i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri as 


2 
iN 


१ ; Pe a WCNC 

SNL ENTRY १ a 0०७५४; कः YAIR 30078 
१2000 SS 5 4 SPE (07 
x Ty We 


Arya Samaj Foundation Chennai and eGe LP sete ५ ag rate ४ "ad UO पक १5० basa अब ae i क... १ 


os n 


lation Chennai and eGangotri 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
. Digitized by NOT ST कार"? and eGangotri 
~~) : 
कप 


के 
लखक-समोक्षक 


[. आनन्दप्रकाश दीक्षित, 'कलापी', १६२/५ बी--१सी,. बानेर रोड, औंध, 

.  गणंशखिण्ड, पुणे-४११००७. ` ˆ eee | 

डॉ कैलाशचन्द्र भाटिया, भारती नगर, मंरिस रोड, अलीगढ़---२०२०० १. 

श्री गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, ६० चित्र विहार, दिल्ली--११००९२. 

. भानुदेव शुक्ल, ४३ गोरनगर, सागर--४७०००३. 

प्रा. 'मधुरेश, ब्रह्मानन्द पाण्डेयका मकान, भाँजी टोला, बदायू २४३६०१. 

डॉ. माधुरी छेड़ा, वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, एस. एन. डी. टी. महिला 
विश्वविद्यालय, चर्चे. गेट, मुम्बई--४०००२०. 

डॉ. मूलचन्द सेठिया, २७६ विद्याधर नगर, जयपुर ( राजस्थान )--३०२०१२. 

डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय, वृन्दावन, राजेन्द्र पथ, धनबाद (ब्रिहार)-- ८२६००१. 

डॉ. राजमल बोरा, ५ मनीषानगर, केसरसिंहपुरा, ओरंगाब्षाव--४३१००५ 

डॉ. रामदेव शुक्ल, & हीरापुरी, गोरखपुर--२७३०० ६. 

. रामप्रसाद मिश्र, १४ सहयोग अपार्टमैंटस, मयूर विहार--१, दिल्ली--११००९१. 

डॉ. रामानन्द शर्मा, बी-९, जिगर विहार, मुरादाबाद--२४४००१. 

डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ, पाठक भवन, बैल्वेडेयर कम्पाउण्ड, नैनीताल - २६३००१. 

डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ, १४/५, द्वारिकापुरी, अलीगढ--२०२००१. 

डॉ. श्यामसुन्दर घोष, ऋतंबरा, गोड्डा, (बिहार )--5८१४१३३. 

7 डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी, फुटेरा वार्ड नं. २, दमोह (म. प्र.)--४७०६६१ 

जि डॉ. हरिश्चन्द्र, 'संस्मृति, बी-११४६, इन्दिरानगर, लखनऊ (उ. प्र.)--२२६०१६ 


Oo 
gf 


DOD Eg 
| 


Sale छ| @ oe) 0 
gs 


'प्रकर' शुल्क विवरण र 


सामान्य अक (भारतमें ) 2.5९ 


D रु. 
D वाषिक शुल्क : साधारण डाकसे : (संस्था) : ६५.०० रु.; (व्यक्ति) : ५५.०० रु. 
D आजीवन सदस्यता : (संस्था) ; ७५१.०० &; (व्यक्ति) : ५०१.०० रु. 
D बिदेशोंमें समुद्री डाकसे (एक वषंके लिए) : पाकिस्तान, श्रीलंका . १२०.०० रु. 

अन्य देश: १८५.०० रु. 
D विदेश्ञोंमें विमान सेवासे (एक वषंके लिए) : ३१०.०० रु. 
Oo दिल्लीसे बाहरके चेकमें १३.०० रु. अतिरिक्त जोड़ें. 


व्यवस्थापक, 'प्रकर', ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्लो-११०००७. 


रू MNS OO Se 
'प्रकर'- जनबरी'९१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PIO SSN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Fe ग्रका 2 सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार 
टू भ्राता. | सम्पर्क : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
[आलोचना श्रोर पुस्तक समीक्षाका मासिक] दिल्ली-११०००७. 

वर्ष : २३ अंक : १ माघ : २०४७ [विक्रमाब्द] जनवरी : १९९१ (ईस्वी) 


लेख एवं समोक्षित कृतियां 


सम्पादकोय २ 
आये-द्रविड भाषा परिवार 
द्रविड़ परिवारको भाषाएं भोर हिन्दी (२) णू डॉ. राजमल बोरा 
कृतिकार : कृतित्व 
श्रज्ञयको जीवन दृष्टि (आलोचना)--डॉ. केदार शर्मा १४ डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ 
aaa: सम्पूण कहानियां (कहानी-संग्रह )--- 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन १६ डॉ. मुलचन्द सेठिया 
zea बनते दिन (आत्मकथा) -डाँ. रामदरश मिश्र २३ डॉ. रामदेव शक्ल 
डॉ. श्रानन्दप्रकाश दीक्षित : व्यक्ति श्रौर दृष्टि-- 2 
सम्पा. त्रिभुवन राय २७ डॉ. माधुरी छेड़ा 
सुरज-ड्बतेकी बदलियां--डॉ. रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण' २५ डॉ. सन्तोषङ्ुमार तिवारी 
कवि तरुणका काव्य : संवेदना श्रौर शिल्प--सम्पा. 
डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी ३० डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ 
आलोचना 
रचना-संदर्भ : कथा-माषा--पाण्डेय शशिभूषण 'शीताँशु' ३२ डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
हिन्दी नाटक--डॉ. बच्चन सिंह ३५ डॉ. भानुदेव शुक्ल 
नाटक We मंच--निशान्तकेतु ३६ डॉ. भानुदेव शुक्ल 
शब्द और अर्थच्छवि 
शब्दब्रह्यकी ज्योति--डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन' - , ३८ प्रो. केलाशचन्द्र भाटिया 
उपन्यास 
रातका रिपोटर--निर्म वर्मा ४२ प्रो. मधु रेश 
नीलोफर--क्रष्णा अग्निहोत्री ४८ डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
i कानूनश्री--पवन चौधरी Yo गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 
। काव्य 
तथाकथित--शिवप्रसाद द्विवेदी ५० डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 
गवाह--कमल कुमार ५५ डॉ. श्यामसुन्दर घोष ade 
जागो मॉनसी-- उमिल सत्यभूषण प्र्छ डॉ. रामप्रकाश मिश्र : 
आंखोंमें प्रात्मात--ज्ञानप्रकाश विवेक 4S डॉ. रामानन्द शर्मा हु 
जख्म-ए-तन्हाई--मनु नीरस ३ पर्द डॉ. रामानन्द शर्मा | 
सामाजिक अर्थपक्ष उ 
| व्यवसाय, सरकार एव समपज-०-पी२॥ प्री. Sai bu RerPColect Haridwar डॉ. हरिश्चन्द्र ace : 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वर: विसंवादी 


_ न 


पंजाबमें आतंकवाद ओर खालिस्तान 


ना जाताहै कि महाराजा रणजीत्सिहका 
मा राज्य 'खालसा राज' था, यद्यपि व्यावहारिक 
झूपमें इस कालका यह चित्र उभरकर नहीं आता | 
यहभी ऐतिहासिक तथ्य है कि महाराजा रणजीतसिह 
के देहावसानके बाद यह 'खालसा-राज' गृहयुद्धकी 
ज्वालाओंमें भस्म होगया और इस भस्मीकरणका श्रेय 
अंग्रेजीको दियाजा सकताहै। २६ मार्च १८४६ को 
जब गवर्नर जनरल लाडे डलहौजीने पंजाबको ब्रिटिश 
साम्राज्यमें सम्मिलित करनेकी घोषणा की, तो, सिख 
इतिहासकार गजराज सिंहके अनुसार, अगलेही दिन 
हुर्षातिरेकमें ३० माचेको स्वर्णमन्दिरमें दीवाली मनायी 
गयी, स्वर्णमन्दिरके ग्रन्थी भाई माखतसिह, पुराने 
सेवादार लहनासिह और उनके उत्तराधिकारी भाई 
जोधसिहने इस उत्सत्रको सफल बनानेमें योगदान 
दियाथा । समारोहपूर्वंक स्वर्णं मन्दिरमें 'ख'लसा राज' 
को विदा किया पया । 

खालसा-राजकी स्थापना और सफलताका कारण 
तत्कालीन समाजकी सांस्कृतिक चेतना और सैनिक 
वृत्ति थी । इस सांस्कृतिक चेतनाका परिणाम था कि 
हिन्दुओंके अनेक वर्गोने खालसा पंथके लिए अपनी 
ज्येष्ठ सन्तान अपित की, सैनिक वृत्तिके हिन्दू खालसा 
राजके स्तम्भ बन गये । इसी कालमें खालसा पंथके 
अधिकाधिक संकीणं होते जानेके कारण खालसा पृथक्‌ 
जातिके रूपमे उभरने लगेथे। यह ऐसी स्थितिथी जो 
अंग्रेजी शासनके लिए वरदान थी। सन्‌ ५७ को 
क्राम्तिमें ब्रिटिश सेनाके सिखोंकी निष्ठाको देखते हुए 
सिखोंको हिन्दू प्रभावसे मुकत रखनेकी प्रशासनिक नीति 
बनायी गयी, जिसका मुख्य श्रेय आई. सी. एस. अंग्रेज 
मैकालिफको है । इसी अंग्रेज अधिकारीने 'सिख धम? 
नामसे पुस्तक लिखी, जो १८६३ से १६०६ के बीच 
छै: खण्डौमे लिखी गयी । इसकी भूमिकामें मंकालिफते 
लिखाहै : “हिन्दुत्वते सिख मतको अपनी चपेटमें ले 
लियाहै,'''यदि सरकार इसे सहायता न दे तो इसका 
सर्वनाश सन्तिकट है. जसे सरकारी सहायताके अभाव 
में बोद्ध धर्म भारतमें पूर्णतया नष्ट होगया, वेसेही सर- 
कारी सहायताके बिना 'सिख-धमं' के भी भारतके मत- 
मतान्तरोंके जंगलमें लुप्त होजानेकी आशंका है ।” 
मैकालिफके सिख मानस-पुत्र काहूनसिहने 'हम हिन्दू 
नहीं' पुस्तक लिखीथी, जिसने, हिन्दू-सिखोंमें फटके बीज 


बोयेथे, यह आजभी पृथकतावादी सिखोंकी बाइबिल 
बनी हुईहै | 

यह पृथकतावाद शीघ्रही समाजमें रंग दिखाने लगा | 
१९२०-२५ के बीच घृणा AT | yar ऐसा वातावरण 
ब्रना कि दीर्घकालसे चल आरहे देव मुत्तियों और ग्रन्थ 
साहिबके सम्मिलित अनेक देवालयोंको गुरुद्वारा घोषित 
कर दिया गया । इसका चरमोत्कर्ष यह था कि स्वर्ण 
मन्दिर परिसरसे हिन्दू देवी-देवताओंकी मुत्तियाँ बाहर 
फेंक दीगयीं, परिणामस्वरूप qatar मन्दिरके निर्माणकी 
योजना बनी, जिसकी आधारशिला ८ ATT १९२२ को 
पं. मदनमोहन मालवीयने रखी । १९२०-२५ के इस 
सांस्कृतिक विघटनवादी आन्दोलनका परिणाम यह हुआ 
कि “गुरुद्वारा ऐक्ट-१९२५' बना जो सिख राजनी- 
तिक शक्तिका सुदृढ आधार बना, faa पंथको 
राज्यके अन्दर एक लघु राज्यका रूप मिल गया और 
सिख पंथको धामिक, राजनीतिक और आथिक विशेषा- 
धिकार प्राप्त होगये । अपनी इस अजित शक्तिके 
आधारपर ही अकालियोंने 'खालिस्तान' की मांग शुरू 
करदी | जब “पाकिस्तान” की मांग उठी तो सिंखोंके 
एक वर्गने खालिस्तानकी मांग की और उन क्षेत्रोंका 
नाम भी प्रचारित किया जिन्हें वे खालिस्तानमें सम्मि- 
लित करना चाहतेथे । एक और वगेने मांग की कि 
जम्मूसे जमरूद तकका क्षे त्र अंग्रेजोंने महाराजा रणजीत 
सिंहके उत्तराधिकारी दिलीपर्सिहसे ट्रस्टीके रूपमे लिया 
था, वह सारा प्रदेश सिखोंको वापिस कर दिया जाये, 
जिससे ae खालसा राज' स्थापित किया जासके । 
१६४३ का वर्ष आजाद पंजाब? की सिख मांगसे 
गू जता रहा । पाकिस्तानके साथ सिखिस्तानकी मांगभी 
उठी । इस सारे पृथकतावादी आन्दोलनका यहभी एक 
य्थार्थं है कि कांग्रेसनेभी अंग्रेजोकी ही नीति दोह- 
रायी 'फूट डालो और राज करो' । 

देश विभाजनके समय मा. तारासिहने अनेक प्रकार 


के Gat बदले परन्तु वे 'खालिस्तान' बनवानेमें असमर्थ 
रहे । भारतके स्वतंत्र होजानेपर मा. तारासिहने 
ब्रिटेन, पाकिस्तानकी यात्राएं की, धर्म निरपेक्षता सिद्धान्त 
का विरोध किया । १९५० के प्रारम्भमें 'पंजाब सिख 
सूबा’ और “सिख स्टेट” की मांग कीजाने लगी। 
निरन्तर आच्दोलनके कारण अकाली, कम्युनिस्ट तथा 
हरियाणा पक्षपाती समूहोंके सम्मिलित दबावके कारण 
श्रीमती इन्दिरा गांधीके प्रधानमन्त्रत्वमें १ नवम्बर 
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१६६६ को पंजाबी सूबा बना दिया गया। जनवरी 
१६६७ में ही तारासिंह गुटने ‘faa होमलेण्ड' की मांग 
शुरू की और इस प्रयोजनसे “विदेशी सहायता' लेनेकी 
भी धमकी दी । १६७१ की समाप्तिपर समाचारपत्रोंमे 
प्रकाशित हुआ कि डॉ. जगजीत सिंह चौहान स्वतंत्र 
सिखिस्तानकी सरकारका मुख्यालय ननकाना (पाकि- 
स्तान) में बनायेंगे । पाकिस्तान ननकाना साहबको 
'बैटिकन सिटी' का दर्जा देनेकी सोच रहाथा जिसका 
क्षेत्रफल १० वर्गमील था । विद्रोही और आतंकवादी 
सिखों द्वारा अपनी गतिविधियोंके संचालनके लिए यह 
योजना बनायी गयीथी । रेडियो पाकिस्तानका लाहौर 
केन्द्र पंजाबके सिखोंको भ्रमित एवं उत्त जित करनेके 
लिए दैनिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहाथा। इसी 
जगजीतसिह चौहानके विचारोंकी रूपरेखाही आनन्द- 
पुर साहिबका प्रस्ताव है। 

१९८१ में अकाली दलने भारत सरकारको ४५ 
मांगोंकी सूची भेजी, बादमें इसमें १५ मांगें और जोड़ 
दी गयीं। इनमें धामिक, राजनीतिक, आर्थिक और 
सामाजिक मांगें थी । इनमें एक मांग यहभी थी, लाला 
जगतनारायणकी हत्याके अपराधी जरनैलसिह भिडरां- 
. वालेकी बिना शर्ते रिहाई । इसी समय आतंकवादके 
कार्य शुरू होगये और निरीह लोगोंकी हत्याएं होने 
लगीं । विरोधी पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक 
नेताओंकी हत्याकी सूचियां बनायी गयीं, बैंककी डक- 
तियां और लूटपाटके नियोजित कार्य क्रम शुरू किये गये, 
सरकारी शस्त्रागारोंको लूटा जानेलगा, रेलवे-स्टेशनों- 
पुलों-नहूरोंको तोड़फोड़ कीजाने लगी, प्रशासनको पंगु 
बनानेके प्रयास हुए, साम्प्रदायिक सौहादं समाप्त करने 
के लिए मन्दिरोंको अपवित्र किया जाने लगा । संविधान 
की प्रतियां जलाने और राष्ट्रीय ध्वजका अपमान करने 
का क्रम शुरू हुआ | विदेशी सिख संगठन “दल खालसा' 
स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न सिख राज्यके तिर्माणकी मांग 
करने लगा | इस संगठनसे सम्बद्ध ठेकेदार जसवन्तसिह 
_ की पंजाबी पुस्तक 'खालसा राज” का नवम्बर १६५३ 
में ब्रिटेतमें बिक्रीके लिए विमोचन हुआ । इसमें 'खालसा 
राज? की स्थापनाके लिए कहा गयाहै कि राजनीतिक 
शक्ति केवल शारीरिक बल, छापामार युद्ध ओर सशस्त्र 
विद्रोहसे प्राप्त की जासकेगी | 

देशके आन्तरिक सिख रंगठनोंने विदेशी सहायता 
से नरसंहारका जो क्रम शुरू किया, | उसका निरन्तर 
विस्तार होता गया । सन्‌ CoA ATRIA! संख्या सन 


n 


८९ से दुगनी होगयी (सरकारी आंकड़ोंके अनुसार) | 
ब्रिटेनने जो विष-वीज बोयाथा और जिसे पाला-पोसा 
था, एवं कांग्रेसने जिसका सिंचन किया, उसके फल 


अब देशको चाहे-अनचाहे गलेके नीचे उतारने पड़ रहे 
हैं। उसी कांग्र सी कल्चरके घटक वर्तमान प्रधानमन्त्री 
ने आतंकवादियोंके राजनीतिक पुरोधाको समस्याके 
शान्तिपुणे समाधानके लिए आमन्त्रित कियाहै । इस 
आमन्त्रणके परिणामस्वरूप तीन अकाली दलोंके संयुक्त 
प्रतिनिधि रूपमें सिमरनजीत सिंहने आगे बातचीतके 
लिए अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत कियाहै, जिसमें मुख्य 
मांग सिखोंके लिए आत्मनिर्णयकी हैं । साथही आतंक- 
वादियोंकी स्वतंत्र खालिस्तानकी मांगपर उनसे भी 
बातचीतका आग्रह कियाहै। यदि इस समस्याके पूरे 
इतिहासको, उसकी पृष्ठभूमिको, आत्मनिर्णय और 
खालिस्तानकी मांगकी मानसिकताको ध्यानमें रखा 
जाये, तो मानके ज्ञापनसे यह धारणा वनतीहै कि मान 


आत्मनिर्णयकी ओटमें देशको खण्डित करना चाहतेहै | 
इसीकारण मानके सहयोगी ध्रवक्ताओंका यह स्पष्ट 


संकेत है कि यह सिख राज्य स्विट्जरलेडके ढंगका 
'मध्यक्षेत्रीय राज्य” होगा । प्रवक्ताओंके इस संकेतको 
क्या वर्तमान स्वीकार करनेकी स्थितिमें है ? 

शान्तिपूर्ण समाधानको वार्ताके लिए क्या आतंक- 
वादी शान्तिका मार्ग अपनानेके लिए तयार हैं? अथवा 
वे वार्ता और हत्याएं साथसाथ जारी रखना चाहते 
हैं । क्या यह छुरेकी नोकपर अथवा बन्द्रककी नली 
तानकर आत्मसमर्पणकी मांग नहीं होगी ? आतंकवादी 
देशकी एकता और अखण्डताको चुनौती दे रहेहैं, प्रधान 
मंत्री एकता और अखण्डताके नारेके साथ उन्हें वार्ताके 
लिए आमन्त्रित कर रहेहैँ, मान उस चुनौतीको चाशनी 
में लपेटकर आत्मनिर्णयके आधुनिक नामके साथ 'भेंट 
qa’ के रूपमें प्रस्तुत कर रहेहैँ । कांग्रेस और कांग्रेसी 
कल्चर एकता और अखण्डताको रटते हुए पहले एक 
बार देशको खण्डित कर चुकेहैँ, कश्मीर राज्यको 
खण्डित कर Bde । कहीं वर्तमान गोटियोंकी चालोंके 
चतक्रव्यूहमें पुनः विखण्डतकी प्रक्रियाको जनसाधारणसे 
छिपाये रखनेकी दिशामें कदम तो नहीं है ? 

क्षेत्रीय स्वायत्तताकी चर्चाभी कीगयीहै । यह 
तो स्पष्ट है कि आतंकवादी इसे स्वीकार नहीं करेंगे । 
परन्तु यह SATAN रखनेकी बात है कि १६६६ में पंजाब 
के हिन्दू बहुमतको समाप्तकर पंजाबी सुबा बनाया गया 
था जिसमें सिखोंका बहुमत था । भर्थात्‌ सिख बहुमतके 
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रूपमै पंजाबकी स्वायत्तता स्थापित कर दी गयीथी 
और fag बहुमत अपनी रुचि और नीतियोंके अनुसार 
इस नये पंजाबका रूप निर्धारित कर सकताथा । परन्तु 
नये पंजाबके तिर्माणके बादसे अबतक पूरे राज्यमें 
तिरन्तर तनाव बनाये रखा गया और जिस दिशामें 
पंजाबने प्रगति की, वह था आतंकवाद । पंजाबका नया 
रूप निर्धारित करनेके स्थानपर ह॒त्याओंके आतंक द्वारा 
'खालिस्तान' का लक्ष्य प्राप्त करनेका प्रयत्न किया गया 
वह अबभी जारी है । अर्थात्‌ स्वायत्तता आतंकवादका 
मार्ग प्रशस्त करनेके लिए प्रयुक्त हुई । 

आतंकवादको रोकनेके लिए, निरीह जनसाधारण 
की हत्याओंको समाप्त करनेके लिए जोभी प्रशासनिक 
कदम उठाये गये, उनके संबंधमें ज्ञापनमें कहा गयाहै 
कि राज्यमें वर्षोके दमन और भेदभावके कांरण ही 
आत्मनि्णयकी मांग कोजा रहीहै। देशने (केन्द्रीय 
प्रशासनने) पंजाबके लिए अलग कानूनोंकी व्यवस्थाकर 
उसे व्यावहारिक रूपमै अलग इकाई मान लियाहै। 
संसद्‌ द्वारा संविधान-संशोधन ६५ और ७६ पारित 
करनेसे भारत और पंजाबको संवेधानिक स्तरपर 
विभाजित कर दिया गयाहै । पंजाब उपनिवेश बन गया 
है, सिख इस उपनिवेशकी प्रजा हैं । पंजाबमें संपुर्ण देश 
से भिन्न और अलग कानून लाग्‌ हैं। परन्तु ज्ञापनमें 
उल्लेख नहीं किया गया वह यह है कि पंजाबका विभाजन 
कर जिस सिख बहुमतका राज्य बनाया गयाहै उसमें 
सिख आतंकवादी निरीह और निरपराध लोगोंकी 
हत्याएं करतेहें, sad करनेवाले सिख आतंकवादी 
सड़कोंपर खुलेआम घूमतेहैँ, वे सभी कावूनोंसे मुक्त हैं, 
BAH मह-अपराधप मी शुक्त | चुनाव बन्दुककी नली 
की Sard होतेई, इती नलीकी छत्रछायामें सिमरर्नाक्षह 
मान तथा अतेक सिख प्रतिनिधि संसद्‌-सदस्य चुने गये 


हैं। 

हमी wet ware कि ब्रिटिश केबिनेट मिशनकी 
aaah आधारपर faa इंडियन यूनियतमें सम्मिलित 
हुएथे। इसी योजतामें प्रान्तों-राज्योंको दस वर्ष बाद 
संविधानमै परिवर्ततका अधिकार दिया गयाथा । इसी 
आधारपर विख धार्मिक संस्थानोंने २६ दिसम्बर 
१९९० को प्रस्ताव पासकर आत्मनिर्णयकी मांग कोहे । 
१६ मई १९४६ को केबिनेट मिशनकी जो रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई, उसमें सिखोंक्रे अधिकारोंके बारेमें कोई 
निर्णय नहीं है । उसमें तीन पक्षोंका उल्लेख है, चारका 
नहीं जेसाकि ज्ञापनमें कहा गथाहै । इसके ठीक विपरीत 
कैबिनेट मिशतको लेकर सिखोंमें उत्तेजना फैल गयी 
और यह आरोप लगाया गयाथा कि मिशनने सिखोंको 
न 2 । Ural इण्डियनों और हरिजनोंक्री श्रे णीमें 


है साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 
किसीने भी सिखोंको खालिस्तानी मांगपर ध्यान 
नहीं दिया । ज्ञापनमें यहभी कहा गयाहे कि १६४७ के 
स्वतन्त्रता कानूनमें भारतको इस विश्वासके साथ 
सत्ता हस्तान्तरित कोजा रहीहै कि भारतके भावी 
संविधानमें सिखोंके लिए विशेषाधिकारका प्रावधान 
होगा । क्या संविधानको रूपरेखाके बारेमें ऐसे कुछ 
निदेश स्वतन्त्रता कानूनमें दिये गयेथे ? संविधान-सभा 
की सर्वेप्रभुता-संपन्त स्थिति और प्रतिष्ठाको ध्यान 
में रखते हुए इस प्रकारका कोई निर्देश देना संभव नहीं 
था और ag एक स्वतन्त्र देशकी आन्तरिक समस्या 
थी । इसीलिए केविनेट मिशनने भी इसपर ध्यान 
नहीं दिया । ज्ञापनके इस उल्लेखके बिपरीत संविधानमें 
सभी वर्गो और धर्मोकी समान और बरावरकी स्थिति 
का प्रावधान है। 

वस्तुतः इन कट्टरपंथी सिखोंकी मनोवृत्ति 
सामान्य सिखोंकी मनोवृत्तिके विपरीत हैं। कट्टर- 
पंथियों और आतंकवादियोंकी शक्ति जन-समर्थन नहीं, 
बल्कि विदेशोंसे प्राप्त शस्त्र और तस्करीका धन है। 
थे दोनों शक्तियां मिलकर जिस उन्मादकी सृष्टि 
करतीहैँ, उसपर इस लोकतन्त्रीय देशके वर्तमान अल्प- 
संख्यक प्रशासनको ध्यानमें रखना चाहिये । इस 
अल्पसंख्यक प्रशासनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि “वे 
सिखोंके होमलँडकी मांगके विरोधी नहीं हैं यदि वह 
देशके संवैधानिक: ढांचेके अन्तर्गत हो”, तो हम उनका 
ध्यान जिनता साहबकी उस मानसिक व्यूह-रचना की 
ओर खींचना चाहेंगे जिसे एच. वी. हडसनने इस्लामा- 
वाद यूनिवधिटीके सेमिनारमें पढ गये अपने निबंधमें 
उद्धृत कियाथा : (१) अधिकतमकी मांग करो और 
अन्तिम दमतक उसपर अड़े रहो, (२) बिना कीमत 
वसूल किये कोई समझौता मत करो,(३) किसी भावी 
सुविधा या काल्पनिक शर्तोके आधारपर कीमत स्वी- 
कार मत करो--जोभी कीमत हो वह राजनीतिक 
नगद हो, (४) कांग्रेसको (या अन्य राजनीतिक दलों 
को) सावेजनिक गलतियाँ करने दो, पर अपने काडे छाती 
से चिपकाये रखो, (५) कांग्रेसको या किसीभी राज- 
नीतिक अ ऐसा कोई राजनीतिक लाभ मत ले 
जाने दो frat तुम्हारी साझेदारी हो सकतीहै, (६) 
यदि तुम्हें कभी अधिकतम मांगसे पीछेभी हटना पड़े, 
तो बादमें भविष्यके लिए उसपर निरन्तर आग्रह रखो, 
(७ यदि तुरत सौदेबाजीके लिए तुम्हें अपनी मांगोके 
बारमें समझौता करना पड़े तो उसकी वसुलीके अभाव 
में समझौतेसे मुकर जाओ, अगली बार तुम और लाभ 
की स्थितिमें रहोगे, पहलेवाली स्थितिसे बदतर 


रखकर उनके साथ अभद्र व्यवहार TAG सित «कि दों MERA है ।” ६] 
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श्राये-द्रविड़ भाषा परिवार 


द्रविड़ परिवारकी भाषाएं और हिन्दी [७.२ ] 


३५५. यदि दो भाषाओंके साहित्यका बिषय एक 
हो, प्रवृत्तियां एक हो, विचारधारा एक हो, तो 
फिरः दोनों भाषाओंके स्वरूपको भौगोलिक रूपमें 
ही भिन्न मानना चाहिये । उन दोनों भाषाओंमें 
समान संस्कृतिके लक्षण मिल सकतेहें । इस रूपमें 
भाषाओंके स्वरूपका विश्लेषण हो तो उत्तम होगा । 

३५६. भक्ति साहित्य पहले संस्कृतमें अवतरित 
हुआ या आधुनिक भाषाओंमें ? संस्कृतका आधार 
आधुनिक भाषाओंने लिया या आधुनिक भाषाओंका 
आधार संस्कृतने लिया ? इसका उत्तर खोजना चाहिये । 

३५७. आधुनिक भारतीय भाषाओंके उद्‌भवका 
सम्बन्ध भक्ति वाङ्मयसे है। फिर चाहे वह हिन्दी 


हो, तमिल हो, मराठी हो, बंगला हो, तेलुगु हो 


या उड्या हो । उत्तर-दक्षिण-पू्व-पश्चिम-एऐसा 
विभाजन करनेकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति साहित्य 
की प्रवृत्ति अखिल भारतवर्षमें मिलतीहै और यह्‌ प्रधान 
रूपसे आधुनिक भारतीय भोषाओंमें प्रस्फुटित हुईहै-- 
न. ही संस्कृतमें ओर न ही प्राकृतमें । इस वाङ्मयका 
सम्बन्ध जनसाधारणकी भाषाओंसे रहाहै | 

३५८. हिन्दी भाषाकी भौगोलिक यात्राका प्रधान 
कारण भक्ति वाङमय है। हिन्दी भाषाका उद्भव 
काल भक्ति वाङ मयसे सम्बद्ध रहाहै | 


३५९. गोरखनाथकी बानीमें हिन्दी भाषाका जो , 


रूप है, उसमें पंजाबी, राजस्थानी, बंगला, ब्रज, अवधी, 
खड़ी बोली, मराठी आदि भाषाओंके संस्कार हैं। यों 
ब्रज मिश्रित खड़ी बोलीके रूप केन्द्रमै हैं। अमार 
खुसरोसे वहुत पहले गोरखनाथ दक्षिण भारतमें विचरण 
करते We | शंकराचायंने जसे यात्राएं कीं, बैसीही 


गोरखनाथने भी यात्राएं Be | महाराष्ट्रमे वे.विचरण . 


करते We | इसके प्रमाण मराठी साहित्यमें उपलब्ध 


gl 
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डॉ. राजमल बोरा 


३६०. नाथ-सिद्धोंकी बानीपर आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदीने कार्यं कियाहै । उपलब्ध रचनाओंका 
संग्रह भी प्रकाशित कियाद । उक्त संग्रह नागरी 
प्रचारिणी सभासे छप गयाहैँ। इस विषयपर राहुल 
सांकृत्यायन, डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थूवाल डॉ. नागेन्द्रनाथ 
उपाध्याय आदि विद्वानोंने बहुत कुछ लिखाहै । यों 
वह सारा वाङमय जनपदीय भाषाओंका हे । इसे 
लोकभाषाभी कह सकतेहैँ | शंकराचार्यके बाद बौद्ध 
धर्मका ह्लास हो गयाथा किन्तु उसीके रूप वज्रयान, 
सहजयान, तंत्रयान आदिमें परिणत हो गयेथे और 
इन सब महात्माओंने अपने-अपने पंथको प्रचारित- 
प्रसारित करनेके लिए लोकभाषाका सहारा लिया । 
प्रधान रूपसे इनक भाषा हिन्दी भाषाके उद्भव 
कालकी भाषा है । ब्रज, खड़ी बोली, बुन्देली, अवधी, 
राजस्थानी -एऐसा अलगाव इनकी भाषामें नहीं हे । 
बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती आदि 
के रूपभी इनकी भाषाओं में पाये जातेहैं । 

३६१. रवीन्द्रनाथ ठाकुरका ध्यान इन विचरते 
बाबाओं, बाउलों और योगियोंकी भाषाकी ओर गया 
थाः। लोकमें, जनपदीय भाषाओंमें, रमते जोगियोंने 
अध्यांत्मके स्वरूपको उजागर कियाथा । उसी ओर 
रवीन्द्रताथ ठाकुर आकर्षित हुएथे। उन्हींसे प्ररणा 
प्राप्त कर आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी ga aaa 
कार्य करनेके लिए प्रवृत हुए । भारतवर्षकी आधुँनिक 
भाषाओंका उद्गम इस प्रकारकी बातीमें हैं । इसी 
परम्परामें कबीर, दादू, नातक आदि gus और दक्षिण 
भारतमे--महाराष्ट्रमे- ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि 
हैँ । 

३६२. नाथ-सिद्धोंकी बानीको भाषा राजदरबार 
की भाषासे भिन्न थी । राजदरबारकी भाषामें पारम्प- 
रिक रूप और स्थानीय रूप अधिक विद्यमान थे। लोक- 
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भाषाकी तुलनामें दरबारी भाषा अधिक पारम्परिक 
थी । दरवारी भाषामै भौगोलिक प्रसारके गुण भी नहीं 
थे । हर्षवर्धनके बाद राजस्थानमें अलग-अलग क्षेत्रोंमें 
राज्य स्थापित होगयेथे । इसी प्रकार पूर्वमें भी मिथिला 
और बंग प्रदेश तक कई राज्य थे। इन राजदरबारोंमें 
ara, अवहट्ट आदि भाषाएं — प्राकृतकी परम्परामें 
विकसित साहित्यिक भाषाएं--रहीहैं । AIT TH 
भौगोलिक भेद मिलतेहें जिनका विवेचन व्याकरण- 
ग्रन्थोमे किया गयाहै। जिस समय दरबारोंमें श्राकृतों 
की परम्पराकी प्राकृताभास हिन्दी--अपभ्रश जिसे 
कहा गयाहै [जिसमें विद्यापति आदिकी रचनाएं हैं], 
रचनाएं लिखी जा रहीथीं, उसी समय लोकभाषामें 
भी बाउल, सन्त, योगी, नाथ और सिद्ध अपनी-अपनी 
बानीमें लोकभाषाका व्यवहार कर रहेथे। हमें जो 
लिखित रूप उपलब्ध हैं, वह बहुत कम हैं । ऐसी बहुत- 
सी रचनाएं काल प्रवाहमें प्रवाहित हो गयीहैं । हिन्दी 
भाषाका.भौगोलिक प्रसार दरबारी भाषाओंने बादमें 
किया । और वहभी साम्राज्योंके स्थापित हो जानेके 
वाद । उससे पहले इन्हीके माध्यमसे भाषा सब स्थानों 
में पहुंचीहै । 

३६३. दक्षिण भारतमें हिन्दीका वह रूप नहीं 
पहुंचा, जो, राजदरवारोंमें प्रचलित था, अपितु वह 
रूप पहुंचाहै, जो नाथ-सिद्धोंकी लोकभाषाका रूप था । 
और यह सब दिल्लीमें कुतुबुद्दीन ऐबकका राज्य स्था- 
पित होनेके पहलेकी बात है। 

३६४. दक्षिण भारतमें भक्ति वाङ मयका उद्भव 
हुआ और वहभी तमिल भाषामें सबसे पहले हुआ । 
भारतवर्षंकी समस्त आधुनिक भाषाओंमे भक्ति वाङ्‌- 


मय मिलताहै किन्तु उन सबमें आपसमें एकसूत्रता है 
--यह एकसूत्रता विविध रूपोंके बावजूद हे जिसे 


उजागर करनेकी आवश्यकता है। 

३६५. विश्वभारती, शान्ति निकेतनसे डॉ. राम- 
सिंह तोमरके प्रयत्नोंसे दिव्य प्रबन्ध [आठ भागोंमें] 
प्रकाशित हुआहै | प्रथम भाग १६५० में प्रकाशित 


हुआ और भाठवाँ भाग १९८९ ई. में छपाहे । आठवें 
भागके समापनपर डॉ. रामसिह तो मरने लिखाहै-- 


“आल्वारोंकी वाणीका रचनाकाल ईसवी सनूकी 
पांचवी शतीसे श्रारम्म होताहै। उत्तरी भारतकी 
भाषाग्रोंमें भक्तिकी धारा पंद्रहवीं-सोलहवीं शती 


तमिलमें भक्ति काव्यको धाराका प्रवाह आरंभ हुआ। 
तमिलके समृद्ध भक्ति साहित्यको ध्यानमें रखकर 
कदाचित भक्तिके उद्गमके सम्बन्धमें उक्ति प्रचलित 
हुई “भक्ति द्राविड ऊपजी' या 'द्रविड़े अहं उत्पन्ना” । 
भारतीय भक्ति धाराके इतिहासको समझनेके लिए 
आल्वारोंके. दिव्य प्रबन्धका अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। 
द्रविड़ साहित्यका इतना ही महत्वपूर्ण साहित्य शैव- 
काव्य (नयन्मार) है । उसको भी, कम-से-कम उसके 
एक अंशको, हिन्दीमें रूपान्तरित करनेका हमारा 
विचार है । ४ 

३६६. आल्वारोंका साहित्य वैष्णव है और नय- 
न्मारोंका साहित्य शैव है । तमिलमें दोनोंही प्रकारका 


'वाङ मय विकसित है। डॉ. रामसिंह तोमरका कहनाहै 


कि दिव्य प्रबन्धका एक और भाग प्रकाशित होगा 
जिसमें आल्वारोंकी भक्ति पद्धतिका विवेचन होगा ॥८ 

३६७. द्रविड़ भाषामें अर्थात्‌ तमिलमें संतोंको 
'आल्वार' कहतेहें । उसका सामान्य अर्थ है 'मग्न' । 
आल्वार भगवत्प्रेम-सागरमें मग्न Teas । इन्हें नित्य 


सूरियोंका अंश कहा गयाहै, जो भूषण, अस्त्र रूपमें 


बैकु ठमें श्रीमन्नांरायणका गृणानुभव और सेवा करते 
Was । ये संसारी जीवोंके उद्धारके लिए परमात्माको 
आज्ञासे अवतरित होतेहें और पूर्ण ज्ञान और भक्तिसे 
सम्पन्न होतेहे । ६ 

३६५. प्रश्न है आल्वारोंकी वाणी प्राचीन हैया 
श्रीमद्भागवत्‌ [संस्कृतमें] प्राचीन है। और यदि 
श्रौमद्‌भागवतुकी रचना आल्वारोंकी वाणीके बाद हुईहै 
तो फिर इन आल्वारोंको साहित्य रचनेके लिए आधार 
सामग्री कहांसे मिली ? सुरसागरके निर्माणमें श्रीमद्‌- 
भागवतूके रचनाकारके सम्बन्धमें डॉ. सत्येन्द्रने लिखा 


है— 


७. दिव्य प्रबन्ध, भाग ८, सम्पादक : डॉ. रामसिह 
तोमर, अनुवादक : पं, श्रीनिवास राघवन, विश्व- 
भारती, शान्तिनिकेतन, प्रथम संस्करण १६८९ ई. 
प्रसतावनाके बादका पृष्ठ । 

८. वही, प्रस्तावनाके बादका पृष्ठ | 

९. दिव्य प्रबन्ध, भाग ७, सं. डॉ. रामसिंह तोमर, 
अनुवाद : पं. श्रीनिवास राघवन, विश्वभारती, 
शान्ति निकेतन, प्रथम संस्करण, १९८९ ई., जीवः 


में प्रवाहित हुई । उससे लगभए८-एक ?हजारु आफ पू॥॥८॥ ।(गापमियवब्यीषे pee away, 
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“इस भागवत्‌ पुराणका निर्माता कोई तमिल 


प्रदेशका दाक्षिणात्य होगा, यह सम्भावना विद्वानोने . 


प्रकट कीहै ।”१० 
यह लिखकर टिप्पणीमें [अंग्रेजी भाषामे है] उसी 
पृष्ठपर वे लिखतेहे कि इसकी [भागवत्‌की] रचना 
& वीं या १०वीं शतीके आसपास हुई ।११ 

३६९. यदि भागवत्‌की रचना तमिलभाषी 


विद्वान्‌ते की और वह ९वीं या १०वीं शतीको रचना 
है, तब तो यह मानना होगा कि भागवतूकी रचनाके 
मूलमें आल्वारोंकी वाणी है । 

३७०. संस्कृत भाषामें किसी रचनाके लिख लिये 
जानेसे वह रचना प्राचीन नहीं होजाती । भक्ति वाङ - 
मय प्राचीन है,या भक्ति सम्बन्धी दार्शनिक चिन्तन 
प्राचीन है ? शंकराचार्य निश्‍्चितही आल्वारोंको 
वाणी लिखे जानेके क्रममें और बादमें हुए हैं । इसी 
प्रकार और आचार्य भी [वल्लभाचार्य, रामानुज आदि] 
वादके हैं । दशैनका प्रभाव साहित्यपर है या साहित्यका 
प्रभाव दशेनपर है ? इस प्रश्नका उत्तर खोजा जाना 
है । आल्बारोंकी वाणीको कौनसी परम्परा प्राप्त थी ? 
३७१. भागवतुकी संस्कृत ललित है और माधुर्य-भावना 
से ओत-प्रोत है । भागवतूका लेखक निश्चितही 
आल्वारोंकं वाणीसे परिचित था । वैष्णव भक्तिका 
मुल स्रोत श्रीमद्भागवत्‌को नहीं अपितु आल्वारोंकी 
वाणीको मानना चाहिये और इसीका चरम रूप-- 
बिकासको पूर्णावस्थामें कहना चाहिये--हमें सुरसागरमें 
दिखायी देताहै आल्वारोंकी वाणीको पढ़कर सूरदास 
का स्मरण होताहै । ऐसी माधुय भावना जिनमें पूर्ण 
तन्मयता और तल्लीनताकी स्थिति हो--अन्पत्र 
gaa है । स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागरकी 
भाषा, संगीत ओर भक्तिपर मुग्ध थे । आचायं शुक्ल 
के कुछ वाक्य हैं : 

“आचार्योकी छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्रीकृष्ण 
की प्रेम लीलाका कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे 


ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अन्धे कवि सूरदासकी 
वाणीको थी ।:............ सुरसागर किसी चली भाती 


हुई परम्पराका--चाहे वह मौखिक ही रट्वीहो-पूर्ण 


१०. भारतीय भाषाओंमें कृष्ण काव्य, प्रथम खण्ड, सं. 
डॉ. भगीरथ मिश्र, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद्‌, 
भोपाल, प्रथम संस्करण १६७८ ई., पृ. २६१. 


विकास-क्षा जान पड़ताहै, आगे चलनेवाली परम्पराका 
मुल रूप नहीं ॥ (९ 

३७२. आचार्य शुक्ल जिस परम्पराकी बात कहते 
हैं, वह परम्परा निश्‍्चितही आल्वारोंकी वाणीसे संभव 
प्रतीत होतीहै। तमिल वाणी, ब्रजवासीको वाणी तक 
कैसे पहुंची ? हम नहीं जानते, किन्तु जो सुरसागर पढ़ 
चकेहैँ, वे आल्वारोंकी वाणी पढ़े तो उसमें उन्हें इस 
परम्पराका स्वरूप दिखायी देगा । 

३७३. लगताहै--स्वयं भागवतूका रचयिता कोई 
अल्वार रहा होगा | अपना नाम बताये बिनाही, उसने 
ग्रह सब लिख दियाहै । 

३७४. संस्कृत साहित्यका इतिहास और आधुनिक 
भारतीय भाषाओंका इतिहास [संस्कृतेतर भाषाओंका 
इतिहास -प्राकृत आदिभी] साथ साथ चलाहै | संस्कृत 
जाननेवाले प्राकृत, अपभ्र श और आधुनिक भारतीय 
भाषाएं जानतेथे । वे लोग एक ओर आधुनिक भाषाओं 
में भी लिखतेथे ओर दूसरी ओर संस्कृतमै भी लिखते 
थे । संस्कृत भाषामें आधुनिक भारतीय भाषाओंके अनु- 
वाद मिलतेहैं । प्राकृत वाङ मयका अनुवाद तो संस्कृत 
में हैही-इसके साथ-साथ अन्य भाषाओंमें लिखे गये 
वाङ मयका अनुवादभी संस्कृतमें विपुल परिमाणमें 
किया गयाहै | इस विषयपर खोज होनी चाहिये और 
इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिये कि संस्कृतमें 
लिखने मात्रसे रचना प्राचीन मात लीजाये | बहुत-सी 


संस्कृत रचनाओंके रचविताओंका हमें ज्ञान नहीं है । 
श्रीमद्‌भागवत जेसी रचनाके रचयिताका नाम हम 


नहीं जानते । 

३७५. आल्वारोंकी वाणीकी परम्परा सूरसागर 
तक चलती रहीहै। आल्वारोंकी वाणीसे उदाहरण 
देनेके स्थानपर स्वयं अनुवादक [पंडित श्रीनिवास 
राघवन] के निवेदनको कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं :-- 

“तमिल वेष्णव संत आल्वार" (अथात्‌ प्रेमभक्ति- 
सागर-मग्त) कहलातेहैँ | आल्वारोंने श्रीमन्नारायणके 
स्वरूप और रूप गुण ओर लीलाका अनुभव नाना 
प्रकारसे कियाहे | क्रभी परब्रह्म ओर बेकुण्ठस्थ, पर 


वासुदेवका अनुभव करतेहैँ तो कभी क्षीरसांगरशायी 


१२. सूरदास, आचाय रामचंद्र शुक्ल; संपादक : 
आचाय विशवनाथप्रसाद मिश्र, सरस्वती मन्दिर, 
जतनबर वाराणसी; पंचम संस्करण १६६१, प. 


११. वही, पृ. २६१. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll@chOr HaadRar १५८. 
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व्यूह रूपका अनुभव; कभी मत्स्य, कूम, वामन, तर्रासह, 
राम, कृष्ण आदि विभावावतारोंका Hag तो कभी 
श्रीरंग, वेकटाचल, श्रीमुरलीधर, नारायण आदि 
अर्चावतारके रूपमें अनुभव करतेहें | यह अनुभवभी 
विचित्र रूपसे है--कभी भक्तके रूपमें, कभी कोसल्या, 
यशोदा, देवकी आदि माताओंके रूपमें, कभी नायिकाके 
रूपमें --वह सं योग दशामें भी और विरह दशामें भी । 
संत पर कालका एक विलक्षण अनुभव है जिसमें वे परा- 
जित wank सैनिक होकर श्री Wasa करुणाकी 
प्रार्थना HUE | सन्तोंमें कुछ उच्च कुलके होतेहें तो कुछ 
तद्भिन्‍न कुलके । उनमें अनेक पुरुष हैं--एक आँडाल 
(गोदादेवी) को छोड़कर बारह सन्त हैं । सन्तोंकी 
प्रेमभक्तिका अनुभव--परीवाह ही तमिल पद्यमालाके 
रूपमै निकलाहै जिनमें ४००० Tag तमिल 
भाषामें होनेके कारण, भाषाकी सरलताके “कारण, 
भक्तिपूर्ण होनेके कारण ये प्रबन्ध दक्षिणमें लोकप्रिय हैं, 
विशेषकर श्रीवैष्णबोंमें तथा तमिल साहित्यज्ञोमें ।”१२ 

३७६. 'दिव्य प्रबन्ध' से भारतीय भक्ति साहित्य 
का आरम्भ मानना चाहिये और यह क्रम सूरदास तथा 
तुलसीदास तक चलता रहाहै। और इस अन्तरालमें 
भारतवषंकी प्रायः सभी आधुनिक भाषाओंमें इसी 
विषयको लेकर साहित्य-सर्जन हुआहै । भाषाएं अलग- 
अलग होनेपर भी उनके भीतर प्रवाहित होनेवाला वाझ, - 
मय एक प्रकारका है । 

३७७. उत्तर भौर दक्षिणके भक्ति वाङ मयमें 
ऐतिहासिक अन्तराल है--भौगोलिक तो, हैही । 'भक्ति 
द्राविड ऊपजी' वाली बात ठीक है । श्रीमद्भागवतूमें 
लिखाहै-- 

उत्पन्ना द्रविड साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 

ववचित्ववचिन्महाराष्ट्र TAL जीणंतां गता ॥४८॥। 

तत्र घोरकलेर्योगात्पाखण्डेः खण्डिताङ,गका । 

दुबेलाह चिरं याता पुत्राभ्याँ सह मन्दताम्‌ ॥४६॥ 

वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 

जाताह युवती सम्यकश्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ।। 

॥५०॥ १४ 


१३. दिव्य प्रबन्ध, भाग ७, सं. डॉ. रामसिंह तोमर, 
अनुवादक : पंडित श्रीनिवास राघवन । 

१४, श्रीमद्भागवत पुराणम्‌ (मूलमात्रम्‌), गीताप्रेस 
गोरखपुर; दशम संस्करण संवत्‌ २०३७, श्रीमद्‌- 


भक्तिका यह निवेदन - स्वयं भक्तिकी यात्राको सूचित 
कर रहाहै और इसमें दक्षिणसे उत्तरतक का क्रम है। 
श्रीमद्भागवत्‌के बारहवें स्कन्धमें चन्द्रगुप्त ata, 
बिस्बसार, अशोक, सुयश, सोमशर्मा, शतधन्वा, ब्रह- 
द्रथ--आदि ata राजाओंके उल्लेख मिलतेहें । इससे 
पूर्व नन्द वंशके राजाओंके उल्लेख भीहें। आगे शुग 
aun अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्त्रमित्र, देवभूति 
राजाओंके नामभी मिलतेहें । यह क्रम गुप्त वंश तक 
चला आताहै । यही नहीं, बादमें उत्तर-पश्चिममें म्लेच्छों 
का राज्य होनेका उल्लेखभी है। इसीलिए भागवतूकी 
रचना हर्षवर्धतके बादमें हुई, ऐसा मान सकतेहैं। & वीं 
या १०वीं शताब्दीमें उसके लिखे जानेमें सन्देह 
करनेकी आवश्यकता नहीं है और इसके निर्माणमें [मूल 
प्रेरणाके VIA] आल्वारोंका वाङमय है । दूसरी बात. 
यह है कि भक्तिने अपनी यात्राका विवरण-- वृन्दावन 
पहुंचने तक का दियाहै। ५वीं शतीसे--द्रविड़ देशमें 
उत्पन्न होकर--वृन्दावन पहु चनेमें उसे कम-से-कम 
४०० या ५०० वर्षे लगेहों--इस रूपमें भी भागवत्‌ 
की रचनाका काल & वीं या १० वीं शती कहना उचित 
लगताहै । भागवत्‌का लेखक द्रविड़ देशमें उत्पन्न 
भक्तिकी भारतवषंकी यात्राका वर्णन करताहै, इसका 
तात्पये यहभी है कि वह अन्य प्रदेशोंके भक्ति वाङ- 
aaa परिचित है। सबका समाहार उसने बारहवें 
स्कन्धमें कियाहै । 

३७८. दक्षिण भारतके और विशेष रूपसे आल्वारों 
की वाणीसे उत्तर भारतका भक्ति वाङमय कुछ भिन्न 
है क्या ? क्या दक्षिणका भक्ति वाङमय निराशासे 
उत्पन्न है ? बाहरी आक्रमणोंके भयसे भगवान्‌की शरण 
में जानेका उल्लेख--ऐतिहासिक परिस्थितियोंके 
आलोकमें--आचाये शुक्लने कियाहै, जिसका खण्डन 
आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदीने कियोथा और कहाथा 
कि बाहरसे आक्रमण न भी होता तोभी यह परम्परा 
वेसेही चलती | सोलह आने नहीं तो बारह आने वही 
होता जो हुआहै । इस विवादमें न पडकर हम यह कहें 
कि दक्षिण भारतमें भक्ति साहित्यको इस रूपमें देखे 
जानेको आवश्यकता नहीं है । वह सहज स्फूते है। 
पाण्ड्य राजाओं, चोले राजाओं तथा चेर राजाओंके . 
समयका वह साहित्य है और इसमें बाहरी आक्रमणवाली 
कोई ata नहीं है। भक्ति साहित्यके साथ दक्षिण 


भागवत्‌ माहात्यम्‌, ACPA से ०8१88 ०००० मतके ० मुङ्ग ह एह । मन्दिरोको भक्ति 
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साहित्यका qa रूप कहना चाहिये । मन्दिरोंको देखकर 
भक्ति वाङमय समझना चाहिये और भक्ति वाङ मय 
की. छवि मन्दिरोंमें qa देखनी चाहिये । 

३७९. भ क्ति वाङ.मयमें आये तथा द्रविड़ का भेद 
कहाँ हैं ? संस्कृत भाषामें विपुल वाङमय दक्षिण 
भारतमें रचा Tas और उनके रचनेवाले तमिल, 
मलयालम, कन्नड, और तेलगुभाषी रहेहैँ तो क्या 
उनका सारा वाङमय उत्तर भरतमें स्वीकृत नहीं है ? 
द्रविड़का अर्थ अनार्य करना [यह विदेशी विद्वानोंका 
कार्य है] गलत है। द्रविड़ प्रदेशका नाम है तमिल 
प्रदेशका, और भाषाका नाम तमिल है। उसी प्रकार 
जैसे और भाषाओंके प्रदेश और भाषाओंके नाम हैं । 
संस्कृतिका प्रवाह जब दो भाषाओं में समान रूपसे प्रवा- 
हित हो रद्दाहो तो अलगाना उचित नहीं है । संस्कृत 
वास्तवमै द्रविड़ परिवारकी भाषाओंसे सीधे 
जुड़ी हुईहै और इसी भाषाके माध्यमसे दक्षिणके पंडित 
और आचार्य उत्तर भारतसे सम्पर्क करते WE । 

३८०. हिन्दी भाषा प्राकृतकी परम्पराकी भाषा 
है । द्रविड़ भाषा अर्थात्‌ तमिलभाषा भी प्राकृत पर- 
म्पराकी भाषा है । उत्तर भारतकी भाषाओंमें परि- 
वर्ततकी गति जितनी तेज रहीहै, उतनी दक्षिण भारत 
में नहीं । इसके ऐतिहासिक कारण हैं। हम यह कह 
सकतेहें कि उत्तर भारतकी प्राकृतोंका — प्राकृतके विविध 
रूपोंका--स्थांन आधुनिक भाषाओने- हिन्दी, बंगला, 
पंजाबी, मराठी आदि(सभी आये परिवारकी भाषाए) 
लियाहै । उनके पुराने रूप लुप्त होगये और उनका 
स्थान नये रूपोंने लिया । ये नये रूप अर्थात्‌ आधुतिक 
भाषाओंके रूप हैं । दक्षिणकी प्राकृतोंमें ऐसा बदलाव 
नहीं आया । वहांपर एक रूप लुप्त होजाये और 
उसका स्थान दूसरा रूप ले, ऐसा नहीं हुआ। तमिल 
भाषाका रूप ऐतिहासिक कालमें इतना नहीं बदला 
कि भाषा परिवर्तनका अनुभव हो ओर वह अनुभव नयी 
भाषा सदृश हो । ऐसा नहीं हुआ । तमिल नाम प्राचीन 
भी है और नये रूपमें भी है । बह आधुनिक भाषा है 
और जीवित है । ऐसा क्यों है ? इसके कारण इतिहास 
' में ही खोजने होंगे । 

३८१. उक्त स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए हम 
तीन भाषाओंके उदाहरण लें और उनकी तुलना ऐति- 
हासिक स्वरूपको स्पष्ट करते हुए उनके भौगोलिक 


३८२. खड़ी बोलीका भौगोलिक केन्द्र दिल्ली- 
मेरठ है और ब्रजभाषाका भौगोलिक केन्द्र आगरा-मथुरा 
है । इसमें भी दिल्ली ओर आगरा दोनों राजधानियां 
We । पृथ्वीराज चौहाण और उसके बादसे सिकंदर 
लोदी तक दिल्ली राजधानी थी और सिकंदर लोदीसे 
औरंगजेब तक राजधानी आगरा TIS । औरंगजेबके 
बाद बहादुरशाह जफर तक दिल्ली पुनः राजधानी हो 
गयी । राजधानियोंके बदलनेके कारण भाषाओंके , 
भौगोलिक प्रसारमें अन्तर आयाहै । दिल्ली जब राज- 
धानी थी-सुलतानोंके समयमें-उस समय हिन्दवी, 
हिन्दुई भाषाका भौगोलिक प्रसार हो रहाथा । वास्तव 
में हिन्दवी, हिन्दुई दिल्लीकी बोलीथी जिसमें ब्रजभाषा 
का पुट था--पड़ोसके प्रभावके कारण। किन्तु यही 
हिन्दवी या हिन्दुई सुदूर प्रदेशोंमें पहुंची तो उसमें 
दिल्लीका रूपही प्रधान था और वह जहाँ-जहाँ पहुंची, 
वहाँ-वहाँके क्ष त्रीय संस्कारभी उस भाषाको प्राप्त 
हुए । मलिक काफूर और उसके संगी सैनिक जब 
मदुराई तक पहुंचे तो वे दिल्लीको भाषाको लेकर गये 
थे । मुहम्मद तुगलकने जब देवगिरिको दौलताबाद 
बनाया तो वहाँ दिल्लीकी भाषा पहुंची । यों मुगलोंसे 
पहले सुलतानोंसे पहले दिल्लीकी भाषाका महत्त्व रहा 
है । किन्तु उस भाषाको सुलतानोंके समय महत्त्व प्राप्त 
नहीं हुआ । दक्षिण भारतमें दिल्लीकी इस भाषाको 
'तुरकी भाषा'-तेलुगुमें 'ठुरकी माटला' कहा गया । 
ओर उसी समयमें कहा गयाहो, ऐसी बात नहीं; अपितु 
अभी कुछ वर्षं पहले जब मैं तिरुपतिमें रहताथा, 
(पच्चीस वर्ष पुरानी बात कह रहाहूं) उस समय 
तिरुपतिके आसपासके गांवोंमें गयाथा, वहाँपर लोग 


हिन्दी समझते नहीं और कोई बोलताहै तो वे उसे 


'तुरकी माठला' कहतेहैँ । मलिक काफूरका प्रभाव आज 
भो तमिलनाडु और आध्ध्रप्रदेशके सुदूर दक्षिणके क्ष त्रों 
में व्याप्त है । हिन्दी भाषाको -उस समय मुस्लिमोंकी, 
आफक्रमणकारियोंकी भाषाके रूपमै भी समझा गया । 
यह खड़ी बोलीका रूप था । सेनाओके प्रस्थातके कारण 
यह भाषा दक्षिणमें. पहुंचीथी किन्तु इसका विशेष 
सम्मान उस समयमें नहीं हुआ । ब्रजभाषाकी तुलनामें 
दिललीकी हिन्दवीका भौगोलिक प्रसार अधिक हुआ 
किन्तु ga न दिल्लीमें सम्मान मिला ओर न ही बाहरी 
क्षेत्रोमे--सब लोग उसका व्यवहार BAT | मुहम्मद 
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अमीर खुसरो हुए जिन्होंने दिल्लीकी इस बोलीमें ब्रज- 
भाषाका पुट देकर अपना साहित्य रचा । अभीर खुसरो 
अपनी भाषाको हिन्दवी कहताहै--खड़ी बोली नहीं । 
अमीर खुसरोके भाषा ज्ञानके सम्वन्धमें डॉ. श्रीराम 


शर्माने लिखाहै-- ; 
“अमीर aaa अनेक भाषाएं जानतेथे । तुक 


उनकी पितुभाषा थी । और मां संभवतः हिन्दी बोलती 
थी । फारसी भी मातृभाषाके समान थी । अरबीके 
ज्ञाता थे । संस्कृतसे परिचय था । हिम्दीसे सम्बन्धित 
कई बोलियोंका ज्ञान था । लोक जीवनमें उनकी स्वा- 
भाविक रुचि थी, उसके कारण वे जहाँ गये बहांकी 
प्रचलित बोली और उसके मौखिक साहित्यसे उन्होंने 
परिचय किया ।१% 

अमीर खुसरने यों लम्बी यात्राए' Hig और उसे भारत 
की बहुत-सी भाषाओंका ज्ञान था । 

३८३. हिन्दवीकी तुलनामें ब्रजभाषाको साहित्यमें 
प्रथमतः महत्त्वपूर्ण स्थान मिला । आगराके राजधानी 
बनतेही ओर मुगलकालमें-आरंगजेब तक ब्रजभाषाका 
भौगोलिक प्रसार मुगलोंके प्रभावके कारण होता रहा 
है । रहीम और अकबर स्वयं ब्रजभाषाके कवि थे! 
ब्रजभाषाका भौगोलिक क्षेत्र सीमित होते हुएभी उसे 
साहित्यिक मान्यता प्राप्त हुई। इसके दो कारण हैं-- 
मथुरा क्षेत्र (वृन्दावन भी ) से सम्बन्धित कृष्ण साहित्य 
के कारण और मुगलों द्वारा अपनी राजधानी ब्रज 
क्षेत्रमै (आगरा) बनानेके कारण । भक्तिकाल और 
रीतिकालका समस्त साहित्य ब्रजभाषामें है। अकबर 
और औरंगजेबका साम्राज्य जहांतक फेला, वहांतक 
ब्रजभाषा पहुंची है | 

३८४. नाथसिद्धोंकी भाषा सुलतानोंसे पहलेकी है 
और उसमें अनेक भाषाओंका मिश्रण होनेपर भी प्रधान 
रूपसे हिन्दवी और ब्रजके रूप प्रधान हैं। सुलतानों 
के कालमें सेना और व्यापारके कारण--राज्यके सभी 
प्रभावी vata दिल्लोकी भाषा पहुंचीहै । दिल्लीस 
बाहरके क्ष त्रोमे इस भाषाको महत्त्व प्राप्त होता गया | 
यों साहित्यिक क्षेत्रमै और और भाषाएं थीं । 

` ३८५. मुहम्मद तुगलकके, समय दोलताबाद राज- 


१५. अमीर खुसरो कृत 'खालिकबारी; सम्पादक : 


डॉ. श्रीराम शर्मा; काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी; प्रथम संस्करण, संवत्‌ २०२१, भूमिका, 
पृ. ५. 


धानी होनेके कारणं दिल्लीकी भाषा यहाँ पहुंच गयी. 
थी । बादमें दिल्लीसे सम्पक छूट गया और दक्षिणे | 
बहमनी राज्यकी स्थापना हुई | गुलबर्गा इसका केल 
बना और उसके फिर और टुकड़े हुए--बीजापुर, 
गोलकोण्डा, अहमदनगर, बीदर आदि । ये सभी राज्य 
दिल्लीसे सीधा सम्बन्ध नहीं रखतेथे । ऐतिहासिक रूप 
में ये सुलतानोंकी परम्पराके थे और मुगलोंसे इनका 
सम्बन्ध नहीं था । दक्षिणके इन राज्योंमें दिल्लीकी 
भाषा (सुलतानोंके समयमें आयी हुई) चलतीथी, हिन्दुई 
या हिन्दवी | उदका रूप पहले दक्षिणमें बना और 
उसका प्रमुख केन्द्र आरम्भमें औरंगाबाद था: औरंगा- 
वादका वली, उदूं का पहला कवि माना जाताहै । वली 
का पूरा कलाम देवनागरी हिन्दीमें भी छप गयाहै। 
वलीका अहमदाबाद और दिल्ली आना जानाथा | वली 
के कलामको दिल्लीमें मान्यता मिलीहै | वली औरंग- 
जेबकालीन कवि है। यों वलीसे पहलेभी दक्षिणके 
राजदरबारोंमें-बीजापुर, गोलकोण्डा, अहमदनगर, 
गुलबर्गा, बोदर आदिके--दिल्लीकी भाप। प्रचलित 
TE । गोलकोण्डाके सुलतान और बीजापुरके सुलतान 
इस भाषामें रुचि लेते रहेहैँ। इसे दक्खिनी हिन्दी 
(दकनी जब।न) कहतेथे | वह हिन्दवी और हिन्दुईका | 
ही रूप था । उदू रूप वादमें बना | गजूलों और 
मसनवियोंका लिखा जाना दक्षिणमें ही (महराष्ट्र 
कर्नाटक और AKA भाग) आरम्भ हुआ | 
३८६. दक्षिणके सुलतानोंके राज्योंकी सीमा कर्नाठव 
और area मिलतीहै, महाराष्ट्रका मध्य भाग 
पश्चिमी घाटकी पट्टीको छोड़कर, उनकी सीमाओं | 
था । दक्षिणमें तीन भाषाओंसे--मराठी तेलुगु ओर. 
HAST उनका सम्पर्क रहा । गोलकोण्डा (तेलुगुका), 
बीजापुर (कन्नड़का), बीदर (कन्नड़-तेलुगु-मराठीक 
संगमस्थल) दीलताडाद-औरंगाबाद (मराठीका), 
अहमदनगर (मराठीका)--आदि केन्द्र थे। इन स 
दरबारोंमें दिल्लीकी बोलीके संस्कार हुए और ग 
स्थानीय भाषाओंके प्रभावसे युक्त हुई । भाषाक 
भौगोलिक यात्रा हुई और उसे नया रूप मिला । दर 
बारोंमें प्रचलित यह भाषा उस समय उदू नहीं कहलाती 
थी । यों उसका लेखन फारसी लिपिमें होताथा।' 
दकनी भी उसको बहुत बादमें कहा गया । वलीसे ६ 
शताब्दी पूर्व यह भाषा प्रचलित रहीहै । वलीके सर्म 
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भिन्न थी और उसके विभिन्‍न रूप दक्षिणमें प्रचलित 
थे । इसकी लम्बी परम्परा है जो गोरखनाथके समयसे 
चलती रहीहै । 

३८९. यह विचार करनेकी बात है कि समस्त - 
भक्तिकालमें और समस्त रीतिकालमें दक्षिणके दरत्रारों 
की भाषामें और मुगल साम्राज्यके सीमाओंके भीतरकी 
भाषाओंमें मौलिक भेद था । मुगल सीमाओंमें ब्रजभाषा 
अपने चरम उत्कर्षपर थी किन्तु मुगल प्रदेशसे बाहर-- 
मुगलोंसे पूर्व सुलतानोंके समयकी [दिल्लीकी] भाषा 
थी । मुगल साम्राज्यके प्रभावके कारण ब्रजभाषा प्रबल 
रही । दकनकी भाषाको मान्यता मिलनेमें विलम्बका 
कारण मुगल साम्राज्य ही रहाहै। मुगलोंने दक्षिणके 
राज्योंसे संघर्ष किया । अकबरके समयसे [अहमदनगर 


थी | सम्पर्कं हुआ और दकनका भाग जब मुगलोंक राज्यमें 
मै जोडा गया तो वे दक्षिणके इस सूबेको 'दकन कहा 
र | करतेथे और यहांकी भाषाको तदनुसार 'दकनी' 
पुर, (दक्खिनी) कहा करतेथे । 
ज्य ३८७. दक्षिणके दरबारोंमें जो भाषा प्रचलित थी, 
रूप | उसे प्रायः फारसी लिपिमें लिखा जाताथा। भाषा 
का फारसी नहीं थी--लिपि फारसी थी। उसका नाम- 
की करण उदू नहीं हुआथा । यह बहुत बादक्री बात है । 
दई मलिक मुहम्मद जायसी और अनेक सूफी कवियोंको 
गौर अवधी रचनाएं फारसी लिपिमें लिखी गयीहैं । मुसल- 
गा. मान लोग फारसी लिपि जानतेथे। चाहे वे अवधमें 
रहतेहों, दिल्लीमें या ठेठ दकनमें। वे जहां रहतेथे, 
है | वहांकी भाषाको अपनातेथे और लिखते अपनी लिपिमें 
. ` थे। इस लिपि भेदके कारण भाषा भेद मान लेना गलत 


है । बादमें तो दकनकी यह भाषा पूर्वी तटपर मछली- 
पटुम्‌ तक पहुंच गयीहै | आन्ध्रके भीतर इस भाषाका 
प्रवेश हुआहै और वहांपर इसे तेलुगु लिपिमें लिखा 
गयाहै। भारतेन्दु हरिश्चद्धसे पहले हिन्दीमै नाटक 
लिखे गये--ब्रजमें नहीं--दकनकी भाषामें लिखे गये 
और मंचपर अवतरितभी हुए । ये सब हिन्दी साहित्य 
के इतिहासमें qe नहीं पाये । कहना यह हे कि दक्षिण 
में दिल्लीकी बोलीका हिन्दवीका साहित्यिक संस्कार ही 
नहीं हुआ--अपितु उसमें रचनाएंभी लिखी गयीहैं । 
लिपि-भेदके कारण बहुत-सी रचनाएं अबभी प्रकाशमें 
| नहीं आयीहैं । सालारजंग म्यूजियमके पुस्तेकालयमें ओर 
दक्षिणमें तंजौरके ग्रंथालयोंमें खोजनेपर ऐसी पांडु- 
लिपियां अबभी मिलेंगी ।. 
३८८. दक्षिणके दरबारोंकी भाषासे भिन्न भक्ति 
| वाङ मयकी अखिल भारतीय भाषा अलग थी । नामदेव 
ने जिस भाषामें अपने पद. लिखेहें या सन्त एकनाथके 
ares तथा पद जिस भाषामें रचे mag, उसमें ब्रज 
का पुट है। वह भाषा हिन्दवी और ब्रजके मिले जुले 
| रूपसे युक्त हे । नानक-कबीर आदिकी परम्परा उसी 
भाषाको है । नाथ-सिद्धोंकी भाषाका ag विकसित रूप 


है । वह भाषाभी समानान्तर [एकही कालमें] रूपमें 
दक्षिणमें प्रचलित थी । महाराष्ट्रके सन्तोने उत्तर 
: भारतकी, पंजाबकी, वाराणसी आदि केब्द्रोंकी--तीर्था- 


. टनके निमित्त यात्राएं afi एक ओर वे मराठीमें 
। लिखतेथे और दूसरी ओर हिन्दीमें भी अपनी बात 
समा कहेतेथे । सन्त वाङ मयकी हिन्दी, दरवारी हिन्दवीसे 
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पर आक्रमणसे] बह संघर्ष आरम्भ हुआ और वह 
लगातार औरंगजेब तक --गोलकोण्डापर अधिकार 
करनेतक- चलता रहाहै। यह अलग बात है कि इस 
बीच मराठा शक्तिका उदय छत्रपति शिवाजीके रूपमें 
हुआ । छत्रपति शिवाजीने grate टक्कर लोहे । इसी- 
लिए दक्षिणमें रहना औरंगजेबके लिए आवश्यक हो 
गयाथा । औरंगजेबके दक्षिणमें-औरंगाबादमें- 
निवासके कारण दिल्ली-आगरा दोनों स्थानोंकी भाषा 
का प्रचलन (मिलाजुला रूप) यहां रहाहै। मराठीके 
संस्कार उसे प्राप्त TUS । जोधपुरके महाराजा जसवनत 
सिंह, आमेरके मिर्जा राजा जयसिह और अनेक राजपूत 
सामंत (जिनके राज्य राजस्थानमें थे) ओरंगाबादमें 
रहतेथे । उनके नामसे बने हुए छावनी-स्थल, उन्हींके 
नामसे आजभी औरंगाबादके मोहल्ले हैं--कर्ण पु रा (बीका- 
नेर) केसरसिहपुरा (बीकानेर) जयसिंहपुरा (मिर्जा 
राजा जर्यासह),औरंगपुरा (और गजेब),जसवंतसिहपुरा 
(जोधपुर) --आदि अनेक हैं। औरंगाबादमें इस प्रकार 
५२ पुरे हैं । औरंगजेबके तिवासके कारण और यहांसे 
दक्षिणके विभिन्ने स्थातोंपर आक्रमणोंके कारण मुगल 
छावनीका यह प्रधान केन्द्र था और कई महाराजा यहां 
रहतेथे । इससे राजस्थानके राजदरबारोंको भाषा-- 
ब्रज मिश्रित राजस्थानीका प्रचलनभी यहां रहा । 


रीतिकालीन भाषाके संस्कारभी औरंगाबादमें मिलते 
हैं । औरंगाबादमें निपट-बाबाने कवित्त और सवये यहां 


की बोलीमें लिखेहें । निपट बाबाकी भाषा ओरंगाबाद 
की है किन्तु शैली रीतिकालीन है । दिल्लीमें जसे भाषा 
ने अपने रंग बदलेहैं, वसे ही मुगलोंकी दक्षिण दिल्ली | 
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औरंगाबादमें भी भाषाकी अनेक रूप मिलतेहैं। 
औरंगाबादको दक्षिणकी खिड़की कहा गयाहै। इसी 
नगरसे उत्तर-दक्षिण आपसमें जुडेहें । हैदराबाद-- 
दक्षिणका केन्द्र बादमें बना । औरंगजेबके समयमें नहीं । 

३६०. दक्षिण भारतमें कृष्णा और तु गभद्राके 

दक्षिणी ओर विजयनगर साम्राज्य था। देवगिरिके 
पतनके बाद दक्षिणमें इस नये. साम्राज्यका उदय हुआ 
था । इस साम्राज्यने उत्तर भारतसे आयी हुई राजनी- 
तिक शक्तियोंको रोक दियाथा । सुलतानोंका शासन 
गोलकोण्डा और वरंगल तक ATL कर्नाटकमें बीजापुर 
उनकी सीमा रही । कर्नाटक और आन्ध्रके इन क्ष त्रोंको 
पार कर वे और नीचे नहीं जा पाये। विजयनगरके 
राजाओंके दरबारमें इस समय तेलुगु और कन्तड--- 
दोनोंही भाषाएं अपने चरम विकासपर थीं। विजय- 
नगरका राज्य मुगल बादशाहोंका समकालीन राज्य है । 
अकबरके समयसे कुछ पूर्व (बाबर-हुमायू के समयमें) 
विजयनगरमें कृष्णदेव रायका शासन (१५०९ से 
१५२९ fo तक) था । वह स्वयं कवि था ओर उसकी 
प्रसिद्धि दक्षिणमें अकबरके समान थी । विजयनगरके 
इस साम्राज्यकी लड़ाइयां गोलकोण्डा और वीजापुरके 
सुलतानोंसे होती रहतीथ्रीं । यह शासन छत्रपति 
शिवाजीके उदय होनेतक चलता रहाहै। विजयनगर 
के इस साम्राज्यके कारण दक्षिण भारतमें सुलतानोंकी 
भाषा नहीं पहुंच सकी । वहांपर तेलुगु और कन्नड 
भाषाएं थी । यों विजयनगरके साम्राज्यको लगातार 
संघर्ष करना पड़ाहै। गोलकोण्डामें तेलुगु भाषा और 
HATA कन्नड भाषा थी। वरंगलका काकतीय वंश 
अब नहीं रहाथा । किन्तु तेलुगु भाषाका वहभी केन्द्र 
था । दकनी भाषा गोलकोण्डा, बीजापुर और वरंगल 
तक पहुंच गयीथी | विजयनगरके साम्राज्यके पतनके 
साथ इस ओर गोलकोण्डा और बीजापुरका भी पतन 
होगया । औरंगजेब वहांतक पहुंच गयाथा। मराठा 
शक्तिसे जूझते-जूझते ओरंगजेबकी मत्यु दक्षिणमें 
(अहमदनगर में) हुई । और उसके बादका इतिहास 
मराठोंका इतिहास है । 

३९१. गोलकोण्डाके पतनके वाद दक्षिणमें मुगलों 
के प्रभावसे ही एक नया राज्य अस्तित्वमें आया । यहु 
निजाम था। मूगलोंका वजीर था जिसने ' मुगलोंसे 
अलग होकर अपना नया राज्य स्थापित किया और 
हैदराबादको अपनी राजधानी बनाया । यों हैद्राबाद 


= 


> 


i] 


दक्षिण भारतका एक नया केन्द्र बना | हैदराबाद राज्य 
में तीन भाषाए -तेलुगु, Has और मराठी प्रचलित : 


रहीहें | 
३९२. तमिल प्रदेशके लिए विजयनगर बीचमें था। 
सारे आक्रमणोंका सामना विजयनगरने किया । इससे 


तमिल प्रदेश अपने आप सुरक्षित रहा। दक्षिण भारत . 


में राजनीतिक केन्द्र कर्नाटक ही रहाहै। कन्नड और 
तेलगु दोंनोंही भाषाए--एक पश्चिममें और दूसरी 
पुर्वेमै विकास पाती रहीहैं। और ये दोनोंही भाषाए' 
उत्तर भारतकी भाषाओंके अधिक सम्पकमें आयीहैं। 
तमिल और मलयालम एकदम दक्षिणी छोर थे । राज- 
नीतिक कारणोंसे हिन्दी हैदराबाद तक पहुंचीहै किन्तु 
सांस्कृतिक कारणोंसे हिन्दी भाषा सुदूर दक्षिण में पहुंची 
हैं । तीर्थाटनके कारण, भक्ति वाङ मयके कारण और 
वाणिज्य.व्यवसायके कारण हिन्दी रामेश्वरम्‌ एवं 
कन्याकुमारी तक WAS | 

३९३. दिल्ली-मेरठसे हिन्दीकी भौगोलिक यात्रा 
अपने उद्भव कालसे ही चलती रहीहै और उसा समय 
चलती रहीहै जबकि उसमें विकसित साहित्य नहीं था। 
इस यात्रामें उसके रूप बदलेहैँ | उसका उपथोग विविध 
क्षोत्रोंमें सम्पक हेतु किया जाता रहाहै। व्यावहारिक 
कारण उसमें प्रधान रहेहें । प्रचार-प्रसारके लिए इस 
भाषाका उपयोग यहांपर आनेवाले विदेशियोंने भी 
कियाहै । विदेशी लोग समुद्रके किनारोंपर बस गयेथे 
ओर इस भाषाके लोकमें ख्यात रूपसे परिचित थे । 
आन्दोलनोके लिए यही भाषा उत्तम थी । इसी भाषाके 
माध्यमसे क्रान्ति भी हुई । मराठा शासकोंका साम्राज्य 
उत्तर-दक्षिण तंजौरसे पंजाब तक था और वे सभी 
क्ष त्रोंमें व्यावहारिक रूपमें इस भाषाका उपयोग व्याव- 
हारिक रूपमें करतेथे । साहित्यके क्ष त्रमें ब्रजभाषा 
प्रचलित थी किन्तु हिन्दवीका रूप सब जगह व्यवहारमें 
था । ब्रजभाषाकी तुलनामें जब यह भाषा खड़ी हुई तो 


इसके गुणोंके कारण--ब्रजकी तुलनामें, इसे खड़ी बोली 


कहा गया। खड़ी बोली नामकरणमें ही ब्रजका 


महत्त्व झलकताहै । TAH साथ भाषा है-ब्रजमाषा 
और खड़ीके साथ बोली है-खडी बोली । बोलीका 


अपना महत्त्व है क्योकि वह सीमित क्षेत्रकी बोली नहीं 
रह गयीथी । वह सारे देशमें बोली जातीथी । अतः 
उसको साहित्यके क्ष त्रमें स्थापित करनेके प्रयत्न हुए । 
यह इतिहास यहां नहीं लिखनाहै । खड़ी बोलीको ही 
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हिन्दी भाषा कहा गयाहै । 

३९४. यों खड़ी बोलीका इतिहास ब्रजसे पुराना 
है । साहित्यिक क्ष त्रमें ब्रजकी पहल हुईहै किन्तु आज 
तो ब्रजभाषाका स्थान सीमित भौगोलिक क्षत्रमें-- 
आगरा-एटा-अलीगढ-मथुरा--आदि और आसपासके 
क्षेत्रोंमे रह ware । ब्रजकी विशेषता यह है कि उसका 
बोली रूप अपने भौगोलिक क्षे त्रमें सुरक्षित है किन्तु 
क्या खड़ी बोलीका मुल भौगोलिक रूप दिल्ली-मेरठपमें 
ही पहलेकी भांति सुरक्षित है ऐसा नहीं कह सकते । 
खड़ी बोलीके साहित्यिक संस्कारमें हिन्दीसे सम्बन्धित 
अनेक बोलियोंके संस्कार तो हैंही, उसके साथ-साथ 
सुदूरके प्रदेशोंके भाषाओंके संस्कार भी हिन्दीमें जुड़ 
waz । इसलिए उसके मूल रूपको सुरक्षित STA पाना 
कठिन है । स्वयं दिल्लीमें दिल्लीको मुल भाषा नहीं 
रह गयीहै । अमीर खुसरोकी दिल्ली और आजकी 
दिल्लीमें बहुत अन्तर है। प्रत्येक हिन्दी बोलनेवालेकी 
बोली अलग है--भाषा एक है। भाषा और बोलीमें 
समानता नहीं है। इस तुलनामें ब्रजभाषा और ब्रज- 
बोलीमें उतना अन्तर नहीं है। जो भाषा सबकी होती 
जातीहै, फिर वह अपना रूप केसे सुरक्षित रखे ? 
हिन्दीकी स्थिति यही हे । उसका साहित्यिक संस्कार 
gat भोजपुरी क्ष aH, और अवधमें हुआ हैं | स्वयं दिल्‍ली में 
उसका साहित्यिक संस्कार नहीं हुआ । उसका व्याकरण 
जबलपुरमें लिखा गय!हे । दक्षिणमें सुलतानोंके समयमें 
उसे पहले मान्यता मिली । इस सवका इतिहास 
लम्बा है । 

३९५. द्रविड़ परिवारकी भाषाओंमें तमिलही 
एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका अपना बोली रूप और 
साहित्यिक रूप--इतिहासमें दोघे कालतक सुरक्षित 
रहाहै । अन्य भाषाओंके रूपमें Ga परिवतंनके लक्षण 


दिखायी देतेहैँ उनसे तमिलका रूप अधिक स्थिर रहा 
है । स्वयं मराठी भाषाका इतिहास देखें तो ज्ञानेश्‍वरी 


और लीलाचरित्रकी भाषासे बादके सन्तोंकी--एकनाथ- 
तुकारामकी भाषा भिन्न हे और सन्त वाङ मयसे अलग 


बखरोंकी भाषा भिन्न हे और पेशवाओंके कालकी भाषा 
और अलग है ओर आधुनिक मराठी अलग है। इस 


प्रकारके परिवर्तेनोंके कारण हैं । इस रूपमें तमिलमें भी 
कालक्रममें परिवतेन हुएहे किन्तु ऐतिहासिक अवधिको 
देखते हुए परिवतेनकी गति तमिलमें कम है। 


नहीं हुई। दक्षिणमें उसका विस्तार लंकामें एवं अन्य 
द्वीपोंपं हुआहै। किन्तु उत्तरकी ओर उसकी यात्रा 
नहीं हुई । राजनीतिक कारणोंसे- at चोल राजा 
कलिगतक पहुंचेथे और वेंगीके चालुक्योंपर उनका 
राजनीतिक प्रभाव था, किन्तु यह बहुत स्थायी स्वरूपका 
नहीं हे । तेलुगु प्रदेशमें या कर्नाटकमें तमिल भाषा 
प्रचलित रहीहै किन्तु उसका प्रचलन पड़ोसके कारण 
है । कर्नाटककी राजधानी बेंगलौरमें आजभी तमिल 
भाषा, प्रमुख भाषाके रूपमें (लोक व्यवहारमें) है। 
इसी प्रकार मद्रासमें तेलुगु भाषाका प्रभाव रहाहै | यह 
सब वैसेही है, जैसे बम्बईमें गुजराती है । भाषाओंक़ी 
यह भौगोलिक यात्रा व्यावसायिक एवं अन्य राजनीतिक 
कारणोंसे होती है। भाषाओंके आधारपर, दक्षिणमें 
प्रान्तोंका विभाजन किया गयाहै इसमें भाषा प्रदेशोंकी 
सीमाओंके निर्धारणसे सब लोग खुश नहीं gue! 
इस प्रकारके विभाजनसे पहले यहांके प्रदेशोंमें दो-दो, 
तीन-तीन भाषाएं, एक साथ प्रचलित Wei 
हुँदराबादमें पांच भाषाएं थीं--तेलूु गु, मराठी, कन्नड, 
उदू', हिन्दी । इसी प्रकार दक्षिणक्रे अन्य नगरोंकी 
स्थिति थी । कोईभी महानगर किसी एक भाषासे सम्बद्ध 
होकर नहीं रह सकता । उत्तर भारतके नगरोंकी 
अपेक्षा दक्षिणके नगरोंमें, भाषाओंक्रा मिला-जुला रूप 
अधिक है और इनमें इतने राजनीतिक परिवतेनोंके 
बादभी भाषाओंको लेकर विवाद नहीं हुए । यह सारे 
विवाद अंग्रेजोंकी कूटनीतिके कारण हुएहैँ । उन्होंने 
बड़े हिसाबसे जसे हिन्दी-उढू में विवाद खड़ा किया वेसे 
ही आर्य और द्रविड़ परिवार बनाकर उत्तर-दक्षिणमें 
बिवाद खड़ा कियाहै । देशके इतिहाससे परिचित हो 
जायें तो ज्ञात होगा कि तमिलके आल्वारोकी वाणी 
और सूरसागर--दोनोंकी एक परम्परा है। दोनोंको 
आत्मा एक है । भाषाओंके भीतर प्रवाहित होनेत्राली 
संस्कृति एक है । संस्कृत भाषा पहले उत्त र-दक्षिण-पूर्व- 
पश्चिम सारे भारतको एक सूत्रमें बांधनेका काम करती 
रहीहै--आजभी कर रहीहै । उसीका स्थात आधुनिक 


आवश्यकताओंके अनुरूप हिन्दी भाषा यह कार्य कर 
रहीहै | दूसरा स्वरूप अखिल भारतीय हो गयाहै । 


दक्षिण भारतमें उसका भौगोलिक विस्तार है । उक्त 


: इतिहासको पहचाननेकी आवश्यकता हे । (] 


(भ्रागामी अंकका लेख: “आये परिवार र 


३९६. तमिल भाषा की००भी गो सिकं०्गीमाग्म ध्िक॥५ (द्रधिष्टपरिवेएर' २० व्खृ डों हें ) 
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कतिकार : कृतित्व 


अज्ञेय : कृ तियोंके माध्यम से 


ग्रज्ञ यकी जोवन-दृ ष्ट! 


लेखक : डॉ. केदार शर्मा 

समीक्षक : डॉ. विजय FAM ष्ठ 

आलोच्य कृतिमें डॉ. केदार शर्माने अज्ञ यके अन्त- 
रंगका एक रचनात्मक पक्ष उजागर कियाहै जिसके 
बिता उनके कृतित्वकी परख कर पाना सहज नहीं है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अज्ञय, अज्ञेय नहीं बहुज्ञ 
रहे तथा लीकसे हटकर सर्जतात्मक स्तरपर जीवन- 
मुल्योंको ही अपने कृतित्वका आधार बनाया तथा अपने 
समकालीन कवियों एवं साहित्यकारोंके मध्य अस्वीकार 
की स्थितिसे गुजरते हुए अपनी प्रतिष्ठापनाके प्रति 
सजग एवं सम्वेदनशील बने रहे । इसके पीछे उनका 
कृतित्व उनके कवि या साहित्यकारकी छवि निर्माणके 
निमित्तही नहीं रहा बल्कि उसमें समुची मानव जाति 
के लिए दर्शन निहित ces | इसी TAHA डॉ. केदार 
का विचार महत्त्वपूर्ण है कि--'भज्ञ य किसीभी ऐसे 
मतवादके प्रवक्ता, व्याख्याता, पक्षधर या प्रतिष्ठाता 


नहीं हैं, जो किसीभी दूसरे मतवादके मात्र विरोधकी 
नींवपर खड़ा हो अथवा"'"अपनी सत्ता बनाये रखनेकी 


दृष्टिसे दूसरोंको उखाड़ Gate लिए प्रयत्नशील या 
संघर्ष रत हो । (पृ. ३-४) ॥ | 

आलोच्य कृतिकी विशेषता यह है कि इसमें कथ्यों 
की संश्लिष्टता और विषयगत मीमाँसाकी सटीकता 


१. प्रकाशक : रचना एकाशन, २५४, शास्त्री सदन, 
खू टेटोंका रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर- 
३०२००१।पृष्ठ : ५४-०६, fear. ८८; मूल्य : 
४०,०० रु. | न 


“प्रकर --- जनवरी ६१-१४ 


विद्यमान है और विस्तारकी व्यापकताके स्थानपर 
वैचारिक सघनताके प्रश्नयमें आठ अध्यायोंमें अपने 
विचार प्रकट कियेहें । इसके लिए “अज्ञ यका जीवन- 
बोध और शोध”, 'मानव-मूल्य और स्वतंत्रता', “चरम 
मुल्यकी चरम कसोटी : आपात्‌काल', स्वाधीनता 
और संस्क्ृति', 'व्यक्ति और समाजकी परस्परता', 
'अज्ञोयका राजनीति-दर्शन', 'मुल्य-सेतु : प्यार और 
ara’, 'व्यक्ति अज्ञेय : परिवेश और प्रकृति’ नामक 
आठ अध्यायोंमें समग्रताके साथ उनकी रचनाका विश्ले- 
षण एवं विवेचन प्रस्तुत किया गयाहे । 

डॉ. शर्माने अज्ञ यक्रे जीवन-बोधके विषयमें उनकी 
जीवनके प्रति सतत जिज्ञासा और चीजोंको समझनेके 
प्रयत्नका योगदान महत्त्वपूर्ण माताहै तथा यहभी स्पष्ट 
कियाहै कि उन्होंने जीवनको लेकर किसी प्रकारके 
विरागको उदात्त मानकर महत्त्व नहीं दियाहै । उन्होंने 
जीवनके प्रति अपनी रागात्मक तिष्ठाका उल्लेख किया 
है कि--'मेरे निकट जीवनके प्रति यह प्रेम एक निस्संग 
बिस्मयका ही भाव है (लेकिन इस निस्संगताके लिए 
यहभी स्वीकार कर लेता आवश्यक है कि किसी क्षण 
जीवन चुक सकताहै, कभी समाप्त हो सकताहै और 
उतनीही सम्पूर्णतासे यहभी अनुभव करें कि वह समाप्त | 
नहीं हुआहै-मेरे निकट जीवनान्दका यही नुस्खा है । 
(पृ. ७-८) । यही कारण है कि अज्ञोयने अपने कृतित्व 
में जिन जीवन-मुल्योंकी चरितार्थता दिखलायी है, उसमें 
जीवन मरणसे बड़ा मानव-मुल्य है। तभी डॉ. शर्मा 
mete कि--जीवतके प्रति विस्मययुक्त राग, निस्संः | 
गता, अभय, आत्मानुशासन और आनन्दका विवेचतः | 
विश्लेषण करनेवाली अज्ञो यकी दृष्टि स्पष्ट रूपसे मूल्यः 
मार्गी हो जातीहै। (पृ. १०) । 

वस्तुतः अज्ञेय जिन मानव-मुल्योंकी सतत खोजमे | 
व्यस्त te, उनको डॉ. शर्माने चार सूत्रोंमें रेखांकित | 
कियाहै : मानवकी जैविक नियमाधीनता, सामुर्दि्क 
जीवन, प्रतीक सृष्टात्मक मुल्य और सामाजिक जीव 
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| की गणात्मकता | जिनके आधारपर अनेक जटिल विक्र- 


तियों, कुत्साओंसे भरे TATA मानव-जीवनके समृद्धतर 
होनेके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करतेहुँ तथा मानव 
होनेकी मूल पहचान उसकी मूल्य-सृष्टिसे मानतेहें और 
उस मूल्य-चिन्तनकी निष्ठा जातिगत, राष्ट्रीय अथवा 
विशिष्ट मतवादी मूल्योंमे निहित है जो स्वतंत्रताके 
आधारपर ही विवेचित होतेहे क्योंकि “राजनीतिक, 
सामाजिक, वैयक्तिक स्वतंत्रताओं तकही स्वाधीनता 
की अवधारणाको सीमित किया नहीं जा सकता" 
स्वाधीन होना, अपनी चरम सम्भावनाओंकी सम्पूर्ण 
उपलब्धिके शिखर तक विकसित होनाहै । (पृ. १७)। 
अज्ञे यका प्रखर चिन्तक वैचारिकताको स्वतंत्रताको 
ही वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वतंत्रताके रूपमें स्वीकार 
करताहे | 

asa अपने विचारोंमें ही क्रान्तद्रष्टा नहीं रहे, 
अपितु वे अपने युवाकालमें क्रान्तिकारी भी रहे तथा 
मानव-मुल्योंके निकषपर ` स्वतंत्रताके व्यावहारिक 
स्वरूपके अधिष्ठापकभी रहे । इसीलिए आपातूकालमें 
अपनी चिन्तकीय प्रतिक्रिया मौनमें सहेजते रहे । इस- 
लिए 'चुपकी दहाड' ('ख्रोत और सेतु” कृति) उनकी 
मौन प्रतिक्रियाको लक्षित करते हुए डॉ. शर्माने 'बौद्धिक 
की निष्ठाकी कसौटी' बतायाहै कि--यह दहाड़ लोक- 
तंत्रमें ही नहीं साधारण जन और मानव-मात्रमें हमारी 
श्रद्धाका आधार है (पृ. २८) | अज्ञेयने इस लेखमें 
बतायाहै कि--आपात्‌कालकी घोषणाके बाद जो सवं- 
सत्तावादी तंत्र देशपर लादा गयाथा वह इसलिए अधिक 
खतरनाक था कि अपनी निरंकुशताके लिए उसने लोक- 
तंत्र विधानकी ओटका कुशल प्रयोग कियाथा (जोग 
लिखी पृ. १७३-७४) तथा यहभी स्पष्ट कहाथा कि 
यहां लेखकका विशेष उत्तरदायित्व हो जाताहै कि वह 
स्वाधीनताके परिमण्डलके लिए संघष करे'''वह शासन 
के मुकाबलेमें खड़े होकर ही सार्थक हो सकताहै, कभी- 
कभी सरकारसे लड़कर भी (स्रोत और सेतु' पू. 5)! 

स्वाधीनता और संस्कृति विषयक अज्ञ यके चिन्तन 
पर विचार करते डॉ. शर्माने उतके संस्कृति विषयक 


अनुशासनको सहज आभ्यन्तर-बोध बतायाहै क्योंकि 
संस्कृतिको अनुशासनसे अधिक आभ्यन्तर बोध मानते 


हैं (पृ.३७) और उनकी संस्कृति भारतीय और अभार- . 


तीय अथवा पौर्वात्य-पाश्चात्य संस्कृतिकी संज्ञासे 
अभिज्ञापित नहीं की जा सकती बल्कि, वह मानब एब 


वैश्विक संस्कृति-बोध है । (पृ. ३६) । डॉ. शर्माने 
अज्ञेयके संस्कृति-बोधके ब्रिषयमें कहाहै कि “उन्होंने 
संस्कृति शब्दका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ बताते हुए लिखा 
है कि संस्कृति नया शब्द है। प्राचीन भारतमै कही' 
इस शब्दका उल्लेख नहीं मिलता"""भारतीय अथवा 
हिन्दू परम्परामें एक शब्द है--संस्कार,'' इसके अतिः 
रिक्त शील, विनम्र और धर्म आदि शब्दभी संस्कृति 
के पर्यायवाची नहीं, लेकिन संस्कृतिकी मूल भावनाके 
द्योतक हैं । (हिन्दी साहित्य: एक आधुनिक परिदृश्य, 
पृ. ३३-३४) परन्तु उनकी दृष्टिमें संस्क्रतिकी अपनी 
एक व्यक्तिगत निजता होतीहै, उसकी स्थानापच्त कोई 
दूसरी संस्कृति नहीं होसकती (पृ. ४१) । तभी 
संस्कृति किसीभी जाति विशेषकी अस्मितासे गहराईके 
साथ जुड़ी होतीहै । 

इस सांस्कृतिक धरातलपर मानवतावादी दृष्टि 
लिये हुए ava सत्यान्वेषकको भूमिकामें उतरकर 
व्यक्ति और समाजकी परस्परता मूल्य-बोधके आधारों 
पर परखतेहैँ क्योंकि समाज व्यवस्था मूल्य स्तम्भोंपर 
टिकी होतीहै । उनकी दृष्टिक्ा स्पष्टीकरण करते हुए 
डॉ. शर्माने संकेत frog कि व्यवस्थाके लिएं 
व्यक्ति और समाजकी परस्परताभी एक मूल्य हैं और 
इस वरस्परताकी मूल पहचान मानव-मूल्योंका खरोत 
नैतिक मूल्योंकी अबधारणा तथा जितका प्रमाणी- 
करण समाजमें होताहै । (पृ. ४५) । इसीलिए अज्ञय 
व्यक्तिकी मूल सत्ता और समाजके साथ उसके गहरे 
जुड़ावकी बात करतेहें तथा डॉ. शर्माके शब्दोंमें-- 
“चिन्तक अज्ञेयकी मुद्रासे लगताहै कि उन्हें कुत्सित 
यथार्थसे कोई सरोकार नहीं है“““असम्पृक्त मौन साधे 
हैं और जब बोलतेहें तो उसकी चर्चा तक नहीं करते | 
फिरभी उनकी बातमें बहुत वजन होताहै | वह आस्था 
एवं विश्वास जगातीहै (पृ. ४७) | 

अज्ञयका चिन्तक राजतीतिसे दूर रहकर भी 
राजतीतिके दर्शन-निर्माणमें पीछे नहीं रहताहै, पर वह 
दर्शन समूची मानव-जातिको भार्गादारीसे सम्भब होता 
है । ऐसी स्थितिमें वे कम्यूनिज्म और पू जीपर आश्रित 
लोकतंत्रमें से दूसरेको अपेक्षाकृत अधिक अच्छा मानते 
हैं तथा उसंका कारण देतेहुँ fe पहलेमें स्वतंत्रता 
बाधित होतीहै और दूसरेमें लोकतंत्र उसका विकास 
करताहै । इसीलिए डॉ. शर्मा कहतेहे कि--अज्ञ य राज- 
नीतिके उस रूपके पक्षधर हैं जो मानव केन्द्रित हो, 
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« मानव और मानव-स्वातंत्र्यका विकास जिसका लक्ष्य 
हो (पृ. ६३) । वे राजनीतिके केन्द्रसे सत्ताको हटाकर 
वहां मानवको रखना और देखना चाहतेहैँ | इसी धरा- 
तलपर 'अनुशासन TAH तामपर शासनके 'प्र तनृत्य , 
समग्रकान्तिकी राजनीतिक उन्मुखता, व्यक्तिकी असमथ 
और असहाय करनेवाली एबं शासनके अधिकार क्षेत्र 
बढानेवाले राष्ट्रीयकरण, विकेन्द्रीकरणके राजनीतिक 
सन्दर्भ आदिपर स्पष्ट चिन्तनका संकेत स्थान-स्थान 
पर देतेहे तथा प्यारके दर्शन (प्रमकी फिलासफी) के 
माध्यमसे मुल्य-सेतुका निर्माण करतेहें । इस चिन्तनमें 
पृथक्‌ और स्वतंत्र व्यक्तित्वकी स्वीकृति और दान- 
शीलता इतनी घनिष्ठ खूपसे जुड़ी. हुईहै कि प्यारकी 
उनमें पृथक्‌ या स्वतंत्र सत्ताका कोई मूल्य ही नहीं 
रह जाताहै (पृ. ७१) । अज्ञेमने 'प्यार' की भव- 
धारणाको भी मुल्य रूपमें रखाहै जिसमें कारुण्यका 
चरम रूप विद्यमान है (पृ. ७३) तथा दानको मूल्य 
मानकर भी गहरा और व्यापक विश्लेषण नहीं किया 
है (पृ. ७४) । 

अन्तिम अध्यायके रूपमें व्यक्ति अज्ञ यके परिवेश 
और प्रकृतिका उल्लेख कियाहै जो वस्तुतः साक्षात्‌ 
अनुभवकी अभिव्यक्ति ही है जिसमें यत्र-तत्र प्रकाशित 
प्रश्नों, प्रसंगों और पृष्ठभूमिका उल्लेख भर है क्योंकि 
अज्ञ यने आत्पकथात्मक कुछभी नहीं लिखाहै। कारण 
यह है कि वे निलिप्त, संकोची, समाज-भीरु, निजीपन 
में विशवास और व्यवहार करतेहें। वे शान्ति और 
आत्मबलसे सम्पृक्त होकर भी विद्रोहकी भूमिकामें रहते 
हैं । पहले यह भूमिका सब्जेक्टिव रही अब प्रवृत्ति है 
जिसमें अन्तःमुखीनता आ गयीहै (पृ. ७९) । डॉ. शर्मा 
ने ऐसे सांचेमें ढले हुए अज्ञयके सम्बन्धमें प्रचलित 
भ्रान्त धारणाओका संकेत कियाहे कि--अज्ञ यकी चुप्पी, 
एकान्त-प्रियता, साफ-मुथरे STA रहने, काम BAF 
ढंग और व्यक्ति-स्वातंत्र्यके पक्षधर होनेके नाते कोई 
समझताहै कि अज्ञ य कभी हंसते नहीं और उन्हें मनहूस- 
दुविनीत तक ठहरा दिया जाताहै | (पृ. ८४) । परन्तु 
जो लोग निकटसे जानतेहैँ, वे उन्हें ऐसा नहीं पाते। 


इन पंकितियोंके लेखकको भी इलाहाबाद और नैनीताल. 


के (गुप्त प्रवास कालमें) प्रवासमें अनुभव हुआहै | 

पुस्तक साफ सुथरी भौर आकर्षण आवरण सहित 
है । अज्ञ यके कवि-लेखक एवं चिन्तकको निकटसे जानने 
तथा उनके आधारपर उनके लेखनकी परिणतियोंका 
ज्ञान होगा | पुस्तक उपादेय है ।[7 


प्रकर- जनवरी ९१-१६ 


[२] 

mat य : सम्पुर्ण कहानियां! 

कृतिकार : सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 

समीक्षक : डॉ. मूलचन्द सेठिया 

‘aga’ हिन्दीके कृती कलाकार हैं। कविता, 
कहानी, उपन्यास, निबन्ध, यात्रा-वृत्त, संस्मरण, आलो- 
चना आदि साहित्यकी ऐसी कौन-सी विधा हैं, जिसे 

उन्होंने अपनी कलमसे न छुआहो और उनके पारस- 

स्पशंसे स्वर्णं न बना दियाहो । प्रेमचन्दने सही अथेमे 
आधुनिक हिन्दी कहानीका प्रवर्तन किया, परन्तु उनकी 
उत्तरवर्ती कहानियोंमें मानव-मनो विज्ञानकी गहरी सूझ- 
बुझ होते हुएभी अधिकांशतः उन्होंने समाजके सन्दर्भमें 
ही व्यक्तिका चित्रण कियाथा। व्यक्तिके अन्तर्मनकी 
सूक्ष्म, गहन एवं संश्लिष्ट प्रवृत्तियोंक्री ओर उनका 
ध्यात नहीं गयाथा। जेनेन्द्रने इस कार्यको गहरी 
अन्तदूं ष्टिके साथ आरम्भ किया । उन्होंने मनुष्यके 
मानस-जगतूकी ओर जो 'वातायन' खोला, उसका स्वयं 
प्रेमचन्दने इन शब्दोंमें स्वागत कियाथा “जेनेन्द्रमे 
अन्तःप्रेरणा और दार्शनिक संकोचका संघर्ष है, इतना 
हृदयको मसोसनेवाला, इतना स्वच्छन्द जैसे बन्धनोंमें 
जकड़ी हुई आत्माकी पुकार हो ।” हिन्दी कहानीके 
क्षितिजपर शीघही जेनेन्द्रके सधर्मी कथाकारके रूपमें 
‘ATA का अवतरण हुआ । दोनोंमेंही जीवनके अन्त- 
स्तलमें गहरा गोता लगाकर किसी मानवीय भाव-सत्य 
को पकड़ पानेका एक-सा अदम्य उत्साह और उद्दाम आग्रह 
था | कहानीकी मूल संवेदनाको बौद्धिकता और दाशे- 
निकताका अन्तःस्पर्शं देनेके कारण दोनों कहानीकारोंमें 
भावुकताकी तरलताके स्थानपर भाव-बोधकी गंभीरता 
और परिपक्वताका प्राधान्य था। हिन्दीमें व्यक्तिकी 
अन्तःप्रवृत्तियोंपर केन्द्रित कथा-धारापर जैनेन्द्र और 
अज्ञेय' का ही सर्वाधिक प्रभाव रहा । 

‘areal सम्पूणं कहानियां उनकी मृत्यूपरान्त 
सन्‌ १६८९ में एकही जिल्दमें प्रकाशित हुंईहें । इसमें 
कुल ६७ कहानियां संगृहीत हैं, जो सन्‌ १६३१ से 


१. प्रकाशक : राजपाल एड सस, HAL दरवाजा, 
दिल्लो- ११०००६ । पृष्ठ : ६३०; डिमा. ८६; 
मूल्य + २००.०० रु. | 
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१६५६ के अन्तर्कालमें लिखी गयीथीं । जीवनके अंतिम 
१८ वर्षोमें उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी और अगर 
लिखीभी तो प्रकाशित नहीं की । कहानीका लेखन 
उनसे छूटा नहीं, कहानी नाकाफी जान पड़ी और 
उपन्यासमें सम्भावना अधिक दिखायी पड़ी, इसलिए 
कहानी लिखना छोड़ दिया। कहानी. एक बिधाके 
रूपमें अशक्त हो, यह आशय तो शायद 'अञ्ञोय' का 
भी नहीं रहा होगा, परन्तु अन्तःप्रेरणाके चुक जानेके 
बाद लिखते चले जानेका भी कोई अर्थं नहीं था । यह्‌ 
अलग बात है कि अन्तिम वर्षोमें एक लघु उपन्यास-- 
“अपने अपने अजनवी'--के अतिरिक्त उनका और कोई 
उपन्यासभी प्रकाशित नही हुआ । 

“अज्ञो य' की प्रारम्भिक कहानियां उनके कारावास 
में लिखी गर्याथीं । यशपालके साथभी ऐसाही हुआथा 
और उन्होंने अपनी जेल-जीवनकी कहानियोके प्रथम 
संग्रहको 'पिजरेकी उड़ान' जैसा सार्थक नाम प्रदान 
कियाथा । 'अज्ञेय' ने सही तौरपर करागारको अपना 
दूसरा विश्वविद्यालय कहाहे | चार वर्ष जेल और एक 
वर्ष नजरबन्दीमें रहकर उन्होंने साहित्यही नहीं, ज्ञान- 
विज्ञानकी विभिन्न शाखा.प्रशाखाओंका गहन अध्ययन 
कियाथा | जेलके एकान्तवासमें उन्हें अपने क्रांतिकारी 
जीवनकी गतिविधियों और उन्हें प्रेरित करनेवाले 
arent भर मान्यताओंपर अपेक्षित तटस्थताके साथ 
सोचनेका अवसर भी प्राप्त हुआथा | इस चिन्तन-अनु. 
चिन्ततकी उनकी कहानियोंपर गहरी छाप पड़ीहै। 
aga’ ने लिखाहै “पहली खेपकी कहानियां क्रांति- 
कारी जीवनका हैं--और क्रांतिकारियोंकी. मतोरचता 
और उनकी कार्य प्रेरणाओके वारेमें उभरती शंकाओंकी 


हैं ।” इन कहानियोंमें ऋंतिको उद्भावित करनेवाली 


स्थितियोंका चित्रण है; परन्तु, ऐसा नहीं प्रतीत होता 
कि क्राँतिकारियोंते उन हृदयोद्वेलन और मातः 
सिक विक्षोभ उत्पन्त करनेवाली स्थितियोंके कारणही 
क्रान्तिका वरण कियाहो | उन जीवन-स्थितियोंने उनके 
व्यक्तित्वमें निहित क्रान्तिकारिताको उत्तेजित कियाहै, 
उन्हें एक खास स्ट्रेटेजीको अपनानेके लिए प्रेरित 
या बाधित कियाहै; परन्तु उनके अन्दरकी क्रान्तिका- 
रिताको जन्म नही दियाहै । क्रान्तिकी चिनगारियाँ तो 
उनकी मनोरचनामें पहलेसे विद्यमान थीं । क्रात्तिके 
किसी सुनिर्धारित. लक्ष्यका प्रश्‍न यों नहीं उठता कि 
अपना लक्ष्य वह आपही होती हू । “विपुथगा' कहानीको 


नायिका मेरिया कहतीहै “क्रान्ति आन्दोलन, सुधार, परि- 
वर्तन, कुछभी नहीं है; क्रान्ति है विश्वासोंका, रूढ़ियों 
का शासनकी और विचारकी प्रणालियोंका घातक, 
विनाशकारी, भयंकर विस्फोट । इसका न आदणे हे, 
न ध्येय, न धुर । क्रान्ति विपथगा है, विध्वंसिनी है, 
विदरधकारिणी है ।” 'विपथगा', 'कोठरीकी ara’, 
'अकलंक', 'कासेण्डाका अभिशाप”, ‘até’, 'हारिति', 
'छाया', “क्षमा, 'विवेकसे बढ़कर”, 'पुलिसकी सीटी', 
'अंगोराकं पथपर” आदि कहानियां प्रमुख खूपसे 
क्रान्तिकारियोंके जीवतपर केन्द्रित कहानियां हैं । इन 
कहानियोमें क्रान्तिके विविध रूप हैं, क्रान्तिकारी जीवन 
के अनेक आयामोंकी सन्निहुति है परन्तु इन सारी 
विभिन्नताओंके बावजूद इन कहानियोंको एक सामान्य 
विशेषता है--इन सबमें अन्तर्व्याप्त एक आदर्शोन्मुख 
स्वर । 'अज्ञोय' के meal 'वे एक क्रान्तिकारी द्वारा 
लिखी गयी क्रान्ति समर्थक कहानियां हैं...उस समयके 
क्रान्तिकारी आदर्शवादी थे, आदर्शवादी gaa और 
आदर्शवादी होना गौरवकी बात समझतेथे ।” इन सभी 
कहानियोंमें जो आधारभूत इन्द्र है, वह क्रान्तिकारीके ' 
कर्तव्य-बोध और हृदयका गहराईसे उठनेवाली प्रणयकी 
पुकारके बीच है । इस प्रकारकी द्वन्द्वात्मक स्थितियोंमें 
प्रायः कतेव्य-बोधकी ही विजय हुई है परन्तु प्रणय 
तिरस्कृत और आहत होकर भी कहानीके अन्तमें एक 
कांपती हुई करुण गु ज तो छोड़ ही Tals । 'विपथगा 
की मेरिया पूछतीहै “ऐसे स्वातन्त्र्य gad fax अधिक 
zeae या हृदय कौन कह सकताहै ?' परन्तु 'अज्ञ य' 
की कहानियोंके पाठकोको तो हृदयकी टूटनका स्वर ही 
अधिक सुनायी पड़ताहै | 

'अकलक' का नायक क्रिस्टाबेल अपने उच्चतम 
कतंव्य-बोधकी भावनासे प्रेरित होकर अपने सेतापतिकी 
आज्ञाके उल्लंघनका साहस तो करताही है, अपनी 
प्रेयसी क्रिस्टाबेलके मनसे अपने द्रोही होनेकी भ्रान्त 
धारणाको दूर करतेका प्रयासभी नहीं करता । उसकी 
मान्यता है 'अगर प्रत्येक बातमें विश्वासका पात्र होतेके 
लिए प्रमाण देना पड़े, अगर तुम्हारा प्र म प्राप्त करने 
के लिए नित्यही यह दिखाना पड़े कि मैं उसका पात्र 
हुं तो उस प्रेमका मुल्य क्या है ?'' 'बिवेक्रसे बढ़कर” 
कहानीके एण्टतसे पूछा जाताहै कि वह अपने दो 
क्रान्तिकारी साथियों-मेक्सिम और लियोत-में से 


` किसी एककी जान बचा सकताहै, वह किसकी जान 
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बचाना चाहेगा ? मक्सिम उसका निकटतम मित्र है 
परन्तु वह उसकी जान न बचाकर लियोनको बचानेका 
निर्णय लेताहै । विवेकसे बढ़कर भी कोई प्रेरणा होती 
हैं जो एण्टनको यह सोचतेके लिए प्र रित करतीहै 
किसीके मनमें यह भाव उत्पन्न होनेसे कि रूसका एक 
भी क्रान्तिकारी स्वार्थी है, यही अच्छा है कि हम अपने 
अभिन्ततम मित्रका बलिदान कर दे ।' 'मिलन' कहानी 
में दो मित्र--दिमीत्री और सजियस - एक योजना 
बनातेहैं कि आजसे पूरे पन्द्रह वरस बाद वे स्कूलके बड़े 
खम्भेके नीचे मिलेंगे । पन्द्रह बरस बीत जातेहैं और वे 
दोनों नियत स्थानपर मिलनेके लिए आतेहैं, परन्तु जब 
दिमीत्रीको यह लगताहै सजियस साम्राज्यवादी ग्रुप्त 
समितिका सदस्य है तो वह क्षणभर का विलम्ब किये 
बिना पुलिसको सूचितकर अपने उस मित्रको गिरफ्तार 
करा देताहै, जिससे मिलनेके लिएही वह पन्द्रह बरस 
बाद उस खम्भेके नीचे आयाथा। दिमीत्री कहताहै 
“मित्रधात बुरा है या देशद्रोह, मैं नहीं जानता ।' परन्तु 
“अज्ञेय' का पाठक जानताहै कि देणद्रोहीको, चाहे वह 
घनिष्ठतम मित्रही क्यों न हो, गिरफ्तार .कराकर 
दिमीत्रीने कठोरतम कतंव्यका पालन कियाथा। 
“विपथगा' की मेरिया राष्ट्रके प्रति कतंव्यकी वेदीपर 


अपने सतीत्वका भी बलिदान कर देतीहै। “प्रधान, 
हमारा कार्य, देश, राष्ट्र । इसके विरुद्ध. क्या ? एक 


स्त्रीका सतीत्व ।” क्रान्तिके प्रति एकनिष्ठ आस्था भौर 
उसकी सफलताके लिए अपना सर्वस्व सर्मापत कर देने 
की बलिदानी भावनाही इन कहानियोंका मूल प्रतिपाद्य 
“है । 'अंगोराके पथपर' कहानीमें एण्टनीके इस एक लघु 
काव्यमें इन सभी कहानियोंका मुल स्वर ध्वनित होता 
है 'तुम्हारे ऊपर क्रान्ति निर्भर करे और तुम एक जीवन 
का मोह करो । fe: प्रेमका बलिदान करके भी 
कतंव्य-निर्वाहका यह्‌ स्वर 'अज्ञ य' के पूर्वं जयशंकर 
“प्रसाद' की 'पुरस्कार' जेसी कहानियोंमें ध्वनित हो 
चुकाथा। अन्तर इतनाही है कि “प्रसाद” ने अपनी इस 
कोटिकी कहानियोंको पुराकालीन वातावरणमें प्रस्तुत 
कियाथा ओर 
कहानियोंको विदेशी पृष्ठभूमि प्रदान कीगयीहै । इसमें 
कहानीकारका लक्ष्य अपनी रचनाओंको सावेभौम 
स्वरूप प्रदान करना या समसामयिक राजनीतिकी क्षुद्र 


सीमाओंका अतिक्रमणभी हो सकताहै परन्तु इसमें .. 


सन्देह नहीं कि कान्तिके प्रति अज्ञ य' का यह रोम॑ण्टिक 


अज्ञ य' की अधिकांश क्रान्तिपरक | 


लगाव एक ओर उस युगकी राजनीतिक चेतनाको 
सन्तुष्टकर रहाथा तो दूसरी ओर इन कहानियोंमें 
अत्तर्व्याप्त प्रणणकी अरुणिमा खूनकी लालीके साथ मिल 
कर हृदयकी भावात्मक भूखको तृप्त कर रहीथी । 

कई कहानियोंमें क्रान्ति केवल पृष्ठभूमि बनकर 
रह गयीहै तो दो-एक कहानियोंमें क्रान्तिका नकारा- 
त्मक रूपभी उभराहै परन्तु इससे क्रान्तिका उज्ज्वल 
पक्ष औरभी उजागर होकर सामने आयाहै । चीनी 
पृष्ठभ्‌मिपर लिखी गयी प्रसिद्ध कहानी 'हारिति' में 
क्रान्तिके एक ऐसे नायकका चित्रण किया गयाहै, 
जिसका ध्यान क्रान्तिको आगे बढानेकी ओर न होकर 
अपने प्रणयकी प्रगतिकी ओर था ।' हारिति अपने घोड़े 
और साथियोंका बलिदान कर मौतकी घाटियोंको पार 
कर जब एक पत्र सौंपनेक्रे लिए डायनाके पास पहुंचती 
है तो वह अनुभव कर हतप्रभ हो जातीहै कि 
जिसे वह क्रान्तिका सन्देश समझे हुएथे, वह महज एक 
TATA था। 'यही सेवा, जिसके लिए उसने इतना 
बलिदान किथाथा'''यह प्रेम प्रवंचना।' (्रोही'का 
कथा-नायक अपनी प्रेमिकाके लिए अपने क्रान्तिकारी 
साथियोंके साथ द्रोह करताहें परन्तु जब देखताहै कि 
स्वयं प्रोमिकाही उससे घृणा करने लगीहै उसके जीवन 


, के सारे आधार ही जसे खिसक waz; उसने अपने 


कुक्ृत्यके समर्थनमें जो तकेका कवच तैयार कियाथा वह 
अनुभवके TE टूट जाताहै । उसे प्रम और वासना 
का अन्तर स्पष्ट प्रतिभासित होने लगताहै, प्रम ? पर 
प्र में इतनी भीषणता तो नहीं होती, फ्रेम अन्धा तो 
नहीं करता'' यह ज्वाला, यह उन्माद, यह अन्धा कर 
देनेवाली दीप्ति तो वासनामें ही होतीहै ।' 'अज्ञ य! की 
क्रान्तिपरक कहानियोंके प्राय: सभी कथानायक क्रान्ति- 
कारी उतने नहीं, जितने प्रेमी हैं । वह अपने उद्देश्यके 
लिए कभी राष्ट्र तो कभी क्रान्ति होताहै, प्राणपण 


से लड़ताहै, परन्तु उसके हृदयमें क्रान्तिकी दीप-शिखा | 
चिर प्रज्वलित रहतीहै । परन्तु जब कभी कतंव्य और | 


प्रणयमें संघर्ष glare तो पलड़ा कतंब्यकी ओर ही 
झुकताहै । 'द्रोही' जेसी अपवादभ त कहानीमें जहां प्रम 
या वासना कतेव्यपर हावी होजातेहैँ वहां अन्ततः गहत 
अन्तदेहन और पश्चातापके द्वारा प्रकारान्तरसे कतंव्यः 
बोधकी ही परिषुष्टि होतीहै । 

“अज्ञ य' के कथा-साहित्यमें स्त्री-पुरुषके यौत आक- 
षंणको यथेष्ट महत्त्व प्रदान किया गयाहै। शेखर; 
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एक जीवनी' में अहं, भय और सेक्सको जीवनकी तीन 
प्रबलतम प्रे रणाओंके रूपमे उपस्थित किया गयाहै। 
अज्ञ य? की अनेक कहानियां स्त्री-पुरुषके इस आदिम 
आकर्षणको कई आयामोंमें अभिव्यक्त करतीहें । 
कड़ियाँ! का क्रान्तिकारी कथानायक सत्य जेलसे मुक्त 
होकर बाहर निकलताहै तो कृष्णगंगाके किनारे पहुंच 
जाताहै । वहां गूजरियोंको जलमें निर्वंसन नहाते हुए 
देखताहै तो देखताही रह जाताहै । वह अपना ध्यान इस 
दृश्यसे हटाना चाहकर भी हटा नहीं पाताहै। 'मानो 
संसारमै उन नंगी टांगोंके अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं 
गयाहो--कयों वार-वार मेरी दृष्टिके आगे वे ही आ 
जाती हैं ? उसका मन लज्जा और ग्लानिसे भर उठता 
है। अपने अन्तर्मतमें दवी हुई वासनाका यह विकट 
विस्फार देखकर वह अपने आपको लांछित करते हुए 
सोचताहै जिस चीजको मैं समझताथा कि मैंने अपने 
आदर्शं जीवनमें भुला दियाहै, वह अभीतक मेरे भीतर 
इतने उग्र रूपमें विद्यमान है--भारतमाताके सुपुत्र ! 
देशके उद्धारकर्ता! छिः छिः!” ‘ara’ की यह 
धारणा प्रतीत होतीहै कि काम भावनाका दिशान्तरी- 
करण और उदात्तीकरण तो हो सकताहै, परन्तु समूल 
उच्छेद सम्भव नहीं है। 'अलिखित कहानी का तुलसू 
इसी तथ्यको रेखांकित करते हुए कहताहै “"““स्त्रीही 
संसारकी सबसे बड़ी शक्ति है, स्त्रीका प्रेमही संसारकी 
सबसे बड़ी प्रेरणा ` जब बह स्त्रीसे विमुख होताहै तब 
भी उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती, परिवर्तित हो जाती 
हे, और कार्योमें लग जातीहै।” पुरुषके जीवनमें स्त्रीके 
मधुर-कोमल स्पर्शका अभाव कैसी रिक्तता छोड़ जाता 
है इसका आभास 'हरसिगार' कहानीमे प्राप्त होताहै। 
अनाथ गोविन्दके जीवनकी शून्यताही जैसे इन शब्दोंमें 
पुकार उठीहै “-"'एक ही वारं स्त्रीने उसके जीवतमें 
पैर रखा, वहीं पद-चिह्वकी तरह पड़ीहै फूलोंकी माला, 
तब क्या आगेके विराट अन्धकारमें एकभी किरण नहीं 
है, अनाथ जीवनकी इस विषली रिक्तताको भरनेके लिए 
एकभी स्मृति, हरसिगारका एकभी फूल। 'अमर- 
वल्लरी? में वटवृक्षके -माध्यमसे प्र मकी इसी प्रबल भूख 
की उद्दामताको व्यक्त किया गयाहै । 

डॉ. प्रभाकर माचवेने लिखाहै “एक बात और माके 
कीहै कि इनकी कहातियोंमें बहिन और भगिती-प्रेम 
का बार-बार बड़ा विचित्र जिक्र आयाहे ।” माचवेने 


कियाहै, वह इनकी कहानियोंकी एक ज्वलन्त वास्तवि- 
कता है । शेखरका सबसे उत्कट आकर्षण जिस नारीकी 
ओर व्यक्त हुआहै, वह शशि उसकी दूरके रिश्तेकी 
मौसेरी बहिन है । शेखरको लगताहै कि उसीने उसके 
जीवनको अर्थ और उद्देश्य दियाहै ।' शेखर और शशि 
ऐसे थे जैसे एकही आत्मा दो क्षेत्रोंमें अंकुरित gee । 
ऐसा उद्दाम आकर्षण तो कहानियोंमें किसीके प्रति 
व्यक्त नहीं हुआ पर उनके भगिनी-प्रेमके अनेक उदा- 
हरण कहानियोमें इधर-उधर बिखरे हुए मिल जातेहैं । 
गैग्रीन (जो पहले “रोज” के नामसे प्रकाशित हुईंथी) 
की मालती 'मेरी दूरकी रिश्तेकी वहिन है, किन्तु उसे 
सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर 
सम्बन्ध सख्येका ही रहाहै, हमारे व्यवहारमें सदा सख्य 
की स्वेच्छा और स्वच्छन्दता रहीहै, वह कभी भ्रातृत्व 
के, या बड़े-छोटेके बन्धनोंमें नही घिरा ।” 'सिग्नेलर' 
कहानीकी नायिका सन्ध्या नायककी ममेरी बहुन है। 
“कोठरीकी बात' कहानीका एक दृश्य है “फिर एक वह 
क्षण-जबवह और उसकी बहिन पास-पास लेटे हुए 
किसी विचारमें तिमग्त हैं-शायद अपने समीपत्वके 
पवित्र रहस्यमय सुखमें, और जब उसके पिता एकाएक 
आकर उसे var tag, फटकारतेहें कि वह बहनके पास 
क्यों लेटाहै  ।'” 'एकाकी तारा कहानीकी लूनीको उस 
दिनकी याद आतीहै'' “जब न जाने केसे दोनोंको एका- 
एक अपने स्त्रीत्व और पुरुषत्वका ज्ञान हुआ, दोनों 
अपने-अपने अकेलेपनका अनुभवकर जोरसे चिपटकर 
गले मिले और फिर लज्जित होकर अलग होगपे ।” 
‘aga’ की कहानियोंमें ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जहां 
भगिनात्व, प्रोयसीत्वकी ओर अग्रसर होता हुआ प्रतीत 
होताहै । क्या बात है कि उनके अनेक कथानायक नारी 


को पहले भगितीके रूपमें स्वीकार करके ही फिर उसमें 
प्रेयसीका आरोप करनेमें सफल हो पातेहैँ | इस शंका 


का समाधान प्राप्त करनेके लिए स्वयं रचनाकारकी 
मनोरचनाका गहन विश्लेषण आवश्यक है, जो उनके 
व्यक्तित्वकी गहरी अभिज्ञताके आधारप्र ही सम्भव हो 
सकताहै | कई स्थितियोंमें तो 'बहिन' सम्बन्धकी 
अपेक्षा एक सम्बोधन ही अधिक है क्योंकि हिन्दू समाज 
के पारिवारिक aah ममेरी और मौसेरी बहिनोंका 
दायरा बहुत बड़ा होताहै। पर, अज्ञ यके कथा-साहित्यमें . 
ait वहिनके सम्बन्धमें भी सख्यकी स्वेच्छा और 


ज्ञे य' के जिस 'अपरिभाषणीह) भगिनी, क हे «ह कंठून्टुताको Hag दी गयीहे । सरस्वतीके साथ 
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शेखरका सम्बन्ध उदाहरण रूपमें उपस्थित किया जा 
सकताहै । 

'अज्ञे य' का प्रोम-दर्शन परस्पर मुक्तिका दर्शन है। 

उनके मतानुसार प्रेम बांधता नहीं, चिरमुक्त बने रहने 
का अवसर और अवकाश प्रदान करताहै जो सदा बांधे 
रहे, वह एक कारागार होगा।” ('अकलंक') । 'वे 
gat कहानीमें. 'अज्ञोय' ने यह ध्वनित कियाहै कि 
“तारे सबके अलग अलग होतैहै ।' इसका सीधा-सा अर्थं 
है “हमारा जीवन हमसे है, उन दूसरोंसे नहीं, वे हमारे 
कितनेही निकट क्यों न हो । प्रंमके चरम क्षणोंमें भी 
प्रेमी और प्रोमिकाके व्यक्तित्वोंका विलयन नहीं 
होता | प्रेमपर agar यह वर्चस्व पुरुषको जहां 
स्वच्छन्दुताकी सुविधा प्रदान करताहै वहां नारीके 
सुरक्षा-कवचमें छेद हो जातेहैं । 'अज्ञय' के इस प्रेम- 
दर्शके साथ उनका अपना प्रेम-मनोविज्ञानभी हैँ। 
उनकी मान्यता है कि 'पठारका धीरज' कहानीके राज- 
कुमारकी तरह अधिकांश प्रेमी अपनी प्र मिक्राको नहीं, 
अपनी छायाको ही प्यार करतेहैं। प्रिया अपने प्र मीके 
अहंका प्रक्षेपण बन जातीहै और उसी रूपमें पुजित 
होने लगतीहै । 'जब प्यारमें अधेये होताहे तो वह प्रिय 
के आसपास एक छायाकृति गढ़ लेताहै और वह छाया 
ही इतनी उज्ज्वल होतीहै कि वही प्रेम हो जातीहै 
आर भीतरकी वास्तविकता जाने कब उसमें घुल जाती 
है, तब प्यारभी घुल जाताहै । ध्र मके प्रति इस यथार्थ- 
परक दृष्टिकोणको प्रतिफलित करनेवाली अधिक कहा- 
नियां ‘asa’ ने नहीं लिखीं । सेक्सपर आधारित 
कहानियोंमें दो परवर्ती कहानियां अधिक चर्चित हुई हैं 
--'मेजर चौधरीकी वापसी' और 'हीलीबेनूकी aaa’ | 
पहली कहातीमें 'अज्ञय' ने युद्धमें आहत होकर नामर्द 
बन जानेवाले एक युवा पतिके आन्तरिक उद्द लनका 
चित्रण भावृकतासे बचकर मनोवेज्ञानिक यथार्थके धरा- 
'तलपर कियाहै | 'हीलीबेनुकी aaa’ में एक ata रह 
जानेके कारण कुण्ठित युवतीकी कहानी है, जिसके मन 
में अपनेको “बिना सांपकी बाँबी' कहनेवालोंके प्रति 
उग्र प्रतिक्रिया होतीहै जो अन्ततः हिंसक रूप धारण कर 
लेती है। कहानीमें वणित स्थितियोंका अपना एक 
मनोवैज्ञानिक तके हो सकत्ताहै, पर पाठकको वह 
अतक्यं-सा प्रतीत होताहै | 

aga ने fram तीसरी खेपकी कहानियां 

सैनिक जीवनसे और उन प्रदेशोंके जीवन, समाज 
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अथवा इतिहाससे, जिनमें सैनिक जीवन विताया, 
घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध हैं। कहानीकार राजनीतिमें 
एम. एन. रायका अनुयायी रहाथा जो साम्यबादी दल 
के परिपंथी होते हुएभी युद्धोद्योगमें सरकारका सहयोग 
करना अपना पावन कतंव्य मानतेथे । 'अज्ञोय सेनामें 
भर्ती हुए तो उनकी नियुक्ति असम और नगा क्षेत्रके 
मोर्चेपर कीगयी । उनकी सैनिक जीवनसे सम्बन्धित 
कहातियोमें भधिकतर वहींके जीवन और परिवेशका 
चित्रण किया गयाहै | यह सहीहे कि 'जयदोल', “नंगा 
पवंतकी एक घटना”, 'मेजर चौधरीकी वापसी” आदि 
कहानियां एक सँनिककी लिखी हुई कहानियां हैं, परन्तु 
“नंगा पर्वतक्री एक घटना' के अतिरिक्त शायदही कोई 
ऐसी कहानी हो, जिसमें सैनिक गतिविधियों और युद्ध- 
रत व्यरक्तियोंकी मानसिकताका चित्रण किया गयाहो | 
सन्‌ सँतालीसमें भारतकी स्वतंत्रताका अवतरण 
और देशका विभाजन साथ-साथ हुआ । स्वतंत्रताका 
उल्लास आंसुओंके समुद्रमें डूब गया । “विषाक्त वाता- 
वरण, FT और हिँसाकी चाबुकसऐे तड़फड़ाते हुए हिसा 
के घोड़े, विष फैलातेको सम्प्रदायोंके अपने अपने संगठन 
और उसे भड़कानेको पुलिस और नौकरशाही ('शरण- 
दाता”) 'अज्ञय' की कहानियोंकी एक पूरी सिरीज है, 
जिसमें उन्होंने मानवके इस अमानवीकरणका चित्रण 
गहन संवेदना और सुझबुझके साथ कियाहै। लेटर 
बाक्स' एक ऐसे भोले बालककी कहानी है, जो अपने 
पिता और माँके साथ अपने गांव्रसे हिन्दुस्तानकी ओर 
चलाथा | पिता अपने बहन-बहनोईको साथ लेनेके लिए 
उनके गांव चला गयाथा और लाहोरमें सबके साथ 
होनेकी बात थी । पर, आततायियोंने उसे लाहौर 
पहुंचने नहीं दिया और वालककी मांका वध उसकी 
आँखोंके आगे ही कर दिया गया | घबराया हुआ 
बालक एक कार्ड लिखकर लेटर बॉक्सके सामने खड़ाहै 
आने जानेवालों से अपने बापका पता पूछताहै । लेकित 
जब मानवताही अपना नाम ग्राम भूल गयीहो तो उस 
बालकको पता कोन बताये ? 'शरणदाता” में देविन्दर 
लाल अपने पड़ोसी रफीउद्दीनके आग्रहपर उसके 
घर शरण Ads पर दूसरे मुसलमानोंका भारी दबाव 
पड़नेपर वह देविन्दरलालको अताउल्लाके घर छोड़ 
alae | खुदा जिसे घरसे निकालताहै, उसे गलीमें भी 
पनाह नहीं देता ।' अताउल्लाकी नीयत शुरुमै नेक रही 
गी, पर जब हवामें ही जहर घुलाहो तो कोई उससे 
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कहाँतक बचा रह सकताहै ? एक दिन खानेके साथ 
कागजकी एक चिट मिली “खाना कुत्तको खिलाकर 
खाइयेगा । कुत्ता तो नहीं मिला, पर विलारको खिलाया 
तो वह पलक झपकतेही सदाके लिए शान्त होगया । 
चेतावनी देनेवाली उस घरकी ही ag जेबुन्निसा थी । 
इस कहानीमें 'अज्ञोयने मानवके मानवताके कई चेहरे 
एक साथ प्रस्तुत कर दियेहँ, जो मानत्रमें सोये हुए 
शैतानको नंगा HT BaF, पर मानवतामें हमारे विश्वास 
को विचलित नहीं होने देते । “मुस्लिम मुस्लिम भाई 
भाई” में एक गरीब मुस्लिम महिलाकी त्रासदीका 
चित्रण किया गयाहै जो हिन्दुस्तानसे अपनी जान बचा 
कर पाकिस्तान भागनेके चक्क्ररमें एक स्पेशल टर तमें 
बैठना चाइतीहै । 'आखिर तो मुसलमान होंगे, बैठने 
क्यों नहीं देंगे ? हां आखिर तो अपने भाई हैं। पर 
जब वह एक डिब्बेका दरवाजा खोलना चाहतीदै तो 
एक अमीरजादी बरस पडतीहें कह दिया कि यह 
स्पेशल है, ऐरों गै रोके लिए नहीं है, कुछ अपनी हैसियत 
भी तो देखनी चाहिये । जब वह इस्लाममें बरावरीके 
उसूलका हवाला देतीहे तो उसे ताबड़तोड़ जवाब 
मिलताहै 'बरावरी करने चलोहै । मेरी जू तियोंकी भी 
बरावरी ale aa ?' 'रमन्ते तत्र देवता”, एक 'बंगा- 
लितकी कहानी है जो अपने पतिके साथ धर्मतल्ला 
आयीथी और तय हुआथा कि वे अपना-अपना काम 
निपटा कर के. सी दासकी दुकानपर मिल लेंगे । इस 
बीच दंगा हो जाताहै और पति नियत स्थानपर नहीं 
पहुंच पाते । बदहवास बंगालिनको एक सरदारजी 
अपने साथ गुरुद्वारा ले जातेहें क्योंकि रातमें उसके घर 
तक जाना खतरेसे खाली नहीं था । सुबह सरदारजी 
उस बंगालिनको साथ लेकर उसके घर पहुंचतेहैँ तो 
पति अपनी आँखें तरेरकर कहताहै तुम रातभर क्या 
जाने कहां रहीहो ? सबेरे तुम्हें यहां आते शरम नहीं 
आयी ? कहानीका करुणा मिश्रित व्यंग्य पाठकको 
बुरी तरह झकझोर डालताहे । 

“बदला! कहानीके नायक पाकिस्तानसे लुट-पिटकर 


आये हुए एक सरदारजी हैं जिनका विश्वास है कि ' 


बदला लिया, नहीं दिया जाताहै । और बदला देनेका 
भी उनका एक अनोखा ढंग है। वे कहतेहैं VAL साथ जो 
garg, ag और किसीके साथ न हो, इसीलिए दिल्ली 
और अलीगढ़के बीच इधर ओर उधर लोगोंक्रो पहुंचाता 
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की ये कहानियां हिन्दीही नहीं, सभी भारतीय. भाषाओं 
की इस कोटिकी कहानियोंमें अपना अप्रतिम स्थान 
रखतीहै । इनमें एकही स्वर ध्वनित होताहै “नफरतके 
एक-एक वीजसे हमेशा सौ-सौ जहरीले पौधे उगेहैं।” 
इन कहातियोंके माध्यमसे 'अज्ञय' ने इन विष-बीजोंको 
उन्मुलित करनेका प्रयास कियाहै । उनके ही शब्दोंमें 
'एक बार फिर ये कहातियाँ मानवीय संवेदनकी और 
मानव-मुल्योंके आग्रहकी कहानियां हैं ।' अगर नेमिचन्द 
जैनने इन कहानियोंको ध्यानसे पढ़ा होता तो वे यह 
लिखनेका साहस नहीं करते “न केवल उनका (अज्ञेय' 
का) कलाकार-व्यक्तित्व बहुत सीमित है बल्कि उनमें 
अपनेसे बाहर झाँकने, देखने और उससे अनुभव-सिक्त 
होतेकी सामर्थ्यं ही नहीं है ।” 

‘aga’ की कहानियोंमें पर्याप्त विषय-वेविध्य है, 
उनका दृष्टिकोण व्यक्ति-प्रधात हो सकताहै परन्तु 
उन्होंने सामाजिक जीवनके अनेक पक्षोंको अपनी कहा- 
नियोंमें समेटनेका प्रयास कियाहै । उनकी सभी कहा- 
नियोंकी मुद्रा एक जैसी नहीं है, क्रान्तिकारी जीवनसे 
सम्बद्ध कहानियोमें भाव-संवेदनकॉ प्रधानताके कारण 
कवित्वका स्पर्श है तो स्त्री-पुरुष सम्बन्धोंका निरूपण 
करनेवाली कह।नियोमें. मनोवैज्ञानिक विश्लेषणकी प्रधा- 
नता है। अज्ञय' ने कुछ ऐसी व्यंग्यात्मक कहानियां 
भी लिख्धीहैँ जो मनुष्यके वैयक्तिक व्यवहारकी विसंग- 
तियोंका fara दृष्टिसे चित्रण करतीहै । सेव और देव” 
के प्रोफेसर गजानन पण्डित एक लडकेको पेड़से गिरा 
हुआ सेव उठाते देखतेहैँ तो उन्हें लगताहे कि यह लड़का 
सारी प्राचीत सभ्यताका कचूमर निकाल रहाहै, परन्तु 
स्वयं विजन वन प्रान्तके एक मन्दिरसे एक बहुमूल्य 
मृतिकी चोरी करनेसे नहीं चूकतेहें । अपने आपको 
समझानेके लिए इस THAT सहारा लेतेहें 'यहां मुतिका 
पड़े रहने देता भूल नहीं, महापाप हे । एकाएक उसी 
लड़केको सामने खड़ा देखकर उनको अन्तश्चेतनापर 
कोड़ा-सा पड़ जाताहै 'हमने तो सेवही चुरायाथा, तुम 
तो देवस्थातको ही लूट लाये ।' "चिड़िया घर कहानी 
में बन्दर, हाथी, तोते, शेर, बनबिलाव आदिके बारेमें 
जो कहा Alay, वह प्रकारान्तरसे इस दो पेरके जान- 
वरपर भी चस्पां हो जाताहै। गाइडकी उक्तियोंसे 
तितककर जब साहब कहतेहै कि मै यहां फिर कभी 
नहीं आऊंगा तो गाइड पलटकर कहताहै “FA नहीं 
जाओगे कहाँ तुम ? वहाँ 
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बाहर ! वहाँ एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, जिसमें 
बन्द हो तुम ।” 'पहाड़ी जीवन में उन पर्यटकोंपर गहरी 
चोट कीगयीहै जो पार्वत्य वातावरणकी पवित्रताको 
अपनी कुत्सित वासनासे कलंकित करनेके लिए वहां 
चले आतेहैँ । ara के कृतित्वका व्यंग्यात्मक पक्ष 
उनके आलोचकोंकी आंखोंते ओझल रह गयाहै हालांकि 
उनकी कविताओंके समग्र संकलन 'सदानीरा' में अनेक 
ऐसी कविताएं हैं जो अपनी तीक्ष्णतासे सहृदयकी 
चेतनाको आरपार बंध STATS । 

Gofal पहले 'रोज'के तामसे प्रकाशित हुईथी । 
इसमें 'अज्ञोय ने निम्न मध्यवर्गीय जीवनमें व्याप्त एक- 
रसता और तज्जन्य नीरसताका ऐसा सजीव चित्रण 
कियाहै कि एक बार पढ़नेके बाद इस कहानीको विस्मृत 
कियोही नहीं जा सकता । शिल्प-संरचनाकी दृष्टिसे 
इस कहानीमें जो कसाव है, वह्‌ 'अज्ञोय' की किसी 
अन्य कहानीमें नहीं पाथा जाता । हिन्दीकी इनौ-गिनीं 
उत्कृष्ट कहानियोंमें इसकी गणना कीजाये तो कुछ 
अन्यथा नहीं होगा | 

'जिजीविषा' में 'अज्ञोय' ने ऐसे व्यक्तियोंका 
चित्रण कियाहै, जो सड़केके फुटपाथपर विध्वंस और 
मृत्युकी शक्तियोंको चुनौती देते हुए न केवल जीवित 
रहतेहँ, बल्कि निर्माणकी नयी-तयी योजनाएँभी बनाते 
रहतेहै । पुलिस उनके घरौंदोंको मिटाती रहतीहै और 
वे अपनी अदम्य जिजीविषाके बलपर नोडुका निर्माण 
फिर-फिर करते रहतेहैँ । 'उनके भीतर जो शक्ति थी, 
उसने हारता सीखाही नहीं था, केवल आगे देखनाही 
जानाथा ।' 'देवीसिह, कहानीका नायक दिनमें पढ़ता 
है, शामको अवार बेचताहै । वह अभावमें भी अपने 
को उपयोगी बनाताहै, केवल जीवित ही नहीं रहता 
अपने आपको समाजके लिए एक सार्थक अस्तित्वमें 
परिणत कर देताहै । 'खितीन aq’ की एक आंख 
qaqa चेचकके RUT जाती रहीथी और एक बाँह 
tea यिरनेपर टूट गयीथी और आखिर उसे कटा 
देना पड़ाथा । दुभग्यिने यहींपर बस नहीं किया, 
उसकी एक टांग कटानेकी भी नौबत आगयी । परन्तु, 
इन सारी शारीरिक अपंगताओंक्रे बावजूद उसको 
शात्मा न केवल पंगु नहीं थी वरन्‌ शरीरके अवयव 

जितने कंम होते जातेथे आत्माकी कान्ति मानों उतनी 
बढ़ती जातीथी ।' दामू-बातरा, देवीसिह और खितीन 
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'अज्ञे य' जैसे यह प्रतिपादित करना चाहतेहैँ कि मानव 
प्रतिकूलसे प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी अपनी आन्त- 
रिक संकल्प शक्तिके बलपर अपनेको जीवन्त बनाये 
रख THATS | 

'क्षमा' और 'तम्वर दस' जेसी कहानियां भूख 
और गरीबीका ऐसा मामिक और सजीव चित्रण करती 
हैं कि 'भोगे हुए यथाथं'के दावेदारोंको इनकी कलमका 
लोह मानना पड़ेगा । अज्ञेयकी कविता और उपन्यास 
के आलोचक उनपर जीवनकी खुरदरी वास्तविकतासे 
आंखें चुराकर सपनोंकी सौदागरी करनेका आरोप 
लगातेहँ, उन्हें एक बार इन कहानियोंमें जीवनके 
अभावों और प्रतारणाओंके बीच मातवकी संघर्ष शीलता 
और अजेय आत्म-विशवासके चित्रणको भी देखना 
चाहिये । 

इन कहानियोंकी अन्तर्वस्तुमें जहां जीवनको मूते 
वास्तविकतासे लेकर अमृते अवधारणा तक यथार्थके 
अनेक स्तर पाये was, वहाँ शिल्प-संरचना और 
भाषा-प्रयोगके भी कई रूप देखनेको मिलतेहैँ । 'अज्ञय' 
ने स्वयं स्वीकार कियाहै “मैंने प्रयोग किये तो शिल्पके 
भी किये, भाषक्रि भी किये, रूपाकारके भी किये, वस्तु- 
चमनके भी किये, कालकी संरचनाको लेकर भी किये!” 
इस कहानीकारकी रचनार्धामिताके साथ प्रयोगशीलता 
का गहरा सम्बन्ध रहाहै । कवितामें वे प्रयोगवादके 
प्रवतेक माने TAS और उनके तीन उपन्यासोंमें पृथक्‌ 
पृथक्‌ रचना-प्रविधियोंका प्रयोग किया गयाहैं। इनको 
कहानियोंमें भी केवल विषय-वैविध्य ही नहीं हैं, प्रयोग 
प्राचुर्यंभी है । उनकी आरम्मिक कहानियां प्रायः सभी 
क्रास्तिकारियोंके जीवनसे सम्बद्ध हैं परन्तु उनके रचना- 
शिल्पमें भी एकरूपता नहीं पायी जाती । शिल्पगतं 
भिन्नताके बावजूद इनकी सभी कहानियोंमें एक समा- 
नताहै--कबि-दृष्टिका संयोजन । 'अज्ञेय'का अभिमत 
है कि “कवि-दुष्टिसे देखा गया यथार्थं अधिक गहरे 
अर्थमें 'प्रत्यक्ष' होताहै ।” भारत-विभाजनसे सम्बन्धित 
कहानियोंक्रे कथानकमें इकहरापत होते हुएभी वे अपनी 
संवेदनीयताके कारण सहज संप्रेषणीय बन गयीहैं | 
कहानियोंमें इतिवृत्त उत्तरोत्तर क्षीणसे क्षीणतर होता 
TAS परन्तु कहानीकारने अर्थवत्ता और सम्प्रषणीयता 
के सहज सन्तुलनको कहीं गड़बड़ नहीं होने दियाहे । 
'अज्ञेय' के शैल्पिक प्रयोगकी एक खूबी यहभी है कि 
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'पाठककौ चौंकाते नहीं हैं । 

कहानीका स्वरूप-विवेचन BAH साथही उसको 
सीमा-निर्धारण करते हुए अज्ञ यने लिखाहै “कहानियों 
के सत्यमें उतनी व्याप्ति नहीं होती, वह एक क्षणका, 
एक मन:स्थितिका सत्य है, एक दौड़ती लहरका गति- 
चित्र ।” हम यह क्यों मान लें कि जो क्षणका सत्य है, 
वह शाश्वत सत्यका विरोधी होताहै | पिण्डमें ब्रह्माण्ड 
की भांति क्षणमें भी शाश्वत समाया हुआ हो सकता 
है । 'अज्ञोय' की कहानियां अपनी व्याप्तिमें सीमित 
होकर भी समाहितिमें जीवनके व्यापक क्षेत्रका स्पर्श 
करतीहैँ । जैनेन्द्रके शब्दोंमें “वात्स्यायनजीको मैं 
इतना ब्रोनी, इतना बौद्धिक व्यक्ति मानताहूं कि वे 
भावमय और भावमग्न मुश्किलसे ही होपातेहैँ। 
वेचारकता-बौद्धिकता उनपर हावी रहतीहै।” यह 
अद्धं सत्यही है क्योंकि aaa’ की बौद्धिकता उनकी 
अनुभूति प्रवणतामें अन्तराय उपस्थित नहीं करती । 
हां उनकी संवेदनाका स्वरूप अवश्य बदल जाताहै। 
उनके “भाव! में 'बोध' का भी सम्मिश्रण होताहै, इस- 
लिए उनकी कहातियोंमें भावनाओंका तारल्य नहीं 
मिलता; वे द्रवित होतेहे पर पिघलकर बहते नहीं है। 
जनेन्द्रकी परवर्ती कहानियोंकी अपेक्षा 'अज्ञोय' को 
कहातियोंमें बोद्धिकताका आतंक कम है। उनकी कहा- 
नियोंमें मनौवज्ञानिकताका भी शास्त्रीय रूप उतना नहीं 
मिलता, जितना सृजनात्मक रूप । इलाचन्द्र जोशीको 
तरह उन्होंने 'केस हिस्ट्रीज' नहीं लिखी, कहानियाँ ही 
लिखीहैं । 'अज्ञोय' की वही कहानियाँ कुछ कमजोर 
दिखायी पड़ती हैं, जिनमें कहानीकारने अपनी कुछ अव- 
धारणाओंको निरूपित करनेके लिए उन्हें 'पेरेबल' का 
रूप दे दियाहै । अज्ञय' ने हिन्दी कहानीको जेसा 
पाया वेसाही नहीं छोड़ाहै । अपनी गहन अन्तदू ष्टि 
और सूक्ष्म मनोवंज्ञानिकताके द्वारा उन्होंने हिन्दी 
कहानीको अधिक समृद्ध और सक्षम बनायाहै। उत्तकी 
कविताओं ओर उपन्यासोंकी अपेक्षा उनकी कहानियां 
अधिक लोकोन्मुख हैं, उनमें जीवनकी धड़कन अधिक 
साफ सुतायी पड़तीहै । निश्चयही, उन्होने हिन्दी 
कहानीको एक नयी दिशा ओर उच्चतर स्तर प्रदान 
कियाहै । ] 
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डॉ. रामदरश मिश्र : 
आत्मकथाके माध्यमसे 


[लेखक-अध्यापक रचना-संघष] 


टूटते बनते दिन! 


लेखक : डॉ. रामदरश मिश्र 

समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 

आजीविकाके रूपमें लेखन अधिकांश भारतीय 
भाषाओंमें असम्भवकी हृदतक कठिन है । भारतीयता 
को गालियां देकर कुछ इंडिश लेखक सम्पन्न जीवन 
अवश्य जीतेहें पर उनका लेखन साहित्यके नामपर 
अफीमका व्यापार अधिक है। ऐसी स्थितिमें कुछ 
सच्चे लेखक कफन-खसोट प्रकाशकोंकी फरमाइश पुरी 
न करके लेखन और आजीविकाको अलग-अलग रखने 
का प्रयास करतेहैँ तो ठीक ही करतेहें । साहित्यकी 
दृष्टिसे यह्‌ सुखद स्थिति नहीं है क्योंकि पाठ्यपुस्तक 
लेखन और अध्यापकोंते वचकर मुक्तिबोध जैसे लेखक 
का रचना-संघर्षं किन ऊंचाइयोंपर पहुंच सकताथा, 
इसका अनुमान कठिन नहीं है । रचनाकार अपनी शर्तों 
पर रचनारत तभी रह THATS, जब वह--कमसे कम 
इस देशमें-जीविकाका माध्यम रचनाको न बनने दे । 
उधर जो आजीविका लेखक चृनताहै, उसकी अपनी 
शर्ते होतीहें | उनको पुरा न कर पानेपर, रचनाको 
जीवनका लक्ष्य माननेवाला लेखक, अपनी आजीविकाके 
क्षेत्रमें दूसरे anal नागरिकताके लिए अभिशप्त होता 
है । दो पाटोके बीच frat हुए अपनेको और अपनी 
रचनात्मकताको बचाये रखनेके लिए किये जाते सतत 
संघर्षको समंस्वर्शी रूपें प्रत्यक्ष अनुभव करनेके लिए 
प्रसिद्ध कथाकार रामदरथ मिश्रकी आत्मकथाका तीसरा 
भाग पढ़ना चाहिये -'टूटते बनते दिन ।' 


पूर्वाञचलके कछारफे देहाती स्कूलसे निकलकर 
काशी विश्‍वविद्यालयसे एम. ए. करनेतककी जीवन 


यात्रा दूसरे भाग तक चलतीहे | इस तीसरे भागमें 


१. प्रका. : किताब धर शीलतारा हाउस, २४/४८६६ 
अंसारी रोड, नयी दिहली-११०००२। पृष्ठ: 
१७५; डिमा, ९०; मूल्य : ७०.०० F । 
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पर्तीकै' साथं वतारसमें रहनेवाले, शोधकार्य और 
जीविकाके लिए जूझने, स्कूलोंकी, अस्थायी नौकरियां 
पाने-छोड़ने ओर इन सबके साथ रचनारत रहने के 
जीवन्त दृश्य आतेहें । वनारसके त्राद गुजरात जाने, 
बहांके विद्यालयों और गुजरातके सामाजिक साँस्कृतिक 
जीवनमें डूबने उतरानेके वीच जिजीविषा और सूजन- 
शीलताकी मर्मकथा वर्णित है । रामदरश मिश्र संवेदन- 
शील रचनाकार और भावुक व्यक्ति हैं, अतः दूसरेके 
अतिसाधारण व्यवहारके प्रति उतकी सहज प्रतिक्रिया 
से यह पुस्तक भरी पड़ीहै। दुनियांदार लोग जिन बातों 
“पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते उन नगण्य बातोपर भी 
say और व्यथित हो जानेवाले लेखकको बाहरका 
संसार कितना उद्विग्न कर सकताहै, और रचनाको 
सामान्य-सी उपलब्धि भी उसे कितना पुलकित कर 
सकतीहै, इसके स्मरणीय चित्र इस पुस्तकमें मिलतेहैँ | 
रचनाके प्रति लगाव और उससे उसकी चर्चा-प्रशंसा- 
स्वीकृतिसे मिलनेवाले सुख-सन्तोषको निश्छल रूपमें 
व्यक्त किया गयाहै । परन्तु रचताके प्रति लगावके 
कारण यशःप्राथिणोंमें जो एक किस्मको कातरता 
दिखायी पड़तीहै उसके स्थानपर रामदरश मिश्रकी द्पे- 
दीप्त तेजस्विताही प्रकट. होतीहै । गिरोहबन्द आलो- 
चक-पेशा लोगों द्वारा कीगयी उपेक्षाकी चर्चा होनेपर 
वे fraad, “मुझे यह कृति (पानीके प्राचीर) बहुत 
प्यारी लगीथी और अपने लेखनके प्रति गहरी आस्था 
तथा गहरा आत्मविश्वास मुझे लिखनेके लिए निरन्तर 
प्रेरित करता रहाहै और इस खेमे या उस खेमेके 
साहित्य व्यवसायी समीक्षकोंको ढेंगेपर रखनेकी शक्ति 
देता रहाहै, वे चाहे कितनेभी सम्मानित और बड़ 
माने जानेवाले समीक्षक क्यों न हों । (१४९) । इस 
रचनात्मक आत्मविश्वाससें रहित यशःप्राथियोंकी कात- 
रताके कारणही कुछ मतिअन्ध अखाड़ेवाजोंको यह 
भ्रम हो जाताहै कि वे जिसे चाहें, उसेही साहित्यमें 
अमर कर सकतेहें या साहित्यसे खारिज कर सकतेहें | 
हिन्दीके अनेक आलोचक सम्पादक इस रोगसे ग्ररत 
होकर आजकल पत्रपत्रिकाओंमें अपनी करनी सहसमुख 
होकर र्वाणत कर WE ओर पाठक उनपर हंस WE । 
' असमय गृहस्थीका बोझ लादकर चलनेवाले युवक, 
अभावग्रस्त पति और मिता, कजेपर गृहस्थी चलानेके 
साथ जिज्ञासु शोधकर्ता, उत्सुक, शंकालु और तृप्त 


सहकर तिलमिला उठनेवाले नागरिक, त्रस्त किरायैदार 
और संवेदनशील कवि-कथाकारके सुपरिचित सन्दर्भो- 
भूमिकाओंमें रामदरश मिश्रको पाकर पाठक उनके 
साथ दुःखी-सुखी होता रहताहै । वे कुशल कथाशिल्पी 
हैं, अतः सामान्य प्रसं गोंको भी रोचक पठतीयता सहज 
ही सुलभ हो गयीहै । : 

निम्नमध्यवर्गीय पूरबके लेखककी संघर्ष-कथाके 
साथ यह पुस्तक भिन्न सांस्कृतिक परिवेशमें जूझते 
रचताकारकी रचता-कथाभी है | इसीलिए इसमें अभाव 
का रुदन नहीं है, रचनाका सौरभ है। यह अकारण 
नहीं है--हालांकि अनायास है--कि इस पुस्तकमें 
cqua’ महक, गन्ध और सुगन्ध शब्द बहुत बार 
आतेहे । पूरी पुस्तक पाठकसे बतियाती चलतीहै, इसी- 
लिए अनेक अनुच्छेदोंका आरम्भ ऐसे वाक्यांशोंसे होता 
हैं-"'जैसा पहलेही-कह चुका av बीचमें भी ये 
वाक्यांश आकर पाठकको सावधान HT । 

अध्यापक रचनाशील न हो--और प्रायः नहीं हौ 
होता--तो कितना क्षुद्र जीव साबित होताहै और जरा 
से लाभ-लोभके लिए कंसी-कंसी मुखेताएं-क्ष द्रताएं 
करताहै, इसके AIH TAT इस पुस्तकमें आहेहें । 
अनेक प्रसिद्ध अध्यापकों, विभागाध्यक्षों, विद्वानों और 
लेखक-समीक्षकोंके प्रसंग आनेपर उनके सम्बन्धमें बेलोग 
टिप्पणियां हैं किन्तु कुत्साका लेशमात्र भी नहीं। बल्कि 
जिस व्यक्तिक्रे प्रति विरक्ति है उसके भीतरभी रचता. 
त्मकता या मनुष्यताका कोई चित्र प्रकट हुआहै तो 
मिश्रजीने उसको प्रशंसाके साथ रेखांकित कियाहे | 

पुलिस और डाक्टर समाजके लिए जितनेही आव: 
श्यक हैं, इस व्यवस्थाके चलते उतनेही भ्रष्ट और 
अमानवीय होते जा we । इसको सोदाहरण चर्चा 
करमेके बाद रामदरशजी ऐसे दुलेभ मानवीय डाक्टर 


और उनकी महानताके चित्र उभारतेहे कि पाठ 
अन्ततः मानवीयताकी विजयमें अपनी हताशाको मिटता 


हुआ देखताहै । पृष्ठ १५८-१५६ पर ऐसे ह्वी डाबट' 
पटेलका वर्णन है, जो मानवीयतामें आस्थाको बलबती 
HATE | 

हिन्दी प्रदेशके हैं और हिन्दीके लेखक हैं तो हित 
प्रेम स्वाभाविक है किन्तु अनेक अन्य भाषाओं a 
उतके लेखकोके घनिष्ट सम्पर्कमें रहनेपर भी कित 


भाषा, उसके लेखक या उसके बोलनेवालोंको छोट 


अध्यापक, ठहाकेबाज HF MMGLIST LE प्रयास कहीं नहीं है! गुजरात 
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लौगौंसि त्रस्त रहनेके अवसरौंपर भी गुजरात, उसकी . 


भाषा, संस्कृति और साहित्यके प्रति गहरा आदरभाव 
ही प्रकट हुआहे । उमाशकर जोशी और रघुवीर 
चौधरी जैसे प्रख्यात लेखकोंका स्नेहस्मरण उनके मित्र- 


प्रेम और साहित्यप्रेमको बार-बार प्रकट करताहै | 
शिक्षासे आजीवन सम्बद्ध रहनेके कारण शिक्षा, उसके 


स्वरूप और माध्यमके सम्बन्धमें मिश्रजीके अपने स्पष्ट 
बिचार हैं, जिनको वे वेझिझक प्रकट करते चलतेहैँ | 
कानवेण्टकी शिक्षापर मिश्रजीकी टिप्पणी आवश्यक 
waa विचारणीय है । 4 लिखतेहैं -- “यह शिक्षा हमारे 
घच्चोंको अपनी जडोंसे काटतीहै ओर उन्हें जनसामान्यसे 
अलगाकर पश्चिमोन्मुख आभिजात्यके सपने दिखातीहै | 
कारपोरेशनके स्कूलोंमें आनेवाले बच्चे यदि निम्नवर्गीय 
और निम्तमध्यवर्गीय स्थितियों और संस्कारोंके कारण 
देशी मुहावरोंमें लातासुती और गाली-गलौज HAE 
तो कानवेण्टी बच्चे सभ्यताके आवरणमें छिपी अपनी 
गालियां और बेहूदी हरकतें सभ्य मानी जानेवाली 
अंगरेजी भाषामें उगलतेहैँ। यदि कारपोरेशनी बच्चे 
एक दूसरेकी माँ बहनको गाली देतेहैँ तो कानवेण्टी 
बच्चे पूरे देशकी माँ (भारत माता) को, उसकी धूलि- 
धूसरित सन्तानोंको, उसकी अपनी भाषा और परम्प- 
राओंको, उसके gat और त्योहारोंको गाली देतेहैँ । 
उन्हें अपनी उधार लीहुई भाषा और अमरबेलिवाली 
संस्कृतिपर गवे करना सिखाया जाताहै Ve 
(पृ. १४०) । 
सांस्कृतिक समृद्धि और गहरी जीवनदृष्टिके कारण 
रामदरश मिश्र लोकसंस्कृतिको परख कर पातेहैं । 
गुजराती संस्कृति, जीवन-पद्धति, भाषा और गुजराती 
साहित्यके प्रति उनके लगावकी झलक तो इस पुस्तकमें 
मिलतीही है, इन सबके सम्बन्धमें अनेक नयी सूचनाएं 
भी मिलतीहैं । गुजरातका गरबा नृत्य विश्वविष्यात 


हो चलाहै किन्तु विदेशी महोत्सवोंमें भारतीयताका 
व्यवसाय करनेवालोंकी पहुंच जिस गरबा तक है, उप्तसे 


भिन्न असली देसी गरबा कितना महत्त्वपूर्ण है, इसका 
अनुमान इत पुस्तकको पढ़कर ही लगाया जा सकताहे | 
मिश्रजी बतातेहे कि, “यह सामूहिक नृत्य वास्तवमें 
सरल लोकनृत्य है, इसे किसी कलामन्दिरमें नहीं 


सीखना पड़ता । बस, नृत्य चलता रहताहै, जोभी 
आताहे शामिल हो जाताहै । छोटे-बड़, स्त्रौ-पुरुषका 


SS 0... नहीं होता, किन्तु aa लोक-नत्यको कला-नृत्य 


के रूपमें भी परिणत कर लिया गयाहै। अभिजात घरों 
की लड़कियां और महिलाएं कुछ मंडलियां बनाये हुए 
हैं, जहां इस नृत्यको अनेक कलात्मक भंगिमाएं देनेकी 
शिक्षा दी जातीहै । ये मंडलियां विशेष समारोहोंपर 
विशिष्ट जन-समुदायके सामने कलात्मक गरबा प्रस्तुत 
करतीहैँ | जहां सामान्य जनसमुदाय इस नृत्यके माध्यम 
से सामुहिक लयमें अपनी आराधनामुलक अनुभूति व्यक्त 
करताहै, वहां अभिजात गरबा मण्डलियां इस नृत्यके 
माध्यमसे अपने कलात्मक वैशिष्ट्यकी अभिव्यक्ति 
करतीहैँ | सामूहिक लय दोनोंमें है किन्तु एक लय बड़ी है 
भलेही वह बहुत सधी हुई नहीं है, और उस बड़ी लय 
में हर व्यक्ति अपनेको समपित कर देना चाहताहै, 
किन्तु दुसरेकी लय छोटी है--दस-बीस व्यक्तियोंकी है 
और वहां हर व्यक्ति कलाके प्रति और उसके माध्यमसे 
अपने प्रति सजग है । वह चाहताहै कि लोगोंको दृष्टि 
उसके वैशिष्ट्यपर टिके । लोककलाको अभिजना कला 
बनाने या अभिजन-कलाको लोक-कलाका रंग देनेको 
स्थिति aaa ऐसीही है । (पृ. १०६) 

लेखककी उपयु क्त टिप्पणी उस भयावह त्रासदीकी 
याद दिलातीहै जिसमें हम जी रहेहें सब कुछको 
व्यवसायका माल बना देनेवाली इस सभ्यतामें कला 
आराधना और आत्मविसर्जनकी नहीं, बल्कि व्यक्तिकी 
निजी विशिष्टताको बिक्रीके लिए प्रस्तुत करनेकी वस्तु 
है । विश्व प्रसिद्ध प्राच्यविद्‌ और कलाममेज्ञ आनन्द- 
कुमार स्वामी भारतीय कलाकी पहचान इस रूपमें 
बतातेहैँ कि ag जीवन-यापनका--विशेषतः आराधनाका 
-_अनिवाये अंग बनकर अभिव्यक्त होतीहे, भलगसे 
कलारूपमें उसका निर्माण नहीं होता । भारत महोत्सवो 
के कलाव्यापारी इस विशेषताको पुरी तरह मिटा देना 
चाहतेहैँ । उन्हें कला-साहित्य संस्कृतिकी पहचान ही 
नहीं है । दुर्भाग्य यह है कि भारतके बाहर वे लोग ही 
विशेषज्ञ माने जातेहें । 

काशी-प्रयागकी साहित्य-सक्रियतासे लेकर गुजरात 
की हिन्दी-गुजराती साहित्यिक गतिविधियोंके रोचक 
प्रसंग इस पुस्तकमें मिलतेहें । इलाहाबादके एक भायो- 
जनमें निराला द्वारा “रामको शक्तिपूजा' के पाठका एक 
दुर्लभ चित्र है-“कविता पढ्नेकी प्रक्रियामै उनका 
कम्बल बार-बार नीचे सरक भाताथा भोर उनके एक 


भक्त बार-बार उन्हें ओढ़ा देतेथे । झल्लाकर निरालाजी 
ने वह कम्बल उठाकर दूर फेक दिया । घुटनेतक की 
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धौती पहने निरालाजी कमरके ऊपर निपट नगे as 
थे | पठार जैसा उनका नंगा शरीर और “रामकी 
शक्तिपुजा' का पाठ । लगताथा जैसे स्वयं वनवासी 
राम गरजते समुद्रके पास चट्टानपर agel । इस 
कठोर उण्डमें नंगे शरीर निरालाको 'रामकी शक्तिपूजा' 
का पाठ करते देख मन ओज और करुणासे एक साथ 
भर उठा ।” (पृ. ४६) । 
इसी तरह स्मरणीय चित्र है प्रख्यात लेखक 
रघुवीर चोधरीके ठेठ देहाती छात्रके रूपका | 
उमाशंकर जोशी, फिराक गोरखपुरी, अक्षय, 
रामविलास शर्मा, नागाजु न, भारती आदि साहित्य- 
कारोंके दुर्लभ आत्मीय प्रसंग इस पुस्तकमें मिलतेहैं । 
किसी व्यक्तिकी जरा-सी विशेषताको भी पहचानने 
और रेखांकित करनेमें लेखकने कोताही नहीं कीहै। 
जहां Axa, अमानवीयता दिखायी पड़ीहै, उसके प्रति 
प्रतिक्रिया व्यक्त करनेमें भी चूक नहीं हुईहै। इन 
प्रतिक्रियाओंमें भरसक तटस्थताका प्रयतत है किन्तु 
अनाबश्यक मुखौटेका प्रयोग नहीं किया गयाहै । बचपन 
के ठेठ देहाती अनुभवकी पूजी भिन्न परिवेशमें भी 
उनके काम आतीहै और प्रकृतिके साथ सहभागितामै 
सहायक TANS | पाखण्डके प्रति आक्रामकता रामदरश 
मिश्रके स्वभावकी विशेषता है। आध्यास्मिक प्रवचनोंका 
ब्यापार करनेवालोंपर अनेक स्मरणीय टिप्पणियोंमें से 
एक है-- "ईश्वर, धर्म नैतिकता, आदशे --ये सब प्रव- 
चनकारियोंके वस्त्र होतेहे, जिन्हें पहनकर वे भीड़में 
जातेहें और जब अकेले होतेहे तो उन्हें खू टीपर टांग 
कर निपट नंगे हो जातेहैँ और प्रवचन सुननेवालोंपर 
व्यग्यसे मुस्क रातेहें ।” (पृ. १३६) । 
इन प्रवचन व्यापारियोंपर क्रोध आना स्वाभाविक 
है, किन्तु भावुक लेखक, अपने घरोंमें कीन करनेवाले 
वृद्ध दम्पतीको आस्थाको 'चुगदपन” (पृ. १२) कह 
डालनेकी जन्दबाजीसे भी बच नहीं पायाहै । इसी प्रकार 
का असंतुलन अध्यापकोंकी क्षुद्र राजनीतिक गतिविधियों 
'के चित्रणमें भी हुआहै । उन पृष्ठोंका उपयोग अपने 
बच्चोंकी, अपने परिवारकी गतिविधियोंके लिए किया 
जाता तो ओर अच्छा होता । दूरदशंनके अनेक धारा- 


'प्रकर -- जनवरी ६ १-२६ 


Di aoe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाहिकोक लोकप्रिय 
लेकर उनके बचपनके अनेक दुर्लभ चित्र इस पु 
रोचकताकी वृद्धि करतेहें । तीन वर्षीय हेमन्तका यह 
बोध कि 'सड़कपर थूकना नहीं चाहिये” और समवयस्क 
लड़कीसे यह कहना कि, “काम छोड़ो और आकर यहाँ 
बैठो । देखो कितनी प्यारी प्यारी चांदनी रात है 
(पू. ७९), उनके भावी कलाकार रूपकी झलक देते 
हैं । 

अपने हर प्रकारके लेखनमें रामदरश मिश्र अमुतेन 
से बचे रहतेहैँ। इसीलिए उनके लेखनमें दृश्य यथार्थ 
जेसा उभरताहै, Tar अदृश्य यथार्थ नहीं उभर पाता । 
इसका ag अर्थ नहीं कि वे दर्शनके स्तर तक नहीं उत, 
रते । जबभी अवसर मिलताहै, वे गहराईपें उतरकर 
चीजोंको देखते-दिबातेहै | पड़ोसियोंके दुखददंसे अभि- 
भूत होनेके अनेक प्रसगोंके बाद वे लिखतेहैं -...' “दर 
कहां नहीं है? और टकराहटे कहां नहीं होतीहैं ? और 
मैं अपनी लघुतामें यह अहंकार क्यों पाल रहाहूं कि 
लोगोंका ददे मेरा दई बन गयाथा ।” (पृ. १३८) । 

कविता और कहानीके शिल्‍ल्पका सधा उपयोग 
ईस आत्मकथाकी रोचकतामें वृद्धि करताहै । “aed 
बनते दिन” पढ़कर कुछ सामान्य प्रश्न मनमें उठतेहैं | 
क्या स्जेनात्मक लेखकको अपनी आत्मकथा लिखनी 
चाहिये ? वहभी अपने सृजनकालमें ? क्या लेखकको 
अपनी कृतियोंके मुल्यांकनकी ओर प्रवृत्त होना 
चाहिये ? समकालीन व्यक्तियोंके साथ, उनकी व्यवित- 
गत सीमाओंका उल्लेख किया जाता चाहिये ? लेखक 
को अपने भीतरके “व्यक्ति” को कब सामने आने देना 


"चाहिये ? संस्मरणकी मर्यादा क्या हो? थे प्रश्‍न किसी 
भी ऐसी रचनाके सम्द्भमें उठ तेहें । ‘cet बनते दिन' | 
'पढ़कर इन प्रश्नों और उनके उत्तरकी fers पाठक 


निष्क्रिय नहीं रह सकता । यह इसकी सफलता है | 


रामदरश मिश्रकी आत्मकथाके इस तीसरे भागके 
आरम्भमें ही चोथे भागकी घोषणा होगयीहे । उसकी 


प्रतीक्षा रहेगी और हिन्दी जगत्‌ उस भागको अन्तिम 


न मानकर पांचबेंकी प्रतीक्षाभी करेगा | J 
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ह डा. आनन्दप्रकाश दोक्षित : घपलेबाजी और शाटंकटक विरोधिती है । (अपनी 
व बातें) । व्यावहारिक-जीवन-सीमाओंके नियन्त्रणसे अपने 
क एक साहित्य-साधक लेखकीय व्यक्तित्वको मुक्त करनेकी प्रक्रियाम ही उनका 
हाँ [आलोचकोंकी दृष्टिमें ] व्यक्तित्व अन्य लोगोके लिए दुरुह हो उठा लेकिन इस 
£ पुस्तकके माध्यमसे डॉ. दीक्षितके मित्रों, सहयोगियों, शोध 
ते छात्रों व स्वजनोंको अपने व्यक्तिगत अनुभवोंको प्रस्तुत 
गर द करनेका अवसर मिला और सभी लेखकोंने अपनी प्रारं- 
न. प्रानन्दप्नकाश दीक्षित : व्यक्ति श्रौर दृष्टि! भिक अनुभूतियों, अनुमानोंका सही बयानकर दीक्षितजी 
; सम्पादक : डॉ. त्रिभूवन राय के व्यकितत्वके वास्तविक रूपको मूत्ते कियाहै | न केवल 
| समीक्षिका : डॉ. माधुरी छ्ड़ा यहां दीक्षितजीके प्रति न्याय हुआहै बल्कि पोठकोंके 
: एक रचनाधर्मी साहित्यकार अपने भीतर व्यक्तित्व साथी 2 Shs he pale 
` के दो आयामोंको समेटे होताहै। एक आयाम वह है सीधे दप rs बल र! 
जहाँ उसकी चेतना व्यावहारिक जीवतमुल्योंसे निय- जीके स्वभावमें कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिनके कारण अल्प 
- न्त्रित होती हुई उसके सूजन धर्म में रूपान्तरित होती परिचित उनसे अन्तर रखनाही पसन्द करता है ।' 
दै हे। दूसरा स्तर वह है जहां उसकी चेतना व्यावहा- “रीडरके रूपमें नियुक्ति स्वीकार करनेके बाद 
र रिक जीवन-मूल्योंका अतिक्रमणकर अनासक्त एवं लगा कि दीक्षितजीके बारेमें जो बातें मैंने सुतीथीं, वे 
छ निलिप्त व्यक्तित्वको उभारतीहै। लेकिन इसका अर्थ सुहावनी नहीं थीं, परन्तु निकट आनेपर कुछ ऐसी बातें 
यह नहीं है कि हम उप्तके व्यक्तित्वके दो आयामोंके अनुभव करनेको मिलीं जो तिश्चयही सुखद थीं ।” 
बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींच सकतेहैँ। वास्तव (पृष्ठ २५ ) । 
ग में व्यक्तित्वके ये दोनों स्तर निरन्तर एक-दूसरेको मित्रों व छात्रोंके ये व्यक्तिगत अनुभव इस सत्य 
ते नियंत्रित करते हुए कहीं संचलित PAs तो कहीं संचा- का उद्घाटन करतेहैं कि दीक्षितजीके गुरु-गम्भीर आभि- 
। ` लित करतेहैं। साहित्य-साधक अपने व्यावहारिक जीवन- जात्पपूर्ण 'व्यक्तित््'-कवचके भीतर ममुष्यता, संवेदन- 
गी ` मूल्योंके नियन्त्रणसे जितना अधिक मुक्त होता चला शीलता, बन्धुत्व, आत्मीयता ये मानवीय-भाव कितने 
। जायेगा, उस अनुपातमें उसकी कला हस्तक्षेपविहीन, सघन-रूपमे विद्यमान हैं, पर इसीके साथ कार्य-निष्ठा 
पूर्वाग्रह-मुक्त, पैनी और प्रामाणिक होगी । व प्रतिबद्धताको त॑तिक-चेतनाभी प्रबल रूपसे विद्यः 
T प्रस्तुत पुस्तक अपने समवेत रूपमें इसी प्रक्रियाको मान हैं । 


उद्घाटित करतीहै--दी क्षितजी के सन्द में । यहाँ उनके 
व्यक्तित्वके दोनों आयाम, दोनों स्तर प्रस्तुत किये गये 
हैं--एक व्यक्ति-आनब्दप्रकाश दीक्षित व दूसरे अनु- 
संघानकर्ता, समीक्षक डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित । 
उनके प्रशासनिक पहलूका संकेत भी मिलताहे । इस 
पुस्तकके पढ्नेके दौरान व्यावहारिकताकी सीमा व प्रति- 
बद्धतकि वीच भी टकराहट निरन्तर सुनायी देतीहै | 
“डॉ. दीक्षितकी साहित्य-साधनाके केन्द्रमै एक ऐसी 
सत्य-निष्ठा रहीहै, जो शोध और समीक्षा ही नहीं, 
अपितु साहित्यके, अन्यान्प क्षेत्रोमे भी किसीभी प्रकारकी 


Ss Eek न 
१, प्रका. अरविन्द प्रकाशन) २/सी-६, सेकसरिया 
कम्पाउण्ड, सं. ला. मागे, मुस्वई-४०००१२ | 


डॉ दीक्षितके प्रशासक, संशोधनकर्त्ता व समीक्षक 
रूपने व्यावहारिक आकर्षणोंसे अपने-आपको बहुत सीमा 
तक निर्लिप्त रखा और समित भावसे अपने लेखकीय- 
दायित्वका निर्वाह कियाहे | 

यहां मुख्य रूपसे उनकी शोध-दृष्टि व समीक्षक 
रूपका विवेचन किया गयाहै । जब डॉ. दीक्षितके इस 
सेखकीय व्यक्तित्वका हम परिचय पातेह तब पता 
चलताहै कि कंसे कोई तपस्वी मौनभावसे अपने कमं-यज्ञ 
में श्रमकी आहुति डाल अपने दायित्वको पूरा करताहै। 
आजके व्यावसायिक रुचिके साहित्यकारोंके बीच डॉ. 
दीक्षित शोध और समीक्षाके ऐसे पक्षोंपर ठोस कार्य 
करते WE जो अथक श्रमकी मांग करतेहैँ पर व्यावहा- 
रिक लाभके नामपर कोई उपलब्धि नहीं दे पाते । सम- 


पृष्ठ : १७८; FEAT. ; मूल्य ॥एपशर DEndin. ७०७०म्कल्नीज़ (माव्हितिकनप्रकिप्मा शास्त्रीय विषयोंके गहन_ 
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गम्भीर अध्ययनसे काफी दुर ge चुकोहे । पत्र-पत्रि- . 


काओंमें उपन्यासों व कविता संकलनोंपर बात होती है 
लेकिन काव्यशास्त्र जैसे विषयपर या रीतिकालीन 
साहित्यका शोधात्मक दुष्टिसे अध्ययत-चिन्तत या मनन 
HAH नामपर लोग परहेज कर जातेहें । ऐसेमें इन्हीं 
चिन्तन-दिशाओंके प्रति समपित होकर ठोस व स्थायी 
कार्य करना हिन्दीकी साहित्यिक संपदामें अपनी प्रतिभा 
के द्वारा बहुमूल्य योगदान देना व उस सपदामे वृद्धि 
करनाहै | सस्ती प्रसिद्धि व अये-प्राप्तिके लुभावने आक- 
षेणोंसे बच फर दीक्षितजी यह कर पायेहें | रीतिकालीन 
साहित्य-शोधसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया 
है और पूववर्ती स्थापनाओंकी सीमाओंका निर्देश करते 
हुए अपनी मौलिक चिन्तन शक्तिका परिचय देकर नयी 
मान्पताएं स्थापित कीहैँ । इसीके साथ "प्रताप पचीसी' 
का संपादन व पांठालोचन प्रस्तुत करनेका महत्त्वपूर्ण 
कार्य कियाहै । “हिन्दी साहित्यमें पाठालोचन तथा 
संपादन वहभी प्राचीन साहित्यका कादाचित्क और 
क्वाचित्क होता जा रहाहै । बात यह है कि यह क्षत्र 
‘ae लोगोका है--जहां श्रमकी सीमा नहीं है और 
परिणामकी सीमाही सीमा है--न अर्थ लाभ न ही यश; 
प्रसार, पर स्थायित्वको कोई हरा नहीं सकता। (पृष्ठ 
११५)। यह्‌ उतके प्रखर व सममित साहित्यिक व्यक्तित्व 
की एक झलक मात्र है। 

संपादकने हर संभव स्रोतसे ऐसी सामग्री उपलब्ध 
करानेका प्रयास किया है जो दीक्षितजीके व्यक्तित्वको 
समुचित रूपसे प्रस्तुत कर सके | उनका कोई पक्ष छूटे 
नहीं । रीतिकालीन साहित्य-शोधके साथ-साथ यहाँ उनके 
रस-विषयक faeaa, सौन्दर्य दृष्टि, भाषा आदिपर भी 
बिचार कियाहै | 

डॉ. दीक्षितका व्यक्तित्व व्यावहारिक सीमाओं, 
प्रशासनिक सीमाओं व लेखकीय दायित्वके विरोधी 
ततावोंमें प्रस्फुटित gare | 

यह ग्रंथ दीक्षितजीके व्यक्तित्वका मूल्यांकन तो 


' करताही है पर इसकी सबसे अधिक सार्थकता उस 
` बिन्दुपर है जहां वह पाठकोंके समक्ष दीक्षितजीकी एक 
` साफ, सही व सात्त्विक छवि प्रस्तुत करताहै । इस उपलब्धि 
_ काश्रंय इस पुस्तकके संपादक व लेखकोंको जाताहै । 
_ मुख पृष्ठ व छपाईंकी दृष्टिसे भी गुणवत्ताके प्रति 
सजगता बरती गयीहैँ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
` हिन्दी जगतूके लिए यह पुस्तक एक महत्त्वपूर्णं उपलब्धि 
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डॉ. रामेश्वरलाल खण्डेलवाल : 
समीक्षकोंकी दष्टिसे 


[१] 


सुरज-ड्बतेकी बदलियाँ' 

लेखक : डॉ. रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 

समीक्षक : डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी 

हिन्दी साहित्यमें कुछ लब्ध-प्रतिष्ठ रचनाकार ऐसे 
हैं जो गद्य लेखनमें उतनेही सिद्धहस्त हैं जितने अपने 
कवि-कमंमें । कुछ ऐसेभी साहित्य-साधक हैं जो कवि 
होनेके साथ समीक्षकभी हैं और उत्कृष्ट गद्यकारके साथ 


ही अद्भुत शेलीकारभी । ऐसे रचनाकार मातव-जीवन, 
देशकाल, समाज भौर प्रकृतिके व्यापक केनवासपर 


हृत बारीक रेखाएं खींचते हुए सौन्दर्य, ऊर्जा, मान- 
वीय-गरिमा और जीवन मूल्योंकी रंगारंग झांकी प्रस्तुत 
करतेहैँ । डॉ. तरुण ऐसेही विरले रचताकारोंपें से हैं । 
वेविध्यपूर्ण कल्पना-छवियों, बिम्बो और प्रतीकोंसे 
समृद्ध चित्रणमें उनकी लेखनी हिन्दी साहित्यमें अपनी 
एक अलग छाप छोड़तीहै । 
आलोच्य-कृतिमें ललित-निबंध, यात्रा वृत्तात्त, 
संस्मरण, रेषाचित्र, अभिभाषण, संवाद-कथन और 
हास्य-व्यंग्यकी कई मिली-जुली मानस-तरंगे हमें बहुत 
दूरतक तरल-स्निग्धतामें डुबोती है, नहुलातीहें । लेखक 
ने इन्हें अपनी लेखनीके कच्चे-बच्चे कहाहै । जाहिर है 
कि इनमें बच्चोंको-ती भलहड़ता, मस्ती, किलकारी, 
विनोदप्रियता, अकृत्रिमताका निश्छल झरना हमें 
आकृष्ट और तल्लीन किये बिना नहीं रहता | डॉ. 
तरुणको स्वच्छन्द रागात्मक वृत्ति, अनुभूति और 
संवेदनशीलता इन निर्बन्धोंको अनूठी व्यंजना प्रदान 
करतीहै । निबंधोंमें लेखकके व्यक्तित्वकी छाप है और 
पाठक त्रिभिन्न भाव-धाराओंके साथ अपना तादात्म्य 


१. प्रका. : अपित कान्ति प्रकाशन, २५/१३, गली नं. 


१६, विशवासनगर, झाहदरा, दिल्ली-११००३२ | 
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स्थापित करताहै । निजताके उद्घाटनको मित्रवत्‌ शैली 
और गीतात्मकता लेखकके व्यक्तित्वको व्यंजित करती 
है । लेखकका प्रकृतिप्रेमी एवं सौन्दर्थ-उपासक स्वभाव, 
मोहक सौजन्य और हास्य-विनोदकी ताजगी इस कृतिमें 
स्थान-स्थातपर व्यंजित होतीहै | निबंधोंके लालित्य 
और आकर्षणने कई जगह लेखककी शैलीको दीप्ति और 
कलात्मकता प्रदान कीहै। इन गद्य-बण्डोंकी विशेषता 
यह है कि लेखकने अनुभूत वस्तुको आत्मसात्‌ करतें हुए 
उसमें अपनेपनकी छाप लगाते हुए खट्ट-मीठ अनुभवों 
की सर्जना अपनी निजताको अभिव्यंजित कियाहै। 
लेखकके संवेननशील व्यक्तित्वमें सांस्कृतिक चिन्तन, 
लोककल्याणकी भावना, मानवीय आस्था और गति- 
शील जीवन-दर्शन परिलक्षित होताहै । लेखकको दृष्टि 
एक ओर प्रकृतिकी पूरी विरासतको समेटतीहै और 
दूसरी ओर मानवीय तेजस्विता और उन्मुक्त जीवन- 
दृष्टिको रूपायित करतीहै । 

डॉ. तरुणकी मानसिक सजगता और हादिक 
संवेदना sah सौन्दर्थ-वोधको आडंवरहीन स्वरूप 
प्रदान करतीहै । उन्होंने प्रकृति-सौन्दर्यके बाह्य आवरण 
को भेदकर भीतरी स्पंदनोंको परखते हुए भाव रसको 
diag । रोचक दुष्टांतों और साहित्यिक उद्धरणोंते 
पाठकोंको बांध रखनेकी शक्ति प्रदात कीहै । वे रोमां- 
टिक हैं और लिरिकलभी, इसीलिए अनेक स्थानोंपर 
उनके गद्य-खण्ड काब्यका आस्वाद कराने लगतेहैं । 
शब्द-शिल्पी और सर्जक विद्वान्‌के साथही लोक-जीवन 
और लोकतत्त्वकी पकड़ उनके लेखोंकी आधारशिला 
है । इस दृष्टिसे अनेक स्थानोंपर उनके निबन्ध आचायं 
हजारीप्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्रके तिकट 
हमें ले AWE । 

“मन चाहताहै' में विश्‍वभ्रमणकी ललक है और 
कई देशोंके प्राकृतिक सौन्दर्य, दार्शनिक चिन्तन और 
राजनीतिक परिप्रेक्ष्वको कविने बहुत संक्षेपमें SHUT है। 
इसमें नूततताकी चाह, आनन्द-संगीत, शान्तिकी 
कामना और विश्वके ज्ञान रसको निचोड़नेकी आकाँक्षा 
हे gad विश्व-मानवता या अंतर्राष्ट्रीय भाव-भूमिके 
[rrr alae । 'छँटनी' एक उल्लेखनीय ललित-तिबंध 
है जिसमें आत्म-विश्लेषणके साथ दार्शनिक चिन्तन 
उभर आयाहै--“'आज मुझे ज्ञात हुआ कि छँटनीसे 
संसार सुन्दर होताहै, हो Cale | संसार नया बना रहे, 


रिटायर होकर, झूठे ओढ़े-लादे-लबादोंको उतार 
फेंके, एक सहज आदमी-सा साफ सुथरा हंसता चेहरा । 
लेखकीय व्यक्तित्व मुलतः (लेखकके शब्दोंमें) कुछ 
इस प्रकार है--''दिशा असीम, मार्ग खुले, अनंत आशा, 
शक्ति और उन्माद । प्राणमें कविता, चिकने-क्रण्ठमें 
तरंग ।---'वे दिन बीत गये' निबंध मूलत: काशी 
विश्‍्वविद्यालयके संस्कार, मित्रमंडलीको मौजमस्ती 
और प्रक्ृति-सौन्दर्यक्रा रचमाकारके तारुण्यपर गहरे 
प्रभावको रेखांकित करताहै । जीवनका प्रथम छन्द, 
यौवन, प्रणय, संगीत, सौन्दर्य, कामनाएं, पौरुष और 
प्रकृतिकी रहस्यमयी अनुभूतियां सत्र कुछ जैसे काशी- 
विश्वविद्यालप्रकी देत हैं । प्रस्तुत कृतिपें दीक्षांत समा- 
रोहमें दिये गये भाषणमी समाहित हैं जिनमें gaat 
की दायित्त्रहीनता और असंयत आक्रोशक्री प्रतिक्रिया- 
वादी हिसक मुद्राको श्रमसाध्य रचनात्मक दृष्टि देते 
की चेष्टा की गयीहै। 'जीत्रन-कला' पर जोर दिया 
गयाहै । सूत्रात्मक शैलीमें यह्‌ एकही वाक्य लेखककी 
विचारधाराको व्यक्त करताहै--''हर समय अपनीही 
महिमाका गान करना और हर समय दूसरोंक्री ही 
प्रतिभाका स्तवन करना --दोतोंही फूहड़पत है ।” 
तरुणजीका लेखन मातत्रीय Baler संदेशवाहक 
है । फीरोजपुरके नालेक़ा चित्र प्रस्तुत करते हुए वे 
कहतेहैँ--“नाला बइंहो TTA बह रहाथा मातों cat 
दुध मथा जा रहाहो । पानीमें कितना प्रवाह, कितनी 
स्यवछता, कितना जीवट व कितनी ताजगी थी। 
अहा ! भारतके प्रत्येक युवकके हुदयमें यहाँसे बिजली 
पहुंचायी जानी चाहिये ।” तरुणको लेखनी प्रोढ़-वेचा- 
रिकताकी धनी है । आलोच्य कृतिमें हिन्दीके अजेय 
योद्धा महाकवि निरालाकी कुछ झलकियांभी है जो 


'तु'ग-हिमालय' की गरिमाका बखान करतीहैँ और उस 
जन्मसे विद्रोही सेनानीके घावोंकी चर्चाभी | भारतीय 
संस्कृतिके गूढ़ तर्त्रोंको अपनी मनीषामें आत्मसात्‌ 
करनेवाले कवीन्द्र रवीद्धके बारेमें लिखा है--'रवीब्द्रकी 
अन्तदृ ष्टि ऋषि-सुलम है, उनका दृष्टिकोण उदार 
मानवीय है, उनकी राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीय या मान- 
वतासे उजागर है, उनको तिरूपण-शेली ललित व कला- 
त्मक है उनका कथ्य गंभीर आशयसे परिपुण है, अपने 
निवेदतमें वे शालीन हैं, अपनी गतिशीलतामें वे कमं- 
योगी हैं और समग्र प्रकृतिसे वे भावूक भक्त, कवि, 


यह प्रकृतिमें बहुत इष्ट है । हसा MLM रेरा चेहा KANGA Ma । उतमें वेदिक आये ऋषियों | 
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का जीवनोल्लास है, बाउल Teal और वेष्णव भक्तों 
की भाव विभोरता है और गीताके कर्मयोगकी प्रेरणा 
है।” 

'मूं गफलीके मजे', अपना आंगन ! सौंधी गंध', 
“युवक सीमाएं नहीं जानता' निबंध अत्यंत उल्लेखनीय 
हैं । स्मृति संवेदनापर आधारित 'कल्पना-चित्र' 'पीस 
ऑफ लिटरेचर' कहा जा सकताहै। कोरे कागजपर 
तुलिकासे आंसुओंका रंग भरकर मांके चरण-तषोंको 
पखार कलाकारकी कमनीय कल्पता, गहन मामिकता 
और उच्चतम भावभूमिकी द्योतक है | इसमें कलाकार 
को तल्लीनता, आत्मविस्मृति, प्रेमका आवेश, मांके 
प्रति समर्पेण-भाव ओर रचनाधमिताके सारे तत्त्व 
उजागर FTE । 

तरुणमें मानवीय संलग्नता स्थान-स्थानपर परि- 
लक्षित होतीहै । कश्मी रकी घाटीमें स्वप्नमयी पहाड़ियां, 
किशमिशी धूप और मर्पीली सड़कोंकी चर्चाही नहीं है, 
गंदी बस्तियों, बदवूदार मकानों, दीन-वालकों और 


मैले वस्त्रोमे लिपटी युवतियोंका जिक्र भी है । सम्पन्न 
प्रकृति और गरीब इंसानकी जिन्दगीको समान्तर प्रस्तुत 
किया गयाहै । कश्मीर यात्राके संस्मरणों में काव्यमय- 


भाषा और लालित्य है, व्णेनकी सजीवता ऐसी है कि 
पाठकभी उस घाटीका सहयात्री बन जाताहै । लेखक 


द्वारा प्रयुक्त नतत उपमाएं लोक-जीत्रन और ग्रामीण 
संस्कृतिको उजागर करती हुई हमें विभिन्न पर्वो और 
उत्सवोंसे जोड़ देत हैं । प्रकतिके उल्लसित चित्रों के 
बीच लेखककी समृद्ध कल्पना कहीं 'महादेवी वर्मा 
भोर कहीं 'प्रसाद” के रूपॉकनका आभास दिलातीहै । 


यत्र-तत्र व्यंग्य विनोद शैलीभी कम आकर्षक नहीं है । 
प्रकृति चित्रणके बारेमें कुछ उद्धरण द्रष्टव्य ट 


( १) “दरवाजेके सामने देवदारकी शाखाओंमें से निकलते 
चाँदकी किरणोंमें पतिव्रता सावित्रीका सा पावित्र्य था। 


तारे कसे साफ थे। एक एक दाना अलग । लगा--जसे 
किसी अप्सराने शारीरिक परिश्रम कर लिया हो और 
चिकने अंगोंपर पसीनेकी बू द छितरा matey” 

(२) “चट्टानोंसे टकराती हुई जलराशि कैसा शोर मचा 
रहीथी । जान पड़ताथा गिरिराज काली गायके थनोंसे 
निकले वृधके कुल्ले कर रहाहो । नाला कहीं पसर 
जाताथा और कहीं सिमट जाताथा । फैलनेपर चट्टानों 
पर बिछली हुई जलधारा ऐसी लगतीथी मानों दादासे 
wont सिर चढ़ी लाडली पोती आँगनमै मचल रही 


“प्रकर - जनवरी'£१--३० 


१. प्रका. : उन्मेष प्रकाशन, 


RA 


(३) आज धूप बड़ी सुहावनी व सलोनी थी | 
कोमल ऐसी मानों चौथेपनकी आंगनमें खेलती सन्तान 
को संतोषपूर्वक देखनेवाली माँ-बापकी चिकनी दृष्टि. 
युक्त मुस्कान हो ।” 

इस कृतिको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक 
अंतरंग आत्मीयताके दायरेमें हमें संबोधित करता हुआ 
संवाद स्थापित करताहै । लेखोंमें एक भीतरी उछाह्‌ 
और तरंगाकुलता जोर मारतीहै । शैलीकी विविधता 
हमें आकृष्ट करतीहै। आंचलिक शब्दावली, बिम्ब 
योजनामें सहायक वर्णन-विवरणको जीवन्त बनाती है । 
लेखकका यह मत है--“भाषाका सारा पराग, सारा 
मधु व सारा मकरंद उसके काव्यमें है ।” चू'कि तरुण 
मूलतः कवि हैं अतः भाषापर उनका अधिकार साफ. 
साफ दिखायी देताहै । 

डॉ, वाघुदेवशरण अग्रवालको श्रद्धांजलि देते हुए 
लेखक जीवनकी कर्मशक्ति और आत्माके उल्लसित 
आलोकको मू लम॑त्रके रूपमें रेखांकित HAS जो तरुण 
के लेखनकी सही बुनियाद है--“एक दिन तो सबका 
कुम्भ फूटेगाही, जलजलमें समायेगाही, पर चेतन 
आत्माएं सूर्यास्तके पुवे अपना कार्य निपटानेकी जल्दी 
रखतीहैँ | घिसटते-घिसटते जीनेसे क्या | जीबन तो 
दहकता अंगार है । इस प्राणोष्मा और आलोकके रहते 
जो हो होजाये सो नकद- शेष तो फिर शेषही है"""।” 

वास्तवमें तरूणकी लेखनी ऊष्मा और प्रकाशकी 
बाहिका है जो जीवनको Tata, तेजस्विता और 
सक्रियता प्रदान करनेकी आकांक्षी है || [5] 


[२] 
कवि तरुणका काव्य : संवेदना ate शिल्प! 
सम्पादक : डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी 
समीक्षक : डाँ. वेदप्रकाश अमिताभ 
रामेश्‍वरलाल खंडेलवाल “तरुण” जहां भावयित्री 
प्रतिभाके धनी हैं, वहीं उनकी कारयित्री प्रतिभाने भी 
पाठकों और समीक्षक्रोंका ध्यान आङृष्ट कियाहै | 
“प्रथम किरण', 'हिमांचला”, “आँधी और चाँदनी” और 


५६६/२१ जगदीश | 
कालोनी, रोहतक (हरियाणा )-१२४००१। पृष्ठ: 5 
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“हम शिल्पी संत्रासके' काव्यकृतियोंने उन्हें एक संवेदन- 
शील कविके रूपमें स्थापित कियाहै । उनके कवि-कर्म की 
उपलब्धि एवं प्रासंगिकताको रेखांकित करनेके लिए 
२६ आलेखोंका यह सम्पादित ग्रंथ प्रस्तुत हुआहै। 
“निकर्षे' शीर्षक भूमिकामें न केवल श्री तरुणकी 
काव्यमालाके प्रमुख पड़ावोंका विवेचन हुआहै अपितु 
तरुणके काव्य-बोधपर लगाये गये आरोपोंकी पड़ताल 
भी की गयीहै । डॉ. तिवारीने पायाहै कि ““''उनका 
रचनाकार व्यष्टि और समष्टिके gees परे सामाजिक 
चेतनाका स्वस्थ रूप प्रस्तुत करताहै। वह क्रमशः 
रोमांटिक भावभूमिसे समकालीन जीवनके भयावह 
यथार्थंतक पूरी जागरूकताके साथ वस्तुस्थितिको रूपा- 
यित कर सकाहे'''। डॉ. तिवारीने 'हम शिल्पी संत्रास 
के” के संदर्भमें डॉ. रेवतीरमणके तीन आरोपोंको 
खारिज करते हुए उस कृतिके पुनमु ल्यांकतकी अनि- 
वाय ता प्रतिपादित sie । 

इस कृतिके संदर्भमें यह ध्यातव्य है कि इसमें एक- 
एक लेखकके कई आलेख संकलित हैं, श्रीमती राजपति 
के दो, हरिविलास wat “विरज' के दो, रमेश विकास 
के तीन, अन्ताराम शर्माके दो, पुरुषोत्तम राठीके चार । 
इससे यह बात निश्चित रूपसे स्पष्ट होतीहै कि श्री 
तरुणके काव्यपर अधिकारपुर्वक लिख सकनेवाले समी- 
क्षकोंको कमी है । अतः सम्पादकने विवश होकर उन्हीं 
लेखकोंको दुहरायाहै जिन्होंने श्री तरुणके काव्यपर शोध 
और समीक्षाका कार्य कियाहै । यह बात अवश्य है कि 
अधिकतर आलेख रस्मी या औपचारिक न होकर 


वस्तुनिष्ठ और प्रमाणपुष्ट हैं। यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है कि मुकेशकुमार सिंह जैसे नग्रे लेखकोंसे लेकर विजयेन्द् 
स्नातक, कल्याणमल लोढ़ा, शशिभूषण सिंहल जैसे 
प्रतिष्ठित लेखकोंका सहयोग लेखकको प्राप्त हुआहै | 
कुछ अपवादोंको छोड़ दिया जाये तो श्री तरुणके 
काव्यके मूल्यांकनसे प्राप्त निषकर्षोमें बहुत कुछ साम्य 
है। यदि श्रीमती राजपति ('डॉ. तरुणका प्रारंभिक 
काव्य) मानतीहैँ कि वे मुलतः अनुभूतिकी तीब्रता 
Ee Gee भावनाके आवेगके कवि हैं (पृ. ६), तो 
हरिविलास शर्मा 'विरज' ने भी 'हिमांचला' के संदभ॑में 
उसकी वाणीको मीरासे प्रभावित (षृ. ११) बताकर 
प्रकारान्तरसे यही सिद्ध करना चाहाहै । लेकिन रमेश 
विकास ('हिमांचला : व्यष्टि और समष्टिकी एक- 
रूपता”) किचित्‌ संशोधनके साथ तरुणकी कविताओंमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अनुभूति एवं बौद्धिकताके तालमेलको रेखांकित करते 
हैं । उनके शब्दोंमें 'कहीं ये कविताएं पंतकी कोमलता 
एवं सहृदयता तथा कहीं निरालाकी तड़प लियेहैँ' 
(पृ. २३) । जब शिवकुमार मिश्र लिखतेहैँ—'यद्यपि 
उसकी समस्त रचनाशीलता स्वानुभूतिमें डूबी हुईहै, 
किन्तु वह कहींभी एकरस नही होपायी"""' (पृ. 
१२५), तो वेभी तरुण-काव्यमें अनुभूति तत्त्वको 
प्रमुखताकी ओर संकेत कर रहे होतेहे । अधिकतर 
आलोचकोंने पायाहै कि अनुभूतिकी तीव्रताके साथ 
बौद्धिक संयम और वंचारिक ऊर्जाकी मौजूदगी तरुण 
काव्यमें बराबर मिलतीहै । डॉ. बुद्धसेन नीहार 
('आँधी और चाँदनी' की कुछ अतिविशिष्ट कवि- 
ag’) ने उनकी कई कविताओंका विश्लेषण करते हुए 
उचितही लिखाहै : “आधुनिक युगके संत्रासके शिल्पी 
तरुणजीके काव्यमें चाँदनीको कोमलता, स्निग्धता और 
सहज उजासके साथही आंधीकी विद्रोहमयी चेतनाभी 
है” (पृ. २६) । डॉ. शशिभूषण सिहलने भी पायाहै 
कि 'तरुण' ने 'आँधी और चाँदनी” जैसी कृतियोंमें नये 
युगको चुनौतीको स्वीकारा हैं (पृ. ५१) । अन्नाराम 
शर्माने सप्रमाण सिद्ध कियाहै कि उनके काव्यमें आधु- 
निक जीवन-बोध समष्टिके स्तरपर व्यक्त हुआहै 
(पृ. ११५) । 'तरुण-काव्य ग्रंथावली’ को भूमिकामें 
डॉ. विजयेन्द्र स्तातकने श्री तरुणकी काव्ययात्रा, 
जीवन-दर्शंन, प्रकृति-चित्रण, सांस्कृतिक आस्था आदि 
कई संदर्भोपर विस्तारसे विचार कियाहै और अन्ततः 
इस निष्कर्ष पर पहुंचेहैँ कि इक्कीसवीं सदीका पाठक 
उन कविताओंमें नये युगबोधका दर्शन कर सकेगा 
(पृ. १७८) | 

कुछ समीक्षकोंने श्री तरुणकी कई कविताओंके 
संदर्भे में कुछ अन्य देशी-विदेशी रचनाकारों और रच- 
नाओंका स्मरण कियाहे । रमेश विकासने 'जवानी है, 
जवानी है' कविताको गोर्कीकी 'द स्टार्मी पितरेल' के 
समक्ष रखकर पढ़नेका आग्रह fare (पु. २०) । 
डॉ. सत्यवीर सिंहको ‘ate और चाँदनी” में दिनकर 
wat विध्वंसका आह्वान, नवीन जैसा आक्रोश, 
गिन्सबगं जेसी उत्तेजना और झुझलाहट, विलियम 
बरोज और जार्ज आवल जैसा विद्रोह दिखायी देताहै 
(पृ. ५४) । श्रीमती राजपतिने कुछ रचनाओमें 


कोक गाडेके मृत्युबोध और गोर्कोकी ज्योतिजीवी 
'आस्था' को एक साथ ATH’ कियाहे (पु. १४५) । 
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हालांकि इस प्रकारकी तुलनाएं बहुत विश्वसनीय नहीं 
होतीं फिरभी यह महत्त्वपूर्ण बात है कि तरुणजीकी 
रचनाओंकी तुलना प्रायः उन्हीं कवियोंकी रचनासे की 
गयीहै, जो अपने युग और परिवेशके प्रति सजग और 
विचार-सम्पन्न कवि हैं । 

पुरुषोत्तम राठी, अजयकुमार और मुकेशकुमार 
fagh आलेख न केवल आकारमें बड़े हैं अपितु इनमें 
बहुत श्रमसे काव्यके मर्मतक पहुंचनेका प्रयत्न भी 
द्रष्टव्य है । कल्याममल लोढ़ाका आलेख (“श्री तरुण : 
वाग्पथका यात्री') दो कारणोंसे विशिष्ट बन पडाहै । 
एक तो इसमें श्री लोढ़ाने पेथोस, माइथोस भौर gala 
के. आधारपर श्री तरुणके काव्यको 'विवेकीकरणका 
काव्य” घोषित कियाहै, दूसरे उन्होंने कविताओंके विवे- 
adh दोरान श्री तरुणके ललित निबंधोंका उल्लेख 


आलोचना 


रचना-संदभ : कथा-माषा! 


लेखक : डॉ. पाण्डेय शशिभूषण “शीतांशु 

समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 

सम,क्षा कृतिका लेखक शेली विज्ञान, काव्य-भाषा 
एवं कथा-भाषाका न केवल अधिकारी विद्वान्‌ है वरन्‌ 
उसने उक्त क्षेत्रको गति एवं दिशा दीह । इसका 
प्रमाण उसके ग्रंथों (नयी कहानी : विविध प्रयोग-- 
१९७४; निरालाका अलक्षित अर्थगोरव -- १९७६; 
शेली. विज्ञानका इतिहास--१६८३; शैली विज्ञान : 
प्रतिमान और विश्लेषण--१९५४; भारतीकी काव्य 
भाषा--१ ९८५; शेली विज्ञान : प्रकार और भ्रतिमान 
१९५७ तथा शोध-पत्रिकाओंमें प्रकाशित व सेमिनार 
आदिमें पढ़े शताधिक निबंधों) से मिलताहै। इस 


२. प्रका. प्रतिमा प्रकाशन, ११/२२ टेगोर- नगर, 


होशियारपुर (पंजाब) -१४६००१ । पृष्ठः: १९६; 
डिमा, ५९; मूल्य : ६०.०० रु. । 


` 


(पृ. १८३) भी कियाहै । अधिकतर आलेखोतें व्स्तु 
और शिल्पका संश्लिष्ट विवेचन करनेका प्रयास है, 
हालांकि यह एक दुखद तथ्य है कि उपयुक्त प्रथासके 
बावजूद अधिकतर आलेख “अस्तर्वेस्तु के विवेचनमें हो 


अधिक सक्षम हैं। अधिकतर लेखकोंका विषय और. 


भाषापर पूरा अधिकार है । लेकिन कहीं-कहीं "श्री 
तरुणकी कविताओमें छायावादकी झलक है, किन्तु 
प्रकृति-वर्णन करनेमें कवि पीछे नहीं' (पृ. १६) जैसे 
अन्तविरोधी वक्तब्यभी मिल जातेहें | 

समग्रतः यह संकलन श्री तरुणके काव्यकी शक्ति 
को अधिक और सीमाओंको कम उजागर कर सकाहै। 
तरुण-काव्यके अध्यथन-अनुशीलनमें इसका महत्त्व 
निविवाद है । 0 


दिशामें समीक्ष्य कृतिका उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक 
व्यापक व गंभीर है । इसलिए कि इसमें कथा भाषाकी 
सेद्धान्तिकीका थोड़ेमें विश्लेषण और संकेतकर संजँना- 
त्मक संदर्भेमें कथा भाषाकी समस्थाओंपर विचार किया 
गयाहै तथा इसे निरूपित करनेकी चेष्टा की गयीहै कि 
कथा भाषाके अध्ययनकी ब्यावहारिकीका विशद विश्ले- 
षण हो । 

कृतिके उद्देश्य एवं उसकी मौलिक उद्भावनाके 
प्रति लेखकने संकेत कियाहे । कथाभाषाके अध्ययनकी 
सरणि अद्यतन निश्चित नहीं हो पायीहै । अबतक 
प्राय: भध्येताओंके भध्ययनके आधार रहेहैँ--वाक्‌-भाग, 
व्याकरणिक कोटि, भाषा बैज्ञानिक रूपमें विभिन्त 
भाषिक एककोंके प्रयोगका बिवरण। पर इस कृतिमें 
“कथा भाषाको प्रोक्तिसे एबं भाषाके सौंदर्यात्मक 
प्रकायंसे जोड़कर देखनेकी पहली बार चेष्टा कीगयी 
है। यहीं यह तथ्य स्पष्ट होताहै कि जब वर्णनात्मक 


भाषा स्जेनात्मकतामें ढलतीहै, तब कथा-गद्य किंस | 
तरह सवर उठताहै और संप्रेषणीयताके कसे-कंसे वाताः | 
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। यन खुलने लगतेहैं, इसे इस कृतिमें बखूबी निरूपित 
| किया गयाहै ।” (फलैप--१) । इससे कथाभाषाकी 
| स्वरूपगत पहचान समग्र रूपसे उभरतीहै । भाषा- 
| अध्ययनकी इस प्रविधिसे कृतिकी सही समझदारीको 


दिशामें सार्थक प्रयास संभव हो पायाहै । लेखककी यह 
घोषणा (किवा उसका संकल्प) कृतिमें अवगाहनमें 
निहित है, और एक दिशा-निर्देश है | 

“रचना-संदर्भ : कथा भाषा वाला अध्ययन कुल 
चौदह पृष्ठोंका हैं, परंतु इतने कम स्थानमें लेखकने 
समास शैलीमें महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठायेहें । उसका 
अभीष्ट नाना मत मतांतरोंके कांतारमें भटककर सिद्धा- 
न्तका निरूपण करना भर नहीं है । वह सर्जेनात्मक 
भाषाकी प्रकृति तथा विधाकी भिन्नतामें उसके स्वरूप 
पर विचार करते हुए कथा-भाषा एवं काव्य-भाषाके 
अंतरपर प्रकाश डालताहै। उसका माननाहै--''जहाँ 
सभी विधाओंमें सर्जनात्मक भाषाकी प्रकृतिकी एक 
जैसी विशिष्टता परिलक्षित कीजा सकतीहै, वही विधा- 
गत अंतरके कारण इसकी प्रकृति-परक विलक्षणता, 
व्यवच्छेदकताको भी रेखांकित कियाजा सकताहै।' 
(पृष्ठ ३) । उसने देशके आचायाँ एवं विदेशके 
बिद्वानोके साक्ष्यके संदर्भमें यह निष्कर्ष निकालाहै कि 
“जब आधार-भाषा भाषाके सौन्दर्येतर प्रकार्येके साथः 
साथ सौन्दर्यात्मक प्रकार्यका निरूपण BAS, तब सर्ज- 
नात्मक भाषा उत्पन्न होतीहै । इस निरूपणकी प्रकृति 
कुछ इस प्रकारकी होतीहै, जिसमें आधार भाषाके 
सामान्य wart तो पृष्ठभूमिमें चले जातेहैँ और 


बिशिष्ट प्रकार्य अग्र-प्रस्तुत हो उठतेहैँ । (पृ. ५) । 

कथा-भाषाका आयाम व्यापक, बहुमुखी एवं विराट्‌ 
होताहे । इसमें भाषाके कई प्रकारके स्तर समा HAS | 
इसे कथा-सा हित्यका 'प्रोटीन-फार्म' माना जाताहै। इसमें 
कई और विधाओंका सहजही समावेश हो जाताहै । अपनी 
इस समाहार-सामथ्य एवं स्वभोवके कारण कथा-भाषा 
चन पत्रकी भाषा, डायरीकी भाषा, जीवन-वृत्तको भाषा, 
संस्मरणकी भाषा, यात्रा-वृत्तकी भाषा, निबंधकी भाषा, 
व्याख्यानकी भाषा, अर्जीकी भाषा, दवाका नुस्खा बनाने 
की भाषा, एलानकी और घोषणाको भाषा, न्यायाधीशके 
निर्णयकी भाषा--सबका सहजही समावेश हो जाताहै । 
लेखकका ध्यान सर्जनात्मक भाषाके सौन्दर्यात्मक प्रका यें 
पर अधिक गयाहै। 

'कथा-भाषा : रचनाका संदर्भ अध्यायमें हिंदीके 
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तीन बहुचाचित एवं युगके प्रतिनिधि उपन्यासो ('गोदान', 
dat आंचल' एवं “अलग-अलग FATT’) की कथा- 
भाषाका विशद्‌ एवं व्यापक मूल्यांकन किया Tate । 
'गोदान? की कथा-भाषामें उनकी संबेदनशीलता, स्थिति- 
गत पथार्थकी समझ, भाषा और समाजके अन्योन्य संबंध 
की चेतना, शब्दार्थ-सजगता और विचलन तथा समां- 


तरता जैसे कलात्मक कौशलका सूक्ष्मतासे विश्लेषण 
किया गयाहै । लेखकका यह मानना उचित है और 


उसने उसे सप्रमाण पुष्ट कियाहै कि “हिदीमें प्रेमचंद 
प्रोक्ति-भाषाके अत्यंत जागरूक कथाकार हैं । उनका 
कथा-साहित्य भाषाकी दृष्टिसे संवेदनशील यथार्थका 
साहित्य है।” (पृष्ठ १६)... गोदानमें उनकी यह 
कथा-भाषा कथ्यकी ऋद्धिसे कलाकी सिद्धितक की भाषा 
बन गयीहै ।' (वही पृष्ठ १९) । शब्दार्थ-सजगता तो 
प्रेमचंदकी भाषामें कूट-कूटकर भरीहै | शब्द अर्थकी 
सटीकता और संप्रेषणीयतापर तो उनक। ध्यान रहता 
ही है, वे निश्चित अर्थवाले मूल शब्दको कभी-कभी 
छोड़ देतेहें॥ संदर्भफा ऐसा सृजन कर डालतेहें कि 
सामान्य शब्दभी सटीक, प्रासंगिक और 'मौजू” बन 
जातेहैँ और उस विशिष्ट विवक्षाको स्पष्ट 
करने लगतेहैँ | लेखकने कामाग्रह या संभोगेच्छाके लिए 
विवक्षा शक्तिसे संपन्न प्रमचंदकी संयमित भाषाका 
उदाहरण देकर इसे सिद्ध कियाहै--“और जब गोबर 
बालकके मरनेके एकही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने 
लगा, तो उसने क्रोधसे जलकर कहा--'तुम कितने पशु 
हो ।” (गोदान, पृष्ठ २६२) | 

लेखक आचार्य शुक्लकी तरह पहले सिद्धान्त-कथन 
करताहै, फिर उसका प्रवर्तत, विवेचन, मुल्यांकन । 
उसकी स्थापनापर ध्यान दिया जाये--“गोदानमें प्रेम- 
चंदने उत्तारकीयतासे वर्णनात्मकता, वर्णनात्मकतासे 
व्याख्यात्मकता और व्याख्यात्मकतासे प्रत्ययनीयताके 
विचलन--प्रत्येकके अलग-अलग संदर्भमें--सोलह 
प्रकारोसे उपस्थित fag । (पृष्ठ ३०) । लेखक 
विश्लेषणमें काव्यात्मक भाषाका विलक्षण प्रयोग करता 
है--ऋड्धिसे तिद्धितक की भाषाका उदाहरण देखा 
TIS | एक दूसरा उदाहरण ध्यातव्य है--“रचनाकार 
का ऋषि जहां वर्णनात्मकता और व्याख्यात्मकताकी 
सर्जना करताहै, वहीं उसका मुनि प्रत्ययनीयताको प्रस्तुत 
करताहै-- (प. ३०) । 'दरिद्रतामें जो एक प्रकारको 
अदूरदशिता होतीहै, वह निलंज्जता तो तकाजे, गाली | 
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और मारसे भी भयभीत नहीं होती ।” (पृष्ठ ९) 

'मैला आंचल' की महत्ताका कारण है विभाषिक 
चेतना । यही आँचलिकताके समर्थ रेखांकनकी कारण 
है । शब्द, वाक्य दोनों स्तरोपर इस विभाषकीय चेतना 
का पता चलताहै । “बालदेवजी, जरा 'ब' में एक लाठी 
लगा दीजिये और 'द' के ऊपर क्या कहतेहैँ, एक तल- 
वारसी ।” (पृष्ठ २०९; प्रस्तुत कृति पृष्ठ : ४६) ऐसे 
रूपकात्मक अभिब्यक्तिवाले वाक्यमै भी विभाषिक 
चेतना आंचलिकताकी अग्रप्रस्तुतिका रेखांकन करती 
है । बीच-बीचमें लेखक अन्य लेखकोंकी भ्रामक स्थाप- 
नाओंका खंडनभी करता गयाहै यथा इंदुप्रकाश पाँडेय 
की स्थापना (“यह भाषाका शेलीकरण है, जो TEV 
है और सवंत्र सहज एवं स्वाभाविक नहीं है ।) लेखक 
पांडेयके कथनके खंडनके साथ अपनी स्थापनाको प्रमा- 
णितभी करता चलताहै - “वस्तुतः शब्दोंके प्रयोगकी एसी 
यथार्थता और पात्रीय संवेदनाके तालमेलको स्थलीय 
अक्षके साथ-साथ कालिक अक्षके बन रहे क्रासपर 
देखना जरूरी होताहै । (पृष्ठ ४४) । “मैला आँचल' 
में प्रोक्ति स्तरकी विरलतासे भी साक्षात्कार कराया 
गयाहै । विरलता जहाँ गांव और शहरके मंलापनकी 
प्रकृतिसे हमारा परिचय करातीहै, वहां दो विरलताएं 
परिलक्षित होतीहें । तीसरी विरलताकी अभिलक्षणाके 
दर्शन होतेहें मानवके शक्तिगानमें, उसमें अटूट आस्था 
रखने व प्रकट BLAH । “इस प्रकार पहली दो विरल- 
ताओंको पृष्ठप्रस्तुतकर अग्रप्रस्तुतिकी पुरी भू मिमें यह 
तीरी विरलता अधिकाधिक अग्रप्रस्तुत हो उठतोहै । 
(पृष्ठ ६३) 

निष्कर्ष स्वरूप लेखकने उमाशंकर जोशीके साथ 
सहमत होते हुए 'भाषिक कटाक्ष' को उसकी भाषाकी 
प्रधान विशेषता arate । इसे स्वीकार कियाहै कि 
“इसीसे इस कृतिमें भाषाकी सर्जनात्मकता आयीहे । 
वह भाषिक कटाक्ष और कुछ न होकर समान्तरता, 
विचलन, विपथन और विरलताके अभिकरणही हैं 
जिनके सहारे प्रस्तुत कृतिमें सर्जेनात्मकताकी अभीष्ट 
सिद्धि हुईहै।” (पृष्ठ ६५) | 

यों 'कथाभोषाका अध्ययन कई स्तरोंपर हुआहै । 
सर्जनात्मक भाषाके कितनेही निकषोंपर इसे तोला, मापा 


“TAS, पर इस लेखकको जो पक्ष सर्वाधिक भाक्कष्ट करता 


है, उसी ओर इसने पाठकोंका विशेष ध्यान आकर्षित 
कियाहै- यथा 'अलग-अलग वैतरणी' में माटीकी पृष्ठ- 


रागात्मकताका प्रयोग । आइ. ए. रिचडंसने भी भाषा 


के इस द्विविध प्रयोगकी चर्चा कोहे । अम्युद्देशनात्मक 
प्रयोग है--'माटी' और रागात्मक प्रयोग है 'पानी | 


संकेत रूपमें लेखक सिद्धान्तोंके मूल तत्त्वोंपर भी 
टिप्पणी करता चलताहै--''अभ्युह्द शनात्मक भाषा वर 
वर्णनात्मक अथवा संकेतपरक भाषा है, जो आतर परि. 
स्थितियों से अप्रभावित रहकर भी वस्तुका हमारे 
समक्ष तद्त्‌ प्रस्तुतीकरण और निर्देशन करतीहै ।” 
(पृष्ठ ६७) | विजयदेव नारायण साहीने 'अलग-अलग 
वैतरणी में 'सात सी पृष्ठोंतक सलीकेसे किस्सा कहने 
के लिए' लेखकके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीहै और इस 
कृतिके लेखकने इसकी भाषाको काल्पनिक निष्पत्ति, 
वैयक्तिक शैली, सुदृढ़ व्यक्तिपरकता, जागरूक कला- 
ह प्रकृत भाषिक रूझांनको सर्वाधिक महत्त्व दिया 

'कथा-भाषा : रचनाकारका संदर्भ ' अध्यायमें दो 
महान्‌ उपन्यासकारों (अज्ञ य, हजाराप्रसाद द्विवेदी) की 
कथाभाषापर विचार कियाहे | अज्ञे यकी (प्रथम पारा- 
ग्राफमें ही) काव्यात्मकताको उनकी पहचान बताया 
TIS । यही उन्हें सबसे विलगातीहै ।” उनकी काव्य: 
भाषामें कथा-भाषाकी सहजता-निजता व्याप्त होगयीहै 
और कथाभाषामें काव्य भाषाके बहुतेरे गुण संक्रमित 
हो उठेहैँ ॥ (पृष्ठ ८६) । एक उदाहरण ध्यातव्य है 
¬ “आत्मानुशासन यदि भुवनके लिए सहल है तो 


उसके लिए औरभी सहल होना चाहिये---सहल और 
हाँ उपयोगीभी, क्योंकि वह जीवनको मांजेगा । (नदी 


के द्वीप ३०६), इस माँजनेका प्रयोग कई बार हुआहै । 
लेखकका माननाहै (रामस्वरूप चतुर्वेदीका खंडन 
करते हुए) कि रचनात्मकता तत्सम और तद्भव शब्दों 
से...शब्दकी जातिसे नहीं उत्पन्न होती, बल्कि वाक्य- 
प्ररचनके वेशिष्ट्यसे झलमलाती हैं। (पृष्ठ ८5) इनकी 
भाषाका सातत्य, एकतानता, परस्पर गथा होता 
मुख्य विशेषताहै । 

हुजाराप्रसाद द्विवेदीकी कथाभाषामें अपनी साभि- 
प्राय संप्रेषणीयताके लिए सतत चेष्टा दीखतीहै, तो 


आलोक और आवरणकी द्विआयामी कथाशाषाभी है, 
भाषिक संकेतोंके अतिरिक्त भाषिकेतर संकेतोंके प्रयोग 


को बहुआयामी कथा भाषाभी--लेखकके इस भूमिका 


मूलक कथनसे उनकी कथा भाषाके विविध स्वरूपोंपर 
“प्रकर जनवरी ९ १ =-२४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड 
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ध्यान जाने लगताहै ॥ इनकी कथा-भाषाका अध्ययन 
सबसे अलग हटकर किया गयाहै--यथा अलंकारमूलक 
समुच्चय शैली आदि । मालोपमा समुच्चय शैलीके कई 
उदाहरण 'बाणभट्टकी आत्मकथा” (पृष्ठ ६३) से 
दिये ade । अलंकारके विभिन्न उदाहरण हैं । उनको 
कथा भाषापर इतना व्यापक, अनुसंधातात्मक, सुलझा 
हुआ विचार अभ्यत्र दुलंभ है । 'नई कहानी की प्रकृति 
उसके स्वरूप, प्रकार आदिकी छानबीन करते हुए उसकी 
कथा-भाषाकी गहराईसे पड़ताल कीगयीहै । 

कहना नहीं होगा कि लेखकने हिदी अंग्रेजी, संस्कृत, 
फ्रच, रूसी आदि भाषाओंके स्तरीय ग्रंथोंको हस्ता- 
मलकवतूकर ही ऐसी नीर-क्षीर-विवेकी दृष्टि पायीहै । 
उसका कहना अक्षरशः सत्य है--' प्रस्तुत कृतिसे कथा 
शाषाके अध्ययनकी दिशामें नयी जमीन टूटी है, जहां 
विविध भाषिक कौशलोंकी पाठ-भाषा वैज्ञानिक एवं 
शेली-वैज्ञानिक दृष्टिसे की जानेवाली पहचान हिंदी 
कथाभाषाके संदर्भमें अपनी साभिप्राय भूमिका प्रस्तुत 
करतीहै ।” (FAT) । 

शैलीविज्ञात और काव्यभाषाके तथाकथित महतौं 
के लिए भी यह पुस्तक 'तवनवोन्मेषिणी' है । भाषा 
पर लेखकका सहज अधिकार है । AT, तुली भाषा । 
एक-एक शब्दका सही चयन । O 


नाटक समोीक्षा-ग्रन्थ 


हिन्दी नाटक! 

सेखक : डॉ. बच्चन सिंह 

समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल 

डॉ. बच्चनसिहकी नाट्य-समीक्षाकी पुस्तक 'हिन्दी 
नाटक' का पाँचवाँ संस्करण भी आगयाहै। इससे 


पुस्तकका लोकप्रियताका अनुमान लगाया जा सकताहै। 
नया संस्करण संशोधित संस्करण हैं जिसमें डॉ. सिहने 


१. प्रका. राघाकुष्ण प्रकाशन, २/३८ असारी रोड, 
दरियागंज, नयी दिलली-११०००२। पुष्ठ; ९१४; 


भारतेन्दुके दो नाटकों “भारत दुर्दशा” तथा 'अंधेर 
नगरी”, प्रसादके नाटकों 'स्कन्दगुप्त' तथा “श्र वस्वा- 
मिनी” जगदीशचन्द्र माथुरके 'पहला राजा तथा 
'कोणाक' के साथ मोहन राक्रेशक्रे नाटकों 'आपाढका 
एक fea’ तथा ‘ara ag?’ पर विस्तृत विवेचन किये 
है। इन नाटकोंके विवेचन स्वतंत्र अध्यायोंमें प्रस्तुत 
किये गयेहैँ । इन महत्त्वपूर्ण नाटकोंपर विस्तृत विवेचन 
अपेक्षित थेभी । 

डॉ. बच्चनसिह आ.नन्ददुलारे वाजपेयीके प्रिय 
शिष्य थे । गुरु-शिष्य परम्परासे भी तथा समीक्षा-शेली 
एवं पद्धतिमें भी डॉ. सिंह आ. शुक्लकी परम्पराके 
समीक्षक हैं। आचार्य-द्रयकी वैज्ञानिक विश्लेषणकी 
पद्धति उनको विरासतमें मिलीहै । वे सामासिक शेली 
का सटीक प्रयोग करते हुए संक्षिप्त विबेचनमें भी 
काफी-कुछ कह FA । अपनी बातको स्पष्ट करनेके 
लिए हम दो उदाहरण देना चाहेंगे :-- 

“ 'स्कन्दगृप्त' में व्यक्तिगत प्रेम-व्यापारोंको 
सामाजिक महत्त्वके कार्योसे जोड़कर नाटकमें जो 
रसात्मक प्रगाढूता, अन्विति और गत्यात्मकता ले आयी 
Tag, वह “चद्धगुप्त' में नहीं दिखायी पड़ती है ।” 

(पृ. ५७) 

“पर लगताहै लालके पास थीम तो है किन्तु 


नाटकोपयोगी क्रियाको भाषा नहीं है । उनके व्यंग्य 
बनावटी हो गयेहें । शायद व्यंग्य करना उनके Gay 
बाहर है।” (पृ. १७८) 

सम्पूर्णं हिन्दी नाटकके विकासपर विचार करते 
हुए निश्चयही अल्प महत्त्वके नाटककारों तथा उनके 
नाटकोंका बहुत कम स्थान दिया जाता । अन्यथा 
पुस्तकका आकार काफी बढ़ जाता । पिछले तीन 
दशकोंके अन्दर अनेक महत्त्वपुर्ण नाटककार अपनी 
उल्लेख योग्य अथवा विवेचताके योग्य रचनाएं लेकर 
हमारे निकट आगेहैँ । प्रस्तुत पुस्तकमें अनेकको उनके 
योग्य स्थात नहीं दिया गयाहै जबकि अत्यल्प महत्त्वके 
नाटक़कारोंको समान अथवा अधिक महत्त्व मिलाहै । 
मन्नू भण्डारी, मृदुला गर्ग, नरेश मेहता आदिको शंकर 


शेष, मणिमधुकर आदिके समान महत्त्व दिया गयाहै । 
दूधनाथ सिंहको नाटक 'यमगाथा' पर लगभग साठ 


पंक्तियाँ लगायी गयीहैं | जबकि विपिनकुमार अग्रवाल | 
पर लगभग तीन पंक्तियाँ, शंकर शेषपर छः प॑ंक्तियाँ, 


डिमा. ८६ ) मुल्य dae ५2०४] 0८ Domain. Gurukul REA Oa पनया ( तथा दो शब्द) तथा मणि- ॥ : Se 
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मधकर तथा उनके नाटक 'रस Tag’ को आधी पंक्ति 
में समेट दिया गयाहै । सुरेन्द्र वर्माका नाम यदि कहीं 
है तो उसे हम खोज नहीं पाये | रेडियो नाटकपर 
स्वतंत्र अध्याय है किन्तु उसमें चिरंजीत, सिद्धनाथ- 
कुमार, आशीष सिन्हा आदिके उल्लेखभी नहीं हैं । 
सिद्धताथकुमार तथा आशीष सिन्हा महत्त्वपूर्ण रेडियो- 
नाटककार हैं। वास्तवमें तीन दशकोंके नाटककारों 
तथा नाटकोंके चलताऊ उल्लेख करके या वहभी न 
करके संशोधित संस्करण तैयार किया गयाहैं। यह 
स्थिति संतोषजनक नहों है । विशेषकर पहलेके नाटकों 
तथा नाटककारोंके अत्यन्त श्रेष्ठ व्रिवेचनके बाद तो 
यह चलताऊ कार्यं अधिक असन्तोषको बढ़ावा देताहै । 

पुस्तकके अन्तमें एकांकीके रचना-विधान, एकांकी 
के तत्त्व, एकांकी तथा कहानीके अन्तर आदिको बताया 
गयाहै | इनपर तीस पृष्ठ लगाये Tas | इनको यद्यपि 
परिशिष्टके रूपमें ही रखा गयाहै किन्तु इनमें ऐसी 
कोई नयी जानकारी नहीं है कि इनको उचित माना 
जाये। इनमें उपयोगी जानकारी अधिकसे अधिक 
चार-पाँच पृष्ठोंकी है । नाटकका सिद्धान्त पक्ष विद्या- 
थियोंके लिए उपयोगी है किन्तु आठ-नौ पृष्ठोंकी इस 
सामग्रीके लिए कोई विद्यार्थी इतनी महंगी पुस्तक नहीं 
खरीदेगा | इस दृष्टिसे यहभी अनावश्यक जानकारी ही 
प्रकट होतीहै । 

कमियोंको विस्तारसे बतानेका आशय यही है कि 
भविष्यमें अवसर आनेपर डॉ. सिंह उपयुक्त अनाव- 


एयक जानकारियोंके स्थातपर साठोत्तरी नाटककारोंपर 
अधिक समय लगा सके। तभी यह प्रथम श्रेणीकी 


पुस्तक TAA अपना स्तर बनाये रख सकेगी । [] 


नाटक WT मंच! 

लेखक : निशान्तकेतु 

समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल 

आलोच्य पुस्तकें तीन खण्ड हें--चिन्तन, परि- 
चर्या तथा समीक्षा । केवल प्रथम खण्डमें ही लेखकका 


१. प्रका. : सीमान्त प्रकाशन, ९२२ कूचा war खान, 


तिराहा बहराम खान, दरियागंज, दिल्ली-११०- 
००२ । पुष्ठ : १६८; fear. ८९; मल्य: 
१०.०.०० रु. । 


अपना चिन्तन प्रकट हुआहै, WIA उल्लेखनीय शायद ` 
कुछ है । 'चिन्तन' के लेखोंमें उपयोगी विचार तथा त 
भी हैं और उलझावभी | उलझावके एक-दो उदा 
प्रस्तुत हैं 

पृष्ठ ६६ पर प्रकट किया गयाहै कि निराला! 
गीतोंमें नाटकीयता मिलतीहै । एक गीत “प्रिययाफि 
जागी” को उद्धत करते हुए उसकी लम्ब्री व्याख्या क | 
गयीहै । व्याख्यामें गीतके सौ्दर्येको स्पष्ट किया गय 
है, नाटकीयतापर कोई विचार नहीं है । अपने पाठक 
के विचारार्थ इस गीतके एक अंशको प्रस्तुत कर रहें 

“खुले केश अशेष शोभा भर रहे / पृष्ठ-ग्रीवा-बाइ 

उर तर रहे / बादलोंगे धिर अपर दिनकर रहे 
ज्योतिकी तन्वी, तडित्‌ / द्यतिने क्षमा माँगी” आदि 
नाटकका कार्य-व्य।पार अनिवार्यतः वर्तेमानमें ही घसि | 
होताहै । भूतकालिक कार्य-व्यापार कहानी-उपच्याः 
आदि कथा-प्रकारोंमें ही हुआ wwe । नाटकों 
सूच्यांश नाटकका कथात्मक अंश होताहै। ठीक इमी 
प्रकार कहानी आदिमें नाटकीय तत्त्व होतेहैँ । fag 
इससे ही रचनाको नाटकीय मानकर नाटकके रूपों 
उसपर विचार नहीं होताहै । निरालाके गीत, बिहार 
का दोहा, बाल्मीकिका श्‍लोक--आलोच्य पुस्तककी बे 
उद्धृत रचनाएँ नाटककी पुस्तकमें नहीं होनी चाहि 
थीं, नाटकके रूपमें उनको मान्यता दिलानेके प्रयास तो 
अनुचितही हैं । | 

नाटकमें निरन्तर विकासशील वर्तमान अनिवार्य 


है | दर्शक कथाके प्रवाहके स।थ-साथ बढ़ता जाताहै 
और जिस बिन्दुपर वह होताहै वह गतिशील होते हुए 


भी दर्शकक लिए सतत वर्तमान बना रहताहै। निराता। 
के गीतमें 'जागी', “क्षमा माँगी' आदि वर्तमान नहीं हैं। 
उद्धृत रचनाएँ तो उतनी नाटकीयभी नहीं हैं जितो 
प्रमचन्दक अथवा असंख्य अन्य लेखकोंके उपन्यास हैं 
चिन्तनमें भी कहीं-कहीं विरोधाभास हैं। पृ. ७१| 
पर प्रकट किया गथाहै--“रेडियो-रूपक नामतः है 


' रूपक या नाटक है, किन्तु, इसे श्रव्य-काव्यके अन्त 


ही व्यवस्थित किया जायेगा । टेलिविजन इत्यादि बु 
स्वरूपोंको छोड़कर रेडियो-रूपक श्रव्य-काव्यही है। 
रेडियो-रूपकके साथ टेलिविजनको लेनेका कोई) 
औचित्य नहीं है । यदि रेडियो, रूपक श्रव्य-काव्य हैं 
एक रेडियो रूपक-श्य'खला 'लो हासिह' पर परिचर्चाती 
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गयाहे ? 

रेडियो-रूपकको श्रव्य-काव्य माननेवाले 'दृश्यता' 
को स्थूल अर्थोमे ही स्वीकार कर पातेहैं | उनके अनु- 
सार चक्षुओं द्वारा ग्रहण किया जानेवाला ही दृश्य 
होताहे । हम इसपर विचार करते हुए 'नाट्यम्‌' में 
प्रकट कर चुकेहे कि देखनेका कार्थं केवल मस्तिष्कमें 
ही सम्पन्न होताहै । चक्ष, तो डाकिएका काम भर 
करतेहैं-- सापनेकी वस्तुओंकी रूप-छवियोंको मस्तिष्क 
तक प्रेषित करते रहतेहैँ । इत छवियोंमें केवल प्रासं गिक 
को मस्तिष्क संयोजित और व्यवस्थित करताहै। शेष 
खारिज कर दी जातीहै । आँखोंके सामनेकी अधिकाँश 
छवियोंको हम इसीलिए अनदेखा करतेहें । कभी-कभी 
मस्तिष्क ध्वनियोंको भी व्यवस्थित रूप देकर दृश्य 
बनाताहै । आचार्योने वािक-अभिनयको नाटकका 
महत्त्वपूर्ण अंग मानाथा। वाचिकका प्रभाव भी हम 
दृश्य ही अनुभव करतेहैँ । दूसरी ओर, स्थूल रंगमंचपर 
प्रस्तुत होनेवाला या हो सकनेवाला सम्पूर्ण कारय दृश्य 
नहीं होता । पं. लक्ष्मीनारायण मिश्रके अनेक नाटकोंके 
लम्बे वाद-विवाद रंगमंचीय होते हुएभी नाटक नहीं 
हैं । प्रसादके प्रसिद्ध नाटक 'स्कन्दगुप्त' के प्रथम अंकके 
तीसरे दृश्यको शेष नाटकसे अधिक सरलताके साथ 
मंचपर प्रस्तुत किया जा सकताहै । तथापि, यह 
नाटक नहीं है । स्पष्टतः 'दृश्यता' स्थूल रंगमंचसे बंधी 
विशेषता नहीं है। यदि सुने हुएमें क्षमता है कि ag 
मस्तिष्कमें सतत्‌ गतिमात्र रूप-छवियाँ बना सके, तो 
हम उसे दृश्यही मानेंगे | रेडियो-रूपकमें वाचिक-अभि- 
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नयका कौशल प्रकट होताहै। हम रेडियो-रूपकको 
नाटककी एक प्रभावशाली तथा लोकप्रिय शेली मानते 
हैं । ट 

'परिचर्चा' लेखकके अपने निष्कर्षके अनुसार 
नाटकेतर क्रतिपर है, इसलिए अप्रासंगिक हे । किन्तु, 
हम इसको नाटककी परिचर्चा ही मानतेहैँ । इसमें 
अनेक उत्तर विचार योग्य सामग्री प्रदान करतेहें । 
इसको “लोहासिह' रूपक-श्रखलाके रचनाकारके 
विचारोंने विशेष महत्त्वपूर्ण बना दियाहै | 

"समीक्षा? खण्डमें पुस्तक-समीक्षाओके साथ भरत 
मुनिके 'नाट्यशास्त्र' पर एक लेख है। पुस्तक समी- 


, क्षाएं सामान्यतः सन्तोषजनक हैं कि अंतिम लेख हमें 


अपर्याप्त लगाहै | इसमें श्री बाबूलाल शुक्ल द्वारा 
नाट्य-शास्त्रके अध्याय-वर्गीकरणको संपादित भर कर 
दिया गयाहै । इस वर्गीकरणसे नाटूय-अध्येताको नया 
कुछ शायदही मिले । ः 

समग्रत: 'नाटक और मंच' एक सामान्य कृति है 
जिससे विद्याथियोंको उपयोगी जानकारियाँ मिल सकती 
हैं किन्तु नाटकके अध्येताओंको विशेष कुछ शायदही 
मिल पायेगा । निशांतकेतुका अध्ययन क्षेत्र भाषा- 
विज्ञान तथा ताँत्रिक-वाडःसयही जान पड़ताहै। 
नाट्य-समीक्षाकी उनकी कोई विशेष तैयारी नहीं 
दिखायी दवेतीहै । उसमें तथ्य-परकताकी अधिकता है 
तथा विश्लेषणको कम महत्त्व मिलाहै । पुस्तककी यह 


बड़ी सीमा है । 0 


पवन चौधरी 'मनमौजी” का प्रकाशित साहित्य 


(१) कानून श्री (उपन्यास) 

(२) कानून का जंगल (कानूनी निबंध) 
(३) न्याय के धाम पर (व्यंग्य) 

(४) ठोकर से ठाकुर (व्यंग्य) 

(५) यायावर की याद में (संस्सरण) 


(हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत) 


मुल्य--अस्सी रुपये 


मुल्य--सत्तर रुपये 
मुल्य--पचास रुपये 
मुल्य--पचाप्त रुपये 


मुल्य--पती स रुपये 


(६) वकालत में अदालत (व्यंग्य ) 
(हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा पुरस्कृत) मूल्य --तीस रुपये 
-(७) मिस्टर इंसाफ (उपन्यास) मुल्य - पच्चीस रुपये 
प्रकाशक : दूरमाष : १३२२७६ 
विधि सेवा. 


ई-३१, सानसरोवर गाडन 


(0-0. In Public एन @ERcRiRcnSrdolection, Haridwar 


अअ 


'प्रकर'-- माघ'२०४७--२७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्द और अर्थच्छवि 


शब्दब्रह्मको ज्योति! 

लेखक : डॉ. अम्वाप्रसाद ‘FAT 

समीक्षक : प्रो. कलाशचन्द्र भाटिया 

शब्द ब्रह्मकी उपासनामें शब्द-साधक डॉ. सुमन 
अपने जीवनके प्रारंभसे जुटे रहे और इससे पूर्वे अनेक 
ऐसी कृतियोंसे माँ सरस्वतीका भंडार भर चुकेहैँ. जो 
स्थायी महत्त्व रखतीहेँ। इन कृतियोंमें मुधेन्य है-- 
"कृषक जीवन संबंधी ब्रजभाषा शब्दावली--भाग १व 
२” (सन्‌ १६६०-६१) जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा देश- 
विदेशके विद्वानों द्वारा मुक्त कठपे हुई। 

सरस्वती-समचेनाका यह २८वाँ सुमन वस्तुतः 
'डब्दाथ-मीमांसा' ही है जिसको लेखकने स्वयं कोष्ठक 
में देकर स्वीकार कियाहै। जिन दो सुधी विद्वानोंकी 
परम्पराको आगे बढ़ाया गथाहै, वे हैं आचाय रामचन्द्र 
वर्मा तथा भाचायं किशोरीदास वाजपेयी । आचार्य 
वाजपेयीका ग्रथ 'शब्द-मीमांसा' सन्‌ १९५८ में तथा 
आचारय वर्माका ग्रन्थ ‘Meaty मीमांसा' सन्‌ १९६५ में 
प्रकाशित हुए । डॉ. सुमनकी शब्द-साधना निरंतर 
बढ़ती गयी जिसका प्रतिफल है 'शब्दब्रह्मकी ज्योति” । 
प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकके साथ दो सम्पादक- डाँ, 
कमलसिह व डॉ. (श्रीमती) शारदा शर्माभी हैं जिससे 
यह स्वत:सिद्ध हो जाताहै कि इस कृतिमें डॉ. सुमन 
द्वारा इस दिशामें किये गये विशाल भंडारमे से संचित 
कर लिया गयाहै। मधु-संचयका यह कार्य जिस कुश- 
लतासे संपादकोंने कियाहै वह्‌ प्रशंसनीय है । 

संपूर्ण ग्रथ दो भागोंमें विभाजित है : 

१. लेखकीय पुरोवाक्‌ 

२. शब्दब्रह्मकी ज्योति 


१. प्रका. : वासन्ती प्रकाशन, ए-८७, विवेकनगर, 
दिल्ली रोड, सहारनपुर-२४७००१ | पृष्ठ : १८४; 
fear. &०; मुल्य : १३०.०० र. । 
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प्रकारान्तरसे द्वितीय भागही मूलतः पुस्तक है | 
'पुरोवाक ' पुस्तकको प्रस्तावना है जो पर्याप्त लम्बी है 
(afte पृष्ठ) । अपनी इस लम्त्री भूमिकामे डॉ. 
सुमनने शब्दब्रह्मकी ज्योतिको विकीर्ण कियाहै । अनेक 
उपशीषंकोंमें यह विभक्त है : मैं और मेरी परिवेशा- 
त्मक प्रेरणाएँ, साहित्य : शब्द और अर्थ, साहित्यकार 
और भाषा, जगत्‌ शब्द-अर्थं रूप है, शब्दके अर्थका 
आधार निरुक्ति, शब्दका व्याकरण और अर्थका व्याक. 
रण, शब्दार्थेके मुख्य आधार; संदर्भ और प्रसंग, अर्थ 
बोधक्री मानत्तिक प्रक्रिया; शब्दार्थपर कालका प्रभाव, 
पूरे छन्दका प्राण केवल एक शब्द, नादात्मक वैखरी 
भाषा ओर मुकभाषा, कूटभाषा, भाषा-विवेचनकै 
तत्त्व, मिलते-जुलते शब्दोंकी अथेभेदक रेखाएं, मेरी 
साहित्यिक मान्यताएं, साहित्यकार और संसार, कविता 
ओर शब्द, वाक्य और अर्थ, हमारा अतीत और 
साहित्य, मेरा कुछ अवदान:मानस जागरण, प्रस्तत 
कृति और शब्दोंके अर्थ आदि। 

मूल पुस्तक निम्नलिखित पाँच खंडोंमें विभाजित 
है :--१. वाक्य और शब्द २. व्याकरण और अर्थ- 
विज्ञान ३. पर्याय शब्दोंकी अर्थभेदक रेखाएँ ४. शब्दमें 
नाद तत्त्व और अर्थ तत्त्व ५. शब्द और उसकी संस्कृति | 

मूल ग्र थमे 'शब्द-अथ' के माध्यमसे इस तथ्यको 
उजागर किया गयाहै कि 'शब्द' की वास्तविक पहचान 
उसका अर्थ है ।,संपादकीथमें यह स्पष्टतः घोषित किया 
गयाहै कि “शब्दाथे-मीमांसाके परिप्रेक्ष्यमें 'सुमन' जी ने 
भाषा, साहित्य, सस्कृति, अध्यात्म, पुराण, विज्ञान 
और मनोविज्ञानके अनेक वातायन alae; साथही इन 
सबक समन्वयात्मक ज्ञानके लिए लोकसंस्कृतिकी पष्ठ- 
भूमिभी तैयार कीहै । शब्दसे अर्थ, अर्थते भाषा, भाषा 
से साहित्य और साहित्यसे विराट्‌ जीवनकी व्याख्या तक 
पहुंचातीहै, यह कृति ।” 

जेसा उपयुक्त बिभाजनसे स्पष्टतः परिलक्षित 
होताहै कि पांचों खंड आकारमे समान नहीं है । तृतीय 
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खँड- “पर्याय शब्दोंकी अर्थभदक रेखाएं” सर्वाधिक 
विस्तत सत्तावन पृष्ठोंमें है जबकि चौथा “शब्दमें नाद- 
तत्त्व और अध॑तत्त्व” मात्र पाँच पृष्ठोंमें समेट लिया 
गयाहै। इसका तात्पर्य यह नहीं कि शब्दक इस नवीन 
पक्षको यों ही छोड़ दिया गया। इस अछ्ते पक्षपर 
भूमिका (पूरोवाक्‌) में भी पु. ११-१२ पर प्रकाश 
डाला गयाहै । 

भाषामें ‘are’ का विलक्षण महत्त्व है: 

नादादभिव्यज्यते वणेः, पदं वर्णात्पदाद्‌ वचः । 

वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 

[नादसे वर्णकी, वर्णसे पदकी और पदसे वचन 
(वाक्य) की अभिव्यक्ति होती है। सब व्यवहार वाणी 
से ही चलताहै, इसलिए जगत्‌ नादके अधीन है ।] 

पष्ठ ग्यारहपर 'मुक भाषा' पर अधिक बल दिया 
mate | भाषामें नाद तत्त्वका विशेष महत्त्व है । जिस 
प्रकारसे डॉ. सुमनने मध्यकालीन साहित्यसे उदाहरण 
fade उसी प्रकार आधुनिक साहित्यसे भी कुछ 
विशिष्ट शब्द अधिक मात्रामें लिये जाने चाहियेंथे। 
प्रसाद और पंतके काव्यसे कुछ जीवन्त उदाहरण लिये 
ma । इसी लघु अध्यायमें 'संस्कृतिकी संकेतिकाए ' 
भी दे दी गयीहैँ जिनको “संस्कृति खंड” (पाँचंवाँ) में 
दिया जाना चाहिये । आशा है, भविष्यमें डॉ. सुमनकी 
लेखनीसे नाद तत्त्व और अधिक उजागर होगा । 

'पुरोवाक्‌' में भी 'शब्दार्थ पर स्थान-स्थातपर 
बड़ी गंभीर चर्चा कीगयी है। शब्दार्थका कितना दूर 
गामी प्रभाव पड़ताहै यह 'शिव” के नामोंके विवेचनमें 
पृ. १८ पर द्रष्टव्य है : 

शिवके दो रूप हैं--(१) कल्याणकारी रूप (२) 
संहारक रूप) | 

कल्याणार्थपरक नाम (१) भव, (२) ईशान 
(३) पशुपति (४) महादेव । 

संहारार्थपरक नाम (१) रुद्र (२) शवे(३) भीम 
(४) उग्र । 'उग्र' ही कालास्तरमें 'हर'कहलाये | भव 
और हरमें अंतर है । इस प्रकार अर्थको पृष्ठभूमिसे ही 
वास्तविकता प्रकट होतीहै । डॉ. 
हिन्दीके यशस्वी साहित्यकार प्राचीन भारतीय इतिहास 
और संस्कृतिके प्रकांड पंडित डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 
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नै उनको दिशा निर्देश करते हुए कहाथा---“शब्दकी 
दृष्टि बाहरकी ओर और अथेके नेत्र अन्दरकी ओर 
होतेहें । अर्थके पास पहुंचकर सच्चे अधीतीकी आँखोंसे 
आनन्दक्रे आंसुओंकी झड़ी लग जातीहै | अर्थका आनन्द 
ही साहित्यका रस है ।” (पृ. २१) । 

अर्थविज्ञानमें व्याकरण कितना अधिक सहायक 
होताहै, यह तथ्य 'लवण' के तीन भाववाचक रूपों-- 
(१) लवणता (२) लवणत्व (३) लावण्य के विवे- 
चनसे स्पष्ट होता है। “लवणता' में तो 'नमकौनपन' 
है, लेकिन 'लावण्य' में नमकीनपन नही, अपितु 
“मिठास' है। संस्कृत शब्द 'लावण्य' के समानान्तर 
ब्रजभाषामें 'लुनाई'. शब्द है | इस प्रकार डाक्टर साहब 
पग-पगपर नयी सूचनाए' देते चलतेहैं, अशुद्धियोकी 
ओर संकेत करते चलतेहैं जेसे 'हतोत्साहित' अशुद्ध है, 
'हतोत्साह' लिखना चाहिये। “हिन्दीमें जीवित, 
भ्रमित, जरित, अंजित, मलिन आदि कृदन्त विशेषण 
शब्द हैं । इनके विलोम (विपर्यय) क्रमशः निर्जीव, 
fasta, निजंर, निरंजन, निर्मल आदि बनतेहैँ।'' 
(पृ. २७) प्रदीप्त’ भूतकालिक कृदन्त विशेषण 
(जला हुआ, चमका हुआ) है तो 'प्रदीपित' भू तंका- 
लिक प्रेरणाथेक कृदन्त विशेषण जलाया हुआ, चमकाया 
(हुआ) है । (वही पृष्ठ) । इसी प्रकार पुष्ठ तीस पर 
‘afa’, 'महा', 'परम' के सूक्ष्मभेदको स्पष्ट किया गया 
है। 

अनेक लेखकों द्वारा जो अशुद्ध रूप लिखे जातेहैं, 
उनका भी स्थान-स्थातपर संकेत किया गयाहे। 
“'हिन्दीके बहुसंख्य लेखक जो 'प्रन्त:साक्ष्य/ को 
'अन्तर्साक्ष्य 'सजेन' को सृजन' 'जागरित' को 'जागृत', 
‘aga’ को 'वचेस्व', 'भ्रन्तरराष्ट्रीय' को 'अन्तरष्ट्रीय', 
'ग्नसूया' को 'अनुसुया', 'शुश्जषा' को ‘gaa, 
'धूमपान' को “धूम्रपात' ओर 'बक्षःस्थल' को 'वक्षस्थल' 
लिख we उनके मस्तिष्कके तन्तुओंको झकझोरना भी 
चाहताहूँ | यही मेरी एक झकझोरनेवाली पद्धति रही 
है।” (पृ. ३५) । उक्त शब्दोम से 'वचेस्व' पर पु. 
२८-२९ पर विस्तारसे लिया गयाहै ओर अशुद्ध क्यों 
है यह समझाया गयाहै। यह बात दूसरी है कि यह्‌ अशुद्ध 
रूप ही अब सर्वमान्य बन गयाहै। यहीं डॉ. सुमनते 
स्पष्ट लिखाहै कि “जसै तेजस्‌ का 'तेजस्व' नहीं होता, 
उसी तरह ‘aaa’ का 'बचंस्व' नहीं होता ।” यहीं यहु 
'प्रकर'--साघ २०४७--३६ 
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विशेषता यह है कि डॉ. सुमन मात्र संस्कृतके तत्सम. 


भी बताना चाहिये कि 'तेजस्‌ से 'तेजस्विन्‌' रूप बनता 
है जो हिन्दीमें 'तेजस्वी' है । इसी प्रकार 'वचेस्‌' से 
'वरचेस्विन' बतताहै । 'वच' से जो 'वर्चस्कः' रूप बनता 
है वह शुद्ध होते हुएभी हिंदीमें प्रयोगमें नहीं आता । 

शब्दोंके उच्चारणमें उचित विश्रामका भी महत्त्व 
है। 'बता/साले' ही अन्य प्रकारके विरामसे 'बतासा/ 
ले? के रूपमे उच्चरित होताहै। भाषाशास्त्रमें यही 
प्रवृत्ति 'संगम' कहलातीहै | 

श्राप, प्रण, जागृति, उरस्थल, तुरन्त और आवा- 
गमनके TE तत्सम रूप क्रमशः शाप, पण, जागति, 
उरस्स्थल, त्वरितम्‌. भागमन-गमन हें (पृ. ७७) । 
तत्समाभास शब्द ही सर्वमान्य रूपसे व्यवहारमें 
आतेहें । इसी दूसरे खंडमें 'भाषा और fafa’ देव- 
नागरी लिपिकी शिरोरेखा', “हिन्दी भाषाकी लिपिमें 
हलन्त शब्दोंका लेखन”, 'देवनागरी लिपि द्वारा हिंदीके 
पदोंमें अर्थकी स्पष्टता’ आदिपर भी विवेचन प्रस्तुत 
किया गयाहे । 

` 'अर्थविज्ञानका व्याकरणमें प्रवेश' और 'अथेविज्ञानी 
और भाषाका अर्थ-बोध' महत्त्वपूर्ण हैं, व्याकरण किस 
प्रकार Tens और 'सरोज'की अर्थच्छवियोंको 
स्पष्ट करताहै । 'कवि' का स्त्रीलिग 'कवयित्री' है यह 
लिंग निर्णय अर्थकी दृष्टिसि है। 'कवयित्री' शब्दका 
पु लिंग शब्द तो 'कवयिता है । लेकिन यह पु लिंग 
शब्द 'कवयिता' लोक तथा साहित्यमें प्रचलित नहीं । 
'बाल और बालकमें क्या अर्थभेद हैं? दीप आर 
दीपकमे क्या अन्तर है ? मृदु-मृदुल और गर-गरलमें 
क्या भेद है ? 
` प्रस्तुत पुस्तकका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खंड है 
(पर्याय जशब्दोंकी अथभेदक tare” । यद्यपि इस दिशा 
में इससे पूवे डॉ. बदरीनाथ कपूर, आचार्य रामचन्द्र 
वर्मा तथा डॉ. ब्रजमोहनने काये कियाहै तथा संमीक्षक 


ने स्वंयं 'अंग्रेजी-हिदी शब्दोंका ठीक प्रयोग” शीर्षक 


पुस्तकमें पर्याप्त शब्दमालाए' लीहैँ । फिरभी डॉ. सुमन 
द्वारा प्रस्तुत यह खंड अपनी विशिष्ट शैलीके कारण 
विशेष उल्लेखनीय है । 'पुरोबाक में प. १३-१५ तक 
संक्षेपमें इस दिशाका उल्लेख कियाहै जिसमें मुनि- 

ऋषि’, 'विलाप-प्रलाप', “बुद्‌ ध-विवेक-चेतना”, 'ज्ञान- 
विज्ञान आदि शब्द-मालाए ली गयीहैँ । एक अन्य 


{ 


शब्दोंतक ही सीमित नहीं रहते वरन्‌ अरवी-फारसीक्ी / 
शब्दावली तथा हिँदीकी तद्भव शब्दावलीको भी बड़ी / 
कुशलतासे समेटते Fade | इस खण्डका प्रारुप. 
संस्कृत तत्सम शब्द 'उपालंभ' से होताहै। जिसमें एक 
ओर तद्भव 'उलाहना' जुड़ जाताहे तो अरबी शब्द 
'शकायत' और फारसी शब्द 'शिकवा' व 'गिला' जइ 
जातेहैँ । विवेचन तथा उद्ध रणके बाद निष्कर्षको स्पष्ट 
रूपमें प्रस्तुत किया गयाहै : 

“अन्तर यह है कि जो उलाहना वाणी द्वारा 
व्यक्त कर दिया जाताहै, वह शिकवा है और fag 
उलाहनेको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता अर्थात 
जिसकी केवल अनुभ तिकी जातीहै, वह गिला है।” 
(पृ. ६०) । 

इसी प्रकार आगे ' HAT’ और 'खता' के अन्तरको 
स्पष्ट किया गयाहै। ' कुसूर” के अर्थको स्पष्ट करते 
समय यहूभी बताना चाहिये कि यह शब्द न्यूनता तथा 
कमीको द्योतित करताहै और हिँदीमें हमेशा बहुबचन 
में (एकवचन-कस्र) ही प्रयोगमें आता है । 

इस खण्डमें कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दमालाए' है 
“मजबूर-लाचार' 'अन्दाजा-अनुमान', 'आशा-संभावता- 
आशंका, 'जादू-तिलिस्म-माया' 'इन्द्रजाल', 'दुष्टा- 
दूषिता’, 'चिन्तन-ध्यान-तसब्वुर-गौर-खयाल', 'मामला- 
माजरा', ` 'चाव-चाह-इच्छा-अभिलाषा-एषणा', 'देह- 
शरीर-देही', 'धर्म-मजहवःरीति’, 'अग्नि-अनल-पावक- 
वहि a’, 'हवा-पवन-मारुत, प्रभ जन', 'जमीन-पृथिवी” 
पृथ्वी-धरा-धरणी-वसुन्धरा-भूमि-भू', 'कनारा (किनारा) 
—तीर-तट-कूल-पुलिन', 'वीचि-लहरी -तर॑ग-कल्लोल 
आदि । 

इसी खण्डमें 'उपसगे और wa’ (पृ. १०१-१०४) 
के अन्तर्गत उपसर्गोपर पठनीय विवेचन हैं. जिनमें 
“अ-', 'ना-, 'नि-, 'अव-' "त्रिः 'अधि- आदि 
प्रमुख हैं ।” 'अव- की अपेक्षा 'वि-' कुछ भारी उपसर्ग 
है । इस कारण श्रवसाद (अव-]-साद) और विषाद 
(विन पाद) की अ्थेच्छवियोंमें अन्तर आ. गयाहै। 
> > > 'अवसांद' में “विषाद' की अपेक्षा कुछ कर्म 
दिल बेठताहै । इसलिए 'श्रवसाद' का अर्थ है 'उदासी' 
और विषादका अर्थ है 'निराशाजनित शोक'। | 
(पृ. १०३) । . 'कर्षण'में विभिन्न saat लग जावि 
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'आकर्षण', 'विकर्षण', 'प्रकर्षण' 'विप्रकर्षण' शब्दौंमे 
अर्थच्छटाए' कैसे विकीर्ण होतीहें यहभी स्पष्ट किया 
गयाहै । एक विचारणीय शब्द 'सव्य' है जिसका विवे- 
चन “कुछ दुमुहे शब्द' के अन्तगंत पृ. ५३-५४ पर 
किया गया है, साथही पृष्ठ १०१-२ पर भी ।' सव्य' 
के दो अर्थ 'बायाँ' तथा 'बायाँ तथा दाहिना' 
दिये गयेहैं ॥ पर साथही इसके दो अर्थ औरभी 
हैं--दक्षिणवर्ती, पीछेकी ओरसे विपरीत दिशाकी 
ओर | इसी प्रकार 'प्रकषेण' का मात्र एक अर्थं दिया 
गयाहै (पृ. १०३) जबकि इसके पाँच भिन्न-भिन्न 
अर्थ हैं । संस्कृत भाषाकी समृद्धिकी ओर पग-पगपर 
संकेत किया गयाहैं । इसी खण्डमें उन एकार्थी तत्सम 
शब्दोंकी सूची भी देदी गयीहै जो उकारान्त-ईक!रान्त, 
व-ब, श-स. दोनों (वर्तनीमें) रूपोंमें मान्य हैं । इस 
दिशामें डॉ. सुमनसे और भी अपेक्षाए हैं क्योंकि एक 
साथ संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओंपर अधिकार 
रखनेवाले विद्वान्‌ जिनको हिंदीकी प्रकृति (जीनियस) 
का ज्ञानभी हो अब विरले हैं | 

'शब्द' की पकड़ डॉ. सुमनको सहज है । किसीभी 
पुस्तककी समीक्षा लिखते हुएभौ वे इस ओर ध्यान 
जरूर देतेहैँ और विद्वान्‌का ध्यान आकर्षित करतेहैं, 
जैसे 'कृष्णकाव्य और नायिका भोद' की समीक्षा 
(प्रकर-मार्च ८८) लिखते हुए उन्होंने ध्यान दिलाया 
कि हिंदीमें संस्कृतके दो शब्द हैं--(१) संक्षिप्त = 
छोटा किया हुआ और (२) सूक्ष्म बारीक । जेसे 
“इस विस्तृत लेखको संक्षिप्त कीजिये ।” व “यह दाशे- 
निक विवेचन बड़ा सुक्ष्म है, इसे समझनेके लिए 
तलस्पशिनी बुद्धि चाहिये।' पुस्तकके 'प्रावकथन' में 
पृष्ठ छह पर ससृक्ष्म के स्थानपर संक्षिप्त होना 
चाहिये। पृष्ठ सातपर प्रस्तुत पुस्तकमे शब्दके, तीत 
भेद किये गयेहैं-- (१) स्थूल शब्द, (२) सूक्ष्म शब्द, 
(३)पर शब्द ।; ह 


& 


पाँचवें खण्डमे शब्दका संस्कृतिके साथ संबंध 
स्थापित किया गयाहै । ‘sex ग्रौर उसकी संस्कृति 
शीर्षक अध्यायमें अनेक उपर्ण/षेकोके अंतर्गत विषयकी 
पुष्टि की गयीहै, जैसे “भिन्न संस्कृति alata प्राप्त 
एकही शब्द भिन्न अर्थोमें' में समय शब्दकी समुचित 
व्याख्या है-अथरववेदमे सभाके स्थानके लिए समय 
शब्दका प्रयोग हुआहै। 'काल' को भी 'समय' कहा 
गयाहै | जैन दर्शनमें 'समय' का अर्थ है 'आत्मा'।” 
पुराने शब्दोंमें नये अर्थ  भरतेह” उपशीर्षकमें 'घृणा', 
“मधुर”, Tau’ शब्दोंका विस्तृत विवेचन है । “परि- 
प्रश्न” तथा 'अतिप्रश्न' पर गंभीर विवेचन है । प्रत्येक 
शब्दकी व्याख्यामें स्वतन्त्र विषय बन गयाहै । तभी 
तो डॉ. सुमनने “संस्कृत शब्दोंकी अर्थे-क्रीडा” शीर्षक 
से आकाशवाणीसे प्रसारित व्याख्यामें श्रोताओंको मुग्ध 
कर लिया | इसी खण्डमे ''शब्दतार एक, अर्थ-झंकार 
अनेक” उपर्श,षकके अंतर्गत कई शब्दों--अधरामृत, 
बार-बार, बृषभानुजा, असरकारी, दधिसुत--कौ 
झंकारोंको स्पष्ट कियाहै | 

कुशल शब्दार्थ शिल्पी डॉ. सुमनने सहस्नों शब्दों 
का अर्थ विवेचन कियाहै । जिन शब्दोंका अर्थ-निवंचन 
किया. गयाहै उनकी 'अनुक्रसणी' ग्र थके अंतमे पृ. 
१७३-१८१ दे दी गयीहै जिससे पाठकको शब्द ढ़ ढने 
में सरलता हो । 

पुस्तक ब्रह्मापि श्रद्धेय भैया साहब (पं. श्रीनारायण 
चतुर्वेदी ) की पुण्य स्मृतिमें समापित है जिन्होंने उ. प्र. 
सरकार द्वारा प्रदत्त भारत-भारती पुरस्कारकी राशि 
को year राष्ट्रकी द्वितीय राजभाषा बनाये जानेके 
कारण लोटा दियाथा । 

ऐसी पुस्तकका शुद्ध मुद्रण हुआहै जिसका श्रेय 
सुयोग्य संपादकोंको दिया जाना चाहिये । 

भविष्यमें डॉ. सुमनको लेखनीसे बहुत आशा है। 
वस्तुतः प्रस्तुत पुस्तक अपने नामके अनुरूप शब्द ब्रह्म 
की ज्योति अंधकारको विदीर्ण कर रहीहै । 0 
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उपन्यास 


रातका रिपोटर! 
उपन्यासकार : निर्मल वर्मा 
समीक्षक : प्रो. मधुरेश 

निर्मल वर्माका “रातका रिर्पोटर'इस अथेमें उनके पिछले 
उपन्यासोंसे थोड़ा अलग है कि इसमें एक विशिष्ट काल- 
खण्डके संकेत स्पष्टतासे उपलब्ध हैं । उनके पिछले 
उपन्यासोंमें सिर्फ 'वे दिन! में युद्धोत्तर यूरोप पेस्टिलके 
घूसर और घूमिल रंगोंमें जरूर दिखायी देताहै अन्यथा 
उनके उपन्यास कालकी अवधारणासे मुक्त उपन्यासही 
अधिक हैं । शुरुमें ही निर्मेल वर्माकी रचना-दृष्टिको 
“कालातीत कला-दृष्टि' के रूपमें परिभाषित और व्या- 
ख्यायित करनेका प्रयास किया गया । लेकिन तब बहुत- 
कुछ ओर बहुतोंसे अलग करते हुए इसे निर्मल वर्माकी 
प्रशंसामें रखा गया । अपने परिवेशगत यथाथंके स्थूल 
ब्योरोसे बचकर उन्हें मानवीय नियतिके साक्षात्कारका 
लेखक कहा गया । यह अलग बात है कि सारी प्रशंसा 
ओर ब्याख्याके बावजूद वे वह साबित नहीं किये जा 
सके जो वे वस्तुतः नहीं थे । इतर रचनात्मक प्रतिमानों 
का हल्ला शान्त होनेपर निर्मेल वर्माकी मूल धातुको 
पहचाननेमें लोगोंको अधिक परेशानी नहीं हुई । मानव 
नियतिका साक्षात्कार न तो मानव-जीवनके प्रति उदासीन 
रहकर कियाजा सकताहै और न ही जीवनके ठोस और 
व्यावहारिक दबावोंसे बचकर उसका अकारण अमूरत्तंन 
भ्रौर दार्शेनिकीकरण करके । जीवनका अमूत्तेनभी कभी- 
कभी जीवनको रूपायित करनेका एक साहित्यिक एवं 
कलात्मक कौशल हो सकताहै परन्तु उसके पीछेभी मात- 
वीय जीवन और नियतिकी चिंता, अपनी समूची थर- 
थराहट और आवेगमयतामें समुपस्थित रहना अनिवार्य 
है । क्रान्तिकारी दबावों और आशयोंसे सम्पन्न वास्त- 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १-बी, नेताजी सुभाष 
मार्ग, नयो दिलली-११०००२ । पृष्ठ: १३१;डिमा; 
५९; मुल्य ¦; ६०.०० रु. | 
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विक जीवनका अमूत्तेन छद्‌म दार्शनिकताके तहत जागे 
वाले अमूत्तेनमे एकदम अलग भौर भिन्न चीज है। 
इन दोनोंके बीचके बुनियादी अन्तरको समझकर a 
साहित्य और कलामें अमूत्तेनकी क्रान्तिकारी भूमिकाको 
समझाजा सकताहे | 

“रातका रिर्पोटर' रिशी नामक एक मध्य वयस 
पत्रकारको केंद्रमें रखकर लिखा गयाहै और उसके 
आतंक ओर संकटको मानव-नियतिके संकटके रूपमें 
देखा गयाहै । जेसाकि एक लेखकके रूपमें निर्मल वर्मा 
का स्वभाव है वे बातोंको स्पष्ट रूपमें प्रगट न करके 
उन्हें रहस्यके आवतोर्मि ढाँक-ढूंप कर प्रस्तुत करतेहे 
जिसमें काफी-कुछ पाठकोंके अपने अनुमानपर छोड़ 
दिया जाताहै ।...“रातका रिर्पोटर' का रिशी दिल्लीका 
एक सैंतीस वर्षीय युवक है जो एक फ्री-लाँस संवाददाता 
है और जव-तब उसके रिर्पोताज और महत्त्वपूर्ण लोगों 
से लिये गये साक्षात्कार पत्रोंमें छपते रहतेहें । एक दिन 
वहीं, अखबारके दफ्तरमें, एक लंबे और भारी जिस्मके 
सज्जन उससे मिलने आतेहें, जो सूट और टाई पहनेथे, 
और बड़े रहस्यमय ढंगसे अगले दिन एक निश्चित 
समयपर उससे टेलीफोन बूथपर मिलनेको कहतेहैं। 
रिशी पहले, उन्हें देखकर, यह समझाथा कोई अपरि- 
चित सज्जन होंगे जो प्राय:ही उसके लेख या रिपोताज 
की प्रशंसा करने यू ही आजातेहँ। पर वे सज्जन जित 
प्रकार अपनी प्रस्तावित भेटकी रूपरेखा निश्चित करते 
हैं, वह सब ओरभी रहस्यमय है । वे एक निश्चित समय 
पर आकर कारमें बेठे रहेंगे और वह, वहीं प्रतीक्षामें 


' खड़ा, दरवाजा खोलकर गाड़ीमें बैठ जायेगा और फिर 


कहीं एकान्त और सुरक्षित जगहपर वे लोग बातें करेंगे । 

अगले दिन योजनानुसार सबकुछ वैसेही होताहै। 
पहले गाड़ीमें ही और बादमें एक सुरक्षित और सुनसात 
स्थानमें रूककर वे बातें करतेहें । उनकी बातोंसे 'संकट' 
और 'खतरे' की ध्वनि बार-बार निकलतीहै--उसका | 
चेहरा बहुत साफ नहीं होता । वे पिछले काफी दिनोंते र 
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उसकी तलाशमें थे--उसे इसी खतरेकी सूचना देनेके 
लिए । पर वह दिल्लीके बाहर था, वस्तरकी यात्रापर, 
अखबारके ही कामसे, और उसे पता नहीं चल सका कि 
अनूप भाईको पुलिस पकड़ ले गयीहै । उन्होंने ये सारी 
बातें उसे सावधान और चौकन्ना रहनेके ख्यालसे बतायी 
थी, ताकि वह आगेके लिए, स्थितिको देखते हुए, कोई 
रास्ता निकाल सके । लेकिन जे पाकि काफी स्वाभाविक 
था वह उस खतरेकी प्रकृतिको बहुत स्पष्ट न समझते हुए 
भी, भयभीत और आतंकित हो gears । घरपर बूढी 
मां है और पत्नी करीब-करीब पागलपनको हृदतक 


पहुँचकर अस्पतालमे पड़ीहै | उसकी लम्बी खिचनेवाली 
बीमारीमे वह उसे और मांको अकेला छोड़कर कहीं 


जा भी नहीं सकता । यद्यपि अखबारके मालिक राय 
साहबने बस्तरभी उसे बहुत-कुछ इसी ख्यालसे भिज- 
वायाथा लेंकिन वहां दो-ढाई महीने रहकर भौर अपना 
काम निपटाकर वह वापस आ WATS । '*'अब्र वह दह- 
शत और आतंकके बीच पड़ाहै ''''यह शुरूआत थी; 
सरसराते TSH नीचे आतंकका एक चमचमाता चकत्ता 
उनके बीच चला आया । STH आनेके कितने गोपनीय 
रास्ते हैं; पर जब वह सचमुच आताहै, तो सब रास्ते 
जपने आप बंद हो जातेहै, सिर्फ वह रह जाताहै-- 
Haws कोटाणुकी भांति-जिसके भागे मरीजकी 
छोटी बीमारियाँ अचानक खत्म हो जातीहैं''** (रातका 
रिर्पोटर, पृ. &) । आगे चलकर, अनूप भाईकी पत्नीसे 
Heh बाद, अनूप भाईके Taal व्यवस्था आदिके 
प्रतंगमें, उनकी पत्नीके ही सुझावपर, जब वह उन्हीं 
दयाल नामक सज्जन द्वारा दिये गये विजिटिंग काडेके 
सहारे उनसे मिलने जाताहै तो वह भेंट भी काफी 
रहस्यमय ढंगसे होतीहै । अनूपभाईकी पत्नीसे रिशी 
की भेंटके बाबत जानकर . वे उससे फिर आगे कभी न 
मिलनेकी सलाह देतेहैं--उसकी अपनी सुरक्षाकी दृष्टि 
से। उस दिन अखबारके दफ्तरमें ही जब बह उस 
महिलाके आनेकी बात उन्हें बताताहे तो यहभी बताता 
है कि उसे बाहर छोड़ने आनेपर उसने देखाथा कि दो 
आदमी एक साईकिल लिये बाहर ase और जब वह 
उसे बसपर चढ़ाकर लौटा तो वे लोग वहाँ नहीं थे। 
इसपर दयाल अनुमान लगातेहैँ कि वे लोग अनूपभाईकी 


पत्नीके पीछे यही देखनेको लगे होंगे कि वह किससे | 


कर रिशीपर' दहशतका दबाब ओर भारी होने लगता 
है“““लेकिन एक अजब आशंकाने उसे जकड़ लिया । 
पिछले दिनोंकी दहशत, जो एक धु धकी तरह फेलीथी, 
किसीने तराशकर उसे एक ठोस डरमें बदल दिया*** 
वह अब हवामें न होकर, एक सांस लेती सत्ता थी, 
जो सामने दिखायीं न भी दे, किसी पल कोनोंसे बाहर 
निकलकर सामने AT सकतीथी'' (पृ. १२१) । 

एक अनाम और परिभाषातींत दहशत पूरे उप- 
न्यासपर छायी हुईहै । यह आतंक, safe fata 
ante यहाँ प्रायः नहीं होता, इस बार Pofaq ठोस 
संदभोसि उपजा और निसृत आतंक है। यद्यपि निर्मल 
वर्मा अपनी ओरसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं देते, प्रयत्न 
करनेपर यह समझा जा सकताहै कि देशमें आपात 
स्थितिके दिन हैं और उसी सिलसिलेमें, राजनीतिक 
सेंसरके तहत, लोगोंकी घर-पकड़ बड़े पेमानेपर चालू 
है । इस स्थितिके कुछ संकेत, बहुत अस्पष्ट रूपमें उप- 
न्यासमें यहाँ-वहाँ बिखरे पड हैं'"''राथ साहबने बहुत 
दुनियां देखीथी, लड़ाईके दिनोंमें लंदनमें रहेथे, बी. बी. 
सी. की इंडिया-सविसमें काम करतेथे । बतातेथे, केसे 
वे. एकदिन आरवेलसे पबमें मिलेथे और उनके साथ 
बियर पीथी*"हर रोज लंदनपर बम गिरा करतेथे 
और वे दिन-रात मकानोंको जलता देखा करतेथे"** 
उनके लिए दिल्लीके ये दिन लंदतके उन वर्षोसे कम 
बदतर नहीं थे "'' (पृ ७५) | देशमै लगी आपात्‌- 
स्थितिका कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बहुत-कुछ 
केवल अनुमानके सहारेही निश्चित किया जा सकता 
है। बातचीत और विभिन्‍न प्रसंगोंमें “सॅसर' ओर 
'अंधेरी-सुरंग' जैसे शब्दोंकी छाया मंडराती रहतीहै । 
अनूप भाईकी पत्नी ओर रिशींको यह तक पता नहीं है 
कि आखिर उन्हें दिल्लीसे बदलकर कहाँ ले जाया और 
रखा गयाहै । यही पूछनेपर दयाल उसे सलाह देतेहैँ कि 
ज्यादा चिता करने और परेशान होनेसे कुछ मिलने 
वाला नहीं है “इन दिनों जो जहाँ है, वहाँ वह ठीक 
है***” (पृ. १२२) । दयालके बरामदेमें बेठकर, बारिश 
के बीच, उस लंबी ओर एकान्त भेंटमें, बातों-बातोंमें 
TAF ऊपर पहनी गयी अपनी बुश्शटंको ऊपर उठा- 
कर, अपनी नंगी, तांबई ओर चमचमाती पीठ वे उसके 
आगे er eae जिसपर अफ्रीकी टोटमकी भाति कुछ 


मिलतीहै और कहाँ: जातीहे ९उविकी दिसे।-बफलकतेसु कपिशा ्युक्षियित०१ तौकिका०मंत्रोंकी भांति कोई काला- 
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निशान दिखाता चाहताथा, जो उन्होंने भीतर लियाथा, 
दिन-रात अडतालीस घंटे'**आप पहले आदमी हैं 
fare मैने इन्हें दिखायाहे' “मेरी पत्नीभी इनक बारेमें 
कुछ नहीं जानती । जरा सोचिये हम कसे टाइमम जी 
रहेहँ जहाँ आदमी अपनी औरतके सामने नंगा नहीं हो 
सकता""`' (पृ. १२३) । लेखक दयालको इस यातना 
को बड़े दार्शनिक अंदाजमें 'शाश्वत' बताकर समुची 
मानवीय नियतिका सवाल बनाकर पेश Bras” 
“उनकी पीठ और वाजू अवभी उघड्थे, वगलोंसे 
सफेद बालोंकी गुच्छियाँ झाँक रहीथी “रंगीन रेशमी 
बुश्शटेकी आधुनिक अश्लीलताके नीचे उनके घावोंके 
निशान कुछ अजीब ढंगसे शाश्वत दिखायी दे रहेथे, 
एक आदिम याततामें खुदी हुई लिपिके अज्ञात 
हिथरोक्लिफ, जिसे हर कालको अपनी भाषामें ढोकर 
चलना Wale AIT तब मुझे अचानक वह शाम 
याद हो आयी जब घरके अंधेरे जीनेपर वह लड़की 
पैटीशनका कागज लेकर खड़ीथी, मानो उस कागजके 
टेक्स्ट और .दयाल साहबकी पीठपर खुदे निशानोंके 
बीच कोई बहुत पुराना सम्बन्ध था जसे एकको समझे 
बिना दुसरेको पढ़ पाना असंभव हो ' (पृ. १२४) । 
यह राजनीतिक दृष्टिसे दो परस्पर विरोधी चीजोंको 
गड्मड करके शहादत हासिल करनेका अच्छा उदा- 
हरण है। आंध्रको वह लड़की, जिसकी बड़ी-बड़ी 
aaa संघषकी चमक आती दिखायी देतीथी, अपने 
तीन साथियोंको दी जानेवाली फांसीके विरोधमें उसके 
हस्ताक्षर लेमे आयीथी--जिन्हें सरकारने नक्सलवादी 
घोषित करके फांसीको सजा सुनायीथी | उन युवकोंकी 
यातना ओर उनके लिए उस लड़कीका संघर्ष एक ठोस 
और मूर्ते संदर्भ हे जव कि दयाल, अनूप भाई और स्वयं 
रिशीकी भूमिका अंततक स्पष्ट नहीं होपाती कि 


आपातूकालमें इन लोगोंने ऐसा क्या कियाहै जिसके - 


कारण एक अभेद्य आतंक उपन्यासके एक छोरसे. दूसरे 
छोरतक फला और पसरा पड़ाहै । न ७ 
“रातका रिपॉटर' का रिशी एक विभाजित 


व्यक्तित्वका उदाहरण हे । पिताकी मृत्यु हो चुकीहै : 
और बहन कहीं विदेशमे है । वह अपनी बुढी मां और . 


पत्नी उमाके साथ रहताहै । निर्मल वर्माके यहाँ स 


और सामान्य दाम्पत्य AERO rahe Onan eal (१७६० ीहि Pate प्रेम करनेके बादही त qa । 
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दायित्वपूर्ण संस्थाका स्वरूप प्रदान करतेहैं । यहाँ 
लेखक feat और Sale सम्वन्धोंके कुछ दवे... 
को ही उघ्राइताहै, और बहुत-कुछको अनुमानके लिए 
छोड़ देताहे । इस अथर्में निमेल वर्माको कला किमी 
शाही हरमकी एक ऐसी नयी जवान होती दोशीजाको 
भांति है जिसे मौसमकी गर्मी-धुप, हवा-पालेसे बचाकर 
रखा जाताहै और चू कि वह कभी पूरीकी पूरी सामने 
नहीं आती, उसका जोमी हिस्सा दिख जाताहै वह 
उत्सुकताको बढ़ाताहै और अभेद्य गोपनीयताके पार 
जानेको उकसाताहै--लेकिन पार जानेके सारे रास्ते 
लेखक स्वयंही बन्द करके रखताहे । मिलते समयकी 
धूसर उदासीमें जितना दिख जाये और दृष्टिमेंआ 
जाये उससे ही संतोष करना होताहै। उमा विक्षिप्त है 
और रिशीके यहाँ बहुत कम रहतीहै। यातो बह 
दिल्लीमै ही अपने भाईके यहाँ रहतीहै या फिर 
अस्पतालमें | मां सुबह रिशीके साथ उसे देखे 
अस्पताल चली जाती है, और शामको जब वह दफ्तर 
से लोटताहै, उन्हें लेता आताहै। उसके लिए उमाको 
देखने और उससे मिलनेकी डाक्टरोंकी ओरसे मनाही 
है क्योंकि इससे उसका तनाव बढ़ताहै और रोगीको 
किर सामान्य अवस्थामें वापस लाना मुश्किल होताहै। 
उसके बस्तर जानेसे पुवे जब एक रात बिन्दु als 
HAH उसके साथ थी, देर रात उमाके भाईके घरे 
उमाका फोन आताहै । मां इड़बड़ाई हुई-सी, दरवाजा 
थपथपाकर उसे सूचना देतीहैँ | जब वह दूसरे कमरेत 
लौटकर आताहै, बिन्दु जागकर उसकी प्रतीक्षामें बेटी 
होतीहै । जब बह उमाके फोन आनेकी बात उसे 
बताताहै तो उसे आश्चयं होताहै--भाखिर वह चाहती 
क्या है ? “““बिन्दुका प्रश्‍न बहुत देर तक अंधेरेमे 
ताकता रहा । यदि मुझमें हिम्मत होती तो कहता 
वह मुझे चाहतीहै, जबकि मेरे पास उसे देनेको कुछभी 
नहीं हे । इसीलिए पिछले कुछ वर्षोंसे वह कभी मेरै 
घर रहतीहै, कभी अपने घर**“और जब दोनों अस 
हो जातेहें तो उसे अस्पतालमै शरण लेनी पड़तीहै। 
जहाँ सोनेकी गोलियोंसे सोना होताहै और बिजलीकै 
झटकोंसे जागना-**” (पृ. ३५/३६) । वस्तुतः उसने 
उमाको उससे भी अधिक उसके दुःखको, बिन्दुके माध्यम 
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चलाहै कि उमाका दुःख कहाँसे आताहै । जब हालबॉख 
उससे पूछताहै कि क्या वह अभीभी अपनी पत्नीको 
प्रम करताहे तो थोड़ा चौंककर वह उत्तर sas 
“अपनी पत्नीसे ? '--उसने अजब कौतृहलसे हालबाँख 
को देखा, 'नहीं, पहले नहीं, सिर्फ बिन्दुसे मिलने के बाद। 
जबतक मैंने बिन्दुके साथ अपना सुख नहीं जानाथा मुझे 
पता नहीं था कि मेरी पत्नीको दुःख कहाँसे आताहे' 
(पृ. ९३) । उसके लिए दुःख वस्तुतः ध्र मके अभावका 
पर्याय है । बिन्दुको प्रेम करनेके बाद उसे लगताहै 
'जीना तब शुरू होताहै, जब प्रेम शुरू होताहै 
आदमी दुतियांमें पहले आताहै, जीना बहुत बादमें शुरू 
होताहै"''तब वह पहली वार तारोंको देखताहै, समुद्र 
की लहरोंको, मार्चकीं हवाको, सड़कपर उडते हुए 
पत्तोंको * देहके भीतर एक कु डली-सा करेंट जागने 
लगताहै और भीतरकी सारी रोशनियां एक साथ जग- 
मगाने लगतीहैं “ (पृ. ९२) । 

अस्पतालमै पड़ी उमाके प्रति रिशी 
संवेदनहीन नहीं है । जब तब उसको स्मृतियोंमें 
उभरे चित्र उमाके प्रति उसकी संवेदबाको 


उद्घाटित करतेहैँ । उमा बच्चा चाहतीहै । इसमें परे 
शाती क्या और क्यों है, य़ स्पष्ट नहीं होता । रातमें 


अपने कमरेमें जागकर, टाइप राइटरपर बठा जब 
रिशी बस्तरपर रिपॉताज टाइप करनेकी कोशिशमें 
लगा होताहै तो एक चित्र, रातके सन्नाटेमें, उसकी 
स्मतियोंमें कौंध ras SAT चादरसे हाथ बाहर 
निकाला और उसके बालोंको सहलाने लगी--सब कुछ 
सूखनेके बाद यह कौन-सा नालाहै जो BATH बहुताहै ? 


अंगुलियोंके पोर खुलने लगते, भीतरतक ग्लानि-सी उम- 
डने लगती, अस्पतालकी छुआ-छूतमें मांजी अपना घर 
बार, रसोई-चौका छोड़कर मेरे पलंगपर gis" 
अपनेपर भयानक शर्म-सी भाती; वह वहाँसे भाग जाना 
चाहती, छटपटाने लगती, अपने पतिके सहलाते बालों 
को नोचने लगती, चीखने लगती, जबतक रिशी उसे 
दुबारा अपनेमें समेटकर बिस्तरपर नहीं लिटा देता 
बिल्कुल निश्चल और wit) पपड़ाये होंठ मुंद जाते, 
माथेको बिदी पसीनेमै बहती रहती लंबे रूखे बाल 
तकियेसे खिसककर फशेकी धूलमें लोटते रहते"''' 
(पृ. ८६) । इसी उमासे रिशीक सम्बन्ध टूटनेकी 
अन्तिम कगारपर पहुँच चुकहैं । वह उसपर बिल्कुल 
विश्वास नही करती । जब वह बस्तर गया हुआथा तो 
एक दिन कुछ ठीक होनेपर वह उसके दफ्तर जा पहुँची 


थी । जब रायसाहबने उसे उसके बाहर होनेकी बात 
बतायीथी, तो भी उसे लगता रहाथा कि वे झूठ वोल 
रहेहें और वह वहीं कहीं है ।**“भौर बिन्दु ?*_ “वही 
ताजा चमचमाता युवा चेहरा, सांवला, शांत, एकाग्र; 
उसकी सब धकधुकिधोंका केंद, किन्तु अपनेमें निपट 
निश्चल'`*पिछले तीन सालोंमें वह उसके भीतर पोधे- 
सी उग आयीथी, किन्तु जब वह उसे बाहरसे देखताथा, 
तो वह उसे बिल्कुल स्वतंत्र जान पड़तीथी, जिसका 
उसके अन्दरुनी HAST कोई लेना-देना नहीं था। 
कितनी बार उसने घृणा कीहै उससे, उसकी इस 
आत्मलिप्त स्वत्तंत्रतासे बिना यह जाने कि वही यह 
पानी है, जिससे यह पौधा दिन-पर-दिन उसकी दहशत 
और दलदलको चींरता FAT पनपता जाताहै"**' 
(पृ. ४८/४६) । बिन्दूके अपने जीवनमै आनेके बाद, 
अपने Fah माध्यमसे वह उमाक दु:खको पहचाननेकी 
बात कहता अवश्य है, लेकिन न तो कहीं वह उसके 
दुःखकी प्रकृति और उसके कारणोंका कोई सुस्पष्ट 
संकेत tard और न ही किसी रूपमें स्वयंको उसके 
लिए उत्तरदायी मानताहै। बिन्दुके पुराने पत्रोंको देखते 
और पढ़ते हुए जिनपर ओरछा, कार्बट पाकं भौर 
कान्हा-किसलीकी पुरानी gat हैं, वह प्रेमकी प्रकृति 
को अलवत्ता नये fata समझनेकी कोशिश करताहै "' 
और तब उसे लगाकि प्रेमकी भी कितनी लंबी यात्रा 
होतीहै और उसमें खुशी और यातनाके कितने स्टेशन 
आतेहैँ-सत्रके अपने स्टेम्प ओर मुहर होतीहैँ। जब 
हम अलग होतेहे तो अपनेको बचानेके लिए उन सब 
निशातियोंको मिटा डालतेहैँ, जिसमें स्मृतिको लोटते 
का कोई रास्ता मिल सके, जसे पराजित सेनामें अपने 
शहरके Gal और पटरियों और सड़कोंके नाम-निशानों 
को जलाती हुई पीछे हटती जातीहँं शत्रू के हाथों 
एक मृत शहर छोड़ जातीहुँ "'' (पृ. ९४) । पर fares 
के साथ अभी फिलहाल वह स्थिति नहीं है । उससे 
उसके वेसेही सम्बन्ध हैं जैसे पति-पत्नाके होतेहैँ और 
मां द्वारा उमाका रिशीसे मुक्तिका निणंय उसे गहरे 
आह लाद और उत्तेजनासे भर देताहे । बहुत उल्लास- 
पूर्वक वह इसकी सूचना बिन्दुको देताभी है । 
उपन्यासमें रिशीके परिवारमें उसके मृत पिताका 
जिक्र कई बार आताहै | यह उल्लेखभी कई बार हुआ 
हे कि अभी कुछ दिन्‌ प्रूवंही ag बस्तरसे लौदाहै-- 
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वहांके अनुभवोंपर लिखे जानेवाले रिर्पोताजके नोट्स 
प्राय: हमेशाही उसके साथ रहतेहैँ । पर रिशीके बस्तर 
जानेके दौरान 'बाबा' द्वारा छतपर उमाको बिठाकर 
सिखाये गये अक्षरों -पहले हिदी और फिर अंग्रेजीके 
--और कायदेका जिक्र भी आताहै । इसपर मुहल्लेके 
लोग चेमेगोइयां करतेहैँ। लोग कलंक लगातेहें कि 
लडकेको बाहर भेजकर पठ्ठा बहुके साथ गुलछर उड़ा 
रहाहै। इस संदर्भमें पहली बात तो यह कि यह 'बाबा' 
कौन है ? कलंकके शब्दोंसे उसके पिताकी पहचान ही 
बनतीहै । पर पिता तो काफी पहले मर चुकेहैँ? और 
फिर उमाके अक्षर ज्ञानका क्या औचित्य हो सकताहै ? 
लगताहै अपनी विक्षिप्तावस्थामें ag शायद सब-कुछ 
भूल चुकोहे और नये fats सीखना-पढ़ना शुरू किया 
गयाहै । पर निर्मल वर्मा इन खाली छूटी जगहोंको 
भरना जरूरी नहीं समझते । इनके बदले उनका ध्यान 
अस्पतालके गलियारेमें उकड़, बेठी मांकी धोतीपर 
सव्जीका लाल शोरबा तेरह सालकी उदासीन लड़कोके 
मासिक स्राव जेसी समानतापर अवश्य ठहरताहै। 
“लाल टीनकी Ot की कायाके भाब्सेशनसे जैसे वे 
अभीभी पूरी तरह मुक्त नहीं gus | 
हालबॉब एक विदेशी--आ इस लंण्डी-युवक है जो 
विनोबा भावे और भूदान आंदोलनपर रिसचेके लिए 
भारत आयाहै। रिशीसे उसका परिचय बिन्दुके माध्यम 
से हुभाहै और उन दोनोंके बीच स्पष्ट न होते हुएभी 
ऐसा बहुत कुछ हे जिसे लेकर रिशी जब-तब ईश्ष्यालु 
दिखायी देताहै । वह बहुत घूमा-फिरा आदमी है जिसने 
आाशवित्स कंप भी देखाहै जहाँ हिटलरने हजारों यहू- 
दियोंको कत्ल करवायाथा '""*वह बसंतका साफ और 
saat दिन ari ऐपेमै विशवास करना असंभव था 
कि वे इसी जगह TAR फव्वारोंके नीचे मरे होंगे:**” 
(पृ. ३६) । उस भयंकर मानवीय त्रासदीका साक्षी न 
होनेपर भी उसको गंभीरताका अनुमान लगा सकने 
वाली संवेदनशीलता उसमें है । लेकिन "रातका रिपोटर” 
में उसकी भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं है । अधिकांशतः 
बह भारत और उसके पड़ोसी देशोंमें घूमता रहुताहै 
__सीलोन भौर दूसरी जगहोंसे उसके पत्र और पिक्चर 
पोस्टकाडँ बिन्दुको मिलते रहतेहैँ | उपन्यासमें जब-तब 


SS el उल्लेख नात्सी बबेरताके विरुद्ध मानव।य यातना 
के प्रसंगमें ही हुआहे । उसकी अपनी राजनीतिक 
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विचारधारा बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन नाजियोंकी 
नस्लवादी बबेरताके बिरुद्ध वितोबा भावे और भूदान 


| 


आंदोलनपर रिसर्चेके लिए उसका भारत आना कहीं. | 


न-कहीं उसके राजनीतिक सरोकारोंपर भी एक टिप्पणी 
है । कदाचित्‌ वह भारतके अहिसात्मक और सर्वोदय 
आँदोलनमें ही मानवीय पौड़ाकी मुक्तिकी आशा रखता 


है | दयालसे मिला अनूप भाईका बेग रिशी उसेही | 


सौंपना चाहताथा क्योंकि दयालकी इच्छा यही थी। 
फोनपर रिणीको उसके आनेकी सूचना मिलतीहै लेकिन 
जब वह उससे मिलने उसके कमरेपर जाताहै तो बड़े 
रहस्यमय STA वह कहीं बाहर जा चुका होताहै। कमरे 


में लगे तालेमें सिर्फ एक परची लटकी मिलतीहै कि | 
वह जा tere, उसे जाना पड़ रहाहै और विस्तारते | 
सारी बातें बिन्दुसे पता चल जायेंगी । पर बिन्दु फोनपर ॥ 
कुछ बता पानेकी स्थितिमें नहीं है। was सन्नाटेमें | 
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वह सिर्फ अनूप भाईका वह वेग कहीं फेंक देने और 


कुछ समय अपने घर न जानेकी सलाह देतीहै--जिसमें | 
गहरी आतुरता और आवेगशीलता है । अपनेको बचाने | 


के लिए, गहरे आतंक और अवसादके बीच, रिशी इधर- 


उधर भटकताहै | फिर एक जगह पटरीपर उसे मजदूरों | 


का एक झुण्ड दिखायी देताहै । उसे लगताहै कि घर न 
जा सकनेकी हालतमें वह कुछ देर वहां बैठ सकताहै-- 


लोदी बागकी भगत दीवारोंके सहारे, रेतके ढूहों और | 
जलते पत्तोंके बीच | यह विचार उसे आश्वस्त करताहै | 
कि अंधेरेमें कोई जानभी नहीं पायेगा कि कोई बाहर | 
का आदमी उनके बीच बा मिलाहै। डाक्टर घोषसे | 
जब-तब सुना गया अंग्रेजी शब्द VOID, जिसे बोलते | 
वक्‍त उनका YE कुप्पी-सा खुल जाताथा और सुखं | 
जबड़ोंके बीच वह शब्द लहराता हुआ बाहर आताथा, | 


उसे रह-रहकर सुनायी देताहे और उसे लगताहै कि 
उसकी यह पुरी यात्रा, जो यात्रासे अधिक एक भटकत 
है, इसी शब्दमें सिमटकर रह गयीहै | 

पिछले काफी समयसे निर्मल वर्मा राज सत्ताकी 
निरकुशताके विरुद्ध लिखते रहेहैँ । राज सत्ताका सर्वा 
धिक निरंकुश और दमनकारी रूप उन्हें साम्यवादी 
देशोंमें दिखायी देताहै । चेकोस्लोवाकियापर रूसी आर 
मण और संनिक-हस्तक्षे पको लेकर अत्यन्त va fad 
अवस्थामें लिखे गये उनके रिपोर्ताज ‘ex बारिशमें 
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2 उनके उस भावात्मक ae aah साक्ष्य हैं 
जिसने अन्ततः उन्हें एक विरोधी शिविरमें ले जाकर 
खडा कर दियाथा । उसके बाद अपने निबन्धोंमें वे 
तिरन्तर निरकुश राज-सत्ताको कलाके विरुद्ध खड़ा 
करके कला और साहित्यकी स्वायत्तताकी लड़ाई लड़ते 
रहेहैं । लेकिन अपने कथा-साहित्यको उन्होंने प्राय: 
हमेशाही एक काल-निरपेक्ष स्वरूप देनेका प्रयास किया 
है जो अपने समय-संदर्भोकी ओरसे पुरी तरह उ दासीन 
रहकर अपनी निजी शर्तोपर, एक दूसरी दुनियाँकी 
सण्टि करताहै । उनकी कलाकी दुनियां बाह्य तर्क- 
व्यवस्थाके प्रति उदासीन और निरपेक्ष अपनेमें काफी- 
कुछ एक स्वायत्त दुनियाँ है । “रातका रिपोर्टर में कदा- 
चित्‌ पहलीबार वे निकट अतीतके एक ऐसे काल-खण्ड 
को अपनी रचनाके BAA रखकर सामने आतेहें जो 
अपनी निरंकुशता और मानवीय यातनामें ऐतिहासिक 
है। पर यहांमी वे राही मासूम रजाके 'कटरा-बी- 
आजे at भांति, भलेही एक प्रतिदर्श नात्मक पद्धतिसे, 
मानवीय यातनाके सघन और वास्तविक चित्रणमें कोई 
रुचि नहीं दिखाते। वे उस काल विशेषके कल्पित 
आतंक तक अपनेको सीमित रख्तेहें । 'रातका रिपोर्टर” 
में न तो कहीं रिशीकी कोई सामाजिक या राजनीतिक 
भूमिका है और न ही उसकी वैसी कोई पृष्ठभूमि है 
जिसके कारण उसे इस प्रकार असुरक्षित और आतंकित 
दिखाया गयाहे । नागाज्‌ नसे लेकर स्नेहलता रेड्डीतक 
सैकड़ों लेखकों-कलाकारों और पत्रकारोंने उस यातना 
को अपनी त्वचापर झेलाथा और अनेक लोग कभी उस 
अंधेरेसे बाहर नही आसके । रिशी, दयाल और अनूप 
भाई किसीकी ऐसी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उप- 
च्यासमें नही है जिससे इस आतंक, असुरक्षा और यातवा 
को अंकित काल-खण्डकी वास्तविकतासे जोड़कर देखा 
जा सके । बाहरकी दुनियां वस्तुतः इसमें सिर्फ उतनी 
ही आतीहै जितनी टेलीफोन बूथके शीशेमें से सड़कपर 
पहिया चलाती लड़की या फिर पटरीपर बैठा मजदूरों 
का झुण्ड--घट रही घटनाओंके प्रति निविकार बना 
अपनी मोज-मस्तीमें डूबा । बस्तरकी यात्रा भी उसकी 
स्मृतियांभी घोटुलके चारों ओर फैली चांदनी, भक-भक 


जलती आग, ढोलक और महएमें 
, हुएमें ही सिमटकर रह 
THe । आदिवासी समाजके संघर्षशील जीवनक 
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शवेतादेवीके ‘afer म॑डा और उसका तीर' और 
'जंगलके दावेदार' आदिमें दिखायी देताहै, निर्मल वर्मा 
उसे शायद देखकर भी देखना नहीं चाहते । उपन्यासके 
प्रारम्भमें निर्मल वमाने एलियास केनेटीका जो उद्धरण 
दियाहै--जिसमें एक आदमीक दु:ख द्वारा सारे संसार 
का दुःख मुत्ते करने और उसकी सांसोंमें पुरे विश्वके 
सांस लेनेकी बात कही गयीहै--रिशीपर कहीं किसी 
रूपमें लागू होती नहीं दिबायी देती । कालरिजने अपनी 
एक प्रसिद्ध ओडमें अपनी प्रेमिका साँराको संबोधन 
करते हुए लिखाथा : 'ओलेडी ! वी रिसीव बट वाट 
वी गिव...उसने प्रेम और प्रकृतिक संदर्भ में यह लिखा 
था लेकिन उसके कथनकी सच्चाई और zat dala 
भी लागू होतीहै । रिशी और उपन्यासके अन्य पात्र 
वस्तुतः ऐसा कुछ करतेही नहीं, जिससे उनको rend 
और कार्य-कलाप एक बृहत्तर समाज और दुनियाँको 
प्रभावित कर सके । परिणामस्वरूप वे उतनाही पा 
सकतेहैँ, जितना वे देतेहैं और a कि देनेको उ नके पास 
कुछ नहीं है--पूरे संसारके दुःखको किसी एक व्यक्तिके 
दुःखमें मुत्तं करने या उसकी सांसोंमें संपुर्ण विश्वके 
साँस लेनेकी बात हास्यास्पद है । 

निर्मल वर्माके गद्यकी अपनी एक विशिष्ट शैली 
है--अपनी सीमाओं और सम्मोहनके साथ । वस्तुतः 
उसके कारणही हिंदीके समकालीन लेखनमें उतकी एक 
अलग पहचान बनीहै । “रातका रिपोर्टर' भी उनके 
प्रिय चेतना प्रवाहकी शेलीमें लिखा गयाहै जिसमें प्रस्त 
और वर्जीनिया वुल्फके शिल्प-कौशलको उन्होंने सहज 
ढंगसे साधनेका प्रमत्त कियाहै यहां गड्मड्‌ स्मृतियाँ, 
कालकी सीमासे मुक्त और निबन्ध मनमाने ढंगसे 
उड़ती और बहती cats । जब रिशी दयालसे मिलने 
उनके यहाँ तालकटोरा जा रहा होताहै तो aaa बेठे- 
बेठे बिन्दुकी अनेक स्मृतियाँ सघन रूपमै उसके अंदर 
सक्रिय बनी रहतीहैँ । टर्मीतल आ जानेपर भी ag 
उन्हींमें खोया-डूबा बसमें बेठा रहताहे--ओर कंडक्टर 
ही मजाकमें, क्या फिर वापस जानाहै ? कहकर उसे 
बससे नीचे उतरनेका संकेत करताहै । इसी तरह उमा, 
मां और बस्तरके जीवनकी अनेक स्मृतियां खण्ड-चित्रों 
में उभरतीहे और उपच्यासके काल-प्रवाहको पर्याप्त 
वक्रता देतीहे । 
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सीधे ओर पूर्वापर क्रममै प्रस्तुत नहीं करते, दूसरे वे 
प्रसंगों और पात्रोंके व्यवहारको बड़े रहस्यपूर्ण ढंगसे 
सामने aide जिसके कारण वे घटनाएं और प्रसंग 
पूरी तरह रोशनीके दायरेमें नहीं आपाते । स्लेटी सूट 
ओर ऊनी टाईमें रिशीसे मिलने आनेवाले भारी-भर- 
कम सज्जन बिना किसी परिचय और भूमिकाके 
उपस्थित होतेहैँ । बड़ रहस्यमय ढंगसे, godt बताये 
बिना, अगले दिन फिर आने और उससे कुछ जरूरी 
बातें करनेकी सूचना देकर व चले जातेहैँ। अगले दिन 
की उनकी भेंट ओरभी रहस्यमय है । घे बिना किसी 
संदर्भके रिशीके 'उनकी' हिटलिस्टमें होनेकी बात फुस- 
फुसातेहैं--औरभी ऐसेही संकेतोंकी एक गझिन-बारीक 
बुनात्रट सब कहीं मौजूद देखीजा सकतीहै। वे उसकी 
प॒त्नी, मां और महिला-मित्र आदिके वारेमें अपने पूछने 
की शैलीसे इस रहस्यको ओर गहरातेहैं । फिर वे वसे 
ही रहस्यमय ढंगसे किसी आसन्न संकटसे उसे आगाह 
करतेहें | उनसे मिलकर लौटनेपर जब बिन्दुको फोन 
करताहै तो यहाँभी बेसाही रहस्य घटनाओं और 
प्रसंगोंके चारों ओर अभेद्य कोहरेकी तरह लिपटा होता 
है । जब वह शामको देर हो जानेकी आशंका व्यक्त 
करताहैं तो भी बिन्दु गहरे आग्रहके साथ उससे उसके 
पास होकर ही जानेकी बात दोहरातीहै क्योंकि उसे 
‘go विशेष कहताहै । जब वह उत्सुकतापूवक उस 
बातको जानना चाहताहै तबतक फोन कट चुका होता 
है ओर वह रहस्य BATH वेसाही टंगा रह जाताहै। 
` हालबॉखको तो पुरी भूमिका ही रहस्यमय है। इन 
लोगोंके साथ उसके सम्बन्धोंकी प्रकृति, भारतमै उसके 
होनेकी अनिवार्यता और फिर अंतमें रहस्यमय ढंगसे 
उसकी वापसी--किसी बातमें कोई क्रम और संगति 
नहीं दिखायी देती । 
निर्मल वर्मा अपने वर्णनमें बेजान चीजोंको भी एक 
स्वतंत्र अस्तित्व देकर प्रस्तुत करतेहैँ। बिस्तरपर पड़ा 
कंबल एक निर्जीव लोथकी तरह लगताहै---ऊत और 
रेशोंसे बनी रोजमर्रा काममै आनेवाली कोई वस्तु 
नहीं । बिन्दुके कमरेको चीजे--अलग-अलग मौकोंपर 
खरीदी गयी--अवेध संतानकी तरह टुकुर-टुकुर 
` झाकतीहैँ | फोन कटनेपर सन्ताटा किसी गू गरे जानवर 
की तरह धुरधुराताहै । गुजरती हुई कारकी हेडलाइट्स 
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में पटरीपर पत्त उडते नहीं, भागतेहे । 

निर्मल वर्माके 'रातका रिपोर्टर! को एक | | 
जीवीकी चेतनामर पड़नेवाले युगीन दबाबोंको रेखांकित | 
करनेवाली कृति कहा गयाहै जिन्हें वह उसके व्यवहार | 
में घटित होता दिखातीहै। वास्तविकता यह है कि | 
यह कथित दबाब कहींभी एक तकेहीन आतंकसे आगे नहीं 
जाते और चू कि एक बुद्धिजीवीके रूपमें रिशी कमी | 
किसीभी स्तरपर, कोई सार्थक प्रतिकिया करता ही | 
नहीं, उसका व्यवहार उन दबाबोंसे उतना निर्देशित 
नहीं है, जितना कि अपनेही कल्पित आतंकसे । वस्तुत: । 
यह एक रिक्र्तिके बीच कीगयी ऐसी यात्रा है जो अपनी | 
अन्तिम परिणतिमें उससे बाहर न जाकर उसीके बीच | 
समाप्त हो जातीहै । अभीतक निर्मल वर्मा यातो | 
नाजियोंकी बर्बरताको इस शताब्दीकी भयावह मानवीय | 
त्रासदीके रूपमें विश्लेषित करते रहेहें या फिर साम्य: 
वादी व्यवस्थाके निरंकुश और उत्पीड़क तंत्रके बीच 
मनुष्यके अस्तित्वका तर्क प्रस्तुत करते रहेहैँ । पहली 
बार अपने देशकी किसी घटनाको केंद्रमें रखकर वे | 
लिखनेको प्रवृत्त हुएहैं; इसी दृष्टिसे “रातका रिपोर्टर! | 
उनके पिछले उपन्यासोंसे भिन्त है। इसी अर्थमें चाहे 
तो इसे निर्मल वर्माके लेखनमें एक नये मोड़का सुचक 
भी मान सकतेहैं । [] | 
नौलोफर? 

लेखिका : कृष्णा अग्निहोत्री 

समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 

समीक्ष्य कृतिका फलक विराट्‌ है । इसमें आदि 
वासियोंकीं जीवन-शेली, उसके रीति-रिवाज, रहन- 
सहन, सभ्यता-संस्कृति आदिका सजीव चित्रण हुआहै | | 
साथ-साथ गुलाम प्रथा एवं उसकी अमानवीयता एबं | 
नृशंसताका मार्मिक रेखांकनभी । अरब देशोंमें सुख” | 
सुविधा एवं संगन्नताकी खोजमें भटकते नर-नारीकी | 
क्या दयनीय स्थिति हो जातीहै-इसके प्रामाणिक | 
वर्णनके साथ-साथ अमरीका जैसे विकसित देशोमें | 
भारतीयोंको दुर्गेतिका भी चित्रण किया गयाहै । आदिः | 


| 


१ प्रका. : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३ दरियागंज, 
नयी दिल्‍ली-१ १०००२ । पृष्ठ : २९५; FEAT. ००; | 
मूल्य : ४२.०० रु. | 


| अंचलकी कंथा हो याँ अंरबमें गुलामी करनेका 
वर्णन या अमरीकामें समृद्धि-ऐश्वयंकी खोज करते 
भारतीयके मोहभंगकी त्रासदी--सवंत्र नीलोफर खड़ी 
मिलतीह | यह उपन्यासकी नायिका है। कृतिकी नाभि- 
केंद्र | 

एक बार नीलोफर आदिवासियोंके अंचलमें जन्म 
लेतीहै । लुटकर, पिसकर, घुटकर मर जातीहै। 
कारण, वह सच्ची है। सच्चा प्यार चाहतीहै। सच्चे 
दिलसे अपने प्रेमीको चाहतीहै, पर समाज, व्यवस्था 
उसे आश्रय कहाँ दे पाताहै । फिर वह जन्म लेतीहे । 
इस बार वह पीड़ितों, g:fadt, अनाथों, रोगियोंकी 
सेवाका बौड़ा उठातीहै। जड़ी बूटियाँ एकत्र करती 
है और मानवताकी सेवामें समपित हो जातीहे । परंतु 
राजनीतिक पडयंत्रकी शिकार हो जातीहै । उसकी 
हत्या होतीहै । 

नीलोफरका बार-बार जन्म लेना किसी पुनर्जन्म 
पौराणिक या मिथकीय कथाकी पुनरावृत्ति नहीं है, 
वरन्‌ वह एक प्रतीक पात्र है, जो शोधित, प्रताड़ित 
एवं लांछित होनेके लिए ही अभिशप्त है । परन्तु वह 
सवंत्र अपने 'स्व' के लिए जूझतीहै और मानवताका 
पथ आलोकित करतीहै । आधु निक दुनियां प्रगतिका 
दावा भले ही करले, भौतिक दृष्टिसे समृद्ध होजाये, 
परंतु बह अपनी सड़ो गली परंपराओंसे एक इंचभी हट 
नहीं सकीहै । फलतः ‘at भवन्तु सुखिनः सव सन्तु 
निरामयः' की कल्पना साकार नहीं हो पातीहै। एक- 
एक व्यक्ति जबतक संकीर्णे वृत्ति एवं स्वार्थ-भावनासे 
ऊपर नहीं उठेगा, 'वसुरधेव कुटु'बकम्‌' का भाव चरि- 
तार्थ नहीं हो सकता । नीलोफरने अपनी त्यागमयी 
वृत्ति एवं निर्व्याज भावसे सेवाका ब्रत लेकर इस दिशा 
में प्रेरणा एवं मागे-दर्शनका कार्य कियाहै । 

परवशता हमारा स्वभाव है । हम गुलामी करने 
के लिए जानबूझकर Rade ओर उसका दुःखद परिणाम 
भोगनेके लिए विवश हो जातेहैँ । यही कारण है कि न 
तो हम आदिवासियों संपुष्ट हैं, न इतने विकसित 
कि 'जियें और जीने दे' को ही अपता पाये । इसी 
कारण नीलोफर जैसी नारीको सदा gala गुजरना 
पड्ताहे । जूझना पड़ ताहै | बार-बार मरना पड़ताहै । 


ह वह अपनी अशेष जिजीविषा एवं अपनी अभीष्ट 


i हेतु फिर-फिर शा हीह in जी लोफ़रकी,, हुति, «लिए, कतिको प्रासंगिकतापर कभी कालप्रव 
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का एक चित्र ध्यातव्य है--रकसानाका दिल forte 
Us गया । वह जहरबुझी नागित-सी नीचे तहखानेमें 
नीलू (नीलोफर) के पास पहुंची और हुंकार उठी, 
भूखी, अंधी, गृ गी गुलाम “तू अभीतक जीवित है ? 
उसने अपना आक्रामक €वर तेज किया, “बड़ी बेशर्म हैं 
तु !' उसने उसे जबदस्ती जहर पिला दिया ।”” 
(पू. ४०) | 

भारतके गद्दारों, देशद्रोहियों एवं विश्वासघातियों 
के विरुद्ध भी नीलोफरने भयंकर संग्राम छेड़ाहै। उन 
गद्दारोंको लानत भेजीहै, जो रुपएके लालचमें देशकी 
गुप्त योजनाए , सुरक्षाकी व्यवस्थाए , प्रणालियां विदेशों 
में बेचतेहैं । उससे जूझते हुएही इसने प्राण त्याग किये 
हैं। नीलोफरका आत्मकथन उसके इस पक्षको प्रमाण- 
पुष्ट करताहै--- “बहुत जन्मोंसे तुम मुझे मारते रहे 
हो । मैं ही पहले मरी Fo) पर इस बार त्रह कहानी 
नहीं दुहराई जायेगी । मैं अब पहले-सी दासी, अनपढ़ 
और भोली नहीं । पढ़ी-लिखी जिम्मेदार, समझदार 
स्त्री हुं, जिसे मारना इतना सरल नहीं | फिलहाल मैं 
तुम्हें गिरफ्तार करवा रहीहूँ | लो, आ गया दूता- 
वास ।” (पृष्ठ २१४) । वह देशद्रोही अपने पतिको 
ही गिरफ्तार करवातीहै । उसका कहनाहै--“हाँ, हिंदू 
हूँ, पर हिंदूसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, जिसके सामने पति- 
धर्म से बड़ा देशधमं है । तुम्हारे जेल जानेसे मेरे देश 
के कई हजार व्यक्ति जिंदा रह जायेंगे ।” (पृष्ठ 
२१४) । उसके पति अहमदने भलेही कारसे नीलोफर 
को कुचल दिया, परंतु उसने देशको संकटसे बचाया । 
देशवासियोंके समक्ष देशहित जूझने एबं बलिदान होते 
का भव्य आदशं प्रस्तुत किया | 

किसी कृतिके प्रासंगिक होनेका प्रश्‍न तभी उठता 
है, जब लेखक आंख मु दकर देश, काल, पात्र, परि- 
स्थितिकी Star करता हुआ सूजन करताहै। देशकी 
अखंडता, भावात्मक एकता, देशद्रोहियोसे देशको 
बचाना आदि प्रश्नको इस कृतिमें सफल अभिव्यक्ति | 
मिलौहै । संकेत, व्यंजनाका प्रभाव अधिक व्यापक 
होताहै | लेखिका संकेतोंमें ही देशकी नाना समस्याओं 
पर विचार करती जातीहै। उसका प्रभाव भी Arar 


स्याओंपर दृष्टिपात किया गयाहै, सभी शाश्वत हैं। 
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प्रश्‍नचिहू न नहीं लगा सकता । 

उपन्यासमें वाणत आदिवासी अंचल अपनी सारी 
विशेषताओं एवं सीमाओंमें AT हो उठाहै। लेखिका 
को प्रकृतिसे अनन्य अनुराग है । प्रक्रतिकी संलग्नताके 
बिना वह एक पगभी नहीं बढ पाती । प्रारंभमें ही 
देखा जाये--“शाह रजाकी बेतकुल्लफ खूबसूरतीको 
ताकती हुई नीलोफर समुद्र किनारे जा खड़ी हुई । 
बादलोंके रेशमी गेसू लहर! रहेथे और समुद्रपर उत्ताल 
तरंगोंका फेमिल धुआँ ऊंचे-ऊंचे उड़ wai” 
(पृष्ठ १) । बिना प्राकृतिक परिवेशका चित्र आँके 
बात बनती ही नहीं-- “बरसात टूटी । पंछी चहचहाने 
लगे । हवामें मादकता उफनी । पक्षियोंका सामूहिक 
गान बिखरने लगा । ठू ठोंको सफेदी उजलीथी | बर- 
साती तालाबोंके किनारे बाज पानीपर झपट्टा लगाकर 
अपना भोजन पकड़ रहाथा और पेड़ोंपर बेठे जलकौवे 
अपने पंख फुलाकर कांव कांब कर रहेथे ।” (पृष्ठ 
८९) । बिव प्रधान एवं काव्यात्मक भाषाके अनेक 
उदाहरण मिलतेहें | 

यद्यपि इसमें चरिवोंकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक 
है, परंतु उनका निर्वाह सम्यक्‌ रूपसे हुआहै। मचाई 
यह है कि कृतिके विराट्‌ फलकके कारण अधिक-से 
अधिक चरित्रोकी अवतारणा करनी पड़ीहै, पर सब 
अर्थवान्‌ हैं । अभीष्ट-सिद्धिमें सहायक हैं | नारी जाति 
की व्यथा-कथाको ही नहीं, उसकी अशेष क्षमता सेवा- 
भावना, राष्ट्रीयताको भी उचित अभिव्यक्ति मिलीहै । 
आद्य त कथा रमाये रहतीहै। अभिट प्रभाव छोड़ 
जातीहै | (] 
कानून श्री 

लेखक : पवन चोधरी 

समीक्षक : गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 

पवन चौधरी ऐसे लेखक हैं जिन्हें लगभग एक 
दर्जेन पुस्तकोंके प्रकाशमें आ जाने और दो पुस्तकोपर 


सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था द्वारा पुरस्कार दिये 
जानेके फलस्वरूप उन्हें लेखक माननाही पडेगा । 
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लेखक होनेकी शर्ते कमसे कम यह तो हैंही कि वह 
जिस अथंमें महावीरप्रसाद द्विवेदीने साहित्यको ज्ञानकी 
संचित राशि मानाहै, उस अर्थमें साहित्य सृजन करता 
हो । 'कविमंनीषी परिभू स्वयंभू” की ही तरह लेखक, 
साहित्यकार, साहित्य सजेक, और कुछ सीमा तक 
कवि, कहानी लेखक, उपन्यासकार आदि शब्द समाना- 
थक तो हेंही और इसी सादृश्यके आधारपर उनको हम 
साहित्यकार, उपन्यासकार, तिबन्धकार आदि मान 
सकतेहैँ क्योंकि इस क्षेत्रमें प्रतिष्ठित होनेके लिए 
लेखकके साथ कोई-न-कोई विधा तो होनीही चाहिये। 

व्यंग्य निबंधकार होनेके साथ पवन चौधरी उप- 
न्यासोंके aad भी सटक आयेहें । मिस्टर इंसाफ 
उनका पहला उपन्यास था और अब उनका दूसरा 
उपन्यास 'कानून श्री'। उपन्यास शब्दका व्यृत्पत्ति- 
परक अथ जसे बेमेल है अर्थात्‌ निकट रखना जिसमें 
अपनेको किसीके निकट रखकर उसका अध्ययन किया 
जाताहै, वेसेही बेमेल आजके उपन्यासकी परिभाषा 
है और छोटे उपन्यास अर्थात्‌ उपत्यासिकाकी परि- 
भाषा तो औरभी वेमेल है। आज उपन्यास अपनेको 
किसीके निकट रखकर उसका अध्ययन नहीं स्वयं वही 
होकर एक प्रकारका आत्मकथन अथवा आत्मसंलाप 
हैं । वह वेसाही है जसै मंडन मिश्रकी पत्नीके प्रश्‍नसे 
निरुत्तर होकर शंकराचार्यते एक मृत राजाके शरीरमें 
प्रवेश करके उसी राजाके SIA रनिवास तथा राज्यमें 
जीवन बिताया और अनुभव संचित किये और फिर 
उन्हीं अनुभवों तथा ज्ञानके आधारपर भारतीके प्रश्नों 
के उत्तर दिये । उपन्यास लेखक इसी प्रकार शंकरा- 
चायकी भांति साहित्य भारतीके प्रश्‍नोके उत्तर देनेकी 
नियतिसे जुड़ा होताहै। भारती मिश्रका प्रश्‍न चाहे 
एकांगी या अनेकांगी रहाहो पर साहित्य भारतीका 
प्रश्‍न अवश्य सर्वागी होताहै और वह है मनुष्यकी चेतना 
में उतरकर सर्वांगीण व्यक्तित्वकी खोज । इस प्रकार 
यह उपन्यास वकील जलजकी चेतनाके अनुसार उसके 
व्यक्तित्वका निर्धारण होता चाहिये । इसके दो रूप हो 
सकतेहें एक, वकील जलजकी चेतनाके आधारपर जलज 
की खोज और दूसरा जलजकी चेतनाके आधारपर 
वकील जलजकी खोज । दोनोंकी प्रक्रिया है चेतनामें 
अवतरण, परन्तु जहाँ प्रथम सिंहावलोकन है वहीं दूसरा 
विहुंगावलोकन | सिंह और विहंगकी दृष्टिमें जो अन्तर 


| 
| 
| | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


हो सकताहै वही अंतर चेतनाकी गहराइयोँमै व्यक्ति 
जलजकी खोज और वकील जलजकी खोजमें है। 
स्पष्ट है कि सिंहकी दृष्टि पूरे परिदृश्यके अवगाहन 
की और विहंगकी दृष्टि परिदृश्यमें अपने लिए दाना 
खोजनेकी होतीहै । विहंग तो कदाचित्‌ परिदृश्यकी 
समग्रंताके प्रति सचेत भी नहीं होता । पवन चौधरी 
इस उपन्यासमें इसी प्रारम्भिक विन्दुपर चूक गयेहुँ और 
कदाचित्‌ यहींसे उपन्यासके कथ्य और शिल्प दोनोंमें 
खामियोंका सिलसिला शुरू हो जाताहै । पवन चौधरी 
ने जलजकी चेतनामें वकील जलजकी खोज की, और 
विहंगकी तरह अपना दाना खोजा और व्यक्तित्व के 
सारे परिदृश्यको अनदेखा कर बैठे । इस अनदेखीका 
जो परिणाम हो सकताथा वही हुआ जलजके 
एकाँगी रूपकी अभिव्यक्ति । जलज किसीका पुत्र, भाई, 
मित्र, प्रेमी, पिता, पति, आदिभी तो है केवल वकील 
ही नहीं, जबकि उपन्यासमें उसके वकील व्यक्तिके 
विकास-क्रमपर ही दृष्टि रखी गयीहै । साध्वी वाला 
प्रसंग जो जलजके जीवनका प्रमुख अंग है एक अप्रासं- 
गिक STH क्षमा याचनाके तौरपर चिपका हुआ लगता 
है और अगर इस उपन्याससे साध्वी वाली चिप्पीको 
उखाइकर बाहर कर दिया जाये तो इसके कलेवर और 
सोहे श्यतापर कोई आँच नहीं आनी चाहिये; परन्तु 
उपन्यासके रूपमें यही उसकी कमजोरी होगी । 

तो फिर प्रश्‍न उठताहै कि इस पुस्तकका जो रूप 
बचताहै या बनकर खड़ा FATS वह क्या है ? ऊपर 
कहा गया कि भी उपन्यासकी कोई परिभाषा इन दिनों 
अप्रासंगिक होती जा रहीहै उसीके अनुसार इसपर भी 
उपन्यासका बिल्ला लगा रह सकताहे । इस उपन्यासमें 
वकालतका संसार तो दिख जाताहै और जो कुछ है 
उसके परिचय अथवा परिज्ञानके लिए पर्याप्त है परन्तु 
षः बीच वकालतके संसारकी स्थिति उतनी स्पष्ट 
नहीं हो सकोहे । जलजके संघर्ष किसी आदशंसे शुरूसे 
ही प्ररित हैं पर आदर्श जिस भूमिपर खड़े या पनपे 
ओर पल WE वह वहाँ उपयुक्त रूपमें नहीं है । शायद 
कहीं भूमि या आधारका भ्रम या विश्वास हो। तीसरी 
बात यह है कि जलजका आदर्श और उसकी Me श्यता 
किसी अनुषंगी पात्रको न तो पतपने देतीहै और न 
उसके साथ किसी परिमेय दूरी तक चलने ही देतीहै | 
यह कहना न होगा कि कथामें व्यक्तित्वका स्फुरण 
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घटनाओं और सहयोगी पात्रोंकी अंतक्रियासे होताहें । 
शायद इसी कारण जलजका चरित्र सपाट और सीधी 
लकीर हो गयाहै । आजकी कोईभी कथा व्यक्तित्वकी 
ऋजुताको नहीं उसकी वक्रता, क्षीणता रहस्यात्मकता 
को लेकर ही खड़ी होतीहै । 

उपन्यासमें सामाजिक दायित्वके निर्वाहकी बात 
करना कदाचित्‌ अभिप्रेत लगे परन्तु समीचीन नहीं 
है । पात्रोको अगर लेखक समाजके बीच लाकर खडा 
कर सकाहै तो यही काफी हो जाताहे । इस उपन्यास 
के अनेक अनुषंगी पात्र समाजके बीच अपनी अपनी 
भूमिपर खड़ हैं, वसे ये सारे पात्र जितकी गिनती 
पचास से ऊपर जरूर होगी, सिर्फ जलजको उठाने 
और चलानेके लिए बेसाखीके रूपमें आयेहें पर ये 
अपनी परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, समयकी दिशा 
कृतित्व और दायित्वके प्रतीक हें । चाहे संपादक मित्र 
प्रकाश हो, चाहे साक्षात्कार लेनेवाले न्यायालय चीफ 
हों, चाहे साक्षात्कार देनेसे कतरानेवाले रिटायडं चीफ 
जस्टिस हों। उपन्यासमें मुवक्किलके रूपमें नीरज, 
हरवंश, सुरजीत, पदम, अरुण, कुत्तेका मालिक शंकर, 
अदालतक सुर्पारिटेडेट, नेता बैरिस्टर, जेलर गोकुलचंद, 
अभियुक्त किशोर, आदि बहुतेरे पात्र आतेहे ओर ये 
सारे क्षण भर जगमगाकर एकदम अज्ञातक गरतेमें 
विलीन हो जातेहैँ पर हैं ये सब अपनी भूमिकी उपज; 
इनमें से कुछ टाइप अवश्य हो सकतेहें । कहुनेका 
तात्पर्यं उपन्यास निश्चितही यथार्थक तानेबानेसे बुना 
हुआहै केवल सपाटता जलजके आदर्शन्मुख विकास 
और कटी-छटी चित्रित जिन्दगीमें है । 

कथानककी दृष्टिस उपन्यासकी भावता अथवा 
रचना ही नहीं कोगयी लगती । उपन्यास अवस्थाओं 
और पक्षोंक्रो ध्यानमें रखकर खड़ा किया गयाहै । जसे 
वकालत प्रारम्भके पूर्वं शिक्षा प्रशिक्षण और तयारीमे 
जीवतका और कोई पक्ष नहीं आने पाया ओर वकालत 
कालके चित्रणमें दस बारह मुदकमोका सार भर किया 
mare । ये मुकदमे जलज- केवल जलजके वकालती 
चरित्रके विभिन्न पहलुओंको उजागर करतेहें । जलज | 
के विचारों और आदशोको दरसानेके लिए दो तीन | 
बड़े साक्षात्कारोंको उद्भावना की TAY, जो स्वाभा- 
विक कम विचारोत्तेजक अधिक है, पर यही इस कृति | 
की कमजोरी है । ATT प्रकाश द्वारा साक्षात्कार | 
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उबाऊही नहीं कथाकी दृष्टिसे अनावश्यक भी है । 
उपन्यास ओर महाकाव्यको अगर लघुकथा तथा 
स्फुट कविताकी तुलनामें रखकर योजित किया जाये तो 
उपन्यासके लिए महाकाव्यकी ही तरह हर अंग तया 
पक्षके लिए योजना तथा तैयारी अपेक्षित होतीहै और 
यह तैयारी इस उपन्यासमें दृष्टिगोचर नहीं होती । 
कथा विन्यास, पात्रों और घटनाओंकी अस्विति, वर्णन 
प्रचुरता, वातावरणका वेभव, भाषिक प्रौढता, इनमेंसे 
किसीके सम्बन्ध्रमें विचार और प्रयत्नका अभाव हे । 
भाषामे ने के गलत प्रयोग, को के अनावश्यक प्रयोग, 
शब्दोंके असु दर प्रयोग तथा गलत रूपोंमें प्रयोगभी 


काव्य 


तथाकथित! 

रचनाकार : शिवप्रसाद द्विवेदी 

समीक्षक : डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 

यंत्र युग, पु जीवाद और भ्रष्ट राजनीतिने इस देश 
को ऐसी स्थितिमें डाल दियाहे कि मनुष्यके सामने 
अपने भस्तित्वकी रक्षाका प्रश्‍न गंभीर रूप धारण करके 
उपस्थित है । इनके कारण हमारे आपसी रिश्तों और 
जीवन-मूल्योंमें भारी परिवर्तन हुआहै । साधन-सम्पन्त 
को इस परिवर्तेनकी आंचने न छुभाहो या उस वगने 
इस छअनका अनुभव न कियाहो, यह हो सकताहै; पर 
आम आदमीने इसकी तपनको ही नही बढ़ती झांसको 
झलाभी है और अतिरिक्त संवेदनशील सर्ज कने अन्तर्मन 
के गहरे स्तरोपर इससे उत्पन्न बेचैनी और पीडाको 
अनुभव कियाहे | 'तथाकथित' उसी युगीन परिवेश और 
परिदृश्यके आतंकपुर्ण, भयावह दबावसे पीड़ित सर्जक- 
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पाये Aide जो केवल यह दरसातेहें कि लेखक उपन्यास 
समाप्त करनेकी किसी अनावश्यक जल्दबाजीमें था | 

इस उपन्यासका सार्थक पक्ष यह है कि 
इसमें जीवनके अनेक अनूठे अनुभव, घटनाचत्र, 
चढाव उतार तथा मार्मिक स्थल हैं जो पाठकके दिल. 
दिमागको पकड़तेहँ और पढ़नेके लिए लबचातेहैं। 
जो भी सत्यान्वेषी पाठक जीवनके रस और ज्ञात- 
प्राप्तिकी गरजसे इसे पढ़नेके लिए उठायेगा इसमें बहुत 
कुछ पायेगा । वह कला भले ही न सीख सके पर दृष्टि 
जरूर पायेगा और किसीभी कृतिको यह सफलता 
असाधारण होतीहै । [3 


आत्माकी विकलतापूर्ण एक लम्बी चीख है जो 
किसी नकारात्मकता या अस्वीकारके मुहानेपर जाकर 
समाप्त नहीं होती, बल्कि स्वयं मनुष्य और उसके परि- 
वेशके नये सजेनके लिए एक चुनौतीभरी पुकार बनकर 
गं जती चली जातीहै । 

आक्रोश और विद्रोहकी गर्म हवा पिछले दशकोंकी 
कवितामें खूब बही, पर उनमें से बहुत-सी कविताओं 
का गन्तव्य इतने तकही सीमित रहा। परिणामतः 
विचारोंके क्षेत्रमै एक ठहराव-सा आगाया । 'तथा- 
कथित' उस ठहरावको झकोलता हुआ उसमें एक गति 
लानेका प्रयत्न करताहै ताकि कुछ आगे बढ्कर एक 
नया जीवन जिया जासके; नये परिवेश और तथे रिश्तों 
की स्थापनाका साहस जुटा सक्रे। सजन-धमिताका 
अहसास “तथाकथित' के रचनाकार कविकी छटपटाहट 
को इसी रचनात्मकताके दौरमें बदलकर उप्तकी | 
कता सिद्ध करताहै । यही रचनाकारके आत्मतोषकी 
घडी है । 

“तथाकथित” मनुष्यकी त्रासदीका काव्य है । किसी 
प्रकारको घटनासे कथात्मक रूपमै बंधा होनेका सुभीता 


इसे प्राप्त तहीं है, 


बिखराव है । मैं के माध्यमसे यह आत्मकथात्मकताका 


भ्रम पैदा तो करताहै; पर आत्मकथा न उसका उद्दिष्ट 


है, त कविते उसके नियोजतका कोई यत्न ही कियाहे । 
आत्मकथाकी अपेक्षा वह कवि (या आजके यती के 
आत्मगत-सत्यको उजागर करनेका प्रयास है 2 टुकड़े - 
टकड़े आदमीको प्रस्तुत करते हुएभी एक संगठित परि- 
दयम उसे उभारकर एक सम्पूर्णता देनेका प्रयास है। 
प्रतीक-पद्धतिके सघन अपनावके साथ फन्तासीका प्रयोग 
करते हुए सम्पूर्ण काव्यको अँब्सडे काव्यका रूप दिया 
गयाहै । १ 

कथात्मकताके अभावकी पुति करतीहै कवि और 
आम आदमीकी उपस्थिति, जिनके बयान अथवा जिनकी 
स्थितिका वर्णत पाठकको विभिन्न घटनाओंकी कल्पना 
कर पानेमें सहयोग देताहै और इस प्रकार उसे सब-कुछ 
का एक साझीदार बनाये रखताहै । कवि है कि अकेला 
नहीं है; और आम आदमी तो अकेला हेही नहीं । अत- 
एव काव्य व्यक्तिगत सीमाओंको अतिक्रान्त करके सामु- 
हिकताकी परिधिमें प्रवेश करताहै, सामाजिक स्थिति- 
बोधको जगाताहै | इसी माध्यमसे कवि मनुष्यके विभा- 
जन, उसकी दहशत और उसके भय, तथा उसके जीवन 
को विसंगति और विडम्बनाओंका चित्रण करके त्रासदी 
को रूप-आकार देताहै | 

प्रबन्धमें मुख्य है, 'मैं' कवि । कवि, सर्जक है; उसी 
कमसे बँधकर उसका व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पाता और 
रक्षित रहताहै । उसीके प्रति संपूर्णं समर्पण उसे पूर्ण- 
कालिक रचनाकारके रूपमें उपस्थित करताहै | इस 
रूपमे उपस्थित न हो पाना या उसका चुक जाना जैसे 
उसकी छटपटाहटका कारण बनताहै वै सेही “अनुपस्थित 
वृत्तों में उसका फंस या अटक जानाभी उसके लिए 
शाप बन जाताहै | उसकी छटपटाहट इसलिए ओऔरभी 
अधिक या गहरी है क्योंकि वह जानताहै कि सजेना 
एक प्रातिभ कमं है, व्यवसाय नहीं और उसकी परि- 
स्थितियां उसे या तो व्यवसायी बन जानेको विवश कर 
रहोहें या उसे उसी पैमानेसे नापती-तौलतीहँ। ऐसा 
[= उसके व्यक्तित्वका विघटनही है; विनाश 
ओर संत्रासकी स्थिति । 

इसी कविके समान आम आदमी भी विघटित है 
और एक गहरी त्रासदीसे गुजर रहाहै। उसने निजी 
“र बाहरी कारणोंके दबावमें अपनी प्रवृत्तियोंके अलग- 


फिरभी न भर?“ मुक्तक हर न ST MOM RE “बीती RNS, जो इस काव्यके दृश्य-घटनाओं 


के संचालनमें महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभातेहें । 

इस भूमिकापर 'मै' कवि अनुभव करताहै : 

“पृष्ठोंमें सड रहाहै/ मेरा अपना मलबा/ व्यथं हैं 
शब्दोंके सारे खुरापात/....,.मेरी प्रासंगिकताका अप- 
हरण/ कर रहीहें चीजोंके बीचकी जगह ।” 

ओर बाहर तथा भीतरके दबाव या तनावमें 
आदमीसे लेकर चीजों और परिवेश तकको दबोचा 
हुआ पाकर वह पीड़ासे विकल हो उठताहै : ''मैं/ और 
चीजें/ और नाटक/ पुतले / सभी कुछ अभिशप्त है 
अपने खण्डित व्यक्तित्वमें जीनेके लिए |” और “चीजें 
विभक्त होकर/ खरीद-फरोख्तकर रहीहैं/ फर्जी नामोंके 
हस्ताक्षर ।” 

अपने द्वारा पूजित और समादृत पुतलोंके इस 
खण्डित व्यक्तित्व-कथाके माध्यमसे कविने विभाजनकी 
त्रासदी, विडम्बना और निरर्थंकताको रेखांकित करते 
हुए आजको स्थिति और परिवेशको उसके नंगेपनमें 
दिखानेका प्रयत्न कियाहै । 

इन स्थितियोंका एक सहज परिणाम है : भय और 
त्राससे गुजरते हुए आदमीका दहशत-जदा होजाना। 
इनकी अभिव्यक्तिके लिए द्विवेदीजीकी, प्रतीकात्मक 
शब्दावली में भरपूर क्षमता हे । यह क्षमता उनके आन्त- 
रिक अनुभव अतः अनुभवकी सच्चाई या ईमानदारीसे 
उत्पन्न हुईहे । वे इस अनुभवको एक दृश्यमें बांधते हुए 
wade : 'मंचपर आ गयीहै मुर्दा गाडी जो “अभी 
ढोकर ले जायेगी बाहर/ मिमियाहटको शब्दबद्ध करने 
वाली प्रक्रिया” । नितान्त निविड़ और एकान्त विकट 
भय और त्रासकी स्थिति यह है कि “वीरान चबूतरों 
पर/ जम गयीहैँ आकाशको ऊचाइयाँ” और लगताहै 
जसे “ठिठकी हैं दिशाहीन दिशाएं ।” माहोल ऐसा 
दहृशत-भरा है कि “'वस्तुओंको संज्ञाएं/ वस्तुओसे 
निकलकर/ जा रही हैं बाहर ।” सारा परिवेश टूट-टूट 
कर ध्वंसकी अन्तहीन धारामें समाता जा रहाहै, जहाँ 
शुन्यताका भी गुजारा नहीं है । ध्यान देनेकी बात है कि 
इस दहशत और भय त्रासको व्याप्ति केवल मनुष्यके 
अस्तित्व तक नहीं है, बल्कि देश भोर कालको 
अपनेमें समेटे हुए है ।--“स्थान और समय/ एक दुसरे 


को प्रेरित कर WE, झड़कर खत्म हो जानेके लिए।” : 


आज मनुष्यके अन्त:--बाह्य स्वरूपमें इन्द्र, तताव, 
टकराहट और आत्मनिरोधका रिश्ता अधिक है । दोनों 
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के बीच एक भयावह दूरी है--अंधरेसे भरी रिक्तता, 
जिससे वह उबर नहीं पा रहाहै, बल्कि उलटे उसमें 
गायब होताजा रहाहै । विडम्बना यह कि स्वयं वह 
ही यह तय नहीं कर पा रहाहै कि गायब होनेवाला 
व्यक्ति वह खुदही है ग्रा कोई और हैं? :-- “एक 
व्यक्ति) निकलकर अपनी शरसे बाहर/ अपने मनो- 
विज्ञान और शटंके बीच/ की रिवततामें होताजा रहाहै 
गायब/ मैं सोचताहूं/ वह व्यक्ति कहीं 'मै' तो नहीं ! ” 

खण्डित आस्था और बिखरी अस्मितावाला 
आजका व्यक्ति न जाने कितनी प्रतिमाएं, कितने पुतले 
और कितने मुखौटे गढ़ और लगा रहाहै और विडम्बना 
यह कि उनकी निरर्थकताका अनुभव भी करताहै : 
““पुतले ला we मुझे मंचमें/ चिपकाते मेरे चेहरेपर / 
फिजूल शब्दोंकी सूची” । “मैं” का हृमशक्ल काठके 
उल्लुओंकी दूकान खोले वहाँ सूचना चिपकाये gare : 
उल्लू खरीदिये/ या घर जाकर दरवाजोंकी दराजोंमें 
आत्महत्या कीजिये ।” उसका यह बोडे पाखण्ड और 
चेहरों-मुखौटोंके बीच निरर्थक जीवन जीनेपर एक 
करारा व्यंग्य है । काठके उल्लुओंको दूकान लेखकके एक 
निरर्थक विकल्पको उजागर करतीहैँ | इसी प्रकार 'कान 
में बंधा सायकिलका फटा टायर और 'कबाड़ीकी द्वाकन" 
आदिभी सर्जेककी इस निरर्थकता-जच्य हास्यास्पद और 
दयनीय स्थितिको व्यक्त करतीहै | 

आदमी एक स्थितिसे पीड़ित होताहै तो किसी 


विकल्पकी चाह ओर खोज करताहे । विकल्पका वरण 
करना या संभावताओके सपने देखना उसकी अपनी 


सीमामें है, पर उन विकल्पों आदिके परिणामोंपर 
उसका कोई अधिकार नहीं । वे पहली स्थितिसे भी 


अधिक भयावह भोर त्रासद हो सकतेहें । विकल्प होकर 
. भी वे विकल्प तथाकथित या मिथ्या हें । इसी प्रकार 


संभावनाएं दीखती तोहे, पर मनुष्यको प्रायः भौरभी 
अशक्त बौर निहत्था बनाकर चली जातीहैं । आदमी 
इन विकल्पों या संभावनाओंमें जीनेके लिए अभिशप्त 
है | कवि इस भयंकर स्थितिको भिन्न wait बड़े 
प्रभावशाली ढंगसे आंकता है। यथा, ( १ )“एक कटी पूछ/ 
बुक कर रहीहै/ मिथ्या विकल्पोको/ मेरे बधिया यथार्थ 
के नाम”, (२) मेरा एक पांव काटकर/ उसकी जगह/ 
लगा दिया गया है/ घोड़े का पांव/ अब मैं समझ नहीं 
सकता/ अपना वाला ओरिजनल पांव ” | 

इन ल्थितियोंमें भलगाव था जिरा त्री, we 


ऐसी कि उससे एकसूत्रता भी बनी रहतीहै और परि. 
स्थितिकी सधनता भी इस हदतक कि कभी-कभी 
दहशत, विसंगति-विडम्बना--जँसे सब एक-दुसरेमे a. 
मिलेहों और उनमें परस्पर अन्तर करना कठिन हो 
जाये । यही इस काव्यकी शक्तिहैजो उसे लम्बाईही 
नहीं ऊंचाइयाँभी देतीहै। असम्बद्धताको दचका देकर 
सम्बद्धता और सुघराई अपनी गुणात्मकतामें इस काव्य 
को रूपवान्‌ बनातीहें । इस रूपको खड़ा करनेमें वाता. 
वरणकी साझेदारीभी है और बड़ी महत्त्वपुर्ण है। सारा 
वातावरण कथ्यको सही, सशक्त STA लानेमें पुर्णतया 
सक्षम है, और उस कथ्यका अटूट या अविच्छिन्न हिस्सा 
है, अलगसे चस्पाँ किया गया कोई उद्दीपक तत्त्व नहीं 
है । 

इस वातावरणमें हम मरीचिकाओंके जंगल 
लसलसे अंधेरे और धुन्धसे होते हुए कभी बेमौसम 
हवाओंमें तो कभी उजडी बस्तियों या अंधेरी गुफाओंमें 
चक्कर लगा रहे होतेहे और कभी कांचके बुरादे, मकड़ी 
के जाले, मक्खियों, लकड़ीके कुन्दोंसे या उनक्रे आस- 
पाससे होकर गुजर रहे होतेहें । यहाँ दीमक खाई शामें 
हैं, गांठदार काली ज्वालाए हैं, गृबरेलेकी झनझनाहट है 
और आदमखोर डायरियों, मुर्दोके टीले, पेपरवेटके अन्दर 
छिपा भयभीत मनुष्य, आदमीकी हडिडयोंके बने पुल, 
अंधेरी Atal, छिपकलियों, बर्फीली आंधी और सांय- 
साँयकी आवाजोंके साथ-साथ विनाशकी शोभायात्रा 
निकालता लाल पंखोंबाला कोवा भी है । ऐसी न मालूम 
कितनी चीजें हैं कि इनकी गिनती नहीं की जाक्षकती। 
इन सबका योगफल है दहशतभरा वातावरण, जो पूरे 
काव्यको घेरकर चलताहै, बल्कि उसे और-और गह- 
राता जाताहै। 

-शब्दोंकी जात-पांतमें कविका विश्वास नहीं । यहाँ, 
वहाँ, जहाँ कहींके भी हों, अथैवाहक हों और वाणीपर 
सहज सवार हो पढ़ते, जगह बनाते चले आतेहों, इतना 
काफी है । अनृभवकी परछाई बने इन शब्दोंका धुप: 
छाँही रंग कविताको ताजगी देताहै और अर्थको वैभव- 
शाली बनाताहै । 

मेरे कहनेके लिए इतना बहुत है। सहृदय पढ़ें, 
ne a अनुभव करे; कविकी घच्पता इस घातमे 

। 
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हत १ 

कवयित्री : कमल कुमार 

समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 

डॉ. कमल कुमारका उपन्यास 'अपार्थ' की आलो- 
चना मैंने 'शिविरा' (बीकानेर) के अक्टूबर ८८ अंकमें 
कीथी। उपन्यास मुझे ज॑ चा नहींथा । लेकिन उनका कविता 
संग्रह गवाह' मुझे कई दृष्टियोंसे अच्छा लगा | यह्‌ 
सामात्य कविता-संग्रहोंसे कुछ भिन्नभी है । एकही 
विषयपर इसमें कई-कई कविताएं हैं Fa आत्मबोध 
विषयक आठ, एहसास विषयक सात, रामदीन विष- 
यक पाँच, नगर,नेता और साधारणजन विषयक दो- 
दो कविताएं प्रथम ash हैं । इसी प्रकार खंड दो में 
घर विषयक नौ, औरत विषयक पांच, रचनाकार 
बिषयक तीन और “वह विषयक तीन कविताएं हैं । 
खंड तीनमें कविता विषयक ग्यारह और, धूप विषयक 
दो कविताएँ; इसके अतिरिक्त सभी खंडोंमें कई अलग- 
अलग कविताएंभी हैं । 


पहले हम कवयित्रीकी औरत विषयक कविताओं 
को लें। श्रीमती कमलके उपन्यास 'अपार्थ' को पढ़कर मुझे 
ऐसा नहीं लगाथा कि उनका औरत होना उनके रचना- 
कारको किसीभी रूपमें प्रभावित करताहै । यहाँ यह 
देखना मनोरंजक होगा कि कवितामें उनका दृष्टिकोण 
क्या है--बिशेषकर एक ओरतके प्रति एक औरत होने 
के नाते औरतको लेकर एक स्वाभाविक चिन्ताका 
भाव आजके भारतीय रचनाकारोंमें देखाजा TVs | 
स्त्री चाहे ग्रामीण हो, या शहरी, या महानगरीय सभी 
संकटोसे घिरीहैँ । उसके व्यक्तित्वके कई-कई पहलू हैं। 
क्या इन सबकी ओर कवयित्रीकी दृष्टि है ? सबसे 
पहले हम उनकी नये युगकी प्रेमिकाको लें, जो अपने 
प्रमीसे कहतीहै--' तुम्हें देहयष्टि नहीं | मेरी दृष्टि | 
मेरे “मैं” मेरे 'मुझ' से प्यार करना होगा । मैं आऊंगी 
नयी संवेदना नयी स्फूति/नये स्पन्दतकी तरह/ 
शताब्दियोसे रुकी ठहरी/ तुम्हारी संवेदनाको/ निखा- 


रती तपाती, तराशती” (पृ. ५१) । लेकिन प्र मिकासे 
nn 


१. प्रका. : नेशनल पब्लिशिग हाऊस, २३ दरियागंज, 


दिल्ली-११०००२। पृष्ठ : १३२; fear. ६०; 
मूल्य : ६०.०० र्‌. । 
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भिन्न पत्नोको कवयित्री इस रूपमें पेश करतीहै-- 
तुम कारपेटकी तरह बिछी रहो / परदेकी तरह लटकी 
रहो / शेंडलियर सी उजागर रहो / फ़्ेममें जड़ी अनु- 
कृति / बढ़ाती रहो ड्राइंग रूमकी शोभा? ( पृ. ५२) । 
कामकाजी महिला दफ्तरसे लौटनेपर अपना रोबीला 
गर्बीला चेहरा उतारकर अलमारीमें बन्द कर देतीहै । 
घकियाई मनहुसियत निकल आतीहै उसके चेहरेके नीचे 
से । जहाँ औरत अपनी कमसिनीमें है, तिरी बच्ची है | 
कवयित्री कहतीहै--'टोकरीमें पडो सब्जीसी बुद- 
बुदाओगी । द्वार द्वारपर बंधी बकरी-सी मिमि- 
याओगी।' (पृ. ६४) । शादीके वाद वह सही अर्थमें 
परायी हो जातीहे--'न अपनी रही, न उनकी हुई 
“तुम तुम नहीं हो / तुम मेरी वह हो“““उनकी age’ 
उनकी agate saat ale उनकी ।' इसीलिए 
कवयित्री कहतीहै--'औरत न धरती हैनखेत/न 
फूल न डाली / न सीता न काली / न द्रौपदी न 
पद्मिनी' (पृ. ७४) ag जैसे एक धर्मशाला / एक 
रेस्तरां | एक होटल” (पृ. ७६) हो जातीहै । लोग 
औरतसे उसके इंसानको काटकर उसे अकेला छोड़ देते 
हें । पति उसे लबादेकी तरह ओढ़ताहै, खटियाकी 
तरह बिछाताहै ओर फूटमेटकी तरह पेरोंसे लथेड़ता 
है (पृ. ८१) । “वह न अस्मिता है, न मनस्विता / 
उसके शरीरमें बस सुखमय उपकरण ate’ (पृ. 
१०३) | इस रूपमै औरतकी पहचान जब कोई 
औरत करतीहै / यह बात इतनी मामूली नहीं रह 
जाती । इसके पीछे उसका अपना तीखा बोधभी बोलता 
और उजागर होता प्रतीत होताहै। कमलकुमारके ये 
ब्योरे यथार्थपर उसकी पकड़के प्रमाण है । 

कवयित्रीने आम भादमीको भी अपनी कवितामें न 
भुलायाहै, न ओझल होने दियाहै। वे उसकी बदह- 
बासीका खासतोरपर उल्लेख करतीहैँ साथही यहभी 
बतातीहे कि वह अपने भीतर किस प्रकार और किन 
कारणोसे सिकुड़ रहाहै। आम आदमीको उन्होंने एक 
नामभी दिया हैं रामदीन | यह नाम अब हिन्दी कविता 
में आम आदमीके लिए चल गयाहे | इस नामका उल्लेख 
सम्भवतः रघुवीर सहायने प्रथमतः किया फिरतो यह 
वेसेही चल निकला जैसे संस्कृतमें सामान्य आदमीके 
लिए देवदत्त प्रचलित है । यहां जीपसे टकराकर घायल 
हुआ रामदीन ढलम-ढेलों-सा दुलक गया / सड़कके | 
बीचोंबीच ।' (प. १८)। रामदीनका नियति ओर संघर्ष 
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के त्र्योरेभी खव wa अंकित है। 'ववत और व्यवस्थाको 
गदे सेसने रामदीनको आजाद भारतकी Beil हवामे 
अकेला और बदहवास (पू. २२) देशसे अपना रिश्ता 
तलाशते खड़ा दिखाया गयाहै । जसे किसीका मालदार 
होता तय है वेसेही साधारण जनको बफादार होना 
है क्योंकि 'उनके मालदार होनेका सारा बोझ | तुम्हेंही 
ढोनाहै । (पृ. ३१) । यह सब तो है पर कवयित्री 
रामदीनके अन्दरकी आगकी भी शिनाख्त करतीहैं। 
उस आगका असली गवाहभी रामदीनही है । इस रूप 
में साधारण आदमीको प्रामाणिकता और विविधताके 
साथ अंकित करनेकी कविकी चेष्टा उचित और प्रासं- 
गिक है । 
कमल कुमार अनेकानेक स्थितियोंके व्यौरे देने और 
आँकनेमें भी विशेष रूचि लेती हैं । उन्हें इस बातका 
अहसास है कि 'अपने भीतर और बाहरको कसते / 
अजगरको दूध पिलाते रहनाहै HSA अनुभवोंके भेदक 
तीरोंको / सारे कवच उतारकर सहना है।' (पृ. 
१३) । वे आजकी नीतियों और राजनीतियोंको जन 
विरोधी ओर जीवन-विरोधी कूचक्रोसे जुड़ी पातीहैं-- 
देशकी तरक्की राजनीतिमें भीगी डबल रोटी-सी गिल- 
गिलीहै| संविधानको हाड मांसके आदमीसे सरोकार नहीं 
हे।'(पृ.१६)। यहाँ संविधानका गलत मुल्यांकन किया 
गयाहै ऐसा लग सकताहै । परअधिसंख्यक हिन्दी कवि 
संसद्‌ और संविधान आदिको इसी रूपमें लेते रहेहैं 
चाहे धूमिल हों या अन्य कोई । इसलिए कवयित्रीको 
बहुत दोष नहीं दियाजा सकता । श्रीमती कुमार धूप 
को काला बताते राजनीतिके हथकंडोंकी कलई 
खोलतीहैं । विकास योजनाओंका मुल्यांकन इस रूपमें 
है--देशके विकासकी योजनाओंकी गायें | देशी कम्पनी 
के खू टोंसे बंधी | पिलाता रही दुध विदेशोंमें / और 
मारती रही दुलत्ती देशवासियोंको । (पृ. २४) । कहीं- 


कहीं वे सारे सुत्रोको गलत मानती और पातीहँ।वे : 


रेत मिले सिमेन्टसे बनते-ढहते gal और इमारतों/ 
मलबे तले दबी कुचली रामदीन ओर उसकी बिरादरी 
की लाशों, उनकी तेरहवींपर बजते प्रजातन्त्रके कीतेनों 
के कसेटोंका भी उल्लेख करतीहैं (पृ. ४६) साथही 
बकरीके मेमतों, गायके बछड़ों और Tat कट्टो-पे मरते 
रहते मुहल्लेका चित्र देकर भारतीय जिन्दगीके एक 
स-रूपरंगको प्रभावशाली STA उजागर BUA । 


“प्रकर -- जनवरी ९१-५६ 


चित्रणों-वर्णनोंमें कमल कमार यथार्थपर अपनी द्री 
पकड़का स्थान-स्थानपर आभास देतीहैँ । 'एक सावे. 


जनिक उजाड | बलात्कारमें उधड़े लत्तों-सा पूरे शहर | 
को नंगा कर देताहै / आवेगमें थरथराती नपु'सक | 


दिशाएँ और बड़े बड़े वृक्ष मरियल-से मु हके बल गिरे 


पड़े हैं ॥ लेकिन ऐसे वणंनोसे भिन्न दूसरे प्रकारके वर्णेन ॥ 


भीहै जैसे बादलोंकी लपेटमें चाँद कुलबुलाताहै और 
बिला जाताहै ।'*'मोतिया इनपर फेलाहे सबेरेका 
उजास asa रक्त ब्रुद-सा खिलायाहै लाल फल 
(पृ. १२१) '*'धूप/झकक्‍्क सफेद मेमने-सी /कूदती फलां- 
गती आ खड़ी हुई / आँगनके बीचोंबीच /'' “निष्कलंक 


प्रेमकी प्यास / प्यारकी तरफदारी करती / मिट्टीके 
भीतर घुसी जा रहीहे / उत्त जनामें धरती तिड़ति- 


aie / और फूट पड़ताहैं | बसन्त / निरावरण | 


पुलक-सा (पृ. १२७) । कहीं धुधसे निकला अंशु- 


माली / सफाचट आसमानपर सदाबहार-सा मुस्करा ' 


रहाहे ।*** 


डोलते पत्तोपर रोशनीकी जलतरंग हवाके | 


साथ बजतीहै ।**'आत्ममुग्ध मौसम इन्द्रजाल बुनता | 


है । पहाडियोंपर बफे पिघलकर झरनोंको गुदगुदाने 
लगीहै (पृ. १३०) । ऐसे प्रसन्त-चित्र विषण्ण चित्रों 
के साथ या उनके सन्द्भेमें एक खास असर पैदा करते 
हैं | इसके अतिरिक्त कोनेमें दुबका हंगामा, सुरजमुखी- 
सा खिला दिन, भदेस अहसास, बातोंके बताशे ated 
राजनेता, परो तले रौंदा गया उजाला, सीटी बजाती 
जंगलकी सरसराती हवा, घरमै अकेला यतीम विश्वास, 
भविष्यका पथरीला पठार, उछलकर शामकी देहरी 
लाँघता दिन, ऊ ची इमारतों और पेड़ोंमें दबका और 
बाहर निकलता अंधेरा, बु द-बू'द रिसते स्फुरणको 
सोखती स्याहीशूस-सी जिन्दगी, जिन्नकी तरह पीके 
पड़ी जिन्दगी, नाखूनोंपर नेलपालिश-सी चमकती 


आत्मीयता, समाजवादकी धारसे कटता लहुलुहात | 
आदमी, खुशफहमीका धु धमें लिपटे पहाड़ोंकी नींद | 
सोये लोग, राजनीतिकी काली दीवारोंके पीछेसे झाकता | 


मासूम चेहरा, वायदोंके धागोंमें लटकी सुधार योजनाओं 
को निगलते राजनीतिके दलाल, हर सबेरे अखबारकी 


स्याहीमें जमकर काला पड़ता रातकी हत्याका खून, 


सफेद बगुलोंका काला समाज, अजगर-सी लपलपाती | 
जीनेकी समझ, फुहारोंके साथ लौटती धीमी हुवा, | 
मोसमके बदलावकी सूचना लिये घरकी भलभूर्लयामे | 


भटकी चिड़िया, कलमकी नोकपर स्याहीको बु a 
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अटकी जिन्दगी, उजड़े घोसली सी तिरी दे 

अस्तित्वकी बस्ती, शहरकी लपलपाती सड़कोंपर Fats 
गिरोह, स्याह धब्बोंमें वदल गये चेहरे, पहाड़ोंपर खिला 
उत्सव-सा मौसम, जीवनका रंग छूनेके लिए घुटनोंके 
बल सरकती घाटी तक चली जाती कविता, पत्तोपर 
सरसराता हवाका संगीत, पत्थरोंपर गुनगुनाती झरने 
की लय, अतुभवके दानोंसे दमकती फुनगियाँ, शिखरों 
पर चढ़ बैठी धूप-सी भविष्यवाणी, असमंजसकी पक्की 
परते तोड़ती, वट वृक्षकी जड़ों-सी धँसती जाती कविता, 
महाकालकी स्तुति-सी या चौतरफा युद्ध रचती दूरतक 
दिशाओंको बेधती अग्निवाण कविता जैसे अनेक कथन 


और वर्णंत-कवयित्रीकी सूक्ष्म और काव्यात्मक पकड़के 
साथ भाषापर उसके अधिकारके सूचक हैं । 


'अपार्थ' में मुझे कमल कुमारका दृष्टिकोण बड़ा 
ag और निराशाजनक लगाथा परन्तु यहाँ इस संग्रहमें 
वे मानती दीखतीहै कि 'सुगंगका अंत / पहलेसे अंधेरी 
और अधिक लम्बी सुरंगमें ही हो / जरुरी नहीं । यहां 
पैने हृथियारोंपर प्रतिकारकी धार चढ़ानेकी बातभी है, 
अपने साथ होकर भी सबके साथ होनेकी कामना है। 
कविताको संजीवनी मानकर कामना है--प्राण फू क 
देगी इस विचारमें जो मृत था मेरे भीतर''-नींवके 
अंधेरे मिट्टीके राखको पीकर / : पत्ते-पत्तेसे फूटेगी 
कविता । कवयित्री शब्दोंको युद्धके मोरचेपर भेजे गहरे 
कोड संकेत मानतीहैं। इस रूपमें उनका दृष्टिकोण 
पुष्ट और प्रखर है । 

केवल दो पुस्तकोंके आधारपर किसी लेखकके बारे 
में कोई पक्की धारणा नहीं बनायीजा सकती । फिरभी 
मुझे ऐसा लगताहै कि कथा साहित्यकी अपेक्षा कबिता 
में कमल कुमारकी गति अधिक है । यह गति न केवल 
बनी रहे पर ag और गतिवान्‌ हो, यह कामना स्वाभा- 
विक है। ए] 


जागो सानसी! 


कवयित्री : उमिला सत्यभूषण 
समीक्षक : डॉ. रामप्रसाद मिश्र 
“जागो मानसी” कवयित्री उमिला सत्यभूषणकी 


ee es 
१. प्रका. । कनुष्टिया प्रकाशन, १६४, टैगोर पार्क, नयी 
Ks १०००९ | पृष्ठ: ९६; feat. ८५; 

सत्य : ३०.०० ₹.। 


३२ कविताओं एवं एक “इतिहास नया लिखँगी मैं” 
गीतिनाटिकाका संग्रह है जो निस्संदेह अग्निवर्षीही 
माना जा सकताहै । नारी-जीवनकी ज्वालासे कवयित्री 
का पूर्ण परिचय है । वह नारीके प्रति अन्यायसे क्षुब्ध 
होकर आक्रोशपूर्णं एवं आक्रामक सृजन करतीहै, जो 
प्रशस्थ है क्योंकि हम वधूदाह-युगमें जी रहेंहें तथा नारी 
को हीन समझनेके रोगसे मुक्त नहीं हैं। अच्छा होता 
यदि नारीपर अत्याचारोंमें नारीके योगदानपर भी कुछ 
प्रकाश डाला गया होता । 

आरभमें 'वीरांगना' इंदिरा गांधीपर रचित है, 
जबकि बत्तीसवीं कविता 'शतशत नमन” महादेवी वर्मा 
पर । “तुलसी जिन्दाबाद' जेसी कविता प्रकृतिबद्धता 
एवं प्रदूषण विरोधके युग-सत्यका प्रतिनिधित्व करती है, 
यह देखकर हषं हुआ। 'अंधेरा बीत जायेगा” कविता 
आशावादकी द्योतक है । 'आतंकवाद' कविता युगसत्य- 
मयी है | शेष कविताए (एवं गीतिनाटिका) नारीके 
साथ अन्याय, तज्जन्य आक्रोश इत्यादिकी प्र रणासे 
रचित हैं। 'मेरे अँगनेके बिरवे' में लोकगीत-शैलीके 
सहारे नववधूको व्यथाका मार्मिक अंकन प्राप्त होताहै, 
“एक विकलांग ater stage’ शीर्षकसे ही विषय 
को स्पष्ट करनेवाली उत्कृष्ट एवं मौलिक सृष्टि है-- 
मुझे ये दो कविताएं सर्वोत्तम लगीं क्योंकि अन्यके विषय 
समाचारपत्रों एवं नानाकालिक पत्रिकाओंबाले ही हैं । 

उभिली सत्यभूषण सांस्कृतिक गरिमाकी कवयित्री 
नहीं हैं, जीवनको ज्वालाकी वार्ताकार हैं | उनके पास 
कलाका टोटा है, किंतु अनुभवका नहीं । तिस्संदेह, 
उनकी कवितामें शक्ति है, संदेश हैं : 

१. रुक गये तो क्या 
मगर हारे नहीं हैं हम 
इंकलाबी गीत हैं 
नारे नहीं हैं aa 
--पेरोंकी पायल 
करतीथी घायल 
हाथोंके कंगन 
बन गये बंधन 
बंधन ये सारे उतार दिये" . 

कोई कह सकताहै कि उमिल सत्यभूषण जोशमें 
लिखतीहैं । लेकिन जोशकी अपनी अहमियत तो सभी 
स्वीकार करेंगे । []. 
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श्रांखोंमें ग्रासमान 

शायर : ज्ञानप्रकाश विवेक 

समीक्षक : डॉ. रामानन्द शर्मा 

गजल लिखता आज साहित्यिक प्रगतिशीलताका 
परिचायक मान लिया गयाहै, ठीक व॑सेही जसे धर्म- 
निरपेक्षताके नामपर हिन्दुत्वकी निर्मम समीक्षा करता । 
यही कारण है कि हिन्दीके अनेकानेक कवियोंने इस 
विधाको अपनायी है और इसमें कुछ सफल भी We | 
कवि विवेक ऐसेही हस्ताक्षर हैं । उन्होंने इस विधाको 
साधन नहीं, साध्य मानाहै | 'आँखोंमें आसमान उनका 
तीसरा गजल संग्रह है जिसमें ६२ गजलें संगृहीत हैं । 
प्रारम्भमें ५ पृष्ठोंमें 'अपनी वात” के अन्तर्गत गजल 
विधा और हिन्दी गजलपर अपने विचार व्यक्त कियेहें 
जो उनके सुलझ हुए व्यक्तित्वके परिचायक हैं । 

'आँखोमें आसमान” की सभी गजलें जीवन और 
जगत्से सम्बद्ध हैं । वहाँ न काल्पनिक रोमानियतकी 
गंध है और बाह्य तड़क-भइक ही । उनका काव्य- 
परिवेश व्यापक है--अन्तजंगत्‌्से लेकर बाह्य जगत्‌ 
तक | अन्तजंगत्‌-भाव या अनुभूति--में नितान्त निजता 
का अभाव है फलतः उसमें मर्मस्पशिताभी कम ही आयी 
है। उन्हें बाह्यजगतूकी अभिव्यक्मिमें अपेक्षाकृत अधिक 
सफलता मिलीहै । पंजाबमें दंगा-फसाद, सियासती 


१. प्रका. अयन प्रकाशन, १/२० महरोली, नयी दिल्ली । 
पृष्ठ : ७२; डिमा. ६०; मूल्य : ४०.०० रु. । 


दाव-पेच, जीवनको विसंगतियाँ, मानवीय दुर्बलता, 
व्यक्तिकी विवशता आदिकी अभिव्यक्ति प्रभावी बन 
पड़ी हैं । व्यवस्थाके प्रति आक्रोश दर्शनीय है : 

इसीलिए हम लोग घबराने लगेहैं; 

भे ड़िये तहजीव सिखलाने लगेहैँ । 
इसी प्रकार: 

तुम झोपड़ी बनाओ यहाँ देखभालकर, 

गुजरेंगे लोग आगकी TIS उछालकर | 

शिल्पके प्रति वे जागरुक Fi यही कारण है कि 

शिल्पगत-न्युनताओंका प्रायः अभाव है । भाषा बोलचाल 
के निकट ही रहीहै, अरबी-फारसीके शब्दोंफे प्रति 
उनका प्रबल आग्रह नहीं है । बिम्बोंपर विशेष बल 
दियाहै और कहीं-कहीं पूरी गजल इसौसे पूर्ण हो गयी 
है । शब्दचयन और शब्दोंकी मितव्ययिता उन्हें सीखनी 
होगी । अमर काव्यके लिए अधिक लिखना नहीं, भाव- 
प्रवण लिखना अधिक श्रेष्ठ है। छ 


जख्म-ए-तनहाई! 

शायरा : मनु नीरस 

समीक्षक : डाँ. रामानन्द शर्मा 

“जुख्म-ए-तन्हाई' कवयित्री सुश्री मनु नीरसकी ३६ 
रचनाओं, जिनमें अधिकांशतः गजल हैं तथा कुछ गीत 
एवं कविताएँभी हैं, का मनोरम संकलन है । वस्तुत: 
इसमें ३८ ही रचनाए हें क्योंकि ata छ॑लक रहीहैं' 
(पृ. २४) रचना ही 'अरमाँ मचल WE’ (पृ. ४३) पर 


१. प्रका. : प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली 


(ड. प्र.) । पृष्ठ 
१५.०० रु. | 


: ४८; डिसा. 5९; मस्य : 


नक लाचार खस 2 न जया तय तत त) 


सद्यःप्रकाशित उपयोगो पुस्तकें 


भनालोचित साहित्यिक निबन्ध 
रस-सिद्धान्त : भाक्षप और समाधान 
डॉ. सलीम (पुरस्कृत उपन्यास) 
रंग शिल्पी मोहन राकेश 

अवसान (उपन्यास) 


डॉ. श्रीनिवास शर्मा १०५.०० 

डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया ७०.०० 

रजिया नूर मुहम्मद, अनु. कान्ता आनन्द ३५:०० 
डॉ. तर नारायण राय ५०.०० 

रामशरण गौड़ ३०.०० 


कादम्बरी प्रकाशन 
ए-५५/१, सुदर्शन पार्क, नयी दिलली-११००१५. 
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पुनरावृत्त हो गयीहै । fe 

रचनाओंकी भावभूमि प्रमुखतः प्रम एवं तज्जन्य 
प्रतिक्रिया ही रहीहै लेकिन सामाजिक पीडा एवं 
दुव्येवस्थाके प्रति असन्तोष व्यक्‍त हुआहे । मानवकी 
गिरती नैतिकता; फैलती हिसावृत्ति और धामिक 
उन्माद एवं उसके परिणाम इसीके परिचायक हैं। मुल 
विषय प्रेम एवं प्रतिदान या सम्मानका अभाव ही कहा 
जा सकताहै । कवपित्रीने प्रेमको ही जीवनसार. माना 
है लेकिन वह ससम्मान होना चाहिये : 

यइ खलिश, ये तपिश हमको मंजूर है, 

पर गवारा नहीं हमको तौहीन-ए-इश्क, 

गर तू बख्शेगा इज्जत मेरे इश्कको, 

तेरी खातिर यह सर भी कटा जायेंगे । 
इस स्वाभिमानको ठेस लगनेके कारणही हृदयकी 
कोमल वृत्तियाँ शब्दोंका अवलम्ब लेकर काव्य रूपमें 
परिणत हुईहें और इसीलिए कवयित्रीने मीराके समान, 


व्यवसाय, सरकार एवं समाज! 
लेखक : पी. सी. जैन, डॉ. एन. के जैन 
समीक्षक : डॉ. हरिशचन्द्र, सलिलचन्द्र 
पांच खण्डों ओर छब्बीस अध्यायोंमें विभक्त यह 
प्रत्य एक राजकीय महाविद्यालयके व्यावसायिक 
प्रशासन विभागमें कार्यरत दो व्याख्याताओके संयुक्त 
परिश्रमका प्रतिफल है । पुस्तकके अंतमें दी हुई संदर्भ- 
सुचीसे विदित होताहै लेखक-द्वयकी “बिजनेस एनवायरेत- 
भेण्ट एण्ड सोसायठी--ए स्टडी आव बिजनेस 
एनवायरेनमेण्ट, तथा “बिजनेस एनवायरेनमेण्ट एण्ड 
LE 
१. प्रका. : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी, ए-२६/२ 
विद्यालय मागे, तिलक नगर, जयपुर-३०२००४ | 
पृष्ठ : ३५८; डिमा. ९०; मुल्य : ५०.०० रु. 


(पपरबेक ) । 
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दुनियांमें कुछभी कीजे, मुहब्बत न कीजिये, 

खुद अपने हमनवासे अदावत न कीजिये । 

हो जाती तल्ख जिन्दगी, छिन जातीहै खुशी, 

बरबाद जिन्दगीकी यू” चाहत न कीजिये । 

सभी रचनाएँ आन्तरिक टीससे उद्भूत हैं । यही 
कारण है कि वे अन्तः संगीतसे पूर्ण हैं। सहज गीतात्म- 
कता काव्यके महत्वको बढ़ा देतीहै। भावुक कवयित्री 
ओर संगीतात्मक अभिव्यक्ति दोनों परस्पर उपकारक 
हैं। 

भाषा बोलचालके निकट है लेकिन अरबी-फारसी 
के शब्दोंका प्रयोग उसे उदूके निकट पहुँचा देताहे । 
गजल, गीत और कवितामें अरबी-फारसीके शब्द क्रमश: 
कम होते Tas | कठिन शव्दोंके अर्थ पादटिप्पणीमें दे 
दिये गयेहै, यह प्रशंसनीय है । [5 


सामाजिक अथपक्ष 


पब्लिक पालिसी” संज्ञक दो रचनाए क्रमशः १६८८ 
और १९८९ में प्रकाशित हो चकोहें । इन ग्रन्थोके नामों 
से यह समझनेमें देर नहीं लगती कि इन्हें अंग्रेजीमें 
लिखा गया होगा.। अंग्रजीका प्रभाव विचाराधीन 
पुस्तकपर भी पर्याप्त मात्रामें परिलक्षित होताहे । जहाँ 
देवनागरी लिपिमें वर्णातुकम क, ख, ग, घ आदि चलता 
है वहाँ इस ग्रन्थमें खण्डोको रोमन लिपिकी पद्धति भ, 
ब, स, द, ई से संकेतित किया गयाहै । पुस्तकमें व्यव- 
साय एवं समाजको चर्चा व्यवसाय एवं संस्कारके पूर्व की 
TA जो ग्रन्थके नाम 'व्यवसाय, सरकार और समाज, 
के प्रतिकूल हो गयाहै । समाजकी अवधारणा सरकारसे 
पहले की जातीहै, अतएव पुस्तकका टाइटिल 'व्यवक्षाय, 
समाज ओर सरकार' अधिक सार्थक रहता । 


यद्यपि इस ग्रच्थमें नामानुकूल लगभग सभी विषयों- 


अनुविषयोंको सम्मिलित करनेको चेष्टा कीगंयीहै, 


तथापि कई संगत प्रकरण छूड गयेहूँ, यथा--बेंती, पणु- | 
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पालन, औद्यानिकी, जो अनन्त कालसे प्रमुख व्यवसाय 
परिगणित होते आयेहैं, इन्हें आथिक वर्गीकरणमें प्राथ- 
मिक क्षोत्रान्तगत स्थान दिया जाताहै ओर भारतीय 
व्यवसायपरक अर्थे-व्यवस्थामें ये आजभी सर्वोत्तम 
महत्त्व प्राप्त किये हुएहें । इसी प्रकार भारत सहित 
विश्वके कई देशोंमें प्‌ जीके अभाव, उनकी आंतरिक 
और बाह्य क्रण-प्रस्तता, स्वदेशी पुजीका विदेशोंमें 


पलायन, काले धनके विस्तारसे समानान्तर अर्थ-तंत्रके 
विकास आदिपर अपेक्षित प्रकाश नहीं डाला गयाहे । 


ग्यारहवें अध्यायके अधीन भारतीय आथिक नीतिकी 
ओर संकेत करते हुए मात्र बारह पंक्तियोंमें कृषि-नीति 
का उल्लेख कर देता यथेष्ट नहीं कहा जासकता । 
व्यवसायका सामान्य परिचय आधुनिक अर्थवेत्ताओं 
एवं समाजशास्त्रियोंकी मान्यताओंसे आरम्भ किया गया 
है, जिससे यह भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि 
व्यवसाय जेसी संस्था कोई नवीन युगकी देन है । तथ्य 
यह है कि वह सभ्य मानव-उत्पत्तिके साथही स्थापित 
हो गयीथी, और देश-कालके अनुसार उसमें उत्तरोत्तर 
परिवतंन-परिवद्ध न होते रहे । इसी प्रकार पु जीवादी 
तथा मिश्रित अर्थ-व्यवस्थाकी उद्‌भावना भी नयी नहीं 
है । इनका उदय शताब्दियों पूर्वं हो चुकाथा । 
ऐतिहासिक कालक्रममें विश्व या कम-से-कम भार- 
तीय परिप्रक्ष्यमै व्यवसायकी विकास-यात्राका पश्च- 
दर्शनकर लिया गया होता तो प्रस्तुत कीगयी विभिन्न 
परिभाषाओंके तत्त्व-ग्रहणमें सहायता मिलती । क्रग्वेद- 
कालसे ही भारतमें व्यवसायोत्ततिकी चिता कीगयी 
तथा अनेक ऐसी संस्थाएं जिन्हें आधुनिक समझा जाता 
हैं, महाजनपद एवं साम्राज्य-युग, गुप्त-काल तथा पर- 
वर्ती समयमै प्रचलित होगयीथीं। प्रसिद्ध युनानी 
विचारक अरस्तूने जहां सम्पत्तिपर वेयक्तिक स्वामित्व 
(पू जीवाद) का समर्थन किया वहां व्यक्तिवादकी 
अहस्तक्षोप नीतिको अस्वीकार कर इस बातपर भी बल 
दियाथा कि सार्वजनिक हितमें राज्योंको स्वयं उद्योग- 
धंधोंका संगठन करना चाहिये । प्रख्यात भारतीय अर्थ- 
शास्त्री कोटल्यके मतानुसार व्यक्तिगत व्यवसायी 
(पू'जीवादी) के अतिरिक्त राज्य स्वयं बड़ पैमानेपर 
व्यवसाय करे | उन्होंने यहांतक कहा है--“जिस वस्तु 
का उत्पादन राज्य स्वयं कर रहाहो उसका विक्रय एक 
ही स्थानपर होना चाहिये ताकि उस उत्पादके व्यापार 
में अन्य व्यवसायी राज्यके साथ होड़ न कर सकें ।” 
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मध्यकालीन मुगल शासनभी राज्यकी ओरसे कारखाने 
भौर लोक-प्रतिष्ठान चलाताथा जो मुख्य रूपसे आगरा, 
अहमदाबाद, कश्मीर, फतेहपुर, बुरहानपुर ओर लाहोर 
में स्थित थे । यदि स्वदेशी लेखकोंकी कृतियोमें ही 


अपनी परम्पराओंका उल्लेख नहीं होगा तो क्या उनके 
लिए आयातति रचनाओंपर निर्भर होना पड़ेगा ? 


इस महत्वपूर्ण ग्रन्थमें आदर्शोन्मुखी सिद्धान्तोंकी | 


व्याख्या, कतिपय सूचनाओंकी प्रस्तुति तथा समकालीन 
स्थितिकी झांकीसे रचना-धर्मका पूर्ण निर्वाह नहीं हो 
पायाहै । उपलब्ध करायी गयी सामग्रीका तटस्थ और 
तलस्पर्शी विवेचन भी आवश्यक था । पुस्तकका पारा- 
यण करनेके पश्चात्‌ पाठककी अग्रलिखित-सदृश सहज 
जिज्ञासाए' अपूत्त रह जातीहें । आथिक दृष्टिसे विश्व 
के सर्वाधिक उन्नत एवं पू जीवादी-समर्थक व्यवसायी 
राष्ट्र संयुक्त राज्य अमरीकामें गरीबीका गुमनाम अंधेरा, 
गंदी बस्तियां, बेक़ारीका बोलवाला ale ray लिए 
अपराध करनेकी प्रवृत्ति क्यों देखनेको मिलतीहैं ? 
दूसरी ओर कट्टर समाजवादी राष्ट्र सोवियत संघ, 
जिसमें संसारके अधिकतम प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध 


हैं, गत तीस वर्षोसे खाद्यान्नका निरंतर आयात क्यों | 
करता आ रहाहे ? वह अंतरिक्षमें छलांग लगा सकता | 
है लेकिन कच्चे मालके अतिरिक्त सामान्य उपभोगकी | 


एक भी उल्लेखनीय वस्तु निर्यात नहीं कर पाता। 
Sed 'ट्थ-पेस्ट' और जूते तक भारतसे खरीदताहै। 
क्या यह सही नहीं है कि यदि आज शीतथुद्धका अंत 
होकर विश्वमें aaa शान्ति व्याप्त होजाये तो अम- 


रिकाकी समस्त शस्त्र-निर्माणशःलाए' बंद होजायेंगी | 


और घातक हृथियारोंकी बिक्रीपर टिकी उसकी सारी 
समृद्धि देखते-देखते लुप्त होने लगेगी । अगर साम्यवादी 
अर्थ-व्यवस्था इतनी ही श्रेष्ठ थी तो क्या कारण है जो 
सोवियत गणतंत्रोंमें 'पेरेस्ट्रोइका' की धूम मची हुईहै 
ओर उसके आवरणमें तथाकथित समाजवादी आथिक 
ढांचेकी मजबूत पकड़से erat कोशिश कीजा रही है? 

स्वाधीन भारतमै समाजवाद लानेके लिए आर्थिक 
नियोजन ओर मिश्रित व्यवसाय-प्रणालीका मागं अप- 
नाया गया। उपलब्धिका मुल्यांकन करते समय | 
प्रश्‍नोंका उठता अनिवार्य है । १६५१ ई. की तुलनामें 
हमारे देशकी जनसंख्या २.२ गुनी बढी और खाद्यात 
उत्पादनमें ३.२ गुनी वृद्धि हुई। क्या कारण है जो 
आजभी ४० प्रतिशत लोगोंको दो जून सूखी रोटी 
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होटलोमें २४ घंटे या उससे कम अवधि a ठहरनेके 
लिए एक हजार रुपए और एक वक्त भोजन करनेके 
लिए ढाई-तीन सौ रुपए खर्च करने पडतेहे । क्या देश 
की एक प्रतिशतसे अधिक जनता इस व्ययका सामथ्य 
रखतीहै ? १९५० ई. में भारत, दक्षिण कोरिया और 
जापानकी आर्थिक दशा लगभग समान थी। १६५१ 
ई. से भारतमें पंचवर्षीय योजनाओंका सिलसिला चला 
जबकि कोरिया और जापान इस कुचक्रसे मुक्त रहे । 
चालीस वर्ष बाद आज कोरियाको प्रति-व्यक्ति-आय 
भारतसे दस गुनी किस प्रकार होगयी भीर जापान 
बिश्वका तीसरा समृद्ध राष्ट्र कैसे बन गया जबकि इन 
दोनोंके पास प्राकृतिक संसाधन उस विविधता और 
मात्रामे उपलब्ध नहीं हैं जितने हमें प्राप्त हैं ! सोवि- 
यंत संघ जिसका अंधानुकरण कर हमने संकेन्द्रित 
योजना-पद्धतिका वरण किया, वर्तेमानमें अपनी प्रति- 
ब्यक्ति-आयको दो हजार डालरसे अधिक नहीं कर 
पाया जबकि इतनी आय संयुक्त राज्य अमरीकामें स्थित 
डेट्रायट नगरका एक साधारण कामगर दस घंटे कार्य 
करके, एक सप्ताहमे अजित कर लेताहै। हमारे यहां 
सार्वजनिक क्षे त्रके व्यवसाग्रोंमें अट्ठाइस खरब रुपएका 
विनियोजन हो चुकाहै । क्या कारण है जो उसका प्रति- 
फल १.५ प्रतिशतसे अधिक नहीं मिल पाता जबकि 
घटियासै घटिया प्रबन्ध द्वारा भी वह ६ प्रतिशत तो 


होताही है । इस प्रकार एक खरब छब्बीस अरब रुपए 
को वाषिक हानिके लिए कौन जिम्मेदार है? १६८७- 


८५ में हुए एक सर्वेक्षणके अनुसार २५२ केन्द्रीय लोक- 
उद्योगोंमे से २४१ ने मात्र इक्कीस अरब ८३.३५ 
करोड़ रुपएका लाभ दिखाया । इनमें भी अकेले तेल 
MAT बाइस अरब ४४.५६ करोडका लाभ हुभा। 
इसका अर्थ यह हैं कि गणनामें आये शेष भारतीय उप- 
malt सम्मिलित रूपसे ६० करोड़ की हानि पहुं- 
चाया । यह तमाशा कबतक चलता रहेगा? क्या 
कारण है जब इसी प्रकारकी मिश्रित अर्थ-व्यवस्थापर 
चलनेवाले इंगलेण्ड और फ्रांस जैसे राष्ट्र तेजीसे अपने 
सावजतिक उद्योगोंके अराष्ट्रीयकरणकी नीति अपनाते 
जातेहे, भारत हाथपर हाथ धरे बैठाहै ? लोक-उद्यमों 
की उत्पादकतामें = आनेरा कारण अफसरशाही तो 
है ही, साथ हा उतमें आवश्यकतासे कहीं अधिक संख्या 
में कामिकोंका नियोजन हे, जो बण्टाधार किये हुएहै । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अकेले इस्पात उच TH ही ८००० आदमी उत्पादक 
कार्य करतेहें और २१७००० लगभग खाली बैठे रहने 
का वेतन पातेहें ॥ यदि रूस जैसा साम्यवादी राष्ट्र 
ऐसे निकम्मे लोगोंकी लाखोंकी संख्यामें एक feat 
छंटनी कर सकताहे तो क्या कारण है जो हम निठल्ले 
व्यक्तियोंको गरीबोंकी कमाईपर पाल रहेहै ? 

१९५० के दशकमें मुल्य-वृद्धिकी औसत दर ३.१ 
रही जो अगली दहाईमें ६.३ हो गयी । १९८० में वह 
६.५ तक पहुंच गयी और आजकल कीमतें १६६० वर्ष 
की तुलनामें लगभग आठ गुनी हो चकोहें। एक रुपएकी 
क्रय-शक्ति घटकर मात्र बारह TAH बराबर रह गयीहै 
और इस गिरावटके थमनेके कोई आसार नहीं दीखते । 
१६८० ई. में दस रुपए देकर १,३ डालर खरीदे जा 


THAT । अप्रेल १९९० में उनसे केवल ६० सेन्ट 
मिलने लगे । राष्ट्रीय आयमें पांच प्रतिशतसे भी कम 
वाषिक दरसे वृद्धि हो रहीहै । उसके विरुद्ध मुद्रा-प्रसार 
१७ प्रतिशत वाषिक दरसे चालु है। स्पष्टतया इन 
दोनोंके मध्यके अंधरके तुल्य मुद्रा-स्फीति तो प्रतिवर्ष 
देखनेको मिलेगीही । 

३१ मार्च १९८९ को भारतकी बाह्य ऋण-ग्रस्तता 
छे खरब नव्वे अरब रुपएके बराबर थी, जबकि यही 
राशि ३१ माचं १९८१ को एक खरब पैंतीस 
करोड़ रुपएके तुल्य थी । आन्तरिक ऋण- 
भुगतान दायित्व इससे दुगुना हो चुकाहै। 
व्याज ही व्याज अदा करनेमें राष्ट्रीय आयका बडा 
हिस्सा हाथसे निकल जाताहै । फिरभी मजा यह है कि 
योजनाओंका पेट भरनेके लिए विदेशोंसे कर्जपर कर्ज 
लियाजा रहाहै। उसकी भरपायी कसे होगी इसकी 
चिन्ता क्यों नहीं कीजाती ? 

एक अनुमानके अनुसार देशमै व्यवसायमें लगा 
तथा छिपा हुआ काला धन दस खरब रुपए होगा। 
तभी तो बम्बईमें एक फलैटकी कीमत न्युयाकके मेनह- 
टन क्षेत्रमै उसी आकार-प्रकारके भवनसे भी अधिक 
पहुंच गयीहै | चार खरब रुपएके बराबर काला धब 
सभी प्रकारके प्रतिबन्धात्मक कानूनोंके होते हुएभी 
विदेशी बॅकोंमें जमा हो गयाहे । यह राशि भारत द्वारा 
बाहरसे प्राप्त किये गये ऋणके आधेसे भी अधिक हो 
चुकीहै। जब भारतीय मुद्राका अबमुल्यन होता 
जायेगा तो विदेशी खातोंमें धन जमा करना स्वतः 
लाभकारी सिद्ध होगा चाहे उनपर व्याज मिले या न 
मिले। तभी तो हवालान्सौदै धड़ल्लेके साथ किये जाते 
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हैँ । सरकारने 
कोनसे प्रभावी कदम Boras ? 
पुरी पुस्तक पढ़ जानेपर भी इस प्रकारके ज्वलंत 
प्रश्‍नोंके उत्तर खोजनेपर नहीं मिल पाते । इसलिए यह 
दावा कि ग्रन्थ व्यावसायिक प्रबन्धकों एवं सामान्य 
पाठकोंके उपयोगार्थं रचा और प्रकाशित किया गयाहै, 
प्रबुद्ध जनकी कसौटीपर खरा नहीं उतरता। अब 
पुस्तकके संबंधमें अन्य कुछ बातें | 
कहा गयाहै “आधुनिक युगमें विपणन एवं नवा- 
चार व्यवसायको प्रमुख विशेषताए' हैं जिनके आधार 
पर एक व्यावसायिक संगठनको दूसरे प्रकारके मानवीय 
संगठनों जेसे चचे, स्कूल, राज्य एवं सेना आदिसे पृथक्‌ 
किया जा सकताहै ।” (पृ. &)। मठों--मन्दिरोंके द्वारपर 
लटकी छोटी-बड़ी आरती और विष्णु सहस्नतामादि 
पाठको दरोंको प्रदर्शित करनेवाली तख्तियोंसे हिन्दू-चर्च 
को व्यावसायिक गतिविधि नहीं तो और क्या प्रकट 
होताहै ? इसी प्रकार विद्यालय द्वारा पाठ्य-पुस्तकों, 
लेखन.सामग्री और गणवेशकी बिक्री व्यवसाय और 
नवाचारका उदाहरण क्यों नहीं मानी जायेगी ? 
पेशे और व्यवसायका अंतर व्यक्त करते हुए 
लिखाहै “आधुनिक व्यवसायमें धीरे-धीरे पेशेके आथिक 
लक्षण आते जा रहेहैँ।' (पृ. १८) । इससे अधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य जिसका उल्लेख करनेसे रह गयाहै, यह्‌ 
है कि आधुनिक tat द्रुत गतिसे व्यवसायकी भावना 
प्रबल होती जा रहीहै। भाज अध्यापक और चिकित्सक 
की मनोवृत्ति सेवाके ame हटकर व्यावसायिकताके 
पथका अनुसरण करने लगीहै। | 
लेखक-द्वयने व्यवसाय चलानेके संवैधानिक अधि- 
कारकी विवेचना करते समय लिखाहै “सरकार 
जनहितमें पेशे, धंधे, व्यापार या व्यवसाय चलानेकी 
स्वतंत्रतापर युक्तिपू्णं प्रतिबन्ध लगा सकतीहै ।” 
(पू. २४०)। इस संबंधमें जिन निर्णीत वादोंका उल्लेख 
- कियाहै उनमें 'सगीर अहमद बनाम उत्तरप्रदेश सरकार 
“को सम्मिलित नहीं किया। इस फैसलेसे आधारके 
“प्रकर — जनवरी ९१-६२. 
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जुलाई १९६९ में सरकार द्वारा बॅकोंके राष्ट्रीयकरणके 
विरुद्ध दायर किये गये वादेमें उक्त मामलेमें दिया गया 
निर्णय नजीरके रूपमें स्वीकार किया गयाथा । 

“औद्योगिक लाइसेंसिंग मुलतः औद्योगिक (विकास 
एवं नियमन) अधिनियम १९५१ के द्वारा होतीहै।” 
(पृ. ३०९) में अधिनियमका वर्ष १९५१ होना 
चाहिये । 

“आयोगमें अध्यक्ष सहित कमसे कम २ तथा 
अधिकतम & सदस्य हो सकतेहैँ ।” (पृ ३१६ ) के स्थान 
पर अध्यक्षके अतिरिक्त कम-से-कम दो सदस्य होने 
चाहिये । 

पृ. ३१८ पर जांच निदेशक और रजिस्ट्रारकी 
नियुक्तिका उल्लेख किया गयाहै। १९८४ के संशो- 
धनके पश्चात्‌ इन दोनों पदोंको मिलाकर अन्वेषण तथा 
पंजीयन महानिदेशकका एकल पद सृजित कर दिया 
गयाहै । 

पृ. २३३ पर उल्लिखित २४ लाखकी वर्तमान 
सीमा जनवरी १९८५ से एक करोड़ रुपए करदी 
गयी है । 

पृ. ३३४ पर 'तकनीकी आवश्यकताओंकी पूर्ति’ 
शीर्षकके अधीन पांचवें भागमें ूर्वाधिकार अंशोंपर 
चाभांशको सामान्य दर ७.७४ प्रतिशत तक होना 
लिखाहै । अब यह दर १५ प्रतिशत है । 

पुस्तकके संबंधमें उपयु क्त विचारोंके प्रकट किये 
जानेका अर्थ यह नहीं है कि प्रन्थकी उपादेयतामें संदेह 
व्यक्त किया गयाहै । विद्याथियोंक्रे लिए, विशेषकर वे 
जो राजस्थान स्थित विश्वविद्यालयोंमें अनुमन्य ग 
के अनुसार अध्ययन कर WE, यह पुस्तक अवशय उप- 
योगी है । लेखकोंने सरल भाषा और सुबोध शैलीको 
अपनाकर उसे सुग्राह्य बना दियाहै। विषय प्रवत्तनमें 
व्याख्यात्मक पद्धतिके प्रयोगसे आशय समझना सुगम हो 
गयाहै । कुल मिलाकर रचनाकार अपने प्रयासमें सफल 
ete । O 
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ए] ज्ञान तरंगिणो! का राष्ट्रकवि 
सेथिलीशारणा गुप्त विशेषांक 
'प्रकर' दिसम्वर १९९० अंकमें ज्ञान तरंगिणी' के 
“राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त' विशेषांककी डॉ. सुरेश- 
चंद्र त्यागी द्वारा लिखित समीक्षा प्रकाशित हुईहै, जो 
संक्षिप्ततामें भी संतुलित है। उक्त विशेषांकमें प्रका- 
शित 'मुन्शी अजमेरी से सम्बन्धित दो लेखों (१. दद्दा 
की प्रोरणाके स्रोत: मुन्शी अजपेरी 'प्रेम'-ले. डा. 
भगवानसहाय पचौरी तथा २. राष्ट्रकवि गुप्तजीके मुक 
निर्माता मुन्शी अजमेरी--ले. डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे) 
के विषयमें कुछ निवेदन करनाहैं । इन लेखोंमें मुन्शी 
अजमेरीका जो परिचय दिया गयाहै, वह सही नहीं 
है और भ्रमोत्पादक है । लेखोंमें प्रस्तुत परिचय वास्तव 
में शुद्धुकृत है और अजमेरीजीके जीवन-वृत्तके वास्त- 
विक तथ्योंके विषरीत हैं। उनके जीवनके वास्तविक 
तथ्य इस प्रकार हैँ-- 
मुन्शी अजमेरीं 'ढाढीकुल' के रत्न थे । यह्‌ ढाढी- 
कुल, जिसको याचक वृत्ति रहीहै, किसी समय मुमल- 
मान हो जानेपर भी संस्कारोंसे हिन्दूही से अधिक रहा। 
अजमेरीजीके मुसलमान होनेकी पुष्टि “मिश्र बंधु विनोद' 
(भाग ४, पृ. २५४, क. सं. ३५६५) से भी होतीहै । 
यद्यपि अजमेरीजी इस्लाभ-धर्माबलम्बीथे, किन्तु अपने 
आचार-विचारसे वे शुद्ध, सात्त्विक वेष्णवही थे । इनके 
पिताका नाम 'भीखा' ही था, विश्वम्भरदयाल' या 
-विश्वम्भर' नाम बांदमें दिया गयाहै। अजमेरीजी, 
अपने पिताके द्वितीय पुत्र थे। उनका जन्म चिरगांवमें 
BAIA । जब उनका जन्म हुआ, तब उनके पिता 
अजमेरकी यात्रा करके लोटेथे। अतः उन्होंने उनका 
नाम 'अजमेरी' रखाथा । 
थजमेरीजीके वड़े भाईका नाम 'शीतल” था | 
उनका दूसरा नाम नवीबर्श था । मथिलीशरणजी 
भादिने अजमेरीजीका अन्य नाम 'प्रेमविहारी” रख दिया 
था और आशु कवि श्री अयोध्यानाथःउपाध्या[यके श्लोक 
से, जो उनकी प्रशंसामें लिखा गयाथा, प्रभावित होकर 
अजमेरीजीने अपना उपनाम ‘TA’ रख लियाथा | 
अजमेरीजीके तीन पुत्रोंके नाम--'गुलाबराय', 
'पन्तालाल' ओर 'जंगबहादुर' थे। इनमें से मझले पुत्र 
पन्नालालकी मृत्यु युबावस्थामें हो गयीथी । as पुत्र 


गुलाबरायके पुत्रके ताम ALAFIA एरा Karki. (रासबेवाशुकल/ 0 ही रापुरी , गोरखपुर-२७३००६. 


THT -- फरवरी ६१ — 2 
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और 'ज्ञानसागर' हैं । चिरगांवके कुछ जनोंने अजमेरी 
जीसे विना पूछेट्ठी उनकी अतुपस्थितिपें 'गुलाबराय' की 
शुद्धि करायीथी | उससे उन्हें पीड़ा हुईथी । वे शुद्धिके 
विरोधी नहीं थे, परन्तु उसे व्यापक रूपमें चाहतेथे । 
यद्यपि ये लोग शुद्धि कराकर ब्राह्मण तो बन गये, 
किन्तु इससे उनके सामने लड़के-लड़कियोंके सम्बन्धकी 
कठिनाई आगयीहै | कुछ सम्बन्ध उन ढाढियोंके यहाँ 
हो गयेहैं, जिन्होंने शुद्धि स्वीकार कर ais । उपयूक्त 
तथ्य श्री मेथिलीशरण गुप्तजीकी संस्मरणात्मक पुस्तक 
'मुन्शी अजमेरी' के आधारपर दिये गयेहें ।॥ अतः इन 
पर अविशवासका कोई प्रश्‍न नहीं है । 

वेदप्रकाश गर्ग, १४ खटीकान, 

मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) २५१००२. 


0 पंजाब ate हिन्दी 

भारतीय साहित्यको हिन्दीके माध्यमसे प्रस्तुत कर 
आप सराहनीय एवं राष्ट्रीय कार्ये कर WE । पुस्तका- 
कारमें भी इसे प्रचारित करें । 

पंजाबको हिन्दीके प्रति वर्तमान स्थिति अस्थायी 
हैं । वेदोंकी धरती--राष्ट्रीय भाषासे कैसे वंचित हो 
सकतीहै । गुरु तेगत्रहादुरकी वाणी हिन्दीमें है । १० 
शताब्दीका पहला हिन्दी कवि चन्द बरदाई लाहौरका 
रहनेवाला है । हिन्दीका पहला उपन्यासकार श्रद्धाराम 
किलौरी पंजाबका रहनेवाला है। अनेकों नाम मेरे 
मस्तिष्कमें aT रहेहें । मेरा अपना परिवार इस महान्‌ 
भाषासे जुड़ा हुआहै | डॉ. रामेश बेदी मेरे ताऊ 
(ताया जी) हैं। 


“डॉ. हरमहेन्द्र सिह बेदी, १२५ कबीर 


पाक, पो. खालसा कालेज, अमृतसर. 


छ गम्भीर विचार श्रोर शोध पत्रिका 


अगस्त ९० अंक़में पण्डित काशीरामजी शर्माके | 
लेखके लिए बधाई । 'प्रकर' केवल समीक्षा पत्रिका त .: 
रहकर गम्भीर विचार और शोध पत्रिकाके रूपमें उभर |, 
रही हैं । स्वर : विसंवादी' को तो इसका श्रेय है ही, | 


गम्भीर लेखोंका भी है। 


जकी राजनीतिमें 'साम्प्रदायिकता' की अर्थ- 
sofa विषाक्त बुणसि जोड़ दी गयीहे और 
किसीभी वर्ग और दलको राजनीतिक कारणोंसे साम्प्र- 
दायिक घोषितकर उपे घृणित और त्याज्य मानकर 
उस वर्ग और दलका बहिष्कार करनेका प्रबल प्रयत्न 
किया जाताहै । वैदेशिक चिन्तनके आधारपर इसे 
आस्था और निष्ठाके साथ सम्पृक्‍्तकर 'धामिक उन्माद' 
का भी रूप दिया जाताहै । इस प्रकार धर्म और 
साम्प्रदायिकताको एक साथ रखकर धर्म और साम्प्र- 
दायिकताको नयी परिभाषाए प्रदानकर उनका अव- 
मुल्यन भी क्रिया जाताहै । इस अवमूल्यन पद्धतिमें 
'सम्प्रदाय' शब्दका भी अवमूल्यन किया जाताहै जबकि 
भारतीय परम्परा और शास्त्र-साहित्य 'सम्प्रदाय' शब्द 
का अर्थ परम्परासे प्रवाहित ज्ञात, मत, सिद्धान्त, परि- 
पाटी, प्रथा या रीति अथबा किसी धर्मके अन्तर्गत 
कोई विशिष्ट मत या सिद्धान्तको माननेवालों एवं 
उसे प्रतिपादित करनेवालोंका “वर्ग! या 'समुह' है। 
परन्तु अनेक बार मतवादियों और सिद्धान्तवादियोंके 
दुराग्रहपूणे व्यवहारके कारण 'सम्प्रदाय' शब्दके साथ 
कलूषताका भाव जुड़ता गया, उससे सम्प्रदाय शब्दकी 
छवि विकृत तो हुई, परन्तु उसे “विषाक्त घृणायुक्त' 
अर्थच्छवि आजकी राजनीतिने प्रदात की और भारतीय 
समाजके वर्तमान गठन और उसके विभिन्न घटकोंके 
वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धोंको ध्यान 
में रखते हुए साम्प्रदायिकता” और :विषाक्त घृणा' 
व्यंजनाकी दृष्टिसे पर्यायवाची होगये । परन्तु धर्मेके 
साथ पवित्रताकी भावना जुड़ी होनेसे एवं उसमें आस्था 
और निष्ठाके ऊध्वेस्तरीय रूपके कारण इस शब्दको 
ऐसी अथेच्छवि तो नहीं मिली, परन्तु सामाजिक और 
तिहासिक स्तरपर धमका जैसा दुरुपयोग सत्ता और 
व्यक्तिने किया, उसके कारण 'धर्म' की छवि मलिन 
हुईहै | 
प्रकारान्तरसे Es सकताहै कि धमं, सम्प्रदाय 
भोर साम्प्रदाधिकताकी छवि एवं रूपकी राजनीतिमें 
ओर वेचारिक स्तरपर इनकी नयी परिभाषाएं प्रस्तुत 
कीजाने लगीहैं। उनके अनुसार आजकी साम्प्रदायिकताके 
जन्तगत राजनीतिक, आधिक एवं सामाजिक उद्देश्योंकी 
ae धर्मके आधारपर किसीभी मानव-समूह या 
एक समुदायके रूपमें गठित होना चाहिये। 
CC 
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स्वर-विसंवादी 


साम्प्रदायिकता या धामिक उन्माद ! 


अर्थात्‌ धामिक समुदायके रूपमें राजनीतिक, आर्थिक 
एवं सामाजिक उद्देश्योंकी पूर्ति साम्प्रदायिकता है । 
यह धमकी अवधारणाके ही विपरीत है क्योंकि धर्मका 
लक्ष्य मानव-कल्याण है, इसी लक्ष्यको पुतिके लिए वह 


अपनी विशिष्ट दार्श निक दृष्टि, आचार-सं हिता, सामा- 


जिक सम्बन्ध, कलाके विकासके साथ उदात्त रूप ग्रहण 
करताहै और पूरे जन-समुदायके आध्यात्मिक स्तरके 
ऊध्वीकरणके लिए प्रयत्नशील होताहै । वस्तुतः राज- 
नीतिक और आर्थिक हितोंसे बंधे वर्ग और समुदाय 
अपने शक्ति-संचयके लिए धर्मका बाह्य आवरण ओढ़- 
कर, उसके सम्पूर्ण आकषंणोंसे अपनेको मण्डितकर जन- 
समुदायको अपनी ओर आकृष्ट करतेहैँ ओर अपनी 
शक्ति और क्षत्रका संवर्धन करतेहैँ। धर्मका यह 
लौकिक रूप तब बहुधा उदात्ततासे हटकर आचार- 
संहिता तक सीमित रह जाताहै और उसकी प्रवृत्ति 
साम्प्रदायिकताकी ओर हो जातीहै । यह स्थिति अर्थ 
और राजनीतिसे जुड़े वगेक्रे लिए बहुधा लाभप्रद 
होतीहै । इस प्रक्रियामै धमंका केवल भाचार- 
संहितासे बंध जानेके कारण अवमुल्यन होता 
है। इसका यहभी परिणाम होताहै कि उदात्तता 
दाशेनिक दृष्टि, सामाजिक सम्बन्ध क्षीण होने लगतेहें, 
कला क्ष त्र उपेक्षित होने लगतेहैँ, असंस्कृत एवं अशिष्ट 
प्रवत्तियां प्रबल हो उठतीहैँ, धीमे-धीमे यह प्रवृत्ति 
उद्धत और धृष्ट हो उठतीहै | इसी अभद्र रूपको 
आधुनिक राजनीतिमें 'साम्प्रदायिकता' का नाम दिया 
गयाहै । इस रूपमें धर्मं राजनीति और अर्थके अधीन 
होताहै और धर्मका दोनोंपर किसी प्रकारका नियन्त्रण 
नहीं होता । धमंके बाहू य रूपोंका दुरुपयोगकर आध 
निक संदर्भकी साम्प्रदायिकताको अस्त्र बनाकर राज- 
नीतिक और आथिक तीतियोंका निर्धारण होताहे | 
आजकी राजनीतिमें यह रूप इतना उग्र और प्रबल 
हो गयाहे, कि अब साम्प्रदायिकताके अस्त्र रूपमें उप- 
योग-दुरुपयोगके आधारपर व्यूह रचना की जातीहे । 
आधुनिक राजनीतिमें देशको इसका प्रत्यक्ष अनुभव तब 
हुआ जब १६१० को समाप्तिपर भारतीय समाजको 
धर्मके नामपर विभाजित करते हुए माल-मिण्टो शासन- 
सुधार लागू किया गया, जिला परिषदों और नगर पालि- 
काओं आदियें भी धर्मके नामपर साम्प्रदायिक निर्वाचनका 
वातावरण तैयार किया जाने लगा | धार्मिक समुदायों 
को लक्ष्यकर साम्प्रदायिक विभाजनक्री भूमिका बांधी 
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गयी Raa पूव १९०६ की समाप्तिपर आगाखां और 
ब्रिटिश शासनकी मिलीभगतसे धमेका नाम लेकर देश 
के सुप्रसिद्ध साम्प्रदायिक संगठनकी आधारशिला रखी 
गयी | इस प्रकारके अगणित उदाहरण दियेजा सकतेहैं। 
जब सत्ता और राजनीतिने सम्मिलित रूपसे अपने 
राजनीतिक उद्देश्यों और हितोंके लिए साम्प्रदायिकता 


के अस्त्र चलाये। ब्रिटिश कालका पूरा इतिहासही 
इस विनाशक अस्त्रका निरन्तर प्रयोग है। भारतीय 
इतिहासके इस ब्रिटिश युगकी सबसे भयंकर दुर्घटना 
है गांधीजीके नेतृत्वमें खिलाफत आन्दोनन, जिसे उन्होंने 
मौलाना मोहम्मदअली और शौकतअलीके सहयो गसे 
चलाया । परन्तु तुर्कीका शासन कमाल पाशाके हाथोंमें 
जाने तथा खलीफाके स्विटजरलेण्ड भाग जानेसे 
खिलाफत आन्दोलनका सारा आधार हो समाप्त हो 
गया । धामिक आधारपर मुस्लिम राजनीतिज्ञोंको 
कांग्र सने अपने साथ लेनेका प्रयत्त किया, पर तुर्कीकी 
राजनीतिने इस दांवको असफलकर दिया । यह अवश्य 
हुआ कि इस बाह्य धामिकताको आधार'बनाकर जब 
साम्प्रदायिकताका समर्थन किया गया तो देशको मौ. 
मोहम्मदअलीका यह वकाम्च अवश्य प्राप्त हुआ कि 
यदि अफगानिस्तान हिन्दुस्तानपर हमला करेगा तो 
भारतीय मुसलमान अफगानिस्तानका साथ देंगे ।' ये 
उदाहरण केवल इसलिए दिये गयेहे कि धामिक 
सांमजस्यका तो प्रश्‍न ही नहीं था, राजनीतिक-साम्प्र- 
दायिक सामंजस्य भी नहीं होपाया । जिस मनोवृत्तिके 
इस शतीके प्रारम्भमें दर्शन हुए, वही फलफूलकर 
'पाकिस्तान' के रूपमें उभरकर सामने आयी । ब्रिटिश 
युगके भारतीय राजनीतिज्ञ सामंजस्य स्थापित करनेके 
उन्मादसे ही पीड़ित थे, परन्तु इस सामंजस्यकी परि- 
णति विभाजनमें हुई । 


स्वतंत्रता-प्राप्तिके बाद कांग्रेसी राजनीतिज्ञ 
ब्रिटिश शिक्षाकी पृष्ठभूमिके कारण धामिक 
उन्माद और एक पौीढ़ीसे दूसरी पीढ़ीमें 


निरन्तर प्रवाहित होनेवाली उसकी प्रवृत्ति और साम्प्र- 
दायिकतामें अन्तर नहीं कर सके । परिणामतः विभा- 
जनके बाद भी बिभाजनके उन्मादी आ्दोलनकारियों 
को इसी देशमें रोक लिया गया--संभव है वोट-बैंकमें 
बृद्धिकी संभावन।से ऐसा किया गयाहो। अब चार 
दशकोंके बाद हम सांप्रदायिक रूप नहीं धामिक-उन्माद 
को तीब्र रूपसे अनुभव करने लगेहै। इस उम्मादके 
स्वरूपकी अनुभूति बावरके व्यक्तित्व और उसके कृत्यों 
से हो सकतीहै । भारतपर आक्रमणके अभियानमें वह 


हजारों मुसलमानोंके ही SCRA ATMEL ।वक्षिकवानेण्योकगी 


“प्रकर फरवरी € १-४ 


बनाते हुए इस देशमें पहुंचा और एक मुस्लिय ae 
से राज्य छीनकर अपने वंशके राज्यकी स्थापना कौ 
वैसेभी सिर काटकर मीनारें बनबानेके विवरण मश 
हें । इस देशमें वह पांच वर्ष जीवित रहा, पर उ wil 
कब्र इस देशमै नहीं बनी, एक विदेशी आक्रान्ताके ail 
उसकी मृत्यु हुई । हजारों मुसलमानोंके सिर काटक 
उनकी मीनार बनानेवाले इस विदेशी आक्रान्ताके तप 
पर बनायी गयी मस्जिद कसे पवित्र होगयी )| 
आजका खाड़ी युद्धभी एक उपयुक्त उदाहरण | 
हे । मुस्लिम देश इराकने ae मुस्लिम देश कुवत 
पर अधिकार कर लिया, धामिक कारणोंते नहीं, Gayl 


भविष्यकी चिन्ता होगयी । अन्य अरव मुस्लिम देशप 
चिन्तित हो उठे । इन भयभीत और आक्रान्त देशोन | 
सहायताके लिए ईसाई अमरीका और ईसाई यूरोपीय | 
देश विश्वके शक्ति-संतुलतको अपने पक्षमें रखनेके लिए | 
सम्मिलित खूपसे इराकके विरुद्ध आ जुटे । स्पष्ट | 
रूपसे यह धामिक समस्या महीं है, परन्तु इराक मुस्लिम | 
जगतूके बड़ भागको धर्मके नामपर अपने पक्षमें करे | 
को सफल हो गयाहै । इन दोनों उदाहरणोंसे जो| 
निष्कर्ष निकलताहै कि यदि मुसलमान किसी मुसलमान | 
की अथवा काफिरकी हत्या करताहै तो वह उपेक्षणीय 
है, परन्तु यदि पीडित मुसलमानकी रक्षा या सहायता | 
के लिए ईसाई अथक मुसलमानही आताहै तो वह कुफ्र | 
है । मानवीय मुल्योंकी gaat काल्पनिक धर्म अथवा | 
समधर्मीके साम्राज्यवादी हितोंकी रक्षाके लिए आ जुट्यो | 
ही धार्मिक उन्माद है | यहां तकेका प्रश्‍न नहीं है, मृत | 
धर्म का प्रश्‍न नहीं है, फिरभी धामिक उन्माद पैदा हो | 
गयाहै । इमी धार्मिक उन्मादने हमारे देशकी पीडाका | 
रूप ले लियाहै | | 

उन्माद चाहे धामिक हो अथवा अन्य किसी प्रकार 
का क रूप, उसके साथ कोई GE zz या मु 
नहीं जुड़ा होता । उद्देश्य तो सत्ता, राजनीति | 
भौर अर्थपर अधिकारके होतेहे । बहुधा सत्ता, | 
राजनीति और अर्थतंत्रका नियन्त्रण करनेवाति 
अपनेही सहधर्मियोंका संहारकर उनके wal 
के स्तम्भ तैयार करतेहे और अपने विजथ-स्तम्भोंकी 
ओर संकेत करते हुए, अपने ही उन्मादको धार्मिकता 
आवरण-मण्डितकर, कीत्तिगानो-यशो गाथाओं-स्तुतिगीतों 
से उनकी अचेनाकर, धर्म, धा मक उन्माद और स्रि 
हैं। [] 
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प्रार्य-द्रविड भाषा परिवार 


आर्य परिवार और द्रविड़ परिबार : 
एतिहासिक चिन्तन [८.१.] 


३६८. आर्यं परिवार और द्रविड़ परिवार विदेशी 
विद्वानों, विदेशी भाषाबिदों, तथा विदेशी इतिहास- 
कारोंकी परिकल्पना है। ऐसा विभाजन मैक्समुलरसे 
पहले भारतमें नहीं था । आये परिवारकी परिकल्पना 
मैक्समुलरकी देन है और द्रविड़ परिवारकी परिकल्पना 
पादरी काल्डवेलकी देन है। इस प्रकारके विभाजनमें 
आर्योके बाहरसे भारतमै आगमनका मिथक है । इस 
मिथकके पक्षमें बहुत कुछ कहा गयाहै । सिन्धु घाटी 
की सभ्यताका सम्बन्ध इस मिथकसे हे । इस विषयपर 
अब पुनविचार हो रहाहै । इस मिथककी परिकल्पना 
से मुक्त होजाये और भारतकी भाषाओंका विवेचन 
भौगौलिक परिप्रेक्ष्ममें करें तो इतिहासका स्वरूप स्पप्ट 


` करनेमें सुविधा होगी । हमारे अपने देशकी भाषाओके 


आपसी सम्त्रन्धोंका ठीक ठीक परिचय भी हमें मिलेगा। 

३९९. श्री भगवानसिहकी 'हडप्पा सभ्यता और 
वैदिक साहित्य” पुस्तकके शीर्षकमें ही मुल. स्थापना 
है। हड़प्पा सभ्यताको द्रविड़ सभ्यता कहना और 
वैदिक साहित्यको मात्र : ard सभ्यतासे जोड़ना 
असंगत है । सिन्धु घाटीकी सभ्यताके आधारपर आर्य 
ओर द्रविड़ दोनोंको सभ्यताके स्तरपर अलगाया गया 
है । श्री भगवानसिहके निष्कर्षकी पंक्तियाँ इस प्रकार 


— 


eres नहीं होता । यही बात संस्क्रतिके विषय्में 
भी कहीजा सकतीहै । इस बातको कुछ और बल 
दैकर कहें तो भाषाके प्रसार और प्रभावके लिए न 
आक्रमण जरूरी है, न ही बड़े पंमानेपर प्रत्रजन । 
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मक फाल 


--डॉ. राजमल बोरा 


आक्रमण और प्रव्रजनकी तुलनामें मनुष्यकी आथिक 
गतिविधियो, विशेषकर वाणिज्यका भाषा और संस्कृति 
के प्रसारमें अधिक योगदान हुआ करताहे और भारतीय 
प्रभावका विस्तारभी इसी तरहका हो सकताहै...... 
hae आजतक हड़प्पाकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकीहै, 
हडप्पा सभ्यताकी भाषाका विकास जिस स्तरका होना 
चाहिये वह स्तर संस्कृतमें वैदिक कोलसे ही दिखायी : 
देताहै और ऋग्वेदके प्राचीनतम अंशोंकी भाषा भी 
इतनी सशक्त है कि इससे प्रकट होताहै कि ऋग्वेदकी 
रचना आरम्भ होनेसे पहलेही इसने असाधारण विकास 
कर लियाथा । इसके विपरीत वेदिक भाषा जिस सभ्यता 
का पूर्वानुमान जगातीहै वह पुरे भारोपीय क्षेत्रमै केवल 
भारत और वहभी हड़प्पा सभ्यतामें चरितार्थ होती 
दिवायी दतोहे मिलन sce हुड़प्पाके अभिलेखोंकी 
भाषा वेदिक संस्कृत न होकर वैदिक प्राकृतही हो, जो 
हो, भाम व्यवहारमें लायी जाती रहीहो।पर इस 
प्राकृतका रूप निश्चयही परवर्ती कालोंकी पालि और 
प्राकृतो FAT रहा होगा, इसमें सन्देह है......... जो 
भी हो, भारतसे बाहर वेदिक या आयभाषाके आने 
का कोई प्रमाण दिखायी नहीं देता ।' १ 
४००. भारतका उत्तर-पश्चिम और हिमालय 
प्वेतसे सम्बद्ध प्रदेश इतिहासमै अत्यधिक उथल-पुथल 
का रहाहै। इस देशमै बाहरी, आक्रमण इसी मार्गसे 
हुएहैँ । किन्तु आक्रमणका मिथक जिस रूपमें परि- 
कल्पित है, वह ठीक नहीं है । इस प्रदेशकी भाषाओं 
का ज्ञात इतिहास, भारतके अन्य प्रदेशोंके ज्ञात इति- 


१. हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य, भाग १, भगवान 


सिंह। राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली- 
११०००२ । प्रथम संस्करण, १६५७, प. २८५- 
रळ: 
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हाससे भिन्न है । प्राकृतिक आपदाओंका सामना भी 
इस प्रदेशको अधिक करना पडाहै । हड़प्पाकी भाषाके 
सम्वन्धमें हम अनुमान ही लगा We | संभवतः वह 
प्राकृतका प्रथम रूप हो और वही बादमें वेदिक 
संस्कृतका विकसित रूप हो । 

४०१. हमारे देशका ज्ञात इतिहास पूर्वप्ते (मगध 
पाटलिपुत्र) से आरम्भ होताहै | उत्तर-पश्चिममें 
भिकन्दरकें आक्रमणका उल्लेख पहले मिलताहै। सिकंदर 
के पू उत्तर-पश्चिमका इतिहास हम नहीं जानते । 
पाणिनिके सम्बन्धमें भी हमारी. ऐतिहासिक जानकारी 
पूर्ण नहीं है । सिन्धु घाटीकी सभ्यताके सम्बन्धे हमारी 
जानकारी बढ़ रहीहै। नये तथ्योंके परिप्रेक्ष्यमें पुन" 
विचार हो रहाहै। पाणिनि और सिन्धु घाटीकी 
सभ्यताके कालके बीच दीघं अन्तराल है।यह सारा 
. काल ऐतिहासिक दृष्टिसे अन्धकारमें है। खुदाइयोंके 
कारण नगरोंकी सभ्यताका परिचय मिलताहै ओर यह 
क्षेत्र अब केवल सिन्धु नदीकी घाटी तक सीमित नहीं 
है। उक्त सभ्यताका प्रसार गुजरात “तक हो गयाथा। 
गुजरातके कुछ क्ष त्रोमें जो खुदाइयां gee, उससे लगता 
है कि सिन्धु घाटीकी सभ्यताका भौगोलिक क्षेत्र और 
व्यापक रहाहो । सप्तसिन्धुमें सरस्वती सम्मिलित है, 
जो अब लुप्त Fi राजस्थातके रेगिस्तान होजानेका 
कारण आजभी अनुमानका विषय है। और राजस्थान 
की भाषा हिमालयकी तलहुटीमें पहुंचीहें । पहाड़ी 
भाषाओंके साथ राजस्थानीक्रा सम्बन्ध बताया जाता 


` है। यह सब तो हिन्दी भाषाके उद्‌भवके बादकी बात 

_ है किन्तु सिन्धु घाटीकी सभ्यताके कालमें राजस्थातका 
स्वरूप क्या रहा होगा, हम नहीं जानते | कश्मीरसे 
लेकर गुजराततक का पश्चिमी . प्रदेश सिन्धु घाटीकी 
सभ्यतासे प्रभावित tele । वह सारा क्षत्र ऐसा है 
जिसमें आये परिवार, द्रविड परिवार--दोनों तो 
बताये ही गयेहें । इन परिवारोंके साथ-साथ पड़ो समें 
ईरानी प्रदेश है । कश्मीरकी भाषाको न तो भार्य परि- 
वारमें रखा गयाहै और न'ही द्रविड़ परिवारमें । उसे 
axa परिवारसे सम्बद्ध किया गयाहै । 

४०२. क्या कश्मीरकी भाषा कश्मीरी आयं 
परिवारकी नहीं है? कश्मीरीको आये परिवारसे 
अलग करना संस्कृत भाषासे अलगाताहैँ। यह सचमुच 
आश्चर्यका विषय है कि जो कश्मीर किसी समय संस्कृत 


विद्याका प्रधान केन्द्र रहा aly LSS RETA Kangri Chtiee fon, Haridwar ° 


'प्रकर'-- फरवरी & १-६ 


' गन्द रहाहै ag देशसूचक है । दक्षिणमें जित अब! | 


है । संस्कृत सीखनेके लिए प्राच्य जन उदीच्यमें- पहुंचते 
थे । काशीरामजी शर्मा लिखतेहे-- 

“दश शताब्दी ईसा पूर्वे कौशितकी ब्राह्मण कहता 
है--'उदीच्येषु प्रज्ञावतार वागुद्यते । उदकूच जे यन्ति 
वाचं शिक्षितुम्‌ । यो वा तत आगच्छति तस्य वा शुथु- 
ued इति । 'पण्डितोंकी भाषा केवल उदीच्यमें बोली 
जातीहै । अत: उसे सीखनेके लिए उदीच्य ही जाना 
पड़ताहै या फिर agit लौटे हुए विद्वानूसे सुनकर 
सीखना पड़ताहै । इसी विवशताके कारण सहसौ्रों आयें 
पुत्र प्रति वर्ष उदीच्यस्थ गुरुजतोंके पास उपनीत किये 
जातेथे। उस युगमें बनी उपनयन पद्धतिमें 'तत: 
कश्मीर गमनम्‌' पाठ आजतक सुरक्षित है । rR 

वह कश्मीर आज कितना बदल Tare ? स्वयं 
कश्मीरकी भाषाको संस्कृत भाषासे सम्बद्ध भाषा परि- 
बारमें नहीं रखाजा सका। (ग्रियसनकी बात है)। 
वासुदेवशरण अग्रवालने 'पाणिनिकालीन भारत में 
संस्कृत भाषाके भाषा-भूगोलका निदेश कियाहे । उसमें | 
समस्त सिन्धु घाटी, कश्मीर, अफगानिस्तान, आजके | 
पाकिस्तान आदिका समस्त भाग संस्कृत भाषाका क्षेत्र | 
रहाहै। वहांके स्थान नामोंमें अब तो बहुत परिवतंत । 
हो गयाहै। वैदिक कालसे पाणिनिके कालतक- | 
संस्कृत भाषा (प्रथम संस्कृतसे तृतीय संस्कृत-- | 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयीके अनुसार) के wilt | 
जो परिवर्तन हुआ, वह सब परिवर्तन इसी क्षेत्रसे | 
सम्बन्धित है | | ॥ 

४०३. संस्कृत भाषा अपने मुल भौगोलिक क्षेत्रे | 
लुप्त हो गयीहै। उसका बोली रूप जिस क्षत्रमँ रहा | 
है, वह क्षेत्र अब इतना बदल Tare कि अनुमान करता | 
पड़ताहै कि--यहां कभी संस्कृत (वैदिक कालमें) भाषा | 
व्यवहारमें EE । | 

४०४. क्या सिन्धु घाटीकी भाषा आद्य द्रविड़ रही | 
है ? ऐसा तो प्रतीत नहीं होता । प्रश्न यह है कि इनकी | 
द्रविड़ क्यों कहा गया ? द्रविड़ आरम्भमें भोगोलिग | 


में तमिल भाषा प्रचलित रहीहै, उस. प्रदेशको ह्व | 


२. द्रविड़ परिवारकी भाषा: हिन्दी, पं. कांशीरामजी 
शर्मा । स्वयं लेखक द्वारा प्रकाशित १९६८ ई 
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get गया । उसका प्रयोग आन्ध्रप्रदेश एवं. कर्नाटक 
प्रदेशके लिए भी नहीं किया गया। ऐसी स्थितिमें 
सिन्धु घाटीकी सभ्यताके साथ द्रविड़ भौगोलिक नाम 
बहाँके निवासियों और वहांकी सभ्यतासे ue करना 
अनुपयुक्त है । आक्रमणका मिथक माननेवालोने ऐसा 
कियाहै | वास्तवमें सिन्धु -घाटीकी सभ्यता अर्थात्‌ 
हडप्पा संभ्यता--वैदिंक साहित्यसे पूरा मेल रखतीहै । 
इस रूपमें नयें fata बिचार करनेकी आवश्यकता है | 

४०५. द्रविड़ परिवारकी चार प्रधान भाषाओं में 
तमिल सबसे प्राचीन है । संस्कृतमें पाणिनिका व्याकरण 
(अष्टाध्यायी) प्राचीन है और उस व्याकरणके कारण 
संस्कृत भाषाका लौकिक रूप बनाहै जो आजतक सुर- 
क्षित है । ठीक इसी प्रकार तमिलमें भी प्राचीन व्या- 
करण तोलूकापिय्यम्‌' है । यों दोनों व्याकरणोंका 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत हो तो उत्तर और दक्षिण 


की भाषाओंके स्वरूपके विश्लेषणमें बहुत सहायता 


मिलेगी । 

- ४०६. तमिल प्रदेश अपने दीर्घं ऐतिहासिक काल 
में समृद्ध-और प्राकृतिक आपदाओंसे मुक्त रहाहै | 
वहां ऐसे संघर्ष नहीं हुए कि वहांकी भाषा पूरी तरह 
बदल जाये । वहांकी भाषाकी भौगोलिक यात्रा भी 


उस रूपमें नहीं हुई जैसे उत्तरमें संस्कृतकी और बादमें - 


प्राकृतकी हुई है । संक्षेपमें तमिलका बोली रूप (भोगो- 
लिक रूप) और भाषा रूप (साहित्यिक रूप) संस्कृत 
के समान परिवर्तित नहीं हुए ॥ तमिलके साहित्यिक 
रूपको छोड़ दें तवभी उसका बोली रूप आजभी 
जीवित है । 

४०७. पाणिनिसे पूर्वकी संस्कृत एक अथरमें मृत 


है। संस्कृतका बोली रूप जिस क्षेत्रमें बोली रूपमें. 


रहा होगा, उसी क्षेत्रमै आज ag प्रचलनमें नहीं है । 

४०८. तमिलका बोली रूप (उसका साहित्यिक 
रूप प्राचीन होते हुएभी) आजभी जीवित है। 

४०९. बोली भाषा और सांहित्यिक भाषाको 
तुलना करनीहो तो हमारे सामने ब्रजभाषाका उत्तम 
उदाहरण है । एकदम आधुनिक है और इस आधारिपर 
प्राचीन भाषाओंके बोली रूप और साहित्यिक रूपकी 
तुलनाको जा सकतीहै । समस्त भक्तिकाल 0002 बादमें 


रीतिकालमै ब्रजभाषाका भौगोलिक विस्तार हुआ । 
यह विस्तार बोली रूपमें नहीं अपितु काव्य भाषाके 


ब्रजभाषाका स्थान खड़ी बोलीने लिया किन्तु क्या ब्रज" 
भाषाका बोली रूप समाप्त होगया । Rar नहीं हुआ । 
ब्रजभाषा बोली रूपमें आजभी ब्रजवासियोंकी बोली 
है । वह मृत नहीं है, जीवित है, व्येवहारमें है और 
उसका प्रचलन पूर्ववत्‌ है । इतनाही है कि बाहरी क्षेत्रों 
में (ब्रज भाषाके भौगोलिक क्षेत्रसे बाहर) उसका 
व्यवहार (काव्य भाषाके रूपमें) अब नहीं होता । 

४१०. ब्रज भाषाके उदाहरणको सामने रखकर 
हम वेदिक संस्क्ृतसे पाणिनि तककी संस्क्ृतपर (संस्कृत 
के भौगोलिक क्ष त्रसे सम्बन्धित संस्कृतपर) विचार 
करें तो लगेगा कि वेदिक सस्क्कतसे पाणिनि तकको 
संस्कृतका बोली रूप लुप्त होगया। उसका लौकिक 
रूप जीवित है किन्तु ag लौकिक रूप उसके मुल. 
भोगोलिक रूपसे भिन्त है और उसका वह जीवित रूप 
भी बाहरी क्षत्रोंमें है-यों समस्त भारतवषंमें है। 
और इतिहासकी विडंबना देखिये कि उसका बहुत-सा 
मूल भाग आज भारतमें नहीं है । पाकिस्तान अफगा- 
निस्तानकी भाषाएं कितनी बदल mae ? 

४११. निष्कर्ष यह्‌ कि सिन्धु घाटीकी सभ्यताके 
मुल केन्द्रमै न वैदिक संस्कृतका बोली रूप (आये 
परिवारकी मुल भाषाका बोली रूप). रह गयाहे और 
न ही द्रविड़ परिवारका मुल रूप है। दोनोंही परिवारों 
के रूप वहांपर नहीं है। सब इतिहासके WA हैं । 
बैदिक संस्कृतके प्रमाण तो हमें उपलब्ध है किन्तु द्रविड़ 
भाषाके सम्वन्धमें कोंई प्रमाण उपलब्ध नहीं । यह तो 
आक्रमणके मिथककी विदेशी विद्वानोंकी परिकल्पना 
मात्र है। 

४१२. कोई भाषा अपने मुल भौगोलिक स्थानसे 
स्थानान्तंरित होकर भौगोलिक केन्द्र बदलकर, भुल रूप | 
में जीवित नहीं रह संकती। यदि वह जीवित रह 
सकतीहै तो अपने मुल भौगोलिक केन्द्रमें ही--ब्रज- 
भाषाका उदाहरण ऊपर दिया, गयाहे किसी भाषा 
का जो रूप भौगोलिक Hea हट जाताहै औरं दोघे. 
काल तक जीवित रहताहै, वह केवल व्याकरण और 
साहित्य सम्पदाके बलपर जीवित रहताहे । बोली रूप 
में वह विकसित भी हो उसका रूप बहुत बदला हुआ 
(नया रूपही कहता चाहिये) होगा और वह नये क्ष त्र 
की भौगोलिक विशेषताओंसे युक्त होगा। किंसीभी 
जीवित बोलीकी प्राथमिक विशेषता भोगोलिकही होती 


रूपमें हुआ । खड़ी बोलीके भीगी सिकि०।पकिश्ताश्‍शके लबा («i Collection, Haridwar 
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४१३. कश्मीरी भाषामें वैदिक बोलीके संकेत 


मिलतेहेँ । कश्मीर विश्वविद्यालयके, हिन्दी विभागके . 


प्रवक्ता श्री त्रिलोकीनाथ गंजूने कश्मीरी भाषापर काये 
कियाहै । श्री गंजू लिखतेहें :-- 

“हमारी मान्यता यह है कि कश्मीरी भाषाका 
भाषात्मक सम्वन्ध वैदिक भाषासे है, जिसकी स्वतंत्र 
अपभ्र शके रूपमै आधुनिक कश्मीरी भाषा विकसित 
हुईहै । इस तथ्यके सशक्त साक्ष्य कश्मीरी भाषाके 
भाषात्मक संस्कारमें सन्निहित हैं ।......... वास्तवमें 
कश्मीरी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है, जो कि वैदिक 


सस्कृतकी स्वतंत्र विकसित अपभ्रश है । इस लेखमें 
इस मान्यताको स्थापना की गयीहै कि कश्मीरी भारतीय 


आये भाषा परिवारकी एक भाषा है ।”रे 

४१४. लौकिक संस्कृतमै १० लकार . मिलतेहैं 
जबकि वेदिक संस्कृतमें एक लकार अधिक है। वह है 
लेट लकार | यह लकार कश्भीरीमें मिलताहै । श्री 
गंजू लिखतेहैँ-- 

“कश्मीरी भाषामें/ वेदिक लेट्‌/ की उपस्थिति इस 

तथ्यका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कश्मीरी भाषाका उद्भव 

सीधे वैदिक भाषासे हुआ हे ।”४ 

४१५. कश्मीर और कश्मीरके पड़ोसकी भाषाओं 


का भौगोलिक विवरण श्री गंजुने दियाहै। वह इस, 


प्रकार है-- 
“'कश्मीरके पश्चिमोत्तरमें काफिरी और म्रिण्या 
(दरद) भाषाका भूभाग है । पुवमें बलती भाषाका 
क्षेत्र है जिसका स्वरूप मिश्चित तिब्बती भाषाका है। 
कश्मीरके सुदूर पश्चिममें पहाड़ी भाषाओंका आधिपत्य 
है, जिनमें केरन-घाटी ( कृष्णारण्य) टीटवाल (तडित्‌ 
पवत) और मुजफ्फराबाद (महाभारतकालीन अभि- 
सार) का भू-भाग सम्मिलित है । दक्षिणमें बनिहाल 
(बनशाला--राजतरंगिणी, कल्हण ८/१६६६), कष्ठ- 
बार (काष्ठवारिका) ware (भद्रवाहिनी) पोगल 
परिस्तान (पु गल प्रवरस्थान), रामबन, ster आदि. 
जनपद कश्मीरी भाषाभाषी भूभाग है । यद्यपि इन 


३. वितस्ता : सं. डॉ. रमेशकुमार शर्मा, वसन्त अंक, 
खंड १०, अंक १ कश्मीरी भाषा विशेषांक, 
(कश्मीर विश्वविद्यालय, हिन्दी विभागकी मुख 
पत्रिका), १९७५ में प्रकाशित अंक, पृ. ४ | 

४. वही, पृ. ८३. 
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छः जनपदोमें कश्मीरी भाषाकी प्रमुखता है पर; 
इनकी भाषात्मक रेखाएं पहाड़ी, पंजाबी और डोगरी 
भाषाकी सीमाओंसे टकरातीहैँ । अतः यहां भिश्चित 
कश्मीरी भाषाका रूप उभर उठाहै।......... कश्मीर 
का समस्त पश्चिमोत्तर क्षत्र दरदिस्तान कहलाता 


ip YER care 


४१६. भारतके उत्तर-पश्चिममें अनेक पहाड़ी 
बोलियां है और यह शृ खला पूर्वमें भी पहाड़ी भाग 
तक ठेठ सिक्किम और असमतक चलती रही है। श्र 
गंजूके अनुसारही उत्तर-पश्चिमकी भाषाओंका और 
विवरण इस प्रकार है-- ae 
“काफिर वर्गको विभाषाएं काफिरस्तानमें बोली 
जातीहें .। इनमें बाश्रगली और वे-अला का आपसी 
घनिष्ठ सम्बन्ध है और कलश्र तथा विरोनमें कम। 
विरोन ईरानके सीमावर्ती सम्बन्धके कारण ईरानीसे 
अधिक अनुप्राणित है । यदि सुक्ष्म अनुसन्धानसे देखें तो 
कलंश्रका उपविभाग पश्तो और ईरानी भाषाके वीच 

की स्थिति है... "काफिरस्तानका भूभाग पश्चि- 


मोत्तरमें काबुल नदीकी तटवर्ती सीमा तक जाताहै . 


अतः पश्तोका प्रभाव अवश्यम्भावी है | कलश्र बाशल- 
घाटी और चित्रालके मध्यवर्ती स्थानकी विभाषा है 
परन्तु Tae इसकी सीमा खोवारसे. संलग्न होतीहैं । 
चित्राल नदीके दक्षिणी भूभोगमें ग्वबंती विभाषाका 
विस्तार क्षेत्र बनताहै परन्तु निकटवर्ती को हिस्तानीकी 
छापभी इसपर पड़ीहै ।” £ 

४१७. श्री गंजूने कई प्रमाण देकर ग्रियर्सनके 
विचारोंका खण्डन कियाहै और यहू सिद्ध कियाहै कि 
कश्मीरी वैदिक भाषका ही विकसित रूप है ।७ 

- ४१८. वास्तवमें भारतके उत्तर पश्चिममें आज 
भनेक बोलियां हैं और उनमें से बहुत-सी बोलियां इस 
समय ऐसी हैं, जिनमें साहित्य नहीं है। इन बोलियों 


की ऐतिहासिक परम्पराका महत्त्व है। इम बो लियोंमें . 


वेदिक साहित्यकी परम्पराको पह्चाननेके प्रयत्न होते 
चाहिये । यहभी विचार करनेकी बात है कि लौकिक 
सस्कृत तक की विकास-यात्रा इसी प्रदेशसे सम्वन्ध 
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ती उसके लिए प्रमाण एकत्रित करने होंगे । 
जब हम हड़प्पाकी लिपिको पढ़नेका प्रयत्न कर रहे 
तो फिर इस समयमें इस प्रदेशमें जो बोलियां जीवित 


है, उनमें वैदिक भ्षाषाके रूपोंकी खोज, उससे सरल है। 
|) 


सच तो यह है कि कश्मीरसे लेकर गुजरात तक के 


| उत्तर-पश्चिमके पूरे भागकी, जिसमें सिन्धु घाटीकी 


सभ्यताका समस्त क्षत्र आ जाताहो--बोलियोंके रूपों 
मे वैदिक संस्कृतके रूप खोजने चाहियें । ऐसा हो तो 
आर्थ परिवार और द्रविड़ परिवारके सम्बन्धमें स्थापित 


'भ्रमोंको दूर करनेमें सहायतां मिलेगी । 


४१९. इस समय भारतमें प्रधान रूपसे जो भाषा 
परिवार बताये जातेहैं, उनमें आये परिवार और द्रविड़ 
परिवार--दो ही प्रधान हैं क्योंकि उनसे सम्बन्धित 
भाषाएं ही आजके भारतवर्षकी आधुनिक भाषाएं हैं। 


भाषाओंका पारिवारिक वर्गीकरण करना, उनको अल- 


गाना एक अर्थमें राष्ट्रीय रूपमें हितकर नहीं है | ऐति- 


'हासिक भाषा विज्ञानका यह कार्य है कि वह भाषाओं 


का इतिहास लिखते समय प्रधान रूपसे भाषाओंके 
भौगोलिक स्वरूपको स्पष्ट करें और अनावश्यक 
आरोपण और मिथकोंसे .बचकर : वस्तुस्थितिको स्पष्ट 
करें । ऐतिहासिक भाषा विज्ञानने भारत राष्ट्रके विभा- 


जनका प्रयत्न कियाहै । विदेशी त्रिद्वातोंके कारण यह 


सब gare । डॉ. रामविलास शर्माने स्पष्ट लिखा 
है-- 
“भाषा विज्ञानकी समस्याएं राजनीतिक समस्याओं 
से जुड़ी हुईथीं । अंग्रेजोंको यहां दो प्रमुख भाषा समुह 
| देतथे-एक उत्तर भारतीय आर्यभाषा समुह 


. भौर दूसरा दक्षिण भारतीय द्रविड़ भाषा समुह । यदि यह्‌ 


fag किया जाये कि आर्य  आक्रमणकारियोंने भारतमें 


भाकर द्रविड़ भाषाओंका दमन किया तो इसकी प्रतिक्रिया 
ंग्रजोंके लिए लाभप्रद होगी । कुछ ईसाई धर्म प्रचा: 


रकोने बड़ी लगनसे और बड़ी सुझबुझसै द्रविड़ 


भाषाओंपर कायं किया किन्तु उनके इस बहुत अच्छे 
कामका एक उद्द शय यहभी था कि वे द्रविड्भाषियों 
को समझायें कि उत्तर भारतके ्राह्मणोंने FAI 
अपनी भाषा लादीहै, इसलिए तुम्हारा कत्तंव्य न केवल 
सस्कृतके चगुलसे निकलनाहै वरन्‌ ब्राह्मण ` धर्म 
की दासतासे मुक्त होनांभी है । ईसामसी/हकी शरणमें 
ae ही पुराने पापोंका प्रायश्चित संभव है । अंग्रेजों 

ष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलनको एकताको आ 


भिन्न । ग स्कर 
न करनेके लिए मुसलमानों कोर ऋं Guru AKA Hed Haridwar 
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में, हिन्दुओंसे अलग करके दिखाया । पंजाबमें उन्होंने 
मुसलमानोंको हिन्दुओंसे ही नहीं सिक्खोंको भी अलग 
करनेकी कोशिश की । यद्यपि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी 
पंजावको बोलियोंमें वेसा भेद नहीं है जैसा ब्रिटेनकी 
अंग्रेजी और वेल्स भाषाओंमें है, फिरभी उन्होंने इस 
बातपर जोर दिया कि पश्चिमी पंजाब सदा ईरानकी 
ओर उन्मुख रहाहै । दरद भाषाओंकी कल्पनासे 
ग्रियसंनने सिन्ध, कश्मीर और पश्चिमी पंजाबको, 
१६४७ से बहुत पहलेही, भारतसे अलग कर दियाथा । 
वह पुराना काम १९४७ से कुछ पहले और विशेषकर 
उसके ate, fata और अमरीकाके अनेक भाषावैज्ञा- 
निक करते रहेहैँ । 5 

४२०. १६४७ ई. के बाद अमरीकाके कैली- 
फोनिया विश्‍वविद्यालयके भाषाविद्‌ एमेन्सेने द्रविड़ 


भाषाओंपर कार्य किया । किन्तु उनका कार्यभी ऐति-. 


हासिक दृष्टिकोणसे विभाजनका है । उनके ऐतिहासिक 
दृष्टिकोणकी मीमांसा करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा 
लिखतेहें-- 

‘qe (एमेन्से) संस्क्कतके पण्डित हैं, 
पाणिनिके अन्यतम प्रशंसक हैं और द्रविड़ भाषाओंके 
विशेषज्ञ हैं। १९५४ ई. में उन्होंने भारतके भाषागत 
प्रागंतिहासिक कालपर एक निबन्ध लिघाथा । इसके 
आरम्भमें उन्होंने यह धारणा दोहरायी कि Farge 
दुसरी सहस्राब्दीमें एक इन्डोयुरोपियन भाषा बोलनेवाले 
गिरोह उत्तरं पश्चिमसे भारतमें आये, आगे चलकर 
इस भाषाका नाम संस्कृत हुआ। एमेन्से कहतेहैँ कि 
डेढ़ सौ सालप्ते हम उपयुक्त भाषा-सिद्धान्त मानते 
आयेहें और उसके पक्षमें जो तक दिये Tag, उनपर 
अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है (यद्यपि हिन्दू 
लोगोंको अपनी परम्पराके आधारपर ऐसे किसी आक्र- 
मणका ज्ञान नहीं हैं) एमेन्सेको इस युक्तिते यहभी 
सिद्ध होताहै कि बीसवीं सदीमें ऐतिहासिक भाषा- 
विज्ञान मुलतः पुरानी मान्यताओंको लेकर ही चल रहा 
हे es eS 


४२१. डॉ. रामविलास शर्माने ऐतिहासिक भाषा- 


८. भारतके प्राचीन भाषा परिवार ओर हिन्दी, भाग . 


२, डॉ. रामविलास शर्मा । राजकमल प्रकाशन 


प्रा. लि. नयी दिल्ली-२ । प्रथम संस्करण, १६८०. | 
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विज्ञानके सम्बन्धमें विदेशी विद्वानोंके चिस्तनके परि- 
णामोंपर विस्तारसे विचार कियाहै । द्रविड परिवारकी 
भाषाओंका अध्ययन प्रस्तुतकर द्रविड भाषाओंको भी 
यूरोपकी भाषाओंसे जोड़नेके प्रयत्न किये TIS | उत्तर 
भारतकी भाषाओंसे उन्हें अलगाया और उन्हें युरोपकी 
भाषाओंसे जोड़ । इसका कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करते 
हुए डॉ. रामविलास शर्मा लिखतेहैँ-- 

“ऐतिहासिक भाषाविज्ञानकी आधुनिक पद्धतिके 
साथ जसे पश्चिमी पंजाब भारतसे कट गया, वेसेही 
पुरा भारत एशियासे कटता चला गयाहै । पहले 
विश्वास था कि इन्डोयूरोपियन परिवारमें “इल्डो लगा 
हुआहै, इसलिए उसमें भारतका भी कुछ हिस्सा होगा। 
किन्तु धीरे धीरे 'इन्डो' का महत्त्व क्षीण होता गया 
और अकेला 'युरोपियन' ही सार्थक रह गया । संस्कृत 
के वे सारे तत्त्व जो यूरोपकी भाषाओंमें नहीं मिले, गैर 
इन्डोयूरोपियन माने गये । बैसे अनार्य तत्त्व मुलतः 
द्रविड़ भाषाओंके होंगे, यह कल्पना कीगयी । काल्डवेल 
ने मध्य उन्नीसवीं सदीमें ही द्रविड़ोंका सम्बन्ध शक 
परिवारसे जोड़ाथा । काल्डवेलका यह शक परिवार 
बहुत लम्बा-चौड़ाथा। इसमें तुके-मंगोल और फिनो- 
उग्रियन परिवारकी भाषाएं शामिल थीं । बीसवी सदी 
में तुक मंगोलोंको यूरोपके फिन-मगयारोंसे अलग किया 
गया और द्रविड़ोंका सम्बन्ध युरोपके फिनो-उग्रियन 
परिवारसे जोड़ा गया । बहुत दिनों तक किसीने 
कात्डवेलको मान्यताओंपर ध्यात नहीं दिया, न 
स्वीकारा, न अस्वीकारा । लगभग सौ वर्ष बादःबरोनि 
पुराना सूत्र फिर उठाया । उन्होंने इस बातपर खेद 
प्रकट किया कि द्रविडोंको उत्तर-पश्चिमी भारतको मूल 


निवासी या जाताहै। फिनो-उग्रियत तथा द्रविड- 
परिवारोंकी भाषाओंमें इतनी अधिक संमानताएं 'हैं कि 
उनका एक सामान्य उद्भव माननाही होगा। बरोके 


इस मतके अनुसार आर्योकी तरह द्रविड़भीः भारतमे 


बाइरसे आये और यूरोपसे आये | द्रविड़. भाषाभमे 
वही अंश भारतीय हो सकताहै जो फिनो-उग्रियन परि: 
वारकी भाषाओंमें न मिले । इस प्रकार द्रविड़:भाषा 
परिवारकी भाषा-सम्पदा भी यूरोपकेः. हवाले हो 
गयी | ४) १ 0 


१०. भारतके प्राचीन भाषा परिवार. और हिन्दी, 
भाग २, डॉ. रामविलास शर्मा । राजकमल' प्रका- 
शन प्रा. लि., नयी दिल्ली-२ । प्रथम संस्करण 
१९५०, पृ. ३६८-३६९. 
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_चादुरज्याको ठीक नहीं लगा । उन्होंने सीधा भौगोलिह | 


रेखांकित किया । चाटुज्याके वर्गीकरणमें मध्यदेशीफी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul (की Fiat, Raawar 


४३२. आर्य परिवार और द्रविड़ परिवारकै ; 
भाँति डॉ. रामविलास शर्माने मुंडा या कोल परिक 
तथा चीनी-तिब्बती परिवारके सम्बन्धमें | 
विद्वानोंके चिन्तनके सम्बन्धमें लिखाहै । अन्तमें नि | 
रूपमें लिखा कि--- 

“भारतके सन्दर्भमें ऐतिहासिक भाषाविज्ञान | 
सारतत्त्व यह है. कि भारतको अपनी भाषा-सम्पदा कुठ : ; 
भी नहीं है ।”११ | 

४२३. विदेशी विद्वानोंके ऐतिहासिक भाषाविज्ञान | 
के चिन्तनपर पुनविचारकी आवश्यकता है। भारती | 
विद्वानोंने जब अपनी भाषाओंका इस रूपमें अध्यक्ष | 
आरम्भ किया तो पहले वे उसी पथपर चलते रहे किन | 
अध्ययन करते करते उन्हें स्वयं अनुभव हुआ कि इसा. 
गड़बड़ है । आधुनिक आर्यभाषाओंके वर्गीकरणे | 
सम्बन्धमें ग्रियसंनके वर्गीकरणसे डॉ. सुनीतिकुमार | 
चाटुर्ज्या सहमत नहीं हुए । उन्होंने जो तक दिये 
ठीक थे । बाहरी आक्रमण--आर्योका- दो बार ara 
आना और अलग-अलग क्रममें फेल जाता--का,मिथव | 


वर्गीकरण कर दिया । उदीच्य, प्रतीच्य, प्राच्य और | 
दक्षिणात्य. उनका बिभाजन है | इसके साथ मध्यदेशीय 
है। सारे उत्तर भारतकी आयंभाषाओको उन्होंने इसी | 
क्रममें रखाहै । उदीच्यमें--सिधी, agar, पंजाबी हैं। | 
प्रतीच्यमें गुजरातीके साथ राजस्थानीको उन्होंने रखा। 
मध्यदेशीग्रमें मात्र पश्चिमी हिन्दीको स्थान दिया। 
्राच्यमें पूर्बी हिन्दी, बिहारी, उडिया, असमी और 
बंगलाको रखा और अन्तमें दक्षिणात्यमें मराठीकी | 
रखा । सुनीतिकुमार चाटर्ज्या पहाड़ी भाषाओं हिमा' | 


मानते । इसीलिए उनके वर्गीकरणमें पहाड़ी areal ॥ 
को स्थान नहीं दिया गयाहै । at 

४२४. डॉ. धीरेन्द्र ग्रिय्रसंनको नहीं मानते । वै | 
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्यात्त सहमत हैं। चाटुज्यकि वौ 
करणको मानते हुएभी उन्होंने संशोधन fra’! | 
चाट्ज्यकि वर्गोकरणामें हिन्दी भाषाका मोगोलि 
विस्तार ठीक-ठीक नहीं है डॉ. धोरेख वमनि अपी 
बर्गीकरण मे हिन्दी भाषाके भौगोलिक विस्तारकी 


yy wen — 
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अन्तर्गत केवल पश्चिमी हिन्दीको रखा गयाथा । डॉ. 
arta वमति उसमें प्रतीच्यसे राजस्थानीको जोड़ा और 
प्राच्यसे पूर्वी हिन्दी और बिहारीको ia । इसके 
साथ साथ पहाड़ी भाषाओंको भी हिन्दीसे सम्बद्ध 
किया | इस प्रकार हिन्दी भाषाका भौगोलिक विस्तार 


.__मध्यदेशीय भाषाओंको आपसमें जोड़ताहै । १२ 


४२५. ग्रियर्सतके वर्गीकरणमें बाहरी आक्रमणका 
मिथक है। चाटुज्यनि इस मिथकको तज. दिया और 
भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत feat इस भौगोलिक 
वर्गीकरणको डॉ. धीरेन्द्र वमाने स्वीकारकर उसे हिन्दी 
भाषाकै भौगोलिक विस्तारसे सम्त्रद्ध किया । 

४२६. विदेशी भाषाविदोंके चिन्तनमें और भार- 
तीय भाषाविदोंके चिन्ततमें मौलिक अन्तर है। आये 
भाषाओंके सम्बन्धमें ही इस प्रकार चिन्तनमें अन्तर 
दिख्वाप्री देताहै | 

४२७. द्रविड़ परिवारका वर्गीकरण आये परिवार 
की भाषाओंके समान नहीं किया गयाहै । उसमें बाहरी 
आक्रमणवाला मिथक नहीं है । चाटुर्ज्याने जैसे भोगो- 
लिक वर्गीकरण किया, वैसेही डॉ. वी.एच. ऋष्णमूर्तिने 
द्रविड परिवारकी भाषाओंका वर्गीकरण भौगोलिक 
आधारपर किया । [देखिये अनुच्छेद सं. २०] 

४२८. 'आये परिवार' और “द्रविड़ परिवार' पर 
अलग-अलग रूपमें चिन्तन हुआहै । ऐसे चिन्तनमें दोनों 
को एके साथ रखकर भाषाओंका विवेचन अभी 
प्रारम्भिक अवस्थामें है । आवश्यकता इस बातकी है 


कि अंब दोनों पारिबारोंको एक मानकर आर्यं ओर 
द्रविडका अलगाव त्यागकर केवल भौगोलिक अ।धारपर 
समस्त. भारतकी भआाषाओंका भौगोलिक वर्गीकरण 
प्रस्तुत हो । इस भौगोलिक वर्गीकरणको स्पष्ट करनेके 
लिए भारतके इतिहाससे इस वर्गीकरणको सम्बद्ध 
करना आवश्यक है । इस दृष्टिसे डॉ. रामविलास शर्मा 
ने पहल कीहै। 'भारतके प्राचीन भाषा परिवार श्रोर 
हिन्दी --तीन भागोंमें लिखकर उन्होने यह काय 
आरम्भ कर दियाहै। र 
४२६. समस्त भारतको भौगोलिक इकाई मांतकर, 
भारत राष्ट्रको एक समझकर, आयें द्रविडका भेद किये 
बिना भारत iS भाषाओंपर विचार होना चांहिये। इस 


CS न 


१२, हिन्दी भाषाका इतिहास, डॉ. घीरेन्द्रवर्मा । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद । i संस्करण 


रूपमें चिन्तन आरम्भ हो गयाहै। अभी यह सारा 
विवेचन अलग-अलग रूपमें हो रहाहे । फुटकल रूपमें 
काफी नयी जानकारी सामने आयीहै किन्तु इस जान- 
कारीको एकरूपता देनेकी आवश्यकता है। इस नयी 
जानकारीको देखा जाये तो लगेगा कि विदेशी भाषा- 
विदोंके ऐतिहासिक चिन्तनसे यह चिन्तन अलग है | 

४३०. द्रविड परिवारके सभ्बन्धमें इतिहासका रोंने 
अपनी परिकल्पना पहले प्रस्तुत की । भांषा परिवारोपें 
पहले सभ्यताका विवेचन किया गया । सिन्धु घाटीकी 
सभ्यताके विवेचनमें ही आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता 
दोनोंको अलग मानकर विवेचत क्रिया गया । ऐसा 
माननेमें आर्यक्रे साथ द्रविड़ शब्द काल्डवेलके कारण 
मिलाहो । काल्डवेलको द्रविड़ भाषा परिवारपर सिन्धु 
घाटीकी सभ्यतोके विवेचनका प्रभाव नहीं दिखायी 
देता | अतः कहना पड़ताहै कि द्रविड़ भाषा परिवारके 
विवेचनसे [काल्डवेलके] इतिहासकारोंने द्रविड़ शब्द 
लिया ओर उसे सिन्धु घाटीकी सभ्यतापर आरोपित 
किया । काल्डवेलके विचारोंपर बहुत अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया किन्तु विदेशी इतिहासका रोने उसका उपः 
योग कियाहै। काल्डवेलको ग्रियसँनके समान प्रसिद्धि 
नहीं मिली । काल्डवेलको पुस्तकका हिन्दी अनुवाद 
नहीं हुआहे । इस तुलनामें ज्युल ब्लॉबकी पुस्तकोंके 
हिन्दी अनुवाद उपलब्ध हैं । 

४३१. ज्यूल ब्लॉख ऐसे विदेशी विद्वान्‌ हैं 
जिन्होंने आये भाषा परिवारपर, द्रविड़ भाषा परिवार 
पर और स्वतंत्र मराठी भाषापर स्वतंत्र पुस्तकें लिखी 
हैँ । काशी रामजी शर्माके विचारसे विदेशी विद्वानोंमें 
ज्यूल ब्लॉखके विचार अधिक संतुलित हैं। ऐतिहासिक 
पूर्वाग्रहोसे मुक्त रहकर उन्होंने भारतीय भाषाका 
विवेचन कियाहै । इस प्रकारके विवेचतमें उन्होंने आये 
परिवार और द्रविड़ परिवारके पहलेसे चले आते 
विचारोंको स्वीकार करते हुएही अपने विचार लिखेहें । 
ऐतिहासिक चिन्तनकी अपेक्षा उतका चिन्तन व्यावहा- 
रिक अघिक है। 

४३२. “द्रविड़ भाषाओंकी व्याकरणिक संरचना” 
__--पुस्तकमें ज्यूल ब्लॉबने निष्कर्ष रूपमें जो कुछ लिखा 
है, sat उन्होंने द्रविड़को पश्चिमसे आयातित माना 
है । वे लिखतेहैँ-- . 

Garratt, यदि कोई भारतसे बाहरभी दृष्टि डाले, 


lat अनेकाक्षरताके कारण, उपसगं 
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और मध्यसगंके अभावके कारण, विभक्तियोंके कारण 
द्रविड़ परिवार स्वयंको--सुदूर पूर्वकी भाषाओंसे ही 
नहीं, वरन्‌ मुण्डासे भी--जिसका सम्बन्ध इन्डो- 
चायनासे भीं है, पृथक करतीहै ।. इससे आधुनिक 
स्थापनाको पुष्टि होतीहै कि द्रविइभी इन्डोयू ऐपियन 
को भाँति, पश्चिमसे श्रायातित है । (२. 

४३३. ज्यूल व्लॉखने अपनी भारतीय श्रोयंभाषा 
पुस्तकमे भी इसी प्रकारके निष्कर्ष दिथेहैँ | निष्कर्षकी 
कुछ पंक्तियाँ :-- 

“द्रविड़, उसके प्राचीनतम ज्ञात रूपसे जहाँतक 
सम्बन्ध है, प्राचीन तमिल साहित्यमें संस्कृत और 
मध्यकालीन भारतीय भाषासे लिये गये शब्दोंकी काफी 
संख्या है; आधुनिक ' युगमें, आरयेभाषाओं द्वारा द्रविड़ 


१३. १४--द्रविड़ भाषाओंकी व्याकरणिक संरचना” 
ओर “भारतीय आयंभाषा'--ज्युल ब्लाख | 


भ्रध्ययनपरक TAA 


भाषाओंसे लिये गये एक प्रकारसे आधे शब्द पच 
भागके प्रतीत होतेहैँ ।' दूसरी ओर संस्कृतमें प्रवेश पा | 
गये कुछ शब्द आधुनिक भाषाओंमें बने नहीं रह सके | 
इससे ऐसा विचारमें आताहै कि सम्पक एक प्रकारे 
पश्चिमकी ओर रहा होगा, कहना चाहिये आंध्र देशकी || 
अपेक्षा मालवामें; क्या यह गौरवपूर्ण उज्जैनी थी, जो' | 
उस भूमि-भागका केन्द्र थी, जहाँ यह बौद्धिक आदान. | 
प्रदान हुआ ?”१४ 
४३४. ज्यूल ब्नाँखके निष्कर्षोंरे बाहरी आक्रमण | 
वाले मिथकको हटादें तो उनके निष्कर्ष व्यावहारिक || 
रूपमें ठोक हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओंकी ध्वनियों || 
का ओर व्याकरणिक रूपोंका तुलनात्मक अध्ययन | 
प्रस्तुत कियाहै और वह अध्ययन हमारे लिए उपयोगी 
है । वे दोनों परिवारोंसे परिचित विद्वान्‌ हैं ।] 
[आगामी लेख : आध. परिवार और द्रविड परिः | 
वार : ऐतिहासिक चिन्तन ८.२] ५ 


जन-चेतनाका गल्प-गन्धर्व : रांगेय राघव 


ना, घनश्याम WAT 


[१] 


भारतीय जनजीवनका वैविध्यपुर्ण और ममेस्पर्णी 
चित्रण रांगेय राघवके लेखनका सुनिश्चित लक्ष्य रहा 
है । इसीलिए अनगिनत पात्र हैं यहाँ, जो अपने जीवन 


- संघर्ष के कारण अत्यन्त जीवन्त हो उठ हैं । जनजीवनका 


एक विराट्‌ चित्र-फलक है इस लेखकका कथा-सृजन। 
अपने युगके जीवनमें निरंतर होनेवाले परिवर्तनोंके 
सजीव परिदृश्य अपनेमें समाहित किये हुएहै ये कथा- 
कृतियाँ। उनमें कहीं-कहीं मनुष्य-जीवनके अनेकानेक 
गहरे, अछूते और अनावृत्त deal, अन्तर्मथित राग- 
विरागोंके दन्द्रपूर्ण मनोवेगों और मर्म छूती मानसिक 
उलझनोंकी गु जलकमें जकड़ा परिवेश पुनर्जीवित हो 
उठाहै । 

कवि होते हुएभी उनका कथाशिल्प निर्मल वर्मा या 


भज्ञ यके समीप कदापि नहीं है | निर्मल वर्माके कवि- 
मनकी बुनावट अज्ञोयकी-सी समधमिता लिगे हुएहैँ | 
मनोवैज्ञानिक और अन्तश्चेतनापरक चित्रण इस शिल्पी 
मनकी विशेषता रहीहै । मनुष्य-मनकी स्वभावगत दार्ग- 
निक रुझानोंको भी बखूबी इसने अपनी कृतियोंमें उकेरा 
है, लेकिन वे कहींभी उनके पात्रोंके मानसिक परिवेशको 
पूमिलकर, उसे विकृत नहीं कर पायेहैं, इसलिए 
अन्तश्चेतनाका वह लिजलिजापन उसमें विरल है। 
पात्रोंक्रे मानसिक परितापों और तज्जन्य तनावोंकीं 
कोंधती झनझनाहट, उनकी वाणी और कर्ममें स्पष्टतः 
सुनायी पड़तीहै । यह लेखक तो मानताही है कि 
कहानीकी नींव मनुष्य-मनकी मजबूरियोंकी टकराहटमें 
स्थित है, और उसका खात्माभी मजबूरियोंमें ही होता 


‘ fete gg : प प प 
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- | 


। आखिरी आवाज' की भूमिकामें उसने यहभी 
स्वीकारा है कि मेरी आस्था मानवमें है, उसके शाश्वत 
कल्याण धर्ममें हे” “हमारी मान्यताएं आज केसी जड़- 
खदी-सी हो गयीहैं---मैं किसे अपनाऊँ ? युगके यथार्थ 
को या अपने आदर्शोके यथार्थको 2 दुसरे, पक्षपर जोर 
देता मैं, तो कपा होता ? --सत्यसे दूर होजाता । इस- 
लिए मैंने युगके साथ संस्कारोंके द्वन्द्दों करो भी देखा, मानव 
का सर्वागीण रूप देखा** ' । 


ग्राखिरी श्रावाज 

वैसे हर युगका अपना परिताप होताहै, उसका 
अपनी दाह होताहै, वह उसी दाहको लेकर जन्म लेता 
है, दाह फूलकी गंधकी तरह सहजन्य जो होताहै। 
लेकिन जो जन्म लेताहै, वह मरताभी अवश्य है। यह 
उसकी स्वाभाविक परिणति है । अतः प्रेमचन्दका गांव 
आखिरी आवाज' का डूमरपुर नहीं है। फिरभी 
रांगेय राघव प्रेमचन्दकी ही भाँति एक प्रतिबद्ध रचना- 
कार है, लेकिन वह अपने युगके मनुष्यको, उसकी 
जिन्दगीकी पूरी हकीकतको तन्मनस्क भावसे ग्रहणकर 
चित्रित करनेका अभ्यस्त है, उसे इसीलिए वह साफतौर 
पर दिखायी देताहै कि 'मनुष्यकी गहरी पीड़ामें से ही 
उसका कल्याणकारी रास्ता निकलताहै ।--और वह 
निरन्तर उसके ही अन्वेषणमें लगा रहाहै । वह तो 
आखिरी आवाज' की भूमिकामें यहाँतक कहताहै कि 
यदि वह पथ जीवनको सामरस्य नहीं दे सकता, तो 
मेरे लिए कुछ भी स्तुत्य नहीं रह जाता"""। 

| | हर रचनाकारकी अपनी आस्था तो होतीहे, 
चाहे वह अपनी निरास्थामै में क्यों न आस्था रखता 
हो ? इसी प्रकार वह किसी-त-किसी रूपमै प्रतिबद्ध 
भी होताही है, चाहे वह अपनीही रचनाके सत्य और 
सौन्दर्थके प्रति ही क्यों न हो, अथवा उनकी असम्पृक्तता 
के प्रति ? लेकिन रचनाकारके लिए न तो बिवेकहीन 
संवेदनाही श्रेयस्कर होतीहे, न प्रज्ञारहित आस्थाही | 
ऐसी संवेदना और आस्था तो अंधी हुआ करतीहै न ? 
तब फिर वे जीवनको सामरस्य कंसे देसकतीहैँ ? वे 


उसके अन्तस्थकी गह्राईमें कैसे झाँक सकतीहैँ ? इस 


लेखककी आस्था निश्चयही अंधी नहीं है, न संवेदना ही 
विवेकहीन है । इसीलिए तो 'आखिरी य टा के सर- 
"च चंचलसिइकी आन्तरिक वेदना उसे विह्नल कर 
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कत्ल नहीं, गांधीजीका कत्ल हुआहै । तभी तो उसकी 
चेतना कचोटने लगतीहै और वह अपने मनमै उमड़ती 
ममता तकको हिकारतभरी नजरसे देखने लगताहे । 
उसे लगताहै कि 'ममतासे बुरी कोई चीज नहीं है, 
क्योंकि इन्सानको वह मजबूर कर देतीहै कि वह वेई- 
मान बन जाये ।--मनुष्य मनकी वह ममता जो उसकी 
प्रतिरक्षात्मक शक्ति होतीहै, जो इन्सानियतकी आबरु 
की रक्षा मातृत्वकी तरह करतीहे । वह भी उदात्त हो 
ऊंचाइयाँ छू सकतीहै। परन्तु आज चंचलसिह और 
उसकी पत्नी चमेली--दोनोंही इसी अन्तर्दाहसे झुलत 
Wwe! । उस बापको लग wid कि “बह छुट गयाहै 
जमानतपर, पर मुझको ऐसा लगताहै जसे मैंने हत्याको 
आजाद कर दियांहे ।' नरायनकी माँ चमेलीकी हालत 
तो औरभी दयनीय होगयीहै । एक ओर तो अपने पति 
से उसे हिकारतपूर्णं व्यंग्य और उपेक्षा मिल रहीहै, 
दुसरी ओर अपने पूतकी निलंज्ज और Fear करतूतोंपर 
खृदसे ही नफरत हो चलीहै । परन्तु उसका पति फिर 
भी हजारों रुपये अपनी कुल मर्यादाकी इज्जत बचानेके 
लिए खर्च कियेजा रहाहे, यह सोचते हुएभी कि ag 
खून जो नरायन ओर माधोके हाथमें लगाहै, क्या वह 
उनके हाथोंमें भी नहीं amd ?” फिर चाहे कोई यह 
कहता रहे कि 'हिरदैरामको लड़कीकी भी कोई सूरत 
थी ? फटे-जूते-सा मुंह था उसका । लेकिन वह अपने 
साथी पंच कजोरीसिहसे यह साफतौरपर कह sare कि 
'हिरदैरामकी लड़कीका मरना गांधीजीके मरनेके 
बराबर है । मेरे आपके लड़के जहस्नुमके कुत्ते हैं ।--- 
तबभी वह महज आबरु बचानेके लिए निरन्तर षड- 


यन्त्रोंको स्वीकारता रहूताहै | यहांतक कि पुलिस सारे 


गांवके गरीब लोगोंको थानेमें बुलवाकर पींटतीहै, यात- | 
नाएँ देतीहै । पुलिस तो एक ऐसा जानवर होताहै 
जिसको लोग दरिन्दा कहतेहैँ, जो सू'घताहै तो आदमी 
की जात निकल जातीहै। स्वाधीन राष्ट्रको वही पुलिस 
अपनी दरिन्दगीसे सारे ग्रामीणोंपर जुल्म ढातीहै। उसे 


` तो सच्चाईका मक्खन निकालचा जरूरी था न, इसीलिए 


उसने सारे गांवके जीबनको दहीकी तरह मथही डाला। 


` यह बात अच्छी तरह जानते हुएभी कि अदालतका 


मु सिफ, उसके द्वारा लिये गये बयातोंपर विश्वास नहीं 
करेगा | अपराधी खुदही उसे नकार देगा, वही जो खुद 
भारी रिश्वत “देकर जमानतपर अभी wee, अब 


देतीहै, उसे लगने लगताहै कि ०हिएकैणपभयि 0१नडकी क।०००। मु घिफवते॥०८छी।, Maas, दे रहाहै। लेकिन अदालत | 
'प्रकर--फाल्गुत२०४७-१३ | 
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रिश्वती दरोगासे अधिक रिश्वती मु सिफकी ही मानती 
है। डी. वाई. एस. पी. और डी. आई. जी. इसी 
रिश्वती कार्बनके कीड़े जो हैं, यही नहीं एम. एल. ए. 
“और मंत्री तक प्रायः इसी प्राण-वायुपर जेसे जिन्दा हैं । 
आजादीके बादके युग-यथार्थका समूचा परिवेश 
“आखिरी आवाज” में जीवन्त हो उठाहै | सारी व्यवस्था 
के छोटे-से-छोटे कल-पुज तक किस किस्मके हैं, जरा 
मुलाहिजा कोजिये--'पटवारीका दिमाग एक छलनी हे, 
जिसमें संकडों छोटे-छोटे छेद होतेहैँ । बड़ीसे बड़ी धार 
को भी वह छेदोंके कारण, खण्ड-खण्ड कर देनेकी 
ताकत रखताहै | यह अदना और गरीब-सा दिखनेवाला 
आदमी, जूतेकी उस कीलकी पेनी नोकको तरह है जो 
अगर चुभना शुरू करदे तो पांवमें ऐसी जलन ऐसी ठक 
डालतीहै, जिसका कोई इलाज ral: पटवारी हर- 
दयाल ऐसाही अदना और गरीब-सा दिखनेवाला आदमी 
है। वह हिरदेरामकी रहन रखी. जमीनकी नकलमें 


अपनी इसी कारस्तानीका करिश्मा दिखाताहै, और वह 
भोला और गरीव इन्सान अपनी जमीनसे भी हाथ धो 
बेडताहै। और अंततक लड़ते-लड़ते सदमेसे मरही 
जाताहै। वह्‌ हर दिशामे लृट-पिटकर बुरी तरह ee 
जो चुकाथा | | 

हिरदेरामकी जीवन-व्यथा 'होरी' से इस रूपमें 
भिन्त अवश्य है । आजादीके बादभी अन्याय, शोषण 
और उत्पीड़नसे उसका सारा परिवार त्रस्त हो जाता 
Zl न्याय तो कभी उसे जीवनमै मिला ही नहीं। 
अवसरवादी गुण्डा गोविन्द, रिश्वती दरोगा गजराज 
सिंह, गरीब-भा दिखनेवाला" धूर्त पटवारी हरदयाल 
आदि सभी तो अपनेही स्वार्थके लिए उसका शोषण 
करतेहें । फिरभी वह ईश्वर, मनुष्यकी नैतिकता और 
भलमंसाहतपर अंतिम दमतक भरोसा रखताहै। उसके 
जीवनका अन्तहीन संघपं उसे पुरी तरह तोड़कर रख 
देताहै और 'मौतका अंधकार उसे सदमेकी तरह निगल 
जाताहै। 

होरी और हिरदंराम आजभी सामाजिक * न्याय, 


आर्थिक शोषण और उत्पीड़नसे मुक्ति औरं अपने 
जीवनोत्थानके लिए" भबभी प्रतीक्षित, हमारे सैकडौं 


गांवोंमें जिन्दा हैँ । उनके चारों ओर भ्रष्टाचारी बिचौ- 
लिए बड़े जमीदार-किसान, पंच-सरपंच और az. 
कारी कारकून, वकील आदि रक्त बीजकी तरह पनप 
wee न ? 
-प्रकट--फरबरो'९१-¬ १४ 
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सरपंच चंचलसिंहभी कोई पंच-परमेश्वर थो 
है, वह हकीकतको भलीभाँति जानते हुएभी, अपने | 
कातिल बेटेकी तरफदारी अंततक करता रहाहे-वह | 
भी अपनी थोथी प्रतिष्ठा और अन्त:करणपें कहीं छिए | 
ममताके कारणही । हालाँकि वह जानताहै किऐसी |! 
ममता अंधी होतीहै जो अन्यायका ही पक्ष लेतीहै। | 
यही नहीं, वह हिरदेरामको जलील करनेके लिए शयो, | 
पाल आदिको उकसाताहै, निहालकौर जैसी निलन | 
औरतको झूठी गवाही देनेके लिए बेटी तक कहकर | 
पुकारताहै | उसे बहलाताहै, उसके गौनेके लिए उसकी | 
माँ चम्पोंकी सहायता करताहे । यह ठीक है कि वह्‌ ! 
अपने साथी पंच केजी रीसिहसे अधिक बेहतर किस्मका | 
व्यक्ति है। वह तो घोर स्वार्थी और हृदयहीन 
जो है? 
चंचलसिहभी अपनेही किये घृणित षड्यंत्रोंकी 
हिकारतसे टूट जाताहै । निहालकौरकी कचोटती | 
आत्मा अपनी दारुण आंतरिक पीड़ाके कारण पगला | 
जाती है, अपनेको कुलटा और पापिन कहकर पुकारती ।। 
हे । पात्रोंकी ऐसी सार्थक जीवन्तता किसी आदर्शके 
यथाथपर नहीं टिकी हुईहै, यह तो इस कृतिकारके गहरे । 
जीवन-बोधकी ही देन है । 
` परन्तु पटवारियों और तहसीलदारों, पुलिसके | 
दरिन्दे दरोगाओं और मु'सिफोंकी यह हुदयहीन दुनियां | 
अवभी बरकरार कायम है । यह ठीक है कि अब कहीं: || 
कहीं इस व्यवस्था-तंत्रमें कुछ अच्छे इन्सानभी मौजूद हैं, | 
और ऐसे तो हर युगमें भी मौजूद रहेहैं, पर, यही लोग || 
कानूनसे 5 अपनी सभ्य गुण्डागर्दीसे बाज नहीं | 
आते, क्योंकि वे खुद कानूनके बेहतर जानकार जो होते | 
हैं ! बेचारा हिरदैराम पत्थर-सा अदालतमें खड़ा रहता | 
है, और झूठे गवाह आरामसे उसके खिलाफ उसीके | 
सामने बोलते रहेहँ-यह वही हिरदेराम है जिसत || 
रिशवतकी जलेबियाँ खाकर, अपने जीवनमें कभी भी 
झूठी गवाही दी ही नहीं । “वह अब सब्र ओरसे मायूस । 
हो चलाहै, उसकी. लड़की गयी, इज्जतभी गयी । वह | 
कातिलका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । अब जमीगभी 
उसको नहीं मिलेगी । बेदद॑ वह बोहरा रूपदास भब | 
a Pa ry £ पी i 
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ही 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दर कुछ कर नहीं पाता । प्रमचं दके जमानेमें 
बीसवीं संदीका जो गधा, इस व्यावसायिक सभ्यताकी 
अपनी लादी उठाये, अबतक शहरोंमें घूमताथा, वह 
अब गांव-गांव, गली-गलीमें घुस आयाहै, जिसकी 
वासनासे गांव तक गंधा उठेहैँ। निहालकौर, चम्पो, 
नरायन और माधो, गोविन्द और तहसीलदार कटारा, 
रामसिंह तिवाड़ी और गजराज सिंह ही नहीं, “जागते 
रहो? पाक्षिकका कम्युनिस्ट सम्पादक मदनमोहन घीया, 
आर्यसमाजी यज्ञकुमार वेदालंकार, सर्वोदयी चेतनजी, 
मास्टर पचौरी, सोशलिस्ट प्रहलाद नारायण, जनसंघ 
नेता आदि सभी तो इसीकी उपज हैं ? 

नाम कल्लू है और रंगभी निहायत काली---लेकिन 
नाम धर लिया यज्ञकुमार और अपनेको आर्य कहल- 
वाने लगे । रामसिंह तिवाड़ी कांग्रेसी हैं, लेकिन निहाल 
कौरकी आकर्षक गदराई देह sah लिए एक स्वर्गोपम 
वस्तु है, अंततः गोविन्द जसा लम्पट शिकारी कृत्ता 
तिहालको उसके कामज पेने पंजोंको सौंप, अपना 
काम उससे निकलवाताहै । निहालको इसीसे घोर 
निराशा और नफरत पैदा होतीहै | वह यह अच्छी तरह 
जानतीथी कि गोविन्द एक गुण्डा है, और वह अब जसे 
हमेशाके लिए ऐसेही पापियोंकी रखेल बनकर रह 
जायेगी। आंग और पानीसे खेलनेका शौकीन उसका 


. हुस्न, जिसे किसी धोबीको. भट्टीपर चढ़नेकी जरूरत 


ही नहीं थी, लेकिन अंततः जब वह तिवाड़ीके पंजोंसे 
छूटी तो पगलाही गयी । उसे घ्‌ घराले बालोंवाली 
उठती सुन्दर जवानी और रग-पट्ठोंसे तैयार नरायन 
और माधोकी छबियां, अब डरौनी भौर भद्दी 


लगने लगीथीं, मानो एक wea सांड हो, तो दुसरा 


कुम्मेत घोड़ा । वह अब अपनी मां तक को फटकार : 


देतीहे--'तू मेरी मां नहीं, डायन है।'-_और सचमुच 
उस गरीबको कहानी इस राजमें किसने सुनीथी ? 
गरीब तो एक कन्या जो होतीहे, जिसका दान दिया 
जाताहे, जो बोल नहीं सकती । गरीब गाय होतीहै, 
जिसका दान दिया जाताहै, और जिसके हाथमें रस्सी 


Be दी जातीहै, वह उसीके साथ चली जातीहै। 
रीब भेड़ होतीहै जिसकी ऊन तराश ली जातीहै-- 


- उत वक्‍त जब प्रकृतिने उसकी रक्षा करनेके EE उसे 


oe -....लेकित राख होनेसे पहले काठभी तो आग 
WATS, आगभी उस काठसे; और मरनेसे पहले 


यह 'अखिरी आवाज' उसी मानवीय संघषंकी 
कहानी है, जिसका अंत “जागते रहो” में प्रकाशित इस 
समाचारसे होताहै--'पागलकी Bea’ और नीचे वह 
चापलूस और मतलबपरस्त लेखनी लिखतीही है-- 
'इन दो होनहार लड़कोंकी मृत्युपर हम दोतों 
परिवारोंके प्रति हादिक संत्रेदना प्रकट करतेहैं ।--- 
लेकिन मृतक हिरदेराम और अपनी जिन्दगीसे बुरी 
तरह टूट चुकी उसकी पत्नी दामोंके प्रति 'जागते रहो' 
पत्रको संवेदनाकी स्याही विल्कुल सुखही गयीथी ।... 
क्योंकि उसकी तो महज एक लड़कीही मरीथी न, 
और वहभी “फटे जूतेसे मु हवाली” ? 

किन्तु कातिल नरायणका अन्तर्मत उसकी हत्याकी 
दाहसे निरन्तर दहकता रहाथा । उसी छटपटाती 
अन्तदाहका 'आखिरी भावाज' की प्रेरणाने. उसके 
मित्र माधोकी. इत्या करही दी। फिर वह. आत्म- 
प्रताड़ित मन भी केसे बचा रहता ? वह भी आत्महत्या 
का शिकार होह गया । 

आज तो हमभी “बालिका वर्ष” अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर मना रहेँ, लेकिन सवाल यह है कि उनका उत्पीडन 
अब समाप्त होजायेगा ? उनकी निर्मम हत्याएं रुक 
जायेंगी ? फिर गरीबकी यह कहानी इस राजमें अबभी 
सुनी जा रहीहे ? वसे हमारी संसद्ने अनुसुचित व जन- 
जातियोंके आरक्षणके लिए बिलभी पास कियाहै, 
परन्तु शिक्षा, तकनीकी क्षत्र, विज्ञान और सेन्यबलके 
aan वह फिरभी अप्रभावी ही है। फिर सरकारी 
नोकरियोंमें नियुक्ति और स्वार्थं ओर भ्रष्टाचारका यह 
विषेला वातावरण किस आरक्षणकी गारंटी देताहे ? 
ओर कि यहभी प्रकारान्तरसे नस्लवादी और जाति- 
गत मनुष्यताका ही आरक्षण है बृहत्तर मनुष्यताका 
नहीं । गरीबी किस जातिको होती है ? हमारे भारतीय 
संविधानका मुल लक्ष्य तो बृहत्तर मानवता 
का संरक्षण है। सार्वभौमिक सत्ता जनतामें निहित है, 
न कि कुछेक जातियोंमें । वोटोंकी कुत्सित राजनीति 
आजभी 'आखिरी आवाज” की-सी जातिगत आधारपर 
ही टिकी हुईहै । हमारे राजनेता अबभी उसी कुत्सित 
राजनीतिके चक्करमें चक्करघिन्ती खा xe । यह 
भूलकर कि बृहत्तर मनुष्यता ही हमारी मानव जातिका 
लक्ष्य है । प्रत्येक श्रेष्ठ रचनाकार जो जनचेतनासे भनु- 
प्राणित है, उसके लिए अबभी यही ध्रव सत्य है, कोई. 


इन्सान सां te हीं 
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qatar टोला 

यह ठीक है कि इस रचनाकराने द्रविडी दृष्टिकोण 
से भी एक श्रेष्ठ औपन्यासिक कृति हमें दीहै, जिसकी 
विशेषताओंकी पर्याप्त चर्चा हिन्दी-जगतूमें हुईथी । 
मोहन-जोदड़ों (मोएं-जो-दड़ो) की धूलिधूसरित साँस्कु- 
तिक विरासतका उत्तम दस्तावेज है--'मुंदोका टीला ।' 
जिसकी पृष्ठभूमिमें पुरातत्त्व, इतिहास, दर्शन, कला 
ओर समाज-शास्त्रका पुख्ता आधार विद्यमान है। इस 
रचनाकारने 'मुर्दोका टीला' की भूमिकामें अपने दृष्टि- 
कोणको विस्तारसे चर्चा कीहे । उसने ऋग्वेद आदिको 
ही अपना आधार बनायाहै, और स्पष्ट .लिखाहै कि 
'देवताओंके ये विश्वास मेरे नहीं है, यह तो उस काल 
के लोगोंके अनुरूप दिखानेकी चेष्टा हैं... ... में समझता 
हँ इतिहासको इतिहासको सफल झलक करके देताही 
ठीक है, न कि अपने आपको पात्र बनाकर किये कराये 
पर पानी फेर देना ।'...... लोह युगके पूर्व रहनेवाले 
वे नागरिक, जो अपने आपको सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी 


समझतेथे, इस वातका प्रमाण हैं कि वे यदि मनुष्यकी . 


ही भांति सुख-दुःख अनुभव करतेथे, तोभी अपने 
समाजसे कितने प्रभावित थे; और हम जो आज नयी 
भोरके सामने ass, हम अभीभी कितने अंधकारमें 
हैं, आगे आनेवाली पीढ़ियांही हमारा असली न्याय कर 
सकेगी ।” 

श्रेष्ठी विश्वजित्‌ और कवि-गायक विल्लिभित्तर 
जसे पात्र अपने समाजसे अत्यधिक प्रभावित थेही । 
कोई देवी पात्र नहीं थे वे, अपितु मनुष्यकी ही भांति 
सुख-दुःख अनुभव करते रहेथे । दासत्व, अन्तहीन 
शोषण, असमानताका दारुण देन्य, अंधी स्वार्थ लोलप 
निर्बाध विलासिता, असीमित अधिकार-प्राप्तिकी भीषण 
ललक, नरसंहारका हाहाकार और उसपर टिकी उस 
वेभवशाली सभ्यताका वह करुण अंत--'मुदोका. टीला” 
अपने सृजन-अन्तरालमें छिपाये हुएहे उसमें नीलूफर 


८ 


जैसी अपरूप सुन्दरियाँ हैं, तो कीकटकी श्रेष्ठ सुन्दर 
नतेकी वेणीके पायलोंकी रूनझुनमयी मादक और 
उन्मत्त कर देनेवाली झंकारभी है। वहां विशवविख्यात 
रमणीय स्तानागार हैं, विस्तृत राजपथ और वीथिकाएं. 
हैं, भव्य कलात्मक प्रासाद और मन्दिर हैं--जिनके 
प्रांगणमें हजारों नर-नारी एकत्र हो औत्सविक पूजत- 


अर्चन, और गायन-नर्तन करतेहैँ। महामाई, महा 
 cc-0’In PN Domain. देव; 
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हमें हिरोशिमा और नागासाकीकी राखकी अब याद | 


की भी अपनी नहीं । मानवके सुखके लिए यह वसुन्धरा 


iA सहिते अरि तृव्ति है, जहां गतिमें उच्छू बः 


और अहिराजके मंदिरोंके अभ्रस्पर्शी स्वर्ण-कलश स्तुत 
उस सभ्यताके ही शिखर थे । इस रसभीनी कलम 
जसे उन्हें अपनी सपनीली अन्तद ष्टिसे देखाहै, तभी 
अपनी कल्पनाके सुरंगीन रंगोंसे चित्रकारी a 
इनकी । एक कलात्मक स्वर्णमण्डित दीपाधारपर 
आलोकित बड़े दीपककी भांति 'फक्‌' से बुझ जानेवाते | 
मोहन-जोदड़ोकी मोहक और करुण कहानी Fy | 
का टीला' । उसके वे झंझावात, उसके भूकम्पके विना. | 
शक झटके, और सवंग्रासी जलप्लावन कभी-कभार aa 
धरातलपर गरज-गरज कर हमें FT अवभी कह रहे | 
हों कि--'जागते रहो !' उसके उस ऐशवर्यकी वह 
विभूतिमात जगरमगर, उस उन्मत्त यौवनका वह दीष | 
उल्लसित अभिसार, अपरूप सौन्दर्यका अपरिहाब | | 
आकर्षण, उस वधंमान सभ्यताके निरंतर बढ़ते हुए | 
चरणभ अंततः मनुष्यको ही अपनी प्रवंचनाओंके अभि. | 
शापोंसे अभिशप्त होकर तहस-नहस हो गयेथे | आज 
भी आणविक ओर रासायनिक आयुधोंका युद्धभी क्या 


| 


नहीं दिलाती ? विश्वके दो महायुद्धोंकी बात जानेभी | 
दें, तबभी वियतनाम-अमरीका, ईरान-ईराक-कुवेत- | 
अमरीका, इस्रायिल और पश्चिमी राष्ट्र--किसी-न- | 
किसी रूपमें सभी जगह तो है यह उत्प्लवन | | 

यही क्यों, अबभी प्रतिदिन दो अरब डालरे | 
युद्ध-आयुधोंका निर्माण फिर किसलिए हो रहाहै हमारी | 
दुनियांमें ? आणविक परीक्षण आजभी क्यों. कियेजा | 
रहेहै ? निश्चयही -आजके विश्व-परिप्रेक्ष्यमें 'मुर्दोका | 
टीला' और उसकी वह विभीषिक्रा नगण्य-सी लगती है, 
लेकिन उस कवि-गायक विल्लिभित्तृरकी बेहतर मातः 
वीय संवेदना तो अबभी पुकार-पुकारकर कह रहीहै किं | 
--भेर लिए कोई देश अपना नहीं, कोई पराया नहीं, | 
जहाँ संतोषसे मनुष्य मुस्कराताहै बही मेरा स्वगं है। | 
जहां असाम्य और विद्वेषमें घणा हंसतीहै--वही । 


८ 


मेरी भावताओकी टक्क्ररका क्षेत्र हे । यह प॒थ्वी किसी । 


अपनी विभूतिको फैलाये पडीहै । स्वतंत्रता मेरा ध्येय | 
है । मनुष्यको सहायता देता मेरा एकमात्र धर्म है, | 
और पृथ्वीको स्वर्गकी कल्पना न cane, पथ्वीपर 
स्वगे उतार लानेका श्रम मेरे मनुष्यत्वकी शक्ति है मै | 
वह पुण सामुहिकता चाहताहू जिसमें मंगलमय कर्म और 


2 
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लता नहीं, आगे बढ़नेकी त्वरित ड है, कठोर 
कर्कशता नहीं--एक साम्य संगीतेपर sau चितन- 
क्षेत्र है, विश्वका आनन्दमग्र क्षेत्र.. ... । 

उपयु क्त कथन 'मुर्दोका टीला' की मुल संवेदना 

। यह गल्प-गंधवै इसीलिए इस कत. 

तारणा करता प्रतीत होताहै । कभी-कभी लगताहै कि 
एक साम्य संगीतपर चलते. चिन्तनका यह गायक, इस 
गल्प-गंधवेके मानसकी ही प्रतिछवि है । जो लोग 
'आचारज' (लेखक) को बहुत करीबसे WAI, उन्हे 
ऐसा सहजही लग सकताहै | 

और विल्लिभित्तूर महज कवि-गायकही नहीं, वह 
एक कर्मठ वीर और नेतृत्व शक्ति-सम्पन्त व्यक्तिभी 
है, एक उत्कट प्रेमीभी । तभीतो वह कौकटसे आये 
हुए हजारों दीन-दुःखी, थके-हारे लोगों और पराभूत 
नागरिकों और दासोंका नेतृत्व, उनकी आजादी और 
अधिकारोंके लिए करताहै। महाश्रेष्ठी मणिबंधके 
दुर्दाब्त सैनिकोंके विरुद्ध खड्ग खींचकर उन शोषित 
और त्रस्त जनोंके लिए अंतिम दमतक संघर्ष करताहै, 
और आखिरमें उस चूड़ावत राजपूत वीरकी तरह जो 
अपनी प्राणप्रियाके कठे हुए शीशको अपने गलेमें लटका- 
कर रणभूमिमें प्रस्थान करताहै--उसी भांति वहभी 
अपनी प्रिया नीलूफरके कटे सिरको अपने गलेमें अपने 
जीवनकी अंन्तिम विजयकी तरह बांध, एक गौरवशाली 
बलिदानीकी भांति मृत्युका वरण करताहैं । 

और वह नीलूफर ? इस कृतिको तो नायिका है 
वहू--एक मिस्री दासी । जसे उसके दासत्वसे मुक्तिकी 
कहानी है--'मुर्दोका टीला ।' उसके जीवनका विकास 
~ दासत्वसे शाश्वत नारीत्वकी गरिमामें होताहै। 
मणिबंध जैसा महाश्रोष्डी जो अत्यधिक दम्भी, और 
“विलासी है, जो अपनी) सैन्य शक्तिके बलपर मोहन- 
जोदड़ोके गणतंत्रको व्यवस्थाको छिन्न भिन्तकर, धरती 
का महादेव बनतेकी' लालसा रखताहै । नीलूफर उसी 
की क्ीतदासी है, जो कुछ कालतक उसकी प्रिया बन- 
कर उसके पास रहूतीहे । लेकिन विल्लिभित्तूरकी 
संगिनी सुन्दर नृत्यांगना वेणीका मादक और मनोरम 
लास्य और श्यामल सौन्दर्यं उसे पद्च्युत करवाकर ही 
रहताहै। नीलूफर 'जन्मसे स्त्री, कर्मं और वेश-भूषासे 
उष । जन्मसे दासी किन्तु प्रयत्नसे स्वामिनी, जिसका 


ae घोर अंधकारमय? | वह अच्छी तरह जाततीहै 
क | 


है। अधिकार बुरी वस्तु है। धन और अधिकारको ठीक 
कर दो, फिर संसारमें कुछ भी बुरा नहीं है। और इस 
अपरूप नारीका संघर्ष सारी कृतिपर आद्यंत छाया 
रहताहै। वहभी अच्छी तरह जानतीहै कि 'पतंगा भी 
-दीपकपर जलने जाताहे, किसी नक्षत्रपर नहीं! । और 
विल्लिभित्तूरकी आत्माके दीपका प्रकाश उसे अपनी 
ओर सहजही खींच लेताहै, वह उस प्रेयस प्रकाशको, 
उसके प्यारको अपने मनके आंचलमें सहेजकर बांध 
लेतीहै । उसका कवि-गायक प्रियभी उसे- अपने अंतरंग 
से उसको अंगीकार करताहै, परन्तु ऐसे पतिकी तरह 
नहीं जो मात्र पारंपरिक हो, वह पतिही नहीं प्रेमीभी 
है--ऐसा प्रेमी जिसके प्रेमका जन्म मस्ती और विलास 
में नहीं, वरन्‌ जीवनकी विवशताओं और संघर्षमें हुआ 
है । तभी तो वह कहताहै --'जो तुम्हें पापिन कहताहे, 
उससे बढ्कर पापी संसारमै और कोई नहीं है । जो 
तुमपर दया करताहै वह अत्यंत दुरभिमानी है, जो तुम्हें 
दासत्वमें देखकर अपने आपसे घृणा करे, वही वास्तव 
में मनुष्य है । 

विल्लिभित्तूर वास्तवमें ऐसा ही मनुष्य है, जिसे 
वरणकर नीलूफर अपने आपको सुहागिन समझतीहै । 
वह अपनी पूर्वं संगिनी वेणीसे, जिसे अब नृत्य नहीं 
विलास-ताण्डव-नृत्य ही सुहाताहै, नीलूफरके लिए 
पुछताहै कि क्या दासी होनेसे वह मनुष्य नहीं है? 
क्या उसके मांसपिण्डमें नारीका हृदय नहीं है ? 

इस कवि-गायकका जीवन सदेव तिस्पृह, सहज 
और उदार संवेदनामय उज्ज्वल चेतनाका वरदान रहा. 
है । वह नतँकी वेणीसे भी अंतिम दमतक घृणा नहीं 
करता, हालांकि वह तो उसका दो-तीन बार वध करने 
का प्रयत्न करतीही है । तभी तो कीकटकी राजकुमारी 
चंद्रा मरते समयभी उसके लिए यही कहतीहै--'किन्तु 
यदि मनुष्य. होंगे तो वे सब विह्लिभित्तूर होंगे कवि ! 
वे युगोंतक अपराजित युद्ध करते रहेंगे। मणिबंध मर 
जायेगा, किन्तु विल्लिमित्तर कभी नहीं मरेगे ..... Vv 

मनुष्यतामें यह अविजेय विश्वास ही ‘qatar 
टींला' में, यदि कोई जीवन-संदेश है, तो यही हे । इस 
उदार चरित्रका द्वार कभी किसीके लिए बंद नहीं हुआ 
था । उसे अपने किसीभो धनसे मोह नहीं है, क्योंकि 
उसके पास तो प्रेमके धतके अतिरिबित और Hout 
नहीं है । इसीलिए मोहन-जोदड़ो उसे अद्भूत ही लगता 


नय स्त्र बुरी होती है, CAR bud Een, saul हितां Fos HRW AIT गाया करतेहैं । परन्तु 


'प्रकर'--फाल्गुन'२०४७--१७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कयां आजभी वे इस देशमें टूसरोंकी आज्ञापर नहीं गाया 

करतेहें ? 

निश्चयही यह रघनाकार गल्प-गंधवे है, जिसने 
अपनी बृहत्‌ कथा-कृतियोंमें भी, कथा और उसके 
विन्यासको संप्रेषित करनेवाली शक्ति--अनुभूतिमय 
भाषा दीहे । श्रेष्ठी विश्वजितृकी विचारानुभूति तक 
काव्यात्मक बन पड़ीहै-वह उस विश्वविख्यात स्ताना- 
गारके लिए कह रहाहै--'यह विषसे भरा कुण्ड है, 
इसमें नर-नारी नहीं, सजीवित नंगे पाप चिल्ला रहेहैं, 
क्योंकि वैभवकी लपटोंमें वे जले जा रहेहै। क्या तुम्हें 
उनके जलनेकी दुर्गन्ध नहीं आती मुखं ! आकाशपर 
सतरगे धनुषपर अपनी पिपासाका बाण चढ़ाकर, स्वर्ग 
को अपना लक्ष्य बनाना चाहतेहैँ' अथवा (तुम्हारी 
सभ्यता या तो छद्ममें है या बिल्कुल नंगेपनमें, क्योंकि 
यह्‌ नंगापत प्रकृति-प्रदत्त नहीं, तुम्हारी निर्वीर्यताका 
प्रबल प्रतीक हे'--जेसे अवतरण प्रकारान्तरसे आजकी 
पंचतारा सभ्यताके वैभव-विलासकी भी समीक्षा करती 
लगतीहै । तभी तो वह मन त्रस्त होकर कह उठताहै-- 
आज तुम अपनी शक्तिपर इतरा गयेहो, क्योंकि 
तुम्हारे यहाँके विद्वानोंके प्रचार करनेके लिए अनेक 
साधन हैं, और उनके वाकूचक्रोंके माया-जालमें पड़कर 
अपने जीवनके सत्योंको झुठला salad यह सम- 
adel कि जो कुछ तुम कर रहेहो, उससे बढ़कर सत्य 
नहीं ।' 

. श्रेष्ठी विश्वजितृका उपर्युक्त कथन क्या आजकी 
माध्यम बहुल परिस्थितियोंपर लागू नहीं होता ? कितने 
शक्तिशाली प्रचार-प्रसार माध्यम और साधन हैं हमारे 
पास कि जिसने जसे झूठ ओर aah बीचका अन्तर 
ही मिटा दियाहै, “नरो वा कु'जरो वा” का कथन 


frat सामने अत्यंत फीका ही लगताहे | हमारे समक्ष | 


हमारे स्वार्थही सर्वोपरि सत्य जो हो Tag ? विश्व 
मंत्री, सर्वधर्मसमभाव तथा समानताके दर्शनका जितना 
जोरंशोरसे ढोल पीटाजा रहाहै इस समय, saat 
भारी पोलसे क्या हम परिचित नहीं हैं ? 
निश्चयही विश्वजित्‌ इस लेखकको बैचारिक उत्त - 
जनाका सबल माध्यम हे, जो कवि-गायक विल्लिभि- 
त्तू रको एक नारी-देहसे बहते रक्तका टीका उसके 
ललाटपर लगा, उस विद्रोही जनसमाजका सेनापति 
घोषित करताहै, और वहभी उसका निर्वाह बड़ी वीरता 


विवेकके साथ अपने जीवनके (नि ऋ: श क स्ता॥०॥ SPRANG दूर, करनेका सफल और | 
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: बड़ा सपना है। वह सिस्रकी क्र र राजशाहीके प्रतीक 


है । ये दोनोंही पात्र उस महान्‌ विगतकी परिस्थिति तेयों 
भौर परिवेशकी ही उपज हैं, जो आजके से वेज्ञानिक | 
वर्तमानको अपने विवेकपूर्ण विचारोंसे चुनौती तेह, | 
यही तो निरन्तरता है इस श्रे ष्ठ कृतित्वकी | 

यही नहीं, महाश्र ष्ठी मणिबंध जो वस्तुत: विः | 
जितका ही पुत्र है, वह केवल विलासी ही नहीं कुरित |! 
वर्गका चरित्र है, जो नृत्यांगना वेणीको फुसलानेके | 
लिए अपनी कुटिल-बुद्धिका निरन्तर सहारा लेताहै। | 
उसका यह विचार-विम्ब द्रष्टव्य है--'बुद्धिके फलक | 
पर गिरकर प्रत्येक वस्तु कदलीके समान कट जातीहै। | 
उसकी घोर मिठास और गंधका भी उसके सम्मुख कोई | 
मुल्य नही ।' उसके लिए आत्मिक चेतनाका जैसे कोई | 
मूल्य ही नहीं. है, और वह नर्तकीको अपने कबि. |) 
गायकको न केवल भूल जानेकी प्रेरणा देताहै, बहिक | 
उसको हत्या करनेके लिए भी उकसाताहै । 

इस लेखकने जहाँ एक ओर महानगरकी श्री-शोभा 
भौर वेभव-विलासका बड़ा उल्लासपूर्ण चित्र खीं चाहै, 
तो दूसरी ओर सैंकड़ों विपन्न, दीन-दुःखियों और दामों 
के दासत्वकी दारुण जिन्दगीका चित्रणभी ' जीवन्त 
भाषामें कियाहै । विद्रोहसे उबलते हजारों नर-नारिया 
विल्लिभित्तू रकी तलवारके सायेमें ज्वारकी तरह हृहरा 
रहेहें । अपाप और हेका जैसे दास-दासीके संघर्षकी 


व्यथासे उत्तापित चित्र, पाठकके मनमें दासत्वके प्रति 
घृणा और विद्रोह dar करतेहैं । लेखकके सम्पूर्ण 


चिन्तनमय व्यक्तित्वकी अत्रतारणा है --विल्लिभित्त्‌ र। 
जो शरीरसे द्रविड़ होते हुएभी कभी संघर्ष से पलायत 
नहीं करता । सारी धरतीके दिशा-दिशान्तरोंको ag न 
अपना मानताहै, न पराया ही, जो मनुष्य जीवनको 
मंगलमय कर्म समझताहे, जो दासत्वके विरोधमें खड्ग 
उठाताहै, संघर्ष करताहै, जन-जनके अन्तर्मनको उद्बो- 
धित करताहै--'मैं कवि हूं । आज मैंने तुम्हें वह 
वस्तु दिखायीहै जो तुम भूल adel । मैं गाऊँगा और 
तुम्हें मेरे स्वरपर तलवारें बजानी होंगी | मेरे विद्रोही 
गीतोंपर जबतक तुम्हारे खड्गोकी झंकार नहीं झूमेगी, 
तबतक आत्माका गौरव तुम्हारे कत्तेव्योमे स्पष्ट नहीं | 
होगा ।' वह उनके स्वस्थ और जीवनोन्मुखी संस्कारी 

को जागृत करताहे । दासत्वहीन धरतीही उसका सबसे 


एरर! 
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फराऊन भौर उसके प्रति आलोक वलयकी भांति फैते | 
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सार्थक प्रयास करताहे, और तभी तो वे भी विद्रोह 
करनेपर उतर आतेहैँ ? दास अपाप तो frat प्रति- 
निधि और मणिबंधके महामंत्री पस घोंट 
कर मार डालताहे । वह अपना प्रिया हेकाके बलात्कारी 
अक्षय प्रधानकी भी वैसी ही दुर्गति करताहै । 

और आखिर उस दुर्दान्त दमन, अंतहीन शोषण, 
जघन्य हत्याएँ और आगजनीका अंत झँझावातकी क्रर 
चपेटों, भूकम्पके झटकों और जलप्लावनके थपेड़ोंमें 
होताहै, जब अपने ही बापकी हत्या उसीके बेटेकी कटार 
कर देतीहै । तभी खरख्नरविणी और सिन्धु गरजती लहरें 
एकाकार हो, सब कुछ लील जाने मचल उठतीहैं, और 
महानगर तिए्शेष-सा मुर्दोके टीलेमें परिवतित हो जाता 
है । यह कृति मनुष्यकी उसी समुन्तत सभ्य़रताके विलोप 
की कहानी है, जिसे इस गल्प-गंधवेकी संवेदनाकी वीणा 
ने, प्रशांत मनकी आसावरीमें गायाहै । 
हुजूर 

यह कृतिकार एक सार्थक और प्रभावशाली प्रयो ग- 
धर्मी भी रहाहै। चाहे 'आखिरी आवाज' का आरंभ 
और उपसंहार हो, चाहे 'कबतक पुकारू” का हो, इस 
कथा-शिल्पीकी कल्पना सर्वत्र ही STC रहोहै । उसका 
एक सार्थक प्रमाण 'हुजूर' उपन्यास है । यह लेखक 
निश्चयही अद्भुत प्रतिभा, असाधारण ज्ञान और लेखन- 


'क्षमता रखताथा | 'हुजूर' का कथा नायक है--विला- 


यती नस्लका एक कुत्ता । इस कृतिकी कथाका विकास 
गोरे शासनके 'सैन्ट्रल प्रिजन' से लेकर देशी शासनके 
केन्द्रीय कारागार” तक हुए परिवतंनोंके जीवन परि- 
दृश्यका सजीव चित्रांकन है । कृतिके केन्द्रमें है गुलाम 
भारतका जन-जीवन । अँग्रेजी झंडेकी भांति पूछ 
हिलानेंवाला, विलायती नस्लका.यह नायक, इस समूची 
कृतिके पात्रों, विविध परिस्थितियों, संदर्भों और प्रसंगो 
का स्वयं साक्षी होकर, पाठकके मनको पूरी तरह बांधे 
रहताहै | कृतिकी बुनावटमें इसीलिए कहींभी बिखराव 
नहीं. आ पायाहै। सारी रचनामें चोट करनेवाले 
तोले-व्यंग्योंका प्रहार है । नायक स्वयं अपनी पैनी 
निगाहसे हर पात्र, उसकी मानसिक बुनावट, उसका 
अन्तःविग्रह, उसका परिवेश और विविध जीवनःप्रसंगों 
को बड़ी बारीकीसे देखता-परखता, और तब अपती 
राय व्यक्त करताहै। 


लाइ क्लाइव जो कभी आवारा था, और पराई 
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औरतोंको बुरी नीयतसे देखा करताथा--यह नायक 
भी अपनेको उसीकी औलाद-स। ही समझताहै | उसके 
सभी स्वर्गीय पुर्वजभी तो यही काम किया करतेथे ? 
इस समय तो वहभी अंग्रेंजोंकी भांति, हिन्दुस्तानी गाय 
का दूध पीताथा । उसेभी यही उम्मीद है कि बीस बरस 
के बाद जब वह मरेगा तो उसकी कब्रपर भी, कोई 
प्यारसे एकाध फूल डालकर पत्थर लगायेगा । सारी 
कृतिमें जगह-जगह ऐसेही व्यंग्यको आतिशी फुलझ ड़ियाँ 
अपने फूल बिखेरती रहतीहैं । द्रष्टव्य हे--'एक फौजी 
मेजर अँग्रेज जब रिटायर हुआ तो हिल्दुस्तानमें आकर. 
पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट होगयाथा, अतः कप्तान कहलाता 
था । लेकिन saat नीली आँखोंवाली बेटी मेरी इस 
कथानायकको प्रायः सीनेसे लगाये फिरतीथी । भंगी- 
भंगिन, धोबी-धोबिन, चपरासी, rect, थानेदार आदि 
हर जरूरतको चीज उनके आसपास ही रहतीथी । फिर 
भी हालात यह थे कि 'साहबने भी दुनियां बसाईथी कि. 
बिस्तरके पास fa होलडोल रखाथा। जाने किस 
दिन गोल करना पड़ जाये । साहबके पास शेक्सपियर 
भी था, हिन्दुस्तानभी था । बकोल कार्लाइलके साहब 
जानताथा कि अपने पास हिन्दुस्तान हमेशा नहीं 
रहेगा । शेक्सपियर अपने पास बचा रह जायेगा । उसने . 
अपनी संस्कृतिको स्कूलोके जरिये हिन्दुस्तानपर लादा 
था, वह परम .ब्राह्मणकी तरह अपनी रक्त-बुद्धिकी 
मर्यादाको लिये, सबसे ऊपर खुदा बनकर, सबको हिका- 
रतकी नजरसे देखता हुआ, गिद्धको भांति चट्रातकी 
चोटीपर बैठाथा । 

रचनाकारकी भाषाका यह चुटीलापन इस रचना 
में प्रायः ada दिखायी देताहै। उस समय अँग्रेजी 
हुकूमत राजाओं और जमीदारोंकी हिमायती थी, लेकिन 
काँग्रेसी गांव-गांवमें उसके विरोधके बीज बो रहेथे, 
और उन्हें भिदेयतापूवेक कुचला जा रहाथा । जमीदार 
और सेठ-साहुकार इस अंग्रेज कप्तानको डालियाँ भेंट 
करते, खुशामद करतेथे । उनके बीच आपसी मन- | 
मुटावके चित्रभी इस नायके प्रस्तुत कियेहें । धोबीके 
लड़केका इश्क मेरीसे चल रहाथा, एकान्तमें मिलते 
रहते, परन्तु जॉन ओ-कॉहनने तभी मेरीके दिलके 
पियानोंके हर पर्देपर उंगलियाँ दबाकर सबसे सुरीला 
गाना निकाल लियाथा, और एक रात कप्तानकी गोली | 
का वह धोबीका लड़का शिकार होगया । मेरीने राहत 


- की साँस ली । इसी बीच नायकभी धोबिनकी कुतिया 


| 
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से इश्क लड़ा बैठा । जमीदार हरीप्रसादकी कामुक 
निगाहें मेरीकी सुन्दर देह को चाटती रहूतीं, लेकिन 
4 iS 

वह नायकका भी बड़ा मुरीद था। कप्तान जब्र इंग्लेण्ड 
लोटा तो नायकको हरीप्रसादही को देगया । 

परन्तु चाहे अमीदार हरीप्रसाद हो, चाहे ठाकुर 
रमेशाशिह--अपने जीवनके उस ठाठ-वाटको ताजिथेकी 
तरह रो-रोकर ही उठा WI । उनके हरम वह शर्म, 
वह घुसपुस, वह अतृप्त वासना देखने काबिल थी। 
भीतर कुआं ऊपर विछीथी शराफतकी चटाई । उनके 
पुरे परिवेशका बड़ा सजीव चित्रण है। महाराजकी 
अनब्याही लड़की और हरीप्रसादके मामाकेः बेटेकी कर- 


तूते समयको व्याख्पायित करतीहैँ कि 'पतित्रत औरतों ' 


के लिए था, wath लिए सतबा और ऐश जन्मसिद्ध 
अधिकार था ।' 

शायदही यह वात अबभी असत्य ही हो। उस 
समय तो अँग्रेजियतकी जूती इस कदर चटकतीथी कि 
किसातोंक्रे age धनके देवताका तर्पण होताथा कैमिल्प 
बेक रोडपर | जवानीकी नुमाइश करती, इठलाती लड़- 
feat, अचनकें पहने मु छोंपर ताव देते धनी लोग और 
जमीदार, मदमस्त झूमती मेमें--यही न था हिल्स 
स्टेशनोंका माहौल ? सेठ मटरूमल, ठाकुर रमेशपिह, 
जमीदार हरीप्रसाद, ललिताप्रसाद और चमरिया गुल- 
कन्दीभी, चुतावकी सरगर्मौका माहौल और घरफूक 
तमाशे लेकिन चुनावकै विपरीत नतीजे--तभी तो हरी- 


- प्रसाद सदमेप्ते चल बसे । नायक बंगलेसे कोडीमें आया 


था, लेकिन हुरीप्रसादकी मौतने उसे मेहतरानी रमझो 
के यहाँ पहुँचा दियाथा। उस तकदीरने फिर पलटा 
खाया और वह सेठ मटरूमलकी आलीशान कोठी 
'में आगया; जहाँ पंडित सालिगराम और मुटुल सेठानी 


के इएककी धार्मिकता स्वामी ब्रह्मानन्द अद्वितीयानन्दके | 


चरण बड़े प्यारसे दवाती रहती । उसका लड़का 
कोड़ मल जो विलायत-पलट था, राग-रंगमें Say रहता, 
लेकिन गांधी, नहीं हिटलरको पसंद करताथा | 
व्यक्तिगत सत्याग्रह, युद्ध, सन्‌ बयालीसके विद्रोह 
की ज्वाला, दुर्भिक्षकी भीषण भुखमरी-_ नायककी 
आँखोंमें घूमते रहे । वह गांवमें भी रहा, पर सेठ 
मटरूमलने उस गांवको भी बेच दिया तो तरह फिर सड़क 
पर। फिर सुनयना, सुधारक और अनुरागके राग- 
पिराग और संघर्षके सजीव चित्र । सुधारक कवि, अनु- 


अं हे [ततः र । 
राग चित्रकार र Sp यसी सुत Kall gS cai ४000) रोठी ख्त्म होगयीथी, पर उसकी ५ 
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की ? “दशरथ राजा साठ हजार वर्ष तक जिये, राप ॥ 


तीनोंही का एक तूफानी नदीकी लहरोंमें करुण अन | 
नायक ठंडसे ठिठुरता अब मध्यवर्गीय टुटपु'जिये बा | 
के बीच आ गयाथा । भाई साहब, सुषमा, सुखरा |. 
विशन, हरबंस और महाभारतपर वह बिवाद «७. 
जमानेमें भी भूखके लिए इन्सान सव कुछ कर = | 
वर्ना एक कुत्त की लाशपर इतना शोर मचता ?.- aa | 
यह कि फिरभी विश्वामित्र महि बने रहे, हालाँकि ३ | 
लोग हजारों वर्षोतक भूखे रहकर तपस्या करतेथे | | 
क्या कारण था कि अकालके समय उन्होंने तपस्या नह ॥ 


ने दस हजार वर्ष तक राज्य किया: **शम्बूकके age | 
करनेसे पाँच हजार वर्षका एक ब्राह्मण बालक मर गया | 
RAT तरहकी बातें और उनमें अक्लकी गु जाइशपर | 
विचार होताथा । | 

तभी रिक्शाचालक पियक्कड़ सालिगाका amy | 
बेटेकी झूठी मौतपर पाँच रुपये मांग लेजाना, और | 
राज खुलतेही भैय्याका यह कहना--'सारा समाज ae 
भ्रष्ट महषि विश्वामित्रकी ARS, अकालकी भूखसे तड. | 
पता हुआ, एक मरे कुत्त के मांसकी भीख मांग a | 


“ast किसी देवताको बलि देकर उस मांसकी गला- | 
ज॒तको शुद्ध नहीं कियाजा सकता'-'।' आजके माहीत | 
पर एक करारी चोट Hears । एक ओर अधविशवामो | 
की पौराणिकता तो दूसरी ओर वैज्ञानिक बुद्धिको | 
पदार्थवादिता इस युगकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं न? | 

अब तो नायकके भाग्यमें सूखी हुई रातकी रोटियाँ || 
ही बदीथीं । लेकिन हिन्दुस्तान इस समय स्वतंत्र हो| 
गयाथा | वह्‌ काले रंगका पादरी जो कंधे झुकाये हुए 
ऐसे लगताथा जैसे कोई टूटा हुआ पुराना छाता हो, | 
कभी पुरानी किताबें तो कभी लिहाफ वेचता, कभी | 
वेसेही कुछ देनेकी मिन्नते करता-_जिसे देख नायकको | 
लगता 'जेसे शताब्दियोंका एक शव उसके सामने चला | 
आरहा है। उसके जीवनकी करुणाविलताका पह || 
बिम्ब कि “वह खाने लगा । वह वृद्ध था । जीवतकी || 
सारी कठोरता सजग होगयी | उसके दांतोमें रोटी | 
कचर-कचर नहीं कर रहीथी, जीवनका आत्म सम्मा || 
कराह रहाथा -जैसे किसी गुलामको कोड़े मारकर 
किसी नर-पशुने झुकनेको मजबूर कर दियाथा । उसका 
हाव मु हतक जब उठा तब मुझे लगा क्रि ag ठीक उ 
ईसाकी तरह था जिसे पापियोंने सूलीपर कीलें ठोक 
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जिन्दगी खत्म नहीं हुई“““पर वह गया नहीं । मेरे 
दिमागमें एक बरामदा बन गयाहै, उसमें काले रंगका 
ag बुढा अबभी बैठा हुआहे, अवर्भी खा रहाहै, और 
मैं खानेकी थाली लिये बेठाहूं, उसे देख रहाहूँ ।' 


~ 


कितना मर्मस्पर्शी है यह चित्र हुजूरकी हुकूमत 
के दिन लद जानेके बाद पिछड़ गये गरीव पादरियोंके 
गर्दिशभरे हालात दर्दनाक थे । यही क्यों, अनुराग जेसे 
चित्रकार जीनेके लिए कभी अपना लहू बेचकर अपने 
दित गुजारा करतेथे । अंतमें लाचार हो फौजमें भर्ती 
हुआ करतेथे । यड्‌ कृति कहीं अनन्य प्यार तो कहीं 
हृदयद्रावक करुणा, कहीं कटीले चुभते व्यंग्य, तो कहीं 
हास-परिहासके दृश्य अपनेमें समेटे हुएहै। यहाँ तो 
सप्तमहारथी भी हैं, जिनमें कुछ तो कीर्तेननुमा बात- 


चीत करतेहैं, और जागरणनुमा बेचैनी लिये हुएहैं, तो 


कुछ हुस्तके हफे-आखिर हैं, और ऐसे लोगोंका निवास 
है एक 'भूतमहल'। आखिरमें उससे भी वे वेदखल 


कर दिये जातेहैँ | 


रचनाके इस नायकका मन अब पीड़ा ऑर उदासी 
से भर गयाहै, जिन्दगीकी उथल पुथलके इतने पहलू जो 
देखेहँ ? उसे अब अनुभव होताहे कि ‘ag तो मात्र 
दूसरोंक्रे टुकड़ोंपर-पलनेवाला एक जानवर ही है न? 
अबतक दूसरोंकी ताकतको अपनी ताकत क्यों समझ 
रहाथा, क्यों वह उनके अधिकारोंको अपना अधिकार 
मानता रहा, वह और कोई नहीं, केवल एक गरीब 
प्राणी है।' 


ओर तभी वह देखताहै कि उस मुफलिसीमें, उसके , 


जाने-पह्चाने जॉन ओ-काँहन और मेरी, सेठ मटरुमल 
और एम. एल. ए. चमन कारमें साथ बैठे ताज देखने 
जा रहेहै । कप्तानके घर आनेवाला दरिन्दा थानेदार. 
अब इन आजादीके दिनोमें एस. पी. बन गयाहै । वह 
भी उनके साथहे । मटरुमलका बेटा एक बनीठनी 
तबायफको साथ लिये सिकन्दरेकी ओर निकल गथाहै । 
साँझ ढले भैय्या, बिशन, सुखराम और हरिकिशन 


साइकिलोपर बबुवाई बजाकर लौट URE, और . 


TRS मंदिरमें सेठ मटरूमलकी पत्नी घीका दीपक 


परन्तु उसके पुराने मालिक हरीप्रसाद जमीदारका 
लड़का अपनी जमीन छिन जाने, और कांग्रेस द्वारा ' 
काश्तकारोंको जमीनका मालिक बना देनेके भयसे 
आक्रान्त है। तभी उसकी औरतकी नजर उसपर पड़ती 
हे-- किसका कुत्ता है ? | 

“विलायती है *-।” सुनतेही औरत चिढ़ जातीहै, 
कहती है --'इस्ते पी विलायत भेजदो ।' 

परन्तु जब सँकड़ों विलायती बेल-बूटे---उस 


` परायी संस्कृतिके, इस धरतीपर फल-फूल USE तो 


विलायती नस्लके ये कुत्तो अब यहाँसे कहाँ जाये, ऑर 
क्यों जायें ? शायद इसीलिए अतीतके उन “हुजूर' की 
हुकूमत अवभी यहाँ बरकरार है। कथा-सा हित्यमें 
व्यंग्यका महत्त्व कितना प्रभावशाली और सार्थक होता 
है, यह सारी कृति इस वातकी जिन्दा मिसाल है! 
हुजूर, हुकूमत ओर कुत्ता अपना पैतापन लिये, सशक्त 
ढंगसे यहाँ व्याख्यायित हैं। यही शब्द-शक्ति इस 
लेखनकी अपनी विशेषता है । करीब एक सौ पचास 
ग्रन्योंका सृजन इसी शक्तिपर, इस लेखनीने कियाहै 
न ? इसकी कथा-कृतियोंका हर पात्र अत्यंत सजीव 
और यथार्थपरक है, उसका व्यक्तित्व, उसकी मानसिक 
संरचनाको संजीदगी प्रदान करतीहै यह कलम-- 
'यकोत मानिये, कुत्तोंकी किसी जातने कुत्तोकी किसी 
दूसरी जातको गुलाम बनाकर नहीं रखा।--कि-- 
वे क्या जानें कि चित्रका जीवन मनुष्यंके जीवनकी 
भाँतिही मूल्यवान्‌ है--कि “इन्सान .दौलतके पीछे 
पागल है | उसका निजाम ऐसा है कि वह गलाजतसे 
भरा हुआहै । जातियोंका उठना-गिरना उसके धन 
और शक्तिके TAIL चलताहै । आज मैं अनुभव करता 
हुं कि जबतक श्रम करनेवालोंको समाजमें उत्पादनके 
साधनोंपर अधिकार नहीं मिलेगा, इन्सान ओर उसकी 
दुनियां निरन्तर ऐसेही भटकती रहेगी ' '॥---ऐसाही 
है इस कृतिके नायकका यथार्थ-बोध । पुरी रचनाका 
केन्द्र है परिवर्तनका परिदृश्य, दृष्टि प्रयो जनवती, संबे- 
दना तन्मनस्क, भाषा अर्थवती और व्यंग्यपूर्ण । 0 
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आलोचना-शोध 


परम्पराका इन्द्र AIT श्रालोचना' 

लेखक : डॉ. राजेश्वर सक्सेना 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्रासिह्‌ 

डॉ. राजेश्वर सक्सेना उन आलोचकों और विचा- 
रकोंमें है जो साहित्यको इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन, 
समाजशास्त्र और नृविज्ञानके परिप्रेक्ष्ममें विवेचित कर 
तये संदर्भोको उजागर करतेहैं । इस दृष्टिसे, 'रचनाका 
इतिहास दशेन, “इतिहास, विचारधारा और 
साहित्य' तथा “काव्यके जीवनदायी are और रामचंद्र 
gaa’ उनकी ऐसी पूर्वप्रकाशित कृतियाँ है जो उनके 
बहआयामी विचार-संवेदताको प्रस्तुतही नहीं करतीं 
अपितु डॉ. सक्सेताकी स्पष्ट सारगभित वैज्ञानिक-दृष्टि 
का भी परिचय देतीहैं। “काव्यके जीवनदायी ag 
और रामचंद्र शुक्ल” में उन्होंने आचार्य शुक्लको अनु- 
भववाद, प्रैग्मैटिज्म, विकासवाद और इतिहास-प्रक्रपके 
परिप्रेक्ष्ममें कदाचित्‌ पहली बार रखकर देखाहै और 
Saat आलोचना-दृष्टिके कुछ नये संदर्भोको व्यवस्थित 
रूपसे प्रस्तुत कियाहै । इसी क्रममें डॉ. राजेश्वर सक्सेना 
की नवीन कृति “परम्पराका BE और आलोचना” है 
और क्रग्वेदसे लेकर आजतक की परम्पराको उन्होंने 
लोक और इतिहासके परिप्रक्ष्यमें कुछ इस प्रकार 
प्रस्तुत कियाहैँ जो भौतिकवादके व्यापक संदर्भको और 
मानव चेतनाके sara विकासको, भारतीय संदर्भमें 
विवेित करताहै | 
प्रकृतिवाद, आत्मवाद, निरेपेक्षतावाद, इतिहास, मिथक, 
लोकतत्त्व, मनोविज्ञान, दर्शन और धर्मेके उन पक्षोंको 
लिया गयाहै जो मानव इतिहास और संस्क्रतिको सम- 
झनेमें सहायक aad । इसी संदर्भमें “रचनाकारकी 


१. प्रका. : शान्ति प्रकाशन, ५४/१, पुराना बेरहना, 
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_ इन्हीं कोटियोंको अधिक 


इसमें भारतीयताकी धारणा, 


आंतरिक स्वतंत्रता” को तथे प्रकारसे समझा गया 


इस प्रस्तके प्रथम तीन निबंध ऋग्वेदसे लेकर | 
वेदान्त और वेदान्तके बादकी भारतीय परम्पराके उस i 


द्वन्द्वको रेखांकित करतेहें जो लेखकके अनुसार भौतिक. 


प्राकृतिक (ऋग्वेद) से आत्मिक-निरपेक्षतावादकी ओर | 


अग्रसर होता गयाहै और इस BAN ऋग्वेदका भौतिक 


प्राकृतिक क्रमशः पृष्ठभूमिमें जाता रहाहै और आत्म. | 
वाद (मनोगतवाद) का प्रभाव और उसकी अनेक | 
श्रेणियाँ बनती रहीहैं । वेदान्त भर धर्मसूत्र आदि ॥। 
हत्व देतेहें जिनका फल ag : 
हुआ कि ऋग्वेदकालीन लोक-प्रकृतिका ऐतिहासिक क्रम | 


पष्ठभमिमें चला गया और जीवनका यथाथं वास्तवि 
कताओंसे 'दर्शन' अपनी आंख चराने लगा । लेखक 
ऋग्वेदके इस भौतिक-आत्मिक 
निश्चयात्मकताका सृजनात्मक पक्ष (पू. १०-११) 
मानताहै जबकि आगे वेदान्तके बाद यह पक्ष क्रमशः 


संज्ञान तकके कारण अधिक आत्मवादी''अवधारणात्मक | 
यह मत एक सीमा तक || 
लेकिन ऋग्वेदसे लेकर वेदान्तके बाद तक सारा 
विकास मानवीय चेतनाका विकास है, क्योंकि इतिहास ; 
है, इतमें मे | 
किसीकी भी “अति” हमें सत्पसे दूर ले जायेगी।| 
"एकू देव की धारणा || 


होता गया (पृ. १७-१८) 
सही 


क्रममें लौकिक-आत्मिक दोनोंका महत्त्व 


ऋग्वेदका बहुदेववाद क्या क्रमशः 
में पर्यवसित नहीं होताहै, क्या यह संज्ञान ओर धारणा 


का रूप नहीं है ? लेखकने आत्मिकका ठीक "लोकेश ॥ 
नही कियाहै जबकि मानवीय चेतनाके द्वन्द्वात्मक विका | 
में आत्मिक' का भी विशेष योगदान रहाहै। ही 
संदर्भमे एक बात और । लेखकने चार्वाक और लोकी || _ 


दशंनोंको नहीं लियाहै जो मुलतः भौतिकवादी थै। 


भारतीय विचारकी यह शायद विडम्बना रहीहै कि | 


भोतिकवादी-दर्शनोंको उस सीमा ,तक स्थान नहीं दै 
सका जो अपेक्षित था । यहाँपर लेखक सही है 


of 
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जायैगी, तो वह “लोक” से भी कटती जायेगी, और 
फलतः दर्शन यथार्थसे दूर होता जायेगा। जब हम 
यथार्थकी बात करतेहैँ तो बाह्य और आंतरिक दोनोंके 
द्रद्धकी बात करतेहैं, मात्र एककी नहीं, अतः यथार्थ- 
वाद एक ऐसा प्रत्यय है जो व्यापक संदर्भको उजागर 
करताहै, मात्र वस्तुजगतूको नहीं । वह मानव-मनकी 
आन्तरिक शक्तियोंका भी वाहक है , इसीसे मुक्तिबोध 
बाह्यके आभ्यन्तरीकरणकी बात HAS | लेखकने इति- 
हास और मिथकको अलगानेका भ्रयत्न कियाहै जो मेरे 
विचारे यथार्थके पूरक पक्ष हुँ । मिथकका इतिहास- 
निष्ठ रूप, लेखकके अनुसार सुजन और' चिन्तन (प्रगति 
भी) के नये रूपान्तरणमें प्राप्त होताहै (पृ.६१) । यह 
मत ताकिक है और लेखक इसीके आधारपर रामायण, 
महाभारत, मानस आदिको सही 'लोकेट' करताहै | 
दूसरी ओर, रचनाकारके आत्मसंघपंको इसी भूमिसे 
देखताहै, वह मात्र वैयक्तिक- नहीं होता । “रचनाकार 
की आन्तरिक स्वतंत्रता” नामक निबंधमें लेखकने प्रेम, 
प्रकृति तथा सौंदर्य-बोधको सामाजिक ऐतिहासिक 
स्बन्धोंके संदभ में रखकर उन्हें 'द्न्द्वात्मक' रिश्तोंमें 
फलीभूत कियाहै | (षृ. १०६) । यह बात सही है 
पर आगे चलकर लेखक 'लघुता' (अस्तित्ववादी) और 
'विराटूता' (अतिमानववादी) के प्रत्ययोंको प्रभावहीन 
मानताहे जो इन 'प्रत्ययों का सही निर्धारण नहीं है, 
क्योंकि चेतनाकी इन्ट्वात्मकतामें विराट्ता, गहनता, 
अनन्तताका अनुभव भौतिक धरातलपर भी glare, 
वह मात्र अतिमानवीय या अलौकिक नहीं है । विज्ञान, 
गणित और दर्शनकी भौतिकवादी दृष्टि इसे केसे नकार 
wale ? लेखकका यह कथन इसी तथ्यको प्रतिध्वनि 
है--“आजका रचनाकार प्रकृतिमें छिपी हुई विराट्‌ 
ऊर्जाको द्वन्द्वात्मक नियमोंसे पहचानताहै । इस स्तरपर 
रचना भौर विज्ञान, रचनाकार और वैज्ञानिक निकट 
आगयेहे ।” (पृ. १०७) । लेखकका सारा विवेचन 
वेज्ञानिक यथार्थवादपर आधारित है, ओर इसी आधार 
से बह इतिहास, लोक मिथक दशेत, पु'जीवाद, अभिः 


'आत वग तथा मानवीय सम्बन्धोंकी व्याख्या HATS । 


उस पूरे विवेचनमें लेखककी दृष्टि व्यापक संदर्भोको समे- 
रेका प्रयत्न करतीहै। . 


हाँपर मैं एक प्रश्‍न उठाना चाहताहुं । भौतिक 
आत्मिक, यथार्थ-आदशे, ससीम-असीम ओर सापेश्ष-तिर- 
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इस ढांचेमें वह आत्मिक' का सार्थक निर्धारण नहीं 
कर सकाहै | इसका कारण 'भौतिकवाद' का अत्यधिक 
आग्रह या पूर्वाग्रह तो नहीं है । लेखक चेतनाकी 
इन्द्वात्मकताको मानताहै, तो क्या प्रत्ययवाद, आत्मिक 
जैसे प्रत्यय इस चेतनाके अंग नहीं हैं । मानवीय चेतना 
इन्द्रे संश्लेषकी ओर जातीहै, 'एंटीथीसिस” से 
'सिंथीसिस'की ओर । यह मानवीय चेतनाकी प्रकृति है 
कि वह जहाँ हैं, agit ag आगेकी ओर बढ़तीहै, 
“है” के आधारपर “भावी संभावना” की परिकल्पना 
करतीहै । युटोपिया, मनो राज्य, _ अध्यात्म, अनंतबोध 
की परिकल्पनाएं वायवी तभी होतीहैँ जब वे यथार्थकी 
भूमिको छोड़ देतीहैँ । माक्सेका वर्गेहीन समाज, गांधी 
का रामराज्य, आइस्टीनका सापेक्षवाद, वाइटहेडका 
प्रक्रम सिद्धांत आदि यथार्थं भौतिकपर ही टिके eed । 
लेखकने इस पक्षको प्रस्तुत नहीं कियाहै । दूसरी ओर 
“लोक! की धारणामें ये दोनों तत्त्व संश्लिष्ट हैं और 
इन्द्वात्मक ही ! क्या कबीर, निराला तथा मुक्तिबोध 
को मात्र एक दृष्टिसे समझा जा सकताहै ? अतः, 
चेतनाके स्वरूप एवं प्रकृतिको ध्यातमें रखकर मात्र 
आत्मिक या भौतिकको सत्य नहीं माना जा सकता-- 
आत्मिक-भौतिक सापेक्षा हैँ--इतिहास प्रक्रमके अंग हैं । 
लेखकने इस पक्षको उस SIA नहीं उभाराहै जो अपे- 
क्षित था | 

समग्रतः, मैं यह कह सकताहू कि यह पुस्तक 
लेखककी वेचारिक-द्रन्द्रामकताका एक सुन्दर प्रतीक है 
और भविष्यमै यह पूरी “सम्भावना” हैं कि लेखक 
अपने विचार-संवेदनको नये क्षितिजोंकी ओर ले जायेगा 
जो लेखकीय चेतनाकी अग्रगामी गतिका परिचायक 


हैं। 0 
साहित्य : समाजशास्त्रीय समोक्षा? 


सम्पादक : विश्वम्भरदयाल गुप्त - 
समीक्षक : हरदयाल 


डॉ. विश्‍वम्भरदयाल गुप्त समाजशास्त्रके सुधी 
विद्वान्‌ एवं अध्यापक हैं। उनका साहित्यके समाजशास्त्र 


१. प्रका. सीता प्रकाशन, मोतो बाजार, हाथरस । 
पुष्ठ : १५०; डिमा., सं. २०४६; मूल्य : ८५.०० 


ेक्षके युगम सम्बन्धक Harare Cee nT eR aaa अरि 0८५ Kanggi Gollection, Haridwar 


eee 
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के प्रति विशेष अनुराग है । साहित्यके समाजशास्त्रको 
लेकर उन्होने स्वयं बहुत कुछ लिखाहै और दुसरॉसे 
लिखवायाहै । पहले उनके सभ्पादनमें एक पुस्तक 
निकली 'साहित्य : समाजशास्त्रीय सन्दर्भ | इस पुस्तक 
में उन्होंने “साहित्य-समीक्षा जगतूके स्थापित विचारकों 
के साहित्यका समाजशास्त्रपर लेखोंका सम्पादन किया 
था ।” अब उन्होंने समीक्ष्य पुस्तकको सम्पादित किया 
है । इसमें उन्होंने साहित्यके समाजशास्त्रके विभिन्न 
पक्षोंपर समाजशास्त्रके प्राध्यापकों और प्रसिद्ध समाज- 
शास्त्रियोंके विचारोंको प्रस्तुत करनेवाले ` लेखोंको संगृ" 
हीत कियाहे । इत दोतों पुस्तकोंको जोभी पाठक एक 
साथ पढ़ेगा, उसके सामने यह स्पष्ट होजायेगा कि 
साहित्यक प्रति साहित्य-समीक्षक और समाजशास्त्रीका 
दष्टिकोण और उपागम अलग-अलग होताहे । साहित्य- 
समीक्षक साहित्यके कथ्यके साथ-साथ उसकी कला- 
त्मकताको विशेष महत्त्व देताहै | उसका उपागम सौन्द- 
यात्मक होताहै | वह साहित्यकारके वैयक्तिक वेशिष्ट्य 
को उतनाही महत्त्व देताहै जितना उसके सामाजिक 


व्यक्तित्वको । इसके विपरीत समाजशास्त्रीकी साहित्य 
के प्रति दृष्टि उपयोगितावादी' होतीहै। उसके लिए 


साहित्यका कथ्य विशेष महत्त्व रबताहै | वह साहित्य 
कारके सामाजिक व्यक्तित्वको विशेष महत्त्व देताहे । 
उसके लिए साहित्य एक संस्था है जसे विवाह । 
साहित्य जीवन और जगतूको उसकी समग्रतामें 
लेकर चलताहे । इसलिए साहित्यको समझनेका प्रयत्न 
भौर उसकी व्याख्या अनेक दृष्टियों एवं अनेक शास्त्रों 


की सहायतासे कोजा सकतीहै | जब साहित्यको समाज- 
शास्त्रके औजारोंकी सहायतासे समझने या व्याख्याथित 


किया जाताहै तब साहित्यके समाजशास्त्रका जन्म होता 
- है । इस पुस्तकके पाठक जानेंगे कि साहित्यके समाज- 
शास्त्रका औपचारिक प्रारम्भ रोबेर इस्कारपीसे हुआ । 
उन्होंने १९५८ में 'साहित्यका समाजशास्त्र' नामक 
पहली पुस्तक . प्रकाशित करवायी । वैसे, साहित्यके 


समाजशास्त्रके बीज उनसे पहलेके साहित्यशा स्त्रियों 
. और समाजशास््त्रियोंके लेखनमें विद्यमान हैं । सा हित्यके 


. समाजशास्त्रके स्वरूपको गढ़ने ओर उसे प्रतिष्ठित करने 

` में gata, काले माक्स, विलफ्रैंडो परेटो, बेवर, पित्रिम 
सोरोकिन, राधाकमल मुकर्जी, डी. पी. मुकर्जी, लुसिऐ 
गोल्डमानका विशेष योगदान रहाहै। समीक्ष्य पुस्तकमें 


'प्रकर-फर वरी ९१-२४ 


विभिन्‍न लोगोंके द्वारा इन सुनके if BHT aM ठि Kangri Palteetife dparidye 


प्रस्तुत किया गयाहै। इससे स्पष्ट होताहै कि अभौ 
साहित्यका समाजशास्त्र अपरिपक्व अवस्थामें है, वह्‌ 
बननेकी प्रक्रियामें है। इन समाजशास्त्रियोंके विचारों 
को प्रस्तुत करनेके साथ-साथ विभिन्न लेखकोंने साहित्य 
के समाजशास्त्रकी परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र, औचित्य, 
महत्त्व, पद्धति आदिको लेकर लेख प्रस्तुत कियेहें । स्वा- 
भाविकही, इस, पुस्तकमें लेखोंके स्तरमें बड़ा अन्तर 
है । कुछ लेख बहुत स्पष्ट हैं और कुछ बहुत Vas हुए 
कुछमें अत्यधिक उद्धरणोंके SIA परमुखापेक्षता विद्य- 
मान है तो कुछमें मौलिक स्वतन्त्रता । 

फिरभी इस पुस्तककी उपयोगिता असंदिग्ध है। 
साहित्यके समाजशास्त्रमे रुचि रखनेवाला प्रत्येक पाठक 
इस पुस्तकसे साहित्यके समाजशास्त्रकी परिभाषा, उसके 
एकांगी दावों और अपनी सीमाओंकी विनम्र स्वीकृति, 
माहित्यके प्रति उसके विविध उपागमों और पद्धतियों, 
उसको उपलब्धियों और उसके अधूरेपन आदिसे परि- 
चित होसकेगा। [ 


सुरदास We पुरन्दरदास! 
लेखिका : डॉ. एस. पद्मा 
समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 
शोधकार्योमें भारतकी भिन्न भाषाओंके समानधर्मा 


रचनाकारोंका तुलनात्मक अध्ययन देशकी भावात्मक 
एकताके विकासको दृष्टिसे सार्थक और उपयोगी प्रयास 


` है। इस प्रकारके कार्य जितने होने चाहिये उतने नहीं 
हुएहें क्योंकि दोनों भाषाओंमें समान गति और दोनों 


की साहित्यिक साँस्कृतिक परम्परासे गहरी आत्मीयता 
वाला व्यक्ति ही ऐसे शोधकायंको सुचारु रूपसे सम्पन्न 
कर सकताहै। उस्मानिया विशवविद्यालयमें अध्यापिका 
डॉ. एस. पद्मा हिन्दी और करनड़, भाषाओंमें रचना” 


त्मक लेखन करतीहैँ । इसीलिए उनका शोध प्रबन्ध | 


“सूरदास और पुरम्दरदास' न केवल . दो क्ृष्ण-भकत 
कवियोंको तुलनाका कार्य है, बल्कि दोनों भाषाओं 
निकटताका एक सुन्दर प्रयास भी है। 

हिन्दीमें कृष्णभक्ति-काव्यके अन्तर्गत अष्टछापके 


ee 


१. प्रका. : श्रो. निकेतन प्रकाशन, १०-४१/१, 4 
गड्डी अन्नारास, हैदराबाद-५००६६० । पृष्ठ: 
मूल्य : ७५.०० रु. | 
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क्वियोंका जौ स्थात और महत्त्व है, कन्नडकै भक्ति 


सा हित्यमें वही स्थान और महत्त्व हरिदास सम्प्रदायके 
कृष्णभक्त कवियोंका है । इसी तरह अष्टछापमें जो 
स्थान सुरदासका है, वही HAS कृष्णभक्तिमें पुरन्दर 


दासका है । a = 
प्रबन्धके पहले अध्यायमें कृष्णभक्तिके आविर्भाव 


, के साथ उसकी परम्पराका संक्षिप्त परिचय दिया गया 


है। इसीके साथ कर्नाटकमें वैष्णव धर्मके प्रचार एवं 
प्रसारका विवरण है । फिर दोनों महाकवियोंका स्थान 
निरूपित करते हुए स्थापित विया गयाहै कि “जिस 
प्रकार सूर हिन्दी साहित्यके Gara कवि हैं, उसी प्रकार 
कन्नड साहित्यमें पुरन्दरदासको कहा जाताहै।' (५२) 
दूसरे अध्यायमें सूरदास और पुरन्दरदासके जीवन- 
वत्तको संक्षे पमें किन्तु पूर्णताके साथ वणित किया गया 
a) दोनोंके जन्मस्थान, काल-विचार और रचना-प्रेरणा 
का साथ साथ अध्ययन किया गयाहै । दोनों महात्मा 
समकालीन थे । दोनों श्रेष्ठ कृष्णभक्त थे और दोनों 
ने अपने. पदोंकी रचना संगीतके लिए, गायनके लिए, 
कीथी जो अपनी-अपनी भाषाओंमें श्रेष्ठ साहित्यके 
रूपमें मान्य हु ए । दोनोंका प्रधान रस वात्सल्य हे । 
तीसरा अध्याय “दार्शनिक विचारधारा” है जिसमें 
दोनों कवियोंकी दार्शनिक अवधारणाभोंका गम्भीर 
अध्ययन किया गयाहै । दोनोंकी दार्शनिक मान्यताओंमें 
समानता और असमानताको स्पष्ट किया गयाहै । 
` चौथे अध्यायमें दोनों महाकवियोंकी भक्ति-पद्धतिको 
अच्छी तुलना की TAS । पृष्ठभूमि और भक्तिस्वरूप 
की व्याख्याके बाद नवधा भक्तिके रूपों और वात्सल्यके 
क्षेत्रमै दोनोंकी उपलब्धियोंका अच्छा वर्णन किया गया 
है । एक ममयमें, एकही भावधारामें उत्तर और 
दक्षिण भारतके इन दोनों भक्त कवियोंने समान रस 
और माधुर्यंकी वर्षा की । उत्तर भारत सूरदासकी 
रचनाओंसे सरस हुआ तो दक्षिण भारत पुरन्दरदास 
की रचताओंसे । इन दोनोंको एक साथ रखकर लेखिका 
ने दोनों भाषाओं और क्षेत्रोके निवासियोंका उपकार 
किया है । 
` पांचवें अध्यायमें सूरदास भौर पुरन्दरदासकी 
EE कुशल परीक्षण किया Was । 
र chow रूपक, उत्प्रेक्षाका उत्कर्षे समान 
ण जाताहे । दोनों प्रसिद्ध संगीताधारित गायन 
शलीकारके रूपमें मान्य हैं। दोनोंकी मूल भाषाएं 
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से है । दोनोंके गुरुओं वल्लभाचायं और व्यासरायकी 
परस्पर भेंटका उल्लेख पहले ही होचुकाहै। उनमें 
दार्शनिक विचारों और भक्ति भावनापर विशद चर्चा 
geal | अतः स्वाभाविक रूपमें दोनों आचार्योके कृती 
शिष्य साधकोंकी भावधारा और रचनामें साम्य है, 
जिसे डॉ. पद्माने अच्छी तरह समझा और समझायाहै । 
लेखिकाका स्पष्ट और संगत निष्कर्ष है कि सूरदास 
और पुरन्दरदास हिन्दी और कन्नडके ही कवि नहीं 
हैं, बल्कि देशकै महान्‌ कवि हें । मानव-कल्याणकी 
भावनाओंसे भरपूर इन कवियोंने विश्‍व मानवताकी 
सेवा कीहै। साहित्य और संगीत दोनों क्षेत्रोंमें इन 
महान्‌ गायकोंका योगदान अप्रतिम है । 

डॉ. एस. पद्माको इस प्रबन्धके लिए बधाई इस- 
लिए भी दी जानी चाहिये कि इन्होंने भक्ति साधनाके - 
अन्तर्गत उत्तर और दक्षिण भारतके बीच प्रवाहित 
एक रसधाराको इस अध्ययनके माध्यमसे रेखांकित 
कियाहै । अहिन्दीमाषी क्षत्रोंके विश्वविद्यालयोंके 
हिन्दी विभागोंको इस प्रकारके शोधकार्यको विशेष 
प्रोत्साहन देना चाहिये । O 


प्रेमचन्द WT राव्रि मरद्वाजको 
कहानियोंमें गरीबी! 


लेखिका : पुलिवति तिरुपतम्मा 

समीक्षिका : डॉ. सुमति अय्यर 

यह एक रोचक तथ्य है कि दो विभिन्न भाषाओं 
का साहित्य भिन्त-भिन्त स्थान व समयमें भले ही रचा 
जाये-परन्तु उनका मूल स्वर कहीं एक हो। यह 
अकल्पनीय या अविश्वसनीय नहीं । भारतीय भाषाओं 
का किसी नियत काल खंडके परिप्र क्ष्यमें खुलकर 
अध्ययन किया जाये, तो यह तथ्य सामने आयेगा । पूरे 
राष्ट्रको प्रभावित करनेवाले तत्त्व एक ही होतेहे ओर 
उनका प्रभावभी लगभग एक-सा ही होताहै । क्योंकि 
जिस मानसको तत्त्व प्रभावित करतेहैं, वे भौगोलिक 
दूरीके होते हुए भी भारतीय हैं । 


१. प्रका. : वक्षिणांचलीय साहित्य समिति, १-१४०५/ 
७/१, गांधीनगर, हैदराबाद-५००३८० | पृष्ठ : 
१३५; डिमा. ६०; मूल्य : ६०.०० रु. (पेपर 
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तुलनात्मक अंध्ययन--यह महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने 
लाताहे, कि मुलतः साहित्यकारका संवेदनात्मक धरा- 
तल एक होताहै। दूसरा बड़ा लाभ यह है, कि 
विभिन्न क्षे ata साहित्यकी समन प्रबृतियोंका अध्ययन 
और तज्जन्य निष्कर्ष राष्ट्रकी उस अखंडताके लिए भी 
सहयोगी हैं, जिसको बनाये रखनेके लिए सब प्रयासरत 
हैं। इस दृष्टिसे विभिन्न क्ष त्रोंके साहित्यका एक दूसरे 
के निकट आना महत्त्वपुर्ण है । 

प्रस्तुत लघु शोधप्रबन्ध प्रेमचंद एवं तेलुगु साहित्य 
के सर्वहारा लेखक रावूरी भरद्वाजकी कहातियोंमें 
गरीबीका तुलनात्मक अध्ययन है । यह लघु शोधप्रबन्ध 
कहानियों तक ही सीमित रखा गयाहै, पर उपन्यासों 
सहित सम्पूर्ण कथा साहित्यका और व्यापक 
अध्ययन अधिक उपयुक्त होता । प्रेमचंद और भरद्वाज 
में समयका अंतराल है, पर संधारणाओंकी दृष्टिसे 
दोनोंमें समानता है । पांच अध्यायोंमें विभक्त इस शोध 
प्रबन्धमे पहला अध्याय दोनोंक्रे जीवन वृत्तका तुलनात्मक 
अध्ययन है। इस अध्यायमें सविस्तार दोनोंके पारस्परिक 
जीवन एवं कृतित्वका तुलनात्मक अनुशीलन है। उन 
प्रसंगोंकी भी चर्चा है, जो लेखकके जीवनके साथ उनके 
कृतित्वको भी प्रभावित कर सकतेहैँ । 

दूसरा अध्याय गरीबीकी संधारणा ओर साहित्य 
में उसकी अभिव्यक्तिकी दिशाओंपर है । अध्यायमें 
विस्तारसे अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय एवं राजनीतिक 
तीनों दृष्टियोंसे गरीबीपर प्रकाश डाला गयाहे । इस 
अध्यायमें लेखिकाने कई संदर्भोके साथ अपनी व्याख्या 


प्रस्तुत कीहै गरौबीके कारणोंके साथ साथ उन कति, 


पय सामाजिक एवं व्यवस्थाजन्य कारणोंपर भी विचार | 


किया गयाहै | 

तीसरे अध्यायमें दोनों विवेच्य लेखकोंकी संधार- 
णाओंकी सोदाहरण पुष्टि है । भरद्वाजका आक्रोश 
व्पवस्थाके विरुद्ध मुखर है। दोनों लेखकोंने भौतिक 
आवश्यकताओंको दृष्टिमें रखकर अपनी संधारणाएं 
निर्धारित कीहैँ । पीड़ित वर्गके प्रति सहृदयतामें दोनो 
लेखक समान है । 


चतुर्थं अध्यायमें शोषित वर्गोक्रे उन पात्रोंकी अलग- | 
अलग चर्चा है, जिन्हें श्रमके अनुरूप फल नहीं मिलता, | | 


जो व्यवस्थाके प्रति आक्रोश पालतेहैँ, जो आत्म-हननसे 
लेकर चितन, निराशा, अकर्मण्यताकी सिथितिमें डूब 
जातेहैँ । पात्रोंका वर्गीकरण जातिगत, व्यवसायगत 
तथा परिणामगत आधारपर किया गयाहै। समीक्षा 
तथ्यपरक है । 

अंतिम अध्यायमें कथावस्तुके आधारपर तुलनात्मक 
अध्ययन है परन्तु इस दृष्टिसे महत्त्वपूर्णं है कि प्रेमचंदने 
गांवसे शहरकी ओर प्रवासको मान्यता नहीं दी, परन्तु 
भरद्वाजने इसे मान्यता दोहे । यह तथ्य एक ने 
अध्ययनकी दिशा निश्चित करताहै | सीमित कहानियों 
के आधारपर यह अनुशीलन भले ही हुआहो, पर 
कहानियोंके चयनमें पर्याप्त विस्तार है । समय-सीमाओं 
के बावजूद यह अध्ययन एक नथी दृष्टि देताहै-- 
जो महत्त्वपूर्ण हे । [] 
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लौह कपाटके पोछे! 

लेखक : डॉ. श्रवणकुमार गोस्वामी 

समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल 

१६८२ में बिहारके प्राध्यापकोंने कुछ माँगोंको 
लेकर आन्दोलन कियाथा । सैकडौं प्राध्यापकोंने सत्यां- 
ग्रह करते हुए जेल भरनेका फैबला लिया । जेल जाने 
वालोंमें डॉ. गोस्वामी एक थे । वे सत्ताईस दिन हजारी 
बाग जेलमें रहे | यह अनुभव उनके लेखक-मनको जिस 
प्रकार झकझोर गया उसका परिणाम प्रस्तुत पुस्तक 
है । पुस्तकोंमें हजारीबाग जेलकी वास्तविक व्यवस्था 
(अथवा भ्रप्टाचारकी व्यवस्था) का निरूपण करनेका 
प्रयास किया गयाहै | 

भारतीय पुलिस शायद विश्ब॒में अपने ढंगकी एक 
महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है । कोई शासन आये, जनतासे 
उसके प्रतिनिधियोंकी रक्षा पुलिसही करतीहै । इसलिए 
उस देशमें सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण संस्था यही है । चार 
दशकोंमें सर्वाधिक विकास हुआ इसका ही दिखायी 
देताहै । इस महान्‌ संस्थाके सम्बन्धमै लगभग तीन- 
चार दशक पहले एक फैसलेमें उत्तरप्रदेशके उच्च 
. न्यायालयके प्रधान न्यायाधीश जस्टिस आनन्दनारायण 

, मुल्ला (उदू के प्रतिष्ठित शायर मुल्ला भी ये ही हैं) 

ने देशका सर्वाधिक संगठित डाकु-दल बतायाथा । 
पुलिसकी एक बांह जल प्रशासन है । डॉ. गोस्वामीने 
जेल-व्यवस्थापर निस्संग दृष्टि डालते हुए सारी 
स्थितियोंके मुलमें जानेके प्रयास भी कियेहें । 

प्रारम्भमें लेखकते अपने प्रदेशके गौरवपूर्ण इति- 
हासकी ओर संकेत करते हुए समकालीन स्थितियोंका 
परिचय दियाहे । “सन्‌ १९४७ के बाद बिहार सरकार 
ने जनताके सीनेपर जितनी गोलियां चलायीहैं, उतनी 


१. प्रका. : जगतराम एण्ड संस, IX/ २२१ मेन रोड, 
गांधीनगर, दिलली-११००३१ । पृष्ठ १५२; डिमा, 
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यथाथं और स्वप्न 


गोलियाँ अंग्र जोने अपने पूरे शासन-कालमें बिहारमें 
नहीं चलायीथीं । बिहारका यह हिसा-प्रम अद्वितीय है 
और धीरे-धीरे उसका यह प्रेम श्रद्धाके रूपमें बदलता 
जा रहाहै ।” (पृ. १३)। 

“पुलिस तथा जेल-प्रशासन न्यायालयोंके निर्णय 
और कभी-कभी आदेशोंकी अवहेलना करनेमें उलझन 
का अनुभव नहीं करतेहेँ । १९४५ में न्यायालयने 
गोमेवाको तीन वर्षके कारावासक्रा दण्ड दियाथा । 
बिहार जेलसे उसकी मुक्ति १९८२ में उच्चतम न्याया- 
लयके आदेशके बाद हुई। पुलिस द्वारा बन्दियोंकी 
आंखें फोड़नेवाली घटना तो आजभी हम नहीं भूलेहैँ । 
डॉ. गोस्वामीजीने श्री रामविलास पासवानके “माया में 
प्रकाशित लेख “जहाँ केदियोंसे डकेती करायी जातीहे' 
तथा हजारीबाग जेलमें पाँच वर्षों तक बन्द रही मेरी 
टाइलरकी पुस्तकसे उद्धरण देकर अपने निष्कर्षोको 
पुष्ट कियाहै | उनका प्रयास रहाहै कि जेल.ब्यवस्थापर 
'इकतरफा दृष्टि न डाली जाये । उन्होंने जेल अधिका. 
रियोंको व्यक्तियोंके रूपमें भी वेखाहै । उनके आचरणों 
को उन परिस्थितियोंके सन्दर्भमें देखा गयाहै जिनमें ये 
अधिकारी काये करतेहें । अनेक अधिकारियोंमें मानवी. 
यताके दर्शन भी किये गयेहैँ । लेखकका निष्कर्ष है कि 
प्रशासनिक व्थवस्थामें व्यक्ति एक खास ढंगसे कार्य 
करनेको मजबूरभी हो जाताहे “काराके Hat शिकार 
हैं-जेल प्रशासतके ग्रष्टाचारके ओर जेल-प्रशासन 
शिकार है अपने अधिकारियोंके भ्रष्टाचारका | अधि- 
कारी कैदियोंसे जो कुछ निचोड़ताहै उसका एक वड़ा 
भाग ऊपरवालोंको देताहै । यदि वह ऊपरवालोंको न 
दे तो उसको बहुत परेशाताका सामना करता पड्ताहै । 
न चाहे तो भी अपने अधिकारियोंके पेट भरनेके लिए 
उसे क॑दियोंके पेट काटनेही पड़तेहै । शोषण प्रक्रियामें 
संलग्न हुआ तो वह अपने लिएभी क्यों न कुछ वसूल 
करे ? ५ 
पुस्तकका रूप काफी-कुछ तमाजशास्त्रीय अनुशी- 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प्रकर'--फाल्गुन २०४७--२७ : oe 
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लनका है । बौद्धिक.विवेचतके बीच केदियोंकी व्यथा- 
कथाएं भी बणित हैं जो कहीं-कहीं तो अत्यन्त मार्मिक 
हैं। इन अंशोंको पढ़ते हुए हमें चार्ल्स डिकन्सके उप- 
न्यास “पिकविक पेपस का स्मरण हो आताहै । जेल- 
प्रशासनको छानबीन तथा वस्तु.स्थितिमें सुधारके सुझाव 
भी प्रस्तुत हैं और कैदियोंके अन्तर्मतकी धड़कनभी सुनी 
गयीहे । कैदियोंकी करुण पुकार--'हमारी आवाज 
सुनो' पाठको तक पहुँचानेका उसने वादा कियाथा । 


पुस्तकके द्वारा डॉ. स्वामीने अपना वादा पूरा कियाहै। , 


इस वादेको उसने दूसरे ढंगसे भी पूरा कियाहै। 
गोस्वामीजीका एक लघ नाटक 'सोमा' है । उसमें जिस 
भोलेभाले आदिवासीकी सत्य-निष्ठाका निरूपण किया 
गयाहै, सम्भवतः वह आदिबासी हजारीबाग जेलमें मिले 


हत्याके अपराधी आदिवासी युवकसे प्रेरित है। हत्याके 
सभी अपराधी कठोर नहीं होते । कभी-कभी उनके 
ये अपराध वास्तवमै, नेतिक दृष्टिसे, अपराध मानना 


भी उचित नहीं है । गोस्वामीजीकी पुस्तक अपराधियों 
के प्रति संकुचित दृष्टिकोणसे भी हमें मुक्त करतीहै । 

“मैंने इन कंदियोंके साथ रहते हुए जो अनुभव 
कियाहै, उसका तकाजा है कि मैं उस महापिजड़के बारे 
में उन लोगोंको भी कुछ बताऊँ जो हर दिन स्वतं- 
त्रता, समानता, मानवाधिकार, म्रष्टाचार, अपराध 
जसे बड़े.बड़े शब्दोंको लेकर केवल aga’ Hazy 
इन 'बहसियों' को यह जानना अभी बाकीही है कि 
जेलके भीतर क्या-क्या होताहे और यहाँ किस प्रकार 


एक आदमी अपने आदमी होनेपर हर दिन तरस खाता.. 


है । हमें डर है कि ये 'बहसिये' केवल बहस करना 
जानतेहैँ, कुछ सुनना या समझना अब वे भूल चुकेहैँ । 


इसलिए लेखक उनसे कुछ अपेक्षाए' करनेकी बजाए आम 
आदमीसे ही AGA रखताहै | आम आदमीको जेल 


के अन्दरके जगतूके संबंधमें न तो विशेष जानकारी $ 
और न ही जेल प्रशासनके वियषमें उसकी स्पष्ट धार- 
णाए बन पातीहैँ | Tah कदी उसके लिए केवल अप- 
राधी होतेहे । डॉ. गोस्वामीके इस प्रथाससे यदि ज्ञान- 
चक्ष्‌, खुलेंगे तो केवल आम भादमीके ही । -हिन्दीमें, 
हमारे जानते, यह इस प्रकारको पहली पुस्तक है । आम 
आदमीके अखबारी ज्ञानमें यह निश्चयही वृद्धि करेगी | 
पुस्तकका स्वागत होना स्वाभाविक है । 
पुस्तकका स्वागत अन्य कारणोंसे भी कर SB । 
अभीतक हैमने गोस्वामीजीके लेखनको एक रूपमे दी 


देखाथा । अपने सत्यके लिए वे जेल भी गये, यह तथ | 
उनके सभी उपन्यासोंमें निहित मुल चेतनाके साक्षात्कार | 
कराताहे । साथही सोमा जसे पात्रोसे यह हमको मित्र. | 
वाताहे । “अपने कारावासके दौरान मुझे ऐसे अनेक ॥ 
कैदी मिले, जिनकी कहानियाँ मुझे बराबर याद रहेंगी | 
परन्तु, कुछ केदी ऐसे मिले जिन्हें आसानीसे भुलाया । 
जाना संभव नहीँ।” (पृ. ११७) । गोस्वामीजीके इन | 
sala हमें संकेत मिलताहै कि भविष्यमै वे ऐसे | 

संग और ऐसे चरित्र अपनी कृतियोंमें देंगे जो gs | 
हजारीबाग जेलमें मिलेथे । उनको अधिक अच्छे eye | 
हमभी समझ पानेकी आशा करतेहे क्योंकि इस जेल. | 
संस्मरणमें गोस्वामीजीने अनेक व्यक्तियोंके संबधे 
विस्तारतें लिखाहै । ऐसे चरित्रोंको प्रस्तुत करनेके | 
लिए, हमारे विचारमें उपन्यासके स्थानपर 'सोमा' 
जैसी नाट्य कृतियाँ शायद अधिक उपयोगी होंगी । 0 


लाल धागेका रिश्ता! 


लेखिका : अमृता प्रीतम 

अनुवादिका : अवतार कौर 

समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 

प्रसिद्ध पंजाबी कवयित्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 
प्राप्त अमृता प्रीतमने स्वयं देखे स्वप्नोको इसमें प्रस्तुत 
कियाहै--“'गर्भके बच्चेका और मांका रिश्ता एक नाल | 
द्वारा जुड़ा होताहै, इसी नालके रिश्तेको 'इक्यु' संन्यासी । 
ने लाल धागेका नाम दियाहै जो नालके काट देनेके 
बादभी 'साइकिक' तौरपर मातृशक्तिके साथ जुड़ा 
wag, आदि शक्तिके साथ, खिलाई कोखके साथ” 
(पृ. ११६) । रकत  स्तात नालके कट जानेपर भी 
अपनी जन्मदात्री माँसे मानसिक रूपसे जड़ रहनेको 
“लाल धागोंका रिश्ता' कहा गयाहै । अमताजी मुलतः- 


“प्रे सिका और किर कवयित्री है । अतः बड़ी सूक्ष्म संवे 


नशीलता, भावुकता, कल्पनाशीलता उनके व्यक्तित्वमें 
सहज रूपसे हैं, जिनके कारण वे इस जीती जागती 
दुतियांमें घटित प्रत्येक स्पन्दनके सम्पकंमें आनेपर संवे- 


१, प्रका. : राजपाल एंड संस, कइमीरी दरवाजा, 
` दिल्ली- ११०००६ | पुष्ठ: १८३; fear. ६० 
मूल्य : ६०.०० रु. | 
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नशील होकर सृजनात्मकताके उद्बुद्ध होनेपर रचना 
करतीहैं, लेकिन उनका चेतन मन इतना विकसित, 
gag और संवेदनशील है कि वे अपने विश्वासके अनु-' 
सार पूर्वजन्मोंकी खोजका प्रयास करतीहैं । कुछ लोक- 
जीवनके संस्कारभी इसमें सक्रिप्र हो saad | अपनी 
विशिष्ट मनोवृत्तिको प्राय; जन्म-ज न्मान्तरोंमें संचित 
ब्रेतताके संस्कार माना जाताहै और फिर अलौकिक 
शक्ति, उसका साक्षात्कार, उसके संकेत, उसकी कृपा 
प्रसाद या शापका एक ऐसा क्षेत्र खूल जाताहै जो अनु- 
भव करनेवालेके निकट जाग्रत\बस्थामें घटित होनेवाले 
क्रिया-कलापों जैसाही लगताहै । ज्योतिष, अध्यात्म, 
पराशक्ति दिव्यात्मा, अलोकिकता, हमारे संस्कारोंमे 
बड़ी गहराईसे जड़ जमाये हुएहै । आजभी, भलेही हम 
कितनेही बुद्धिवादी, ताकिक और वैज्ञानिक .होनेका 
द्वावा करें | मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भी चेतन मनसे 
कहीं अधिक विस्तृत विराट्‌ अर्धचेतन और उससे भी 
कहीं अधिक गहन और ब्यापक अचेतन मनका क्षेत्र है 
और पल मात्रमें चेतनसे अर्धचेतत और अचेतन तक 
पहुँचा जा सकताहै । जिनका चेतन मन जितना अधिक 
सूक्ष्म होताहै, भावना या ताकिकताके क्षे त्रमें वह उतनी 
ही सरलतासे अर्धचेतन या अचेतन तक पहुँचनेकी 
सामथ्यं wars । भौतिक जगतका कौन-सा स्पन्दन 
अधेचेतन या अचेतन लोककी यात्रा करादे, नहीं कहा 
जा सकता | ‘ 
फिर पराविद्या, अध्यात्म, रहस्य, अलौकिक्रके 
विषयमें भारतीयोंमें तो वेसेभी सहज जिज्ञासा और 
आस्था है ही सामान्यतः । इसीलिए जाग्रत दशामें भी 
हम अधंचेतन और अचेतन लोकोंमें भटकते रहतेहैं, 
सोते.हुए तो प्रायः इन लोकोंमें विचरण सहज STA 
होताही है । अधंचेतत, अचेतन चेतनका, ही विस्तृत 
अध, बिस्मृत लोक है या पूर्व॑जन्मोंकी संचित चेतना है 
या दोनों हैं, इस विषयमें विभिन्न और विरोधी मत हैँ। 
लेकिन चेतनसे प्रत्यक्षतः परोक्षतः अचेंतत ओर अधे- 
चेतन सम्बद्ध है, इसे ठोस वैज्ञानिक आधारोंपर सिद्ध 
कियाजा सकताहै | आधनिक मनोविज्ञानके विकासपर 
इसमें कोई सन्देह नही है । यही वात.स्वप्तोंके विषयमें 
। भायः जाग्रत दशामें उठनेवाली भावनाएँ क्रमशः 
अधेचेतन और अचेतन मनके क्षोत्रमें पहुँच जाती हैं और 
जाग्रत दशामै ही हमारें अनजाने ये कुछ स्पन्दित हो - 
WAS, लेकिन चेतन मनके ८अकुशके'काहणहूम. हाम) 


जान नहीं पाते । अत: सो जानेपर, चेतन मनका अंकुश 
ढीला. पड़नेपर, ये अर्धवेतन और अचेतन मनके 
अज्ञात कोनोंसे निकलकर छाया रूपमें स्वप्नमें सहज या 
परिवर्तित रूपमै साकार होतीहैं। जागनेपर उनका, 
जिनका अंश पाद रहताहै, अर्थ जाननेकी सहज 
जिज्ञासा दर्शक्रमे होतीहै । पूरा स्वप्न विचार! इसीपर 
आधारित है | भविष्यमें उसके शुभ-अशुभ फलको लेकर 
काफी ऊहापोह होतीहै | स्वप्तमें देखी गयी वस्तुओंको 
प्रतीकके रूपमै जाना-समझा जाताहै और भूत एवं 
भव्रिष्पकी घटनाओंकी उनके सन्दर्भमें व्याख्या कीजाती 
है । पूरी तरहसे यह रहस्य रोमांच, अलौकिकता, 
दिव्यता, श्रद्धा-विश्वासका क्षत्र है, जहाँ किसी प्रकार 
की कोई ताकिकता या वैज्ञानिकता लागू नहीं होती । 
स्वप्त मनोविज्ञानक्रे अतुपार ये स्वप्न जाग्रत दशामें 
सोचे गये, किये गये, कहे गये क्रिया कलापोंके सहज या 
परिवर्तित रूप होतेहें जिनका कोई सम्बन्ध भविष्यकी 
घटनाओंम्ते नहीं होता अपितु भूत और वर्तमानकी 
भौतिक क्रियाकलापों और भावनाओंसे होताहे । यह 
केवल संयोग gis कि स्वप्नमें देखे गये किसी दृश्य या 
त्रस्तुका कोई रूप भविष्यमें घटित होजाये क्योंकि 
संवेदनशील कल्पनाशील चेतन मन भूत और भविष्यके 
विषयमें अनेक संकल्प-विकल्प, ऊहापोह, आशा-निराशा, 


-दुश्चिन्ता और कल्पनाको लेकर सक्रिय Cars | स्वप्न 


में यही सब या इनमें से कुछ या एकाध ज्योंके त्यों या 
परिवर्तित होकर दिखायी पड़तेहैं । 

यही इस पुस्तकें हुआहै । अमृताजी अपने बेटे 
और पतिको छोड़कर एक चित्रकार इमरोजके साथ 
प्रणयसूतमें बंधकर १९६० से रह रहीहैँ, सामाजिक 


, मान-पर्पादाओको तिलांजलि देकर, केवल प्रेम सम्त्रन्ध 


से । यह प्रेम सम्बन्ध बड़ा प्रगाढ है, इसीलिए कल्पना 
कीजा सकतीहै क्रि यह जन्म-जन्मान्तरका है । पहले किसी 
जन्ममें दोनों योगी थे, योगभ्रष्ट होनेके कारण इस जन्म 


में स्त्री-पुरुषके रूपमें फिर सम्बद्ध होगये। ऐसाही 
विश्वास उनके मतमें इन स्बप्नो और उसके प्रतीकोंकी 


व्यांख्याके कारण बन TIS कि उनके बेटे-बह ही पिछले 
किसी जन्मक्रे माँबाप हैं । अपने प्रणयकी सनातनता और 
अमरताके कारण वे अपनेको स्वप्नमें मीराक्रे रूपमें 
देखतीहैं पर यह जरूर जानतीह कि मीराके अन्तमेन 
में अपने य॒गके प्रति. जो विद्रोह था, बह्‌ मैने 'मीरासे 


CASAC Andee) । कहाँ संसार वैरागी 
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मौराकी कृष्ण भक्ति और कहाँ अमृताजीका बेटे-पतिको 
कुछ 
परम्परागत विश्वासोंके आधारपर उन्हें लगताहै कि 
उनके वंशकी दसवीं पीढी पहले किसी स्त्रीने शाप दिया 
था, उनके किसी पुरखे द्वारा ठगे जानेपर। लेखिकाको 
लगताहै कि वे ही अपने वंशको इस शापसे मुक्त 
करेंगी । ऐसे अनेक Tha उन्हें इन स्वपनोंमें मिले हैं । 
ज्योतिष विज्ञानके अनु र राशि, ग्रह, नक्षत्र और 
इनमे शुभ-अशुभ प्रभावकी चर्चाभी उनके इस जन्मके 
सन्दर्भेमें है । अपनी राशि तथा अपने पूर्वजन्मक विव- 
रणकी उनमें ag; उत्कट जिज्ञासा है, जो अनेक 
चमत्कारी पुरुषों और दिव्यात्मा के सामने व्यक्त हुई 
है । इन्दिरा गांधीके पूत्रेजन्मका भी उल्लेख इन स्वप्नों 
में है। 
स्वप्नमें न जाने क्या-क्या उन्हें दीखताहै, जिसे 

वे अपने वर्तमान जीवनके सन्दभंमें समझना चाहतीहैँ । 
इन्दिराजी, राज्यसभाकी सदस्यता, गोरेगांवके शंहरा- 
चार्य, आनन्दमयी माँ, साहिर लुध्यानवी आदि व्यक्तियों 
के भी उल्लेख हैं, जिनसे यह सिद्ध होताहै कि सारे 
स्वप्नोंका उद्गम यही भौतिक यथार्थ जगत्‌ और 
उसकी प्रतिक्रियाएं ही है । स्वयंको प्रोम-दीवानीके रूप 
में मानते हुए अमृताजीके चेतन-अचेतन मनमै जो 
भावनाएं संकलित होती रहतीहै, उन्हींकी छाया अभि- 
व्यक्ति इन स्वप्नोंमें हुईहे, सहज या परिवर्तित रूपमें, 
जिनके फलके विषयमै उन्होंने अनेक व्यक्तियों चर्चा 
की है | 


छोड़कर इमरोजके साथ प्र मिकाके रूपमै रहना ? 


कवयित्री और प्रोमिका होनेके नाते उनमें असा- 

धारण संवेदनशीलता, भावुकता ओर कल्पना बहुलता 

है, जिनके कारण उनकी तृप्त-भतुप्त आकांक्षाएँ मनमें 

घुमड़ती रहतीहैँ ओर सहज या वेश बंदलकर स्वप्नोंमे 

आतीहँ । लेखिका उनका वर्तमान जीवनसै तालमेल 

बेठाना चाहतीहै । इसके अतिरिक्त अपने पूर्वजन्म और 

. उसके नाते-रिश्तोंको भी जानना चाहर्तहै । पूरी 
पुस्तक इसी मानसिकताको लेकर लिखी गयी है। 

काल-सृजनमें अचेतन अर्धचेतन मन, चेतन पनके 

स्तरपर आकर व्यक्त होताहै SFT ज्य ओर ग्राह्य बनने 


'पकर--फरवरी ६ १-२ ० 


के लिए । लेकिन पूराका पूरा लेखन ही स्वप्नाधारित 
हो, यह एक विलक्षण सृजनात्मक क्रिया है यद्यपि 
लेखिकाने इसी ग्रन्थमें 'कालागुलाब' (द्रष्टव्य पृष्ठ 
४.) और १९८४ में प्रकाशित डायरीको भी ऐसा 
लेखन कहाहै ` (द्रष्टव्य पृष्ठ १४) | 

` नितान्त निजी और व्यक्तिगत तृप्त-अतृप्त आकांक्षाओं 
के लोकका यह लेखाजोखा पाठकके किस कामका हे? 
क्योंकि इसमें कहींभी सार्वेजनिकता नहीं हैं, कुछभी 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समस्या 
या प्रश्‍न नहीं है सिवाय इस उल्लेषक्रे “मैंने अपने आपको 


-देखा मैं कह रहीहूँ आज देशके जो हालात है उसका ददे 


जिसको आँखोंमें पामी बन गयाहै, वही देशके हालात 
बदल सकताहै' (पू. १३२) | लेकिन, जिसपर कोई 
आचरण न तो लेखिकाने स्वयं कियाहै, न किसी करने 


वालेका ही उल्लेख कियाहै । फिर इस लेखनका 


उद्देश्य ? केवल अपने पिछले जन्मोका हाल जाननेकी 
बिलक्षण-जिज्ञासा, अपने प्रेम, अपनी तृप्त-अतृप्त 
आकांक्षाओके स्वप्निल आकारोंका लेखाजोखा, किसी 
दूसरी दुनियांमें खोये रहना, जिसका आधार ठोस या 
यथार्थ जगत्‌ नहीं, अपितु see उत्पन्न 'अचेतत अर्ध 
चेतन मानसिक जगत्‌ है जहाँ दिव्य अलौकिक चमत्कारों 
का ही बोलबाला हे । 


पुस्तकके दूसरे भागमें लेखिकाने अपने उपन्यासोंसे 
स्वप्नोंके वे उद्धरण fade जो बादमें उन्हें स्वप्न या 
यथार्थ जगतूमें दिखायी पड़ोहैं । इस प्रकार यह सिद्ध 
करनेका प्रयास है कि किसी छटी इन्द्रिये माध्यमसे 
या चेतनाके किसी अद्भुत या विलक्षण स्तरपर पहुँच- 
कर उन्हें कुछ ऐसा आभास होता card जो आगे चल. 
कर जिसका साक्षात्कार उन्हें भौतिक जगतुमें या 


स्वप्न लोकमें हुआहै । 


मनुष्यके मनके अनेक स्तरोपर चलतेवाले क्रिया 
कलापोंकी भी कुछ उपयो गिता हो सकतीहै, लेकिन यहाँ 
गी मात्र अज्ञात, अज्ञोय रहस्यकी खोज है, जिसकी कोई 
सार्थकता किसी अन्य व्यक्तिके लिए कुछ है, समझ पार्त 


कठिन ह न 
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नान्या गतिः! 
लेखक :.प्र मलाल भट्ट 
समीक्षक : डॉ. रेवतीरमण 


“नान्या. गतिः” श्री प्रमलाल भट्टका घटना प्रधान 
सामाजिक उपन्यास है । एक निम्न मध्यवर्गीय नायक 
वाणीविलासको केन्द्रमै रखकर इस त्रासदीको रचता 

gee | शरच्चन्द्र के उपन्यासोमें ऐके नायक प्रायः मिलते 

हैं। वही भावूकताका अतिरेक, रागात्मक सूत्रोंका 
बनता-टटना, व्यक्तित्व विकासका संघर्ष और अन्तमें 
विषाद रसमें सब FORT खत्म होजाना | 


लेखकने भूमिकामें लिखाहै कि--एक बार अपने 
बेटेको संस्कृत पढ़ाते हुए चाणक्यकी उक्ति उनके 
सामने आयी--'शशितस्तुल्य वंशोऽपि निर्धनः परिः 
भयते ।' इसका अर्थं समझानेपर लड़केते उनका ध्यान 
राजनीतिक स्तरपर गरीबी हटानेके लिए किये जारहे 
प्रयासोंकी ओर आकृष्ट करते हुए पुछा--सरकार 
कहत्तीहै कि अब देशमें कोई निर्धन नहीं होगा । तबभी 
क्‍या ऐसी सूक्तियां कोसंमें बनी रहेंगी ? ' 
इस  सवालने लेखकको उसके अतीतमें धकेल 
` दिया । उसका आँखोंके आगे एक छाया खड़ी होगयी--- 
' वह सचमुच अत्यन्त होनहार चौबीस पच्चीस वर्षीय 
युवक था । उसका असली नाम जोभी रहाहो, लेखकने 
' उसे वाणीके नामसे पुकारा । 
वाणीविलास पंडित रघुनाथका लाड़ला, जो बचपन 
में एक राजकुमारकी तरह जीवन बिता चुक्राथा किन्तु 
उसका कंशाय उसके HAT बदनपर. SST खादीका 
कम्बल बनकर चुभने लगा । कंजसे लदा हुआ पहाड़ी 


'गाँवका एक संयुक्त परिवार, माता-पिताके साथ तीन 
[on 


१. प्रका. : नेशनल पब्लिशिग हाउस, २३ दरियागंज, 
नयी दिल्लो-२ ॥ पृष्ठ: २०५; क्का. ८८; मूल्य : 
५५.०० स. । ` र 
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उपन्यास 


बहनें और एक दांदी, इन सबका इकलोता प्यारा, 
परिजनोंका भी आत्मीय वाणी जैसे-तैसे मैट्टिककी 
परीक्षा पासकर लेनेके उपरान्त परद्रह-सोलहकी THA 
ही घर छोड़नेके लिए विवश हुआ । 

जीविकोपाजंनका कठिन संघर्ष वाणीको अन्ततः 
तोड़ देताहै ag अपनी निर्धनतासे पूरी क्षामताके 


साथ लडताहे । इस लड़ाईमें वह कुपथगामी नहीं बना ।. 
बल्कि, मंहाजनोंके बताये रास्तेपर ही चला, स्तातको- 


पाधि प्राप्त की, कदम-कदमपर प्रेमकी तुलतामें पुरुषार्थं 
को श्रेयः माना | किन्तु गरीबीके चक्रव्यूहसे वह निकल 
नहीं सका, उसने अभिमन्युके इतिहासको asa अन्तर 
से दोहराया । 


वाणी एक प्रतिभाशाली, व्यक्तित्व संपन्त किशोर 


.था। अपने मधुर स्वभावके कारण, प्रत्युत्पन्नमतितब 
और आत्मनिष्ठाके कारण वह जहाँभी गया, उसे 


स्नेह और आदरही मिला | अपना गांव छोड़कर लख- 
नऊ, कानपुर, इलाहाबाद, राजापुर, जगदीशपुर सब 
जगह उसका जीविकोपार्जनका संधर्ष चलता रहा । 
अन्तमें प्रशासनिक सेवाकी लिखित परीक्षामें उत्तीण 
होनेका जब उसे कागज मिला, तब वह राजरक्ष्माका 
शिकार होकर मोतसे जूझ रहाथा । उसके पिताने वह 
कागज बाँचनेके लिए दिया--'बाणी उसे निरन्तर 
देखता गया। उसे लगा, जेते उसपर उसके जीवन 
पंछीका यात्रा-मागे अंकित है-वह माँ व दादीकी गोद 


से उड़कर 'अंजु' की टहतीपर बेठा, जहाँसे ग॒रीबीने 
उड़ाया तो बीचमें सहानुभूतिकी 'मेहर' ने पकड़ लिया। 


वहाँभी आकांक्षाकी शेतान बालिकाने न रहने दिया 
और पिजड़ेका दरवाजा खोल उसे भगा दिया । उड़ने 
में अनभ्यस्त उसके पंछीको बहेलिये प्रतापर्मिहने धर 


` दबोचा पर तबतक मित्रताकी 'श्यामला' मिल गयी 
` जिसकी सहायतासे वह उस बहेलियेके जालसे निकल 


भागा | वाणी प्रतिकूलताओसे संघर्ष कर ही रहाथा 
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कि परमातन्दजीके रूपमें पिताके पुण्य उसकी सहायता 
को आगये, किन्तु वे भी कितने दिन सहायता करते ? 
अपने पुण्य अपनेही Aas जो अबतक उसने कमायेही 
कहाँथे ! फिरभी भक्ति तो उसकी थीही, भलेही वह 
अभिशप्त रहीहो, वही 'रमरतिया' के रूपमें उसे मिल 
गयी । यहाँभी आकांक्षाकी राक्षसी उसे फिर उड़ा ले 
गयी । माँ, दादी, अंजु, मेहरुन्निसा, श्यामला, रमरतिया 
ने क्रमश? दुलार, प्यार, सहानुभूति, मित्रता और 
भक्तिका एक विग्रह तैयार किया और लीलाके रूपमें 
उसके पास भेज दिया । किन्तु लीलाके प्राण त्यागनेके 
बाद वाणी अकेला होगया। उपन्यासके कथानकमें इसके 
वाद ही पतनका आरम्भ होताहै | 
वाणी बी. ए. पासकर जंप्ते-तसे एक प्राइवेट स्कूल 
में शिक्षक बन जाताहै। घरकी जरूरतें पूरी करनेमें 
वह अपना स्वास्थ्य खो देताहै और अन्ततः मृत्युका 
ग्रास बन जाताहै। इसी परिणतिको देखते हुए “नान्या 
whe: एक त्रासदी ठहरतीहै, शीषंकसे भी ऐसाही 
आभास मिलताहै | | 
उपन्यास शुरूसे अन्ततक पठनीय है, कुछ ज्यादा 
ही पठनीय । उपन्यासकार एक सफल किस्सागो प्रतीत 
होताहे | कथाका विन्यास इतना सहज और मर्मस्पर्शी 
है कि लगताहै यह लेखककी आपबीती है । 
इस उपन्यासकी सबसे बडी विशेषता है चंरित्रोंकी 
विविधता । विशेष रूपसे नारी-चरित्रोंकी उसकी समझ 
प्रशंसनीय है । “वाणी' के संक्षिप्त जीवनमें कई स्त्रियां 
आतीहैं, हिन्दू-मुस्लिम, बालविधवा, अविवाहिताकी 
कन्या, गांवकी परिचिता और विवाहिता विलासिनी 
सबके केन्द्रमै, कोचड़में कमलकी तरह बेदाग रहकर 
भी वाणी आथिक मोरचेपर मारा जाताहै । 
भट्टजीने विवरणकी भाषामें कथासूत्र बुनाहै और 
भरसक घटनाक्रमको अविश्वसनीय होनेसे बचायाहै। 
अपने जीव॑नानुभवोंकी उन्होंने स्थान-स्थानपर सूक्ति- 
वाक्योमे भी प्रकट कियाहै। यथा -- 


(१) यौवनकी आंख केवल वर्तमानपर होतीहै . 


और 'वहभी AAAs सुन्दर रूपपर ही । बहुत बड़ा 
यथार्थे होनेपर भी असुन्दरको ae बड़ी 'निर्दयतासे 


(दुत्कार देतीहै । वह उसे किसी दुश्मनको षडयन्त्र मान 


तनिक देडनेको भी तैयार नहीं । अतीतक्े प्रति उसे 
रतौंधी होतीहे ओर भविष्यके प्रति उपेक्षा । 


(पृ. १३६) 
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(२) आजादी मिलनेके तुरन्त बादसे ही राजनीति 
से सेवाभाव मुट्ठीसे चोलाईके बीजोंकी भांति फिसलने 
लगाहै । इस बन्द मुट्ठीमें स्वार्थेके पसीनेसे चिपके कुछ 
बीजही रह गयेहैं । (पू. ४०) 

(३) मित्र किसे कहतेहैं ? सूर्यको । मंत्री है 
प्रकाश, जो रिश्तोंके कठघरोंमें केद नहीं होता। | 
(पृ. १४३) 


इस उपन्यासको एक अधूरी जीवन-यात्रा कहेमं | 


कोई af नहीं है, एक ऐसी अधूरी जीवन-यात्रा जो 
अपने गन्तव्य तक नहीं पहुंच सकी, किन्तु जीवनकी 
साथेकताके अनेक पड़ाव इसमें मिल जायेंगे । इसका 
कथानक मार्मिक स्थलोंसे भरा पड़ाहै । O 


एक वायलिन समन्दर किनारे! 


लेखक : कुंश्नंचन्दर 
समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र 


प्रगतिशील विचारधाराके बहुचंचिंत कथाकार श्री 


कृश्नचन्दरका VE रुथा-साहित्यमें विशिष्ट स्थान रहा | 
है। आलोच्य कृति 'एक वायलिन समन्दरके किनारे | 


उपन्यास लगभग तीन-दशक पूर्वकी रचना है, जिसमें 


h 


| 


| 


काल्पनिक या स्वप्निल कथा-फलकपर समाजमें व्याप्त | 


को अनवरत धाराके रूपमें व्यक्त कियाहै । 


` कथाकारने दो हजार वषं पूर्वके वीणावादक || 
'केशव' को कथाके नायकके रूपमें प्रस्तुत कियाहै, जो || 
आजकी दुनियांमें रम्भासे प्रमकी अदम्य लालसा लेकर | 


आताहै । दो हजार वर्ष पूर्वकी दुनियां ओर आजकी 


सभ्यता-संस्क्रेति एवं जीवन मुल्योमें उत्पन्त अन्तर || 
असामंजस्य और -संघषंक्रे मध्य केशव अपनी मान्यताओं || 


पर स्थिर रहना चाहताहै । 


` जोहरीने रस्माको अत्युत्तम-सभ्यता, .ज्ञान और | 
कलाका प्रकाश दियाथा । हर सुप्रड़पन जो पैसा खरी | 


सकताथा । रम्भाक़ी दृष्टिमें, “fara हिन्दुस्तानमें रह |. 


आजभी रह We, उसमें बीक्षवीं सदीका हिन्दुस्तातभी 
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है और दो हजार वर्ष पुराना हिन्दुस्तान भी जलता 
और पाँच हजार > > %सात हजार वर्ष पुराना 
हिन्दुस्तानभी मिलताहे | यहाँपर अगर केडीलकमें चढ्ने 


बाले आदमी मिलतेहैं तो ऐसे लोगभी जिन्होंने आज 


तक रेलगाड़ीकी सूरत तक नहीं देखी, पेड़की छालके 
सिवा कोई कपड़ा नहीं पहना ।' (पृ. ८०) । 

केशव उक्त अन्तरमें निहित इस सत्यको व्यक्त 
करताहै कि सभ्यताके विकासके साथ-साथ पाशविकता 
में कमी होनेकी अपेक्षा वृद्धि हुईहै। वह रम्भासे 
कहताहै, “यह सच है कि हम लोग तीर-कमानसे 
शिकार करतेथे, हमारे पास राइफलें, मशीनगनें और 
बड़े-बड़े वमन थे। एक तीरसे एकही शिकार हो 
सकताहै, पर एक AAA लाखौं मर जातेहैँ । तुम इसे 
प्रगति कहतीहो ।' (पृ. 5०)-। 

उपन्यासकार परिवर्तनशील माच्यताओंका तो पेक्ष- 
धर रहाहै, किन्तु प्रगतिके नामपर विकसित अन्ध- 
सभ्यताको स्वीकार नहीं करता । जौहरी और भगीरथ 
दोनोंही पूँजीपति अन्ध-सभ्यताके पात्र हैँ । 'रातको 
भगीरथके रेस्ट हाउकके कमरे नवयुवकों, नव-उम्रों 
हसमुख, धनाढ्य, बेफिक्र x x'x जोड़ोंसे भरे हुएथे। 
यह नये टाइपका मनोरंजनका स्थान था। शरावभी 
थी, बर्फभी थी, जाम-ेशनभी था । इस दावतके लिए 
भगीरथने खासतौरपर फर डेजका TS बंबईसे वायुप्रान 
द्वारा बुलवायाथा। भगीरथ न गालिबका आशिक था, 
न वीणाका, न क्लासिकल-म्थूजिकका, न भरतनाट्यम 
का--उसकी समझमें केवल ऐल्विस-पसंले Ararat, 


केवल जाज, केवल शराब और एक-दो Age सुरोंके 


रम्भा मोहनके साथ विवाह करना चाहतीहै, किन्तु 
भगीरथके कज से विवश होतीहै । और ये सब ऐशो- 
आराम, जगमगाती हुई खूबसूरती, आरामदेह वस्तुएँ, 
जादुई दौलतका और उसकी ताकत. और संतोष उसकी 
हकूमतका “ ' ये सब क्या महज एक इंसानके लिए, 
एक छोटी-सी मुहुब््रतके लिए, च्यौछावर कियेजा सकते 
हैं! (पृ. १३९) | 

भगीरथके पास ढेरों रुपए हैं, इसलिए वह केशवसे 
वड़ा आदमी है और चूंकि वह बड़ा और पंसेवाला 
आदमी है, इसलिए रम्भाको जीत सकताहै और एक 
नजर न आनेवाली चीज, जिसका नाम सुर है या दिल 
हे या भावना हे या खूबसू रती है --उस नजर आनेवाली 
चीजसे मात खा जातीहै, जिसका नाम रुपया है । 
केशवः आएचयं है किस तरहकी दुनियां है और कसे 
उसके जीवन-मुल्य हैं । (पृ. १५०) । 

कथाकारने परिवर्तनशील मान्यताओंके सन्दर्भमें 
शिवके कथनके रूपमें व्यक्तः कियाहै कि, “तुमने पुरानी 
दुनियांके सिद्धान्तोसे नथी दुनियांकों परखना चाहा । 
'कबीलेके प्रेमका एक सिद्धान्त था । फिर सामंतशाही 
प्रेमका एक सिद्धान्त था और वह कबीलेके प्रेम सिद्धान्त 
से fara था । फिर जाति-पाँतिके जमानेके प्रेमका एक 
नया सिद्धान्त बना । आगे शायद इंसानियतका जमाना 


- आये जहाँ इससे भी अच्छे प्रकारके प्रमका सिद्धान्त 


बनाया जाये। FA आगे आनेवाले जमानेपर रोक 
लगानेवाले कौन होतेहो ?' ‘ae पुरानी पोढ़ी. अपनेही 
जमानेको अच्छा समझतीहै, लेकित तुम भूल गये कि 


, हर जमानेके अपने सिद्धान्त होतेहें । नये जमानेमें यदि 


| | ae aa विर्ता हुआ एक is । (पृ. BR ) । as कुछ पुराने नियम 22g, तो कुछ नये भौर अच्छे नियम 
ना का pe ae wu ता कर्जमें बंधक व सिद्धान्त लामनेभी आयेहँ, अच्छे a बुरेभी। पर 
र| हु मगीरयइतुलिए कजे देताथा कि अर्थ- जमानेकी अच्छाई और बुराईकी विशिष्टता पहलेसे 
if शक्तिसे रम्भाको प्राप्त कर सके । धत-वैभव भूषणके अलग होतीहै ।' (पृ. १६४) । 
| स्थानपर दुषण बना हुआथा | धनके हाथों क्रय-विक्रथ बीस परिच्छेदोंमें लेखकने ` पुँजीवादी जीवन-मुल्य 
at का माध्यम बत्ती शोभा. आश्चयंसे भगीरथके चेहरेकी एवं शाश्‍वत जैविक मुल्योंके अन्तःसंघर्षको कथा-रूप 
A ओर देखतीहै--“औरेत क्या एक फ्लैट है, कि वह एक प्रदान कियाहै। शोभा, कैरीलीन टॉमसन, आइरीन, 
: लकड़ीकी तख्तीहै, कि गरम गोश्तका एक लोथड़ा है, कुदसिया एवं जोहरी, भगीरथ, मोहन, मारुति, माझे, 
A कि कजे है--जोकि आने-पाइयोंके साथ चुकाया जाता गामा, तिवारी आदि रुग्ण पू जीवादी बिसंगतियोके 
| हे ५ ५ ५ क्या वे जाततेहें कि औरतके शरीरके पात्र हैं। उपन्यासके कथ्य-परिवेशसे व्यक्त होताहै कि 
a ae oP आत्मा रहतीहै ? कुछ HSC कुछ परिवर्ततशील मान्यताओंमें — gee रागानु- 
र, NG, कुछ यादे, कुछ तसबीरें-- जिनके नामकी भूतियोकी अपेक्षा भौतिक सुखोंके प्रति अधिक आसक्त 


Tei कभी नहीं बदलती ।' (पृ. १३७) । 


है । saad रचताकारने शिव-कथनके रूपमें मान्य- 
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ताऔंकी परिवर्तनशील प्रकृतिको समय सापेक्ष स्वीकार 
कियाहै | कथाकृतिका प्रतीकात्मक आवरणचित्र काल्प- 


निक कथा-बिम्बके अनुरूप परिवेशके यथार्थको व्यक्त - 


करताहै । पेपरबेक्स प्रकाशन साहित्यक प्र चार-प्रसारमें 
सहयोगी सिद्ध होगा । O 


ATT उजाला? 
[प्रसमीसे wafer] 


लेखक : डॉ. वीरेन्द्रकुमार भट्टाचायं 

अनुवाद : नवारुण वर्मा 

समीक्षक : सन्हैयालाल ओझा 

यदि लेखक प्रतिष्ठित और बहुश्रुत हो तो सहज 
ही उसकी रचनासे बड़ी अपेक्षाए हो जातीहैं, ओर 
यदि पढ़नेपर उन अपेक्षाओंकी पुति न हो.तो उससे 
रचनाके स्वाभाविक मूल्याँकनपर प्रभाव पड़ सकताहै | 
मूल लेखक डॉ. वोरेन््रकुमार भट्टाचायं भारतीय 
साहित्यके सर्वोत्कृष्ट भारतीय ज्ञानपीठ पुपस्कारसे 
सम्मानित हो चुकेहैँ, अतः उनकी यह औपन्यासिक 


रचना सहजही कसौटीका स्तर ऊंचा उठा देतीहैँ ओर 


उस स्तरपर पाठकको संतोष नहीं मिलता । 
उपन्यासकी कथाभूमिमें असममें जोरहाटके आस-पासका 
ग्रामीण अंचल हैं, और कथा काल है तत्कालीन प्रधान- 
मंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा लगायी गयी आपात स्थिति 
का । कथानायक मीनधर एक उच्च शिक्षित, उच्चा- 


दर्णोसे प्रेरित किन्तु संतोषी मध्यावस्था प्राप्त व्यक्ति - 


है, जिसे ग्रामीण समाजमें रहते हुए उनकी समस्याओं 
को समझकर उनकी सर्वागीण उन्ततिके लिए प्रयत्न 
करनेको इच्छा Fl इस इच्छामें बाधा है उसकी पत्नी 
अलका, जो एक सम्पन्न घरानेकी लड़की है और बड़ी 
महुत्त्वाकांक्षिणी युवती है । उनका कार्यक्षेत्र ग्रामाँचल 
नहीं होसकता.। वह चाहतीहै कि उसका पति संघर्ष 
करके बड़ा आदमी बने, समाजका नेता बने । संघर्षकी' 
इस स्थितिमें मीनधर जोरहाटके शहरी जीवनमें कुछ 
वर्ष बिता देताहै । उसकी लड़की मनीषा उसकी 
इच्छाके विपरीत आधुनिक शिक्षा-दीक्षाके लिए अलका 


१. प्रका. : किताब घर, २४/४८६६ sara रोड, 
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द्वारा पिलानी भेज दी जातीहै । 

मीनधर गाँव आताहै अपनी बडी च।चीकी अस्व । 
को चुनकर जल-प्रवाह करनेके लिए । इस बीच उसके | 
अलकासे एक प्रकारका अलगाव हो चुकाहै। गाँवों | 
उसकी छोटी चाची है उसके साथ एक अनाथ लड़की | 
सेउती है। गांव इस समय तीन खेमोमें बंटा हुआहे, एक | 
में हैं उपाधर, जोगेन, गगेन, मोहन आदि सामान्य काग. | 
कर्ता, दूसरेमें खाउंड, मइना, शोंति डाक्टर और मौन, | 
धरको भी इसीमें लियाजा सकताहे । तीसरे Bay ह| 
भेंकोला, बोधनाका बेटा आदि । इसके अतिरिक्ष | 
महिला पात्रोंमें है खाउंडकी त्रिधवा बेटी आइधान, 
मइना भाईकी पुत्री बीन्‌, बीनुकी माता और 
मीनधरकी छोटी चाचीके साथ सेउती !--सश्नी | 
आपातूस्थितिकी यातनासे त्रस्त हैं । उषाधर, जोगेत, | 
गगेन आदिका दल गुप्त परचे प्रकाशितःवितरण 
करनेमें संलग्न हैं और इसलिए सरकारी कोपके भाजन | 
हैं । भेंकोला मोहून और बोधनका बेटा बीस सूत्र | 
कार्येक्रमके अंतगंत भूमि प्राप्त करके भी वंचित रह | 
जातेहैँ, ओर आगजनी आदिके शिकार हो पारस्परिक | 
संदेहका अभिशाप भोगतेहें । खाउंड, agar आदि | 
सम्पन्न परिवार सक्रिय रूपसे तो क्रांतिकाियोंका | 
साथ नहीं देपाते किन्तु अप्रत्यक्षा रूपसे उनके आश्रम, | 
कृति संघ आदिके स्थान आदिकी सहायता अवश्य करते | 
हैं। यहांतक कि पुलिस कर्मचारी . बाबुलीभी यदाकदा | 
इन्हें सरकारी तंत्रकी सूचना पहुंचाकर समय रहते | 
सावधान कर देताहै । | 

उपन्यासमें प्रेम प्रसंग भी हें । मीनधर-आइधान, || 
बीनू-शोंति डाक्टर, सेउती-मोहन । मीनधर-आइधात | 
का प्रम बचपनसे था । उनका विवाह हो जाता किंतु || 
बाधा थी ज्योतिषकी' । ज्योतिषकी गणनाके अनुसार | 
उनमें मेल नहीं था, मेल पाया गयाथा अलकाके साथ | | 
बीनू और शोंतिके वैवाहिक सम्बन्धमें भी ज्योतिषी 
गणना बाधक थी, किन्तु बादमें एक दुभरे पंडितते | 
व्यवस्था दे दीथी । सेउती और मोहनके मिलतमें बांधा || 


रच्छ 


A 


ज. 2 


थी सेउतीके अवेध-जन्मकी । वस्तुत: सेउतीमें खांड 


वंशका रक्त बताया गयाहै, पर वह स्वयं खाउण्डी 
संबंधित है या उसके पुत्र नन्दनसे यह स्पष्ट नहीं है। 
एक नेतृत्वहीन सामान्य गांवकी उस कालमें ब 
मानसिकता थी इसका उपन्यासमें अच्छा चित्रण हुआ || 
है। महत्त्ाकांदिणी अलका सरकारका साथ दे 
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किस प्रकार जैसे-तैसे अपना आदर्श प्राप्त करतीहै इसका 
भी अच्छा चित्रण है । कितु नायक स्वयं मीनधर केवल 
आदर्श-विचारोंकी जुगाली करके ही रह जाताहै । आइ- 
घ्रातका सम्पर्क अवश्य उसे भागे कुछ करनेकी प्रेरणा 
दे सकताहै “किंतु अभी तो वह भला किसीके लिए क्या 
कर पायाहै ? करने लायक शक्ति ही उसमें कितनी 

?__अःइधान भलेही उसकी असीम पुरुषके खूपमें 
कल्पना करती है, मगर कल्पना ओर. यथार्थ तो एक 
नहीं है ।” (पृष्ठ १५४) । इसके विपरीत अलका 
अधिक सक्रिय चरित्र है। पति उसके लिए बाधक ही हो 
सकताथा । लगभग बीस वषं साथ रहकर उसमे जो 


पतिको छोड़ दिया वह उसके भात्मविश्वासका ही परि- 


मकड़ोका जाला! 
[उड्या कहानियां] 

कृतिकार : जगन्नाथ प्रसाद दास 

अनुवाद: डॉ. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र 
: “समीक्षक : डॉ. भगीरथ बड़ोले 
. श्री जगन्ताथप्रसाद दास उडिया कहानीके अग्रणी 
साहित्यकार हैं | यद्यपि अबतक उनके पांच काव्य- 
संग्रह, तीन नाटक तथा एक एकांकी संग्रह प्रकाशित 
हो aha, तथापि एक सशक्त 'कहानीकारके रूपमै इन 
दिनों बे विशेष चित हैं । अबतक उनके चार कहानी 
संग्रह प्रकाशित हो चुकहैँ। उनकी अनेक कहातियोंका 
अन्याव्यं भारतीय भाषाओंमें तथा अंग्रेजी आदिमें अनु- 
वादभी हुआहै । प्रस्तुत संग्रह 'मकड़का जाला” हिन्दीमें 
प्रकाशित तीसरा कहानी-संग्र ह है, feat उनकी प्रारं 
भिक कहानियोंसे लेकर नवीनतम कहानियांतक. 


Ca 2 
१. प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, १८ इंस्टोट्यूशनल 


“एरिया, लोदी रोड, नयी दिलली-११०००३ | पृष्ठ: 
ˆ २१२; डिमा. ९०; मल्य : ७० 


चय है । उसके चरित्रमें कहीं दोष नहीं है । वह नारी 
के स्वतंत्र व्यक्तित्वके निर्बाध विकासका अच्छा उदा- 
हरण है । प्रेमके सारे सम्बन्धभी शारीरिक न होकर 
मानसिक ही रह गयेहें, यहांतक कि अब सदा साथ 
रहनेका संकल्प लिये हुए आइधान और मीनधर भी 
केवल आकस्मिक स्पर्श तक ही बढ़ पायेहैं । प्रेमकी 


“प्रवल उद्दाम लहरें नहीं, प्रत्युत संयत निस्तरंग प्रवाह 


ही उपन्यासका प्रतिपाद्य है । : 
अनुवाद कहीं-क्रहीं असम्बद्ध है, और मुद्रणकी 
अशुद्धियां भाषाको और दुरूह बना देतीडें । असमकी 
लोकं-संस्क्ृतिका सम्यक्‌ परिचय उपन्यासकी विशिष्ट . 
देन है, इसे स्वीकारं किया जाना चाहिये O 


कहानी 


` सम्मिलित कोगयीहें । इन कहानियोंका चयन कियाहै 


--बह्मपुर वि. वि. के ओडिया विभागक आचार्य डॉ. 
दाशरथिराजने तथा हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत कियाहै श्री . 
राजेन्द्रप्रसाद मिश्रने । इसे भारतीय ज्ञानपीठने 'भार- 
तीय कहानीकार' शु खलाक areata सुरुचिपूणे तरीक 
से 'प्रक'शितकर एक महत्‌ अनुष्ठानको आकार देनेका 
समर्थं प्रयास कियाहै । 

प्रस्तुत कहानी-संग्रह्‌ 'मकडीका जाला' के अन्तगेत - 
श्री जगन्नाथ प्रधाद दासकी इक्कीस प्रतिनिधि कहा- 
नियां संकलित की गयीहैं, जो उनकी रचनाधामिताक 
विविध आयामोंको- प्रकट करतीहें । ये कहानियां 
मानव-जीवनक संघर्षको पूरी ईमानदारीसे व्यक्त करती | 
है तथा संकटग्रस्त मनुष्यको सही कोशिशोंसे परिचित 
करातीहैँ। उनकी इन कहानियोंको समझनेके लिए 
संकलनके. 'भू मिका” भागमें डॉ, दाशर थिराजने श्री दास 
की रचना प्रक्रियाको भलीभांति स्पष्ट कियाहे । 
वस्तुतः डा. राज द्वारा लिखित यह 'भूमिका' श्री दास 
के साहित्यिक व्यक्तित्वको समझनेमें एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निब्राहती है 


“प्रकर'--फाल्गुच' २०४७-३५ | 


जिससे श्री जगन्ताथप्रसाद दासक | 


.०० रु. | ॥ 
x (७७-0०. In Public Domain. Guruktl Kangri Collection, ‘Haridwar 
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हम सब, पुरुष, स्त्री और 
बच्चे हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी.... 
प्रब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
से हजारों की संख्या में, 
गणतंत्र दिवस समारोह में 
शामिल होते हैं। 
और एक बार फिर प्रदर्शित 
करते हैं अपनी एकता की 
भावना। a 
जाति, धर्म, क्षेत्रीय और ९ 
| भाषायी बंधन तोड़ने केलिये $ 
$ समर्पित करते हैं अपने न ite 

'॥ आपको, aaa करोड़ों 9 एकता परेड की इस भावना 
po ण् ॥ ` भारतीयों के उत्थान के लिये को सफल बनायें 
>प्रेरणा देते हैं पूरे राष्ट्र को, £ एकजूट होकर आगे बढे 


EN svat 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कहानी-रचना-वैशिष्ट्यके विविध आयामोंसे : संबद्ध 
कतिपय महत्त्वपूर्ण तथ्य अनायासही प्रकट होतेहैं । 
प्रस्तुत कहानियां उनके अद्यावधि विविध रचना- 
त्मक स्वरोंको प्रतिबिम्बित करतीहें । इनमें प्रमुख 
स्वर व्यक्ति-चिन्ततसे संवद्ध है । वर्तमात जीवन- 
स्थितियोंने व्यक्तिको अत्यधिक निरुपाय और एकाकी 
बना feats और व्यक्ति है कि इनक विरुद्ध संघर्षशील 
होकर जीनेके संदर्भोक्रो खोजनेके लिए प्रयास-रत है । 
वह केवल प्रयासरत ही नहीं है, बल्कि अनेक वार तो 
उन्हें खोजभी लेताहै | 'मृत्युबोध, मायावी हिरत, घर, 
नाता, द्वीप आदि इसी प्रकारकी कहातियांहैं । 
'मृत्युबोध' में अस्तित्व्रादी दर्शनक॑ विरुद्ध जीवन 
के आस्था-संदर्भ अत्यंत शक्तिमत्ताके साथ अभिव्यक्त 
हुए हैँ । कथानायक सनातन पंडित जीवन-संघ्षमें जूझते 
हुए अंततः निराश मनसे निश्चय कर लेताहै कि 
नि:सहाय भवस्थामें जीनेसे तो अच्छा यही है कि 
जीवनक्रा अन्तिम कजं चुका. दिया जाये। चू कि उसे 
अपनी जान लेनेका पूर्ण अधिकार है, इसीलिए घुट- 
घुटकर मरनेकी अपेक्षा स्वेच्छा-मृत्युको स्वीकार करते 
हुए वह आात्महत्याका प्रथास करताहै । किन्तु मौत 
के क्षणोंको स्पशं करते-करते उसे लगताहै कि मृत्यु- 
संदभोसि जोड़नेवाले सभी आयाम--इच्छा, सुख, भय 
तथा दुःख --क्रमशः समाप्त हो चुकहें और अब उसके 
पास अपरिहाये जीवन-शक्ति शेष है। इसीलिए वह 
तय करताहै कि अब वह मरेगा नहीं। क्योंकि उसका 


- मरनेपर जितना अधिकार हैं, जीनेपर भी उतना ही 
अधिकार है। कोई सामथिक अनुभूति यह अधिकार 


छीन नहीं सकती । इन्हीं विचारोंके साथ वह जीवनको 
पुन: नये fata जीनेका प्रयत्न प्रारम्भ कर देताहै। 
“मायावी हिरण” कहानी प्रतीकात्मक रूपमै जीवन 
के दोनों पक्षोंको सामने रखतीहै। इन पक्षोंका प्रति- 
निधित्व करनेवाले दो पात्र हैं --मानसी और उसका 
पति अनंग । प्रारम्भमें दोनों ही जीवनके भौतिक पक्ष 
ass । अपने अतिरिक्त समय और ऊत्रको 
मिटानेके लिए सुख रूपी मायावी हिरनकी खोजमें 
मानसीकी दौड़ उसके व्यक्तित्वको क्रमशः मूल्यहीनता 
के संदर्भोते जोड़ देतीहै, किन्तु इसी हिरनकी तलाशमें 
भटकते-भटकते अनंगका परिचय एक ऐसे परिवारसे 
होताहै जहां पारिवारिक आत्मीय  आनंदका qa तिक 


तथा उसकी खोज उपलब्धिके संदर्भोसे परिपूरित हो 
जातीहै । 'नाता' शीर्षक कहानीमें भी लेखक इसी 
अव्यक्त AHA तातेको दो भिन्त देशीय पात्रोंके सह- 
सम्बन्धके माध्यमसे अभिव्यक्त करताहै। बॉबी और 
धूनाका एक दूसरेकै व्यक्तित्वको ओढ़ना इसी सम्त्रन्ध 
की स्थापनाका प्रमाण है । 

ऐसीही 'वाछा 'घर' शीर्षक कहानीके सदानन्दकी 
भी है । कहानीक सभी संकेत जीवन-संदभेक इसी पक्ष 
को प्रतिपादित करतेहें सदातन्द एक घर बनाना 
चाहताहै और उमे प्रतिक्षण हर कहीं विपत्तियोंक़ा 
सामना करना Tara | किन्तु ag हारता नहीं, टूटता 
नहीं । अंतमें ठेकेदारको दिया गया उसका निदेश कि 
रेत-सीमेंटकी. मात्रा ठीक रहती चाहिये --अभिव्यक्त 
करताहै कि जीवनको जीनेक लिए प्रत्येक संदभ॑के 
रिश्तेका ठीक अनुपातमें होना आवश्यक है। अन्यथा 
जिसके अन्दर-बाहर सब शून्य हो, वह घर कैसे किसी 
को पकड़कर रख सकताहे । 'द्वीप' शीर्षक कहानीभी 
एक भिन्न घरातलसे मनुष्यकी जिजीविषाकी मुल- 
प्रवृतिकोही व्यंग्यात्मक रीतिसे अभिव्यक्त करतीहै । 
पत्रकार सीमाँचल बाढ्ग्रस्त गांवके गरीब लोगोंकी हर 
संभव सहायता करताहै । इसी क्रममै उसे पता चलता 
है कि यहांके प्रत्येक अभावग्रस्त व्यक्तिमें जीनेकी 
अदम्य इच्छा शेष है, यहांतक कि वह बूढ़ाभी नहीं 
मरा जो बाढ़के समय मरणासन्त था । इसी इच्छाशक्ति 
से मनुष्य सभी विपरीत. स्थितियोंका सामना करताहै । 

जहां एक ओर आत्मीय रिएतोका प्रभाव जीवनको 
सार्थक बनाताहै, दूसरी ओर आत्मीयताका अभाव उसे 
निरर्थकभी बता देताहै । 'शब्द-भेद' तथा दहेज-समस्या 
को आधार बनाकर लिखी गयी कहानी “जीवन मुक्ति” 
इसी अभावकै परिणामोंको प्रतिपादित करतीहै । 'शब्द- 
भेद' का भत्रताथ एक आत्मकेन्द्रित चरित्र है । यद्यपि 
वह प्रारम्भमें ऐसा नहीं था । उसमें जीनेका उत्साह 
था, हर तरहकी aga संघर्षका माद्दा था ओर जीवन, 
के अर्थको खोजनेकी व्यग्रतामी थी । वह रिश्तोंको 
आंकारभी देना चाहताथा, जिसे जीवनको जी सके । 
किन्तु प्रोमिकाके विरोधी व्यत्रहारपर जब उसे लगताहे 
क्रि उप्तके हिस्से मात्र दुः, अंतर्दाह alt कुछ संलाप 
ही आयेहैँ, तब वह अपने प्रथासमें स्वयंको असफल 
अनुभवकर पागल हो जाताहै। 'जीबन-मुक्ति में भी 
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से जोड़नेका प्रयास अवश्य कियाहै, किन्तु सम्बन्धोंकी 
असहजता उसके प्रयत्नोंको असफल कर उसे आत्म-दाह 
के मागेपर ले जातीहै। इस कहानीकी नायिका अनुसूया 
चेतना-संपन्न पात्रा है । वह अपने THA विवाह इस- 
लिए नहीं करती कि वह कमजोर, डरपोक और चंचल- 
मति है । इसकी अपेक्षा वह सुधीरसे विवाहकर उसके 
घरके सभी लोगोंसे जुड़नेका आत्मीय प्रयास करती 
उसे पता नहीं था कि उसके पिताने सुधीरको स्कूटर 
देतेका वादा कियाहै और वे इसे,अत्रतक पूरा नहीं कर 
पायेहैँ । भौतिक सम्पन्तताके प्रति मोह रखनेवाल ससु- 
रालमें वह वार बार प्रताड़ित होतीहै । सासका दुव्ये- 
वहार, ससुरकी कठोरता, पतिकी अनासक्ति और ननद 
की शत्र ताके बावजूद वह हर सम्भव समझौता किये 
रही । इसी बीच उमे एक लड़की होत है, जिसके सहारे 
वह जी सकतीथी । पर जब वह संतान मर जातीहै 
और संसुरालके लोगोंका दुव्यं वहार बढ़ने लगताहै, तब 
वह स्वेच्छा-मृत्यु स्वीकार कर अपने अर्थहीन जीवनको 
अर्थवान्‌ बनाते हुए स्वयं अविचलित रहकर जीवनको 


निःशेष कर ade वस्तुतः अनुसूयामें अस्तित्वकी 


चेतना प्रबल थी । 

वस्तुतः कथाकार श्री जगन्नाथप्रसाद दासको 
कहदानियोंमें नारी नयी मूल्य चेतना ग्रहणकर अपनी 
साम्यं बताते हुए अपने मानवीय स्वरूपको निरन्तर 
प्रतिष्ठित करतीहै । इस क्रमकी कहानियोंमें हम पह- 
चान, साक्षात्कार, जिम्मेदारी आदिको परिगणित कर 
सकतेहैँ । 'पहचान' की उमिला आत्मसम्मानको महत्त्व 
देती हुई नारी स्वातंत्र्य और समानतामें अटूट विश्वास 


रखतीहै । उसे लगताहै कि पुरुष-प्रधान दुनियांमें स्थान- 


त्थानपर विभिन्न प्रकारसे तारीके व्यक्तित्वको झिझोड़- 
कर समाप्त करनेकी प्रवृत्ति जीवित है । इसीलिए वह 
अपने संघषंसे नारीके अस्तित्वको प्रतिष्ठित करनेके 
लिए संकल्पत्रद्ध होतीहे | इसी क्रममै वह अपने डाय- 
रेक्टरको भी फटकारतीहै और उदथनको चाहते हुएभी 
उससे विवाहकी बात टालती रहतीहै । अर्थोपाजेनके 
धरातलपर आत्मनिर्भर होकर वह अनुभव करतीहै कि 
उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है जिसे वह सुरक्षा या 
स्वच्छन्दताकी वेदीपर बलि नहीं होने देगी, यहांतक 
कि प्यारके लिए भी वह अपने अस्तित्वको मिटने नहीं 
देगी । चॉकि नौकरी छोड़तेको वह पराश्रित होकर 
अपनी पहचान खोना मानतीहै, इसलिए वह झुकते-झुकते 
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- के नये द्वार खोलताहै । 


भी पुनः सम्हलकर उदयनको छोड़ देतीहै तथा निश्‍चय 
करतीहै क्रि ag अपने जीवनको SE श्यहीन रूपमें विद 
रने नहीं देगी । प्राप्यको अवश्य लेगी और जीवन्ते 
किसीको भी खिलवाड़ नहीं करने देगी, बल्कि अपने. 
जीवनको स्वयं नियंत्रित करेगी । उमिलाका यह दह 
संकल्प उसकी अजेय अस्तित्व-चेतनाका ही प्रति 
फल है । 

“जिम्मेदारी शीर्षक कहानीके माध्यमसे भी कथा. 
कारने नारीके उस नये व्यक्तित्वको झलक प्रस्तुत ae 
जो सब कुछ निबाहनेक्रे बाद भी अपना निजत्व बनाये 
रखनेके लिए सचेत है । यद्यपि परिस्थितियोंने उसे अस- 
हाय बना दियाहै तथापि भीतरकी दृढ़ संकल्प-शक्तिके 
कारण वह प्रत्येक संकटसे जूझनेको भी तत्पर है। 
कहानीकी नायिका स्तुतिका विवाह बैंक कर्मचारी 
सोमनाथके साथ कम उम्रमें ही हो जाताहै। उसके 
साथ शहर भाकर उसके प्र रित करनेपर भी वह दब्बू 
ही बनी रहतीहै । किन्तु जब सोमनाथकी मृत्यु हो 
जातीहै तब मात्र बाईस बर्षकी अवस्थामें स्तुतिका 
परिवर्तित स्वरूप देखकर सभी दंग रह जातेहैँ। एक | 
ओर उसे अपने सात वर्षीय पुत्र मतनके भविष्यकी | 
चिन्ता है, तो दूसरी ओर अपने भविष्यकी भी । इसी- 
लिए वह दुढप्रतिज्ञ होकर जहाँ जीवनके संघषं-कषतरमें 
पुरी व्यावहारिक बन जातीहे, प्रत्येक काम स्वयं करने 
के लिए साहसपूवेक आगे बढ्तीहै; वहीं अपने प्रतिभी 
जिम्मेदारीका अनुभव करते हुए एक अच्छे आदमी 
माधवका चयन कर लेतीहै । वेधव्यके फहचान-चिह्न | 
छोड़कर स्वयंको शृगारित करनेकी उसकी क्रिया | 
अस्तित्व-चेतनाकी जागतिके फलस्वरूप साहसपूर्वक 
स्वतंत्र निर्णय लेनेका ही परिणाम कहाजा सकता 
स्तुतिका यह निर्णय निश्चयही नारी जीवनमें अनुभूति 


'साक्षात्कार' शीर्षक कहानीकी नायिका शर्वरी | 
ARENA तो चन्द्रहाससे प्रभाबित थी, इसीलिए उत्त | 
AMEX उससे मिलने होटल चली आतीहैं । पर जव 

Set वहां परिचित शोभनको उपस्थित देख तिर्दा, | 
भये शर्वेरीको पत्रकारकी भूमिका ओढ़कर साक्षालार 
का नाटक करनेको सलाह देताहै, तत्र शर्वरी aA | 
के माध्यमसे इस कमजोर-भयभीत पुरुषकी घर्ज्जिया 
बिखेर देतीहै । सम्बन्ध बनानेके लिए श्रम, प्रयास डौ. 
त्याग आवश्यक हैं । च्‌कि मित्रता आपसी भावात | 


ति 
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रिश्ता हौताहै अतः इसे निबाहनेके लिए ठीक दृष्टिभी 
आवश्यक है । वह दृष्टि चन्द्रहासमें उपलब्ध नहीं होती, 
बल्कि शर्वं रोको लगताहै कि उसने उसे मात्र भौतिक 
सुखकी प्राप्तिके लिए हीं बुलायाहै, तब वह सांकेतिक 
हपमें उसे फटकारती हुई उसके जीवनसे ही चली 


, जातीहै । शर्वरीका यह प्रयास स्वातंत्र्य चेतनाकी दिशा 


में बढ़ता हुआ नारीका सशक्त कदम है । 
वस्तुतः 'साक्षात्कार' कहानीके माध्यमसे कहानी- 
कार श्री दासने स्त्री-पुरुष सम्मन्धोंको भी नये परिबेशमें 
नयी मुल्यवत्तासे आवृत्त करानेका समर्थ प्रयास किया 
है। परम्परागत सामाजिक दृष्टिसे ये स्वतंत्र प्र म- 
सम्बन्ध अवैधही माने जायेगे, किन्तु लेखककी मान्यता 
प्रत्येक संकीर्णताका विरोध करतीहै । इसीलिए 'पह- 
चात' की नायिका उर्मिला उदथनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लेतीहै और इसीलिए 'साक्षात्कार' की नायिका 
Matt चन्द्रहासके घेरेको तोड़कर साहसपूर्वक बाहर 
निकल आतीहै | नारीको गरिमापूर्ण मानना और उससे 
सम्बन्ध बनाये रखनेकी व्यापक दृष्टि 'स्पशं' तथा 
'मकड़ीका जाला” शीर्षक कहानियोंमें उपलब्ध होतीहै; 
जहां प्र मके भौतिक रूपसे भिन्न होकर पुरुष, भावना 
के उदात्त धरातलपर उससे जुड़नेको अपना सौभाग्य 
मानताहै । इन कहानियोंमें स्त्री-पुरुष सम्बन्धोंको नयी 
मुल्य-मर्यादाओंसे मंडित किया गयाहै । 
eae शीर्षक कहानीके अन्तर्गत सामाजिक-पारि- 
वारिक दिशाकी उपेक्षा कर स्त्री-पुंरुषके रिश्तोंपर 
प्रकाश डाला गयाहै। इनद्रनाथ माधवीको अत्यधिक 
Pep । प्रारम्भमें उसकी यह भौतिक स्तरसे संबद्ध 
WAS, पर जब माधवी उसे बतातीहै कि प्यार एक- 
पक्षीय नहीं होता, न इस स्थितिसे प्यारको कोई साथे- 
कता मिलतीहै, तब इन्द्रनाथ सम्बन्धोंसे कलुषता हटाने 
की दिशामें बढ़ताहै । यद्यपि सम्बन्धोंकी घनिष्ट घड़ियां 
भलाना उसके लिए कठिन है तथापि माधवीका दूरं 
हटना उसके लिए अत्यधिक कष्टदायक है । इसीलिए 
वह्‌ निवेदन करताहै--'माधवी, मुझे इस अभिशप्त 
जीवनसे मुक्त कर दो ।* “तुम मेरे प्यारको अस्वीकार 
न दो, पर मुझे नहीं । मैं तुम्हें स्पशं करनेकी कोशिश 
बाकी जिदगी गुजार दुंगा |! इस स्तरपर आकर 
प्रतीत होताहे कि माधवीके प्रेमके अग्तिकुण्डमें जलकर 
इन्द्रनाथका मन शुद्ध, पवित्र और दीप्तिमात होगया 
है । वस्तुतः ag दृष्टि प्रेम-सम्बन्धोंको नये संदर्भ प्रदान 
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करतीहे | 


'मकड़ीका जाला” शीर्षक कहानीमें भी रोहित 
ओर साधनाके प्रेम-संबंध नये मूल्योको आयत्त करते 
हैं । इसमें न तो नैतिकता या भावुकताको महत्त्व दिया 
गयाहै, न शरीर सुखकी उपेक्षा कीगयीहै । मकडीके 
जालेको तरह प्रेमको सुन्दर, झीना और अपार्थिव मानने 
वाले रोहितको जब साधना बतातीहै कि इसका एक 
दूसरा रूप भी है ओर सम्यक्‌ निर्वाह न करनेपर यह 
जाला मौतका फंदा बन जाताहै, तब इसके तन्तुको 
इस्पातमे अधिक मजबूत माननेवाला रोहित अनुभव 
करताहै कि यह तन्तु वस्तुतः तब क्षीण है, जब संबंधों में 
परस्पर विश्वास न हो तथा उसमें उपेक्षा या निरादर 
की प्रवृत्ति विद्यमान हो । इसीलिए संब्रंधोंको सर्वोच्च 
मानकर अपनी गलतीपर पश्चाताप करता हुआ रोहित 
वापिस आकर साधनासे कहताहै-'नहीं साधना, अब 
मैं नहीं जाऊंगा, तुम जानेको कहो तोभी नहीं । 'वस्तुत; 
प्रेमको साधता सरल और कठिन, दोनोंही तरहकी' 
साधना है जिसे निबाहनेके लिए स्वार्थ पूर्ण व्यावसायिक 
दृष्टिकोण छोड़ना अत्यावश्यक है । इसी क्रममें 'दिन- 
चर्या' शीषंक कहानीका उल्लेखभी अप्रासंगिक नहीं 
होगा, जो स्त्री-पुरुष संबंधमें आये तनावका विवेक- 
सम्मत विश्लेषण प्रस्तुत करतीहे | यह कहानी नारीकी 
नीरस और उबाऊ जीवन-स्थितिका चित्रण अत्यंत 
शक्तिमत्तासे करते हुए उसके आक्रोशको भी अभिः 
व्यंजित करतीहै । जबर सुमित्रा अनुभव करतीहै कि 
उसके पति बाहरी कार्योके ही संपादनमें निरंतर व्यस्त 
रहतेहें तथा उसके अपने प्रति किसी जिम्मेदारीकां 
अनुभव नहीं करते, तब वह fag उठतीहै | एक प्रकार 
से यह कहानी स्वी-पुरुषके दाम्पत्य-संबंधोंको निश्चित 
ही वास्तविक रूप प्रदान करनेकी कोशिशके लिए रची 
awd कहानी है, ताकि पुरुष, etal मनःस्थितिको 
पहचानकर उसका अच्छा और सच्चा मित्र बनकर 
उसके सुख-दुखमें वस्तुतः सहभागी होतके । 

प्रस्तुत संग्रह द्वारा लेखक जीवनमै निहित अन्य 
प्रवृत्तिपोके अंतगत मूल्यहीतताका पूरी सामथ्यं और 
शक्तिपत्तापे विरोध करताहै | विरोधके इत क्षणोंमे 


उसका स्वर व्यंग्यकी,तेज. धारसे युक्‍त हो जाताहै। 
चरित्र, कप्य, आपातकाल, सहोदर आदि कहानियाँ 


संबंधोंको खोखला वनानेबाली प्रवृत्तियोंका पर्दाफाश 
ale | 


TT 
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“चरित्र कहानीक पात्र प्रमोद आत्मप्रवंचित पात्र 
है जो स्वयं तो अनेक गुनाह फरताहै किन्तु दूसरोंमें 
अच्छे स्वभावकी स्थिति देखकर भी उन्हें इसलिए सह 
नहीं पाता क्योंकि इससे वह अपने आपको अदता-सा 
अनुभव करने लगताहै । इसीलिए रोधाके अच्छे स्वभावका 


प्रत्यक्ष अनुभव करते हुएभी वह सोचताहै कि जिसका 
चरित्र ही ठीक नहीं, भला उसका स्वभाव अच्छा 


कैसे ? अपने मनको संतोष देनेके लिए कहा गया यह 
कथन इसी चरित्रपर प्रवल व्यंग्यात्मक प्रहार करता 
है। 'कफ्य्‌' के सभी पात्र बेहद स्वार्थी हैं जो प्रत्येक 
स्थितिमे केवल अपना ही लाभ देखतेहैं, ओरोसे, इन्हें 
कोई मतलब नहीं । इसी प्रकार 'आपात्‌काल के पात्र 
भी हैं । सामाजिक जीवनसे इन्हें भी कुछ लेत।-देना 
नहीं । पर जब ये अनुभव करतेहै कि उस आपातूकाल 
का इनके व्यक्तिगत जीवनपर भी प्रभाव पड़ रहाहै, तब 
चिंतित हो जातेहें इस कहानीमें . लेखकने भयभीत 
वातावरणका जीवंत चित्रण करते हुए पात्रोंके चरित्र 
अंकनमें मनौवैज्ञानिक दृष्टिको प्राथमिकता cig | 
'सहोदर' alta कहानीभी मनुष्यकी स्वार्थे दृष्टिके 
परिणामस्वरूप टूटती जीवन स्थितिको समर्थ अभि- 
व्यक्ति प्रदान करतीहे । इस अभिव्यक्तिमें व्यंग्यकी 
धार बड़ी प्रखर है । यह तीन भाइयोंकी कहानी है। 
बड़ा भाई मनबोध खेतीकी चिन्ताओंमें लीन है 4 दूसरा 
भाई प्रबोध शहरमें अपनी स्थिति जमा रहाहै और 
चाहताहै कि यदि उसका हिस्सा मिल जाये तो वह उसे 


बेचकर Tech मकान खरीद ले । पिताके बीमार होने 
की सूचना पाकर वह गांव आताहै | पर जब 


पिता मरनेकी अपेक्षा स्वस्थ होने लगतेहैँ, तब दुःखी 
प्रबोधको वहाँ अधिक समय रुकना अंसह य प्रतीत 
होताहै। तीसरा भाई है सुबोध, जो अमरीका जाकर 


बस गयाहै। वह माँके मरनेपर स्वयं न आकर पसे 
भिजवा देताहै तथा जब पिताके बीमार होनेपर उसे 


अत्यंत विवशतामें आना पड़ताहै, तब पासके पेसे व्यय 
होने ओर छुट्टियां लेनेकी बात उसे दुखी कर देतीहै। 
पिताकी बीमारी वह संपर्क-सूत्र थी, जिसने तीनोंको 


जोड़ा, पर पिताका क्रमशः स्वस्थ होना सबको दु:खी - 
ही नहीं करता, एक दूसरेसे अलग-अलगभी कर देता 


है । सबको लगताहै कि उनके ये दिन निपट मूल्यहीन 


वार्तालापमें ही नष्ट हो -रहेहैँ । अंतमें उनके ग्रुप-फोटो- 


लेनेके निशवयपर लेखक एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठाताहै 


“प्रकर'- फरवरी ६१ 


YEP: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि क्या यह कागंजका टुकड़ा पुराने सारे संबंध जोड. 
कर उन्हें फिर एक कर सकेगा ? शायद नही, क्योंकि 
ये सब संबंध स्वार्थं तथा औपचारिकताके परिवेशसे 
जुड़कर अव दूक-टूक हो चुकेहें । 

कतिपय अन्य कहातियोंके अंतर्गत 'बंधन' शीषेक 
कहानी मनोरंजक नाटकीय घटनाक्रमौंकी सजेना करती 
हुई संबंधोंको अधिक महत्त्व देतीहै | चाहे यह संबंध 
मनुष्यका मतुष्यसे हो या फिर कुत्ते और पेड़-पौधेपे । 
इन्ही बंधनोंके कारण स्वतंत्रताका अभिलाषी मन चाहते 
gual बहुत कुछ कर नहीं पाता। व्यंग्यका स्वर इममे 
भी प्रखर है, जिसने इसे पर्याप्त रोचक बना दियाहै। 
'सास्राज्य' शीर्षक कहानी भी परिवेशकी व्यंग्यात्मक | 
अभिव्यक्तिसे जीवंत हो गयीहै । एक साम्राज्य था | 
जिलाधीश रघुपतिका, जिसके कठोर अनुशासनसे प्रत्येक 
त्रस्त था, यही रघुपति जब बेटीके उपचारके लिए 
आफिसके चपरासी किन्तु गांवके सिद्ध पशुपतिके दर- 
बारमें उपस्थित होताहै, तब जिलाधीशको अनुभव : 
होताहै कि इस समय वह चपरासी अपने स्वतंत्र साम्रा- || 
ज्यका एकछत्र सम्राट्‌ है तथा सामने बेठे सारे लोग 
महज उसकी दयाके प्रार्थी हैं । निश्चयही इन क्षणोंमे 
उसे अधीनस्थ कमं चारियोंकी चापलूसी कितनी खोदली | 
लगी होगी, जिसमें उसने अपने व्यवहारका पहली बार | 
साक्षात्कार किया होया । 'ऐदबर्य” शीर्षक कहाती | 


शुद्धतः परिवार-वृद्धिसे उत्पन्त दुश्चिंताओंको उकेरती || ` 


ge मंहगाईकी दुवेह स्थितिका यथार्थ चित्रणकर बताती 
है कि यदि मास्टरजीका परिवार सीमित होता तो | 
निश्चयही उन्हें दुर्गंतिपूणे स्थितियोंका साक्षात्कार | 
करना पड़ता | 'लोक संस्कृति’ शीर्षक कहानी पश्चिम || 
के प्रवाहमें बहकर आयी आजकी मानसिकतापर व्यंग्य 
त्मक प्रहार करनेवाली रचना है । सभ्यताके इत मुखौटो | 
को ओढ्कर हम लोग अपने जीवनकी स्वाभाविकताकी | 
नष्ट कर WE और रोचक बात यह है कि जीवन | 
सहज स्वरूपको विक्त बताकर उसपर गवंभी % || 
रहेहें । लोक संस्कृतिके पुनरुद्धारकी कथा कहकर शे 
ने अत्यंत रोचक-रीतिसे एक समर्थं और सशक्त ब्य || 
रचना प्रस्तुत की है । 
इन सभी कहानियोका अध्ययन करनेपर प्रतीत 
'होताहे कि कहानीकार श्री जगन्ताथ प्रसाद दासकी । 
रचताधमिता “मानवीय मूल्यों और विशेष खूपसे । 
मुल्योंकी भ्रतिष्ठामें अपनी आस्था रखतीहे । इसके भी 
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iq उन्होने व्यक्ति चेतना और व्यक्ति मुल्योंको 
अधिकाधिक महत्त्व दियाहै । इसीलिए उनकी रचनाओंके 
पात्र अपने अस्तित्वके प्रति पूर्णत; जागरूक हैं तथा 
उसकी क्षति सहन नहीं कर पाते । परिणामत: वे संघर्ष 


` की ओर प्रवृत्त होतेहैँ । यह संघर्षे बाहरी और भीतरी 


दोनों स्तरोंपर AAT जारी रहताहै और इसे स्पष्ट 
करनेके लिए श्री दासने मनोविज्ञानक्रे पुष्ट धरातल 
को प्रमुख आधार बनाया है । इसके साथ ही आधुनिक 
जीवन-स्थितियोंते व्यक्तिको जिस प्रकार आत्मकेन्द्रित, 
स्वार्थी, 
जीवन्त चित्रभी अभिव्यक्त हुएहैँ । मनुष्यके जीवनकी 
संघर्ष शक्ति इसी ऐकांतिकताको तोड़नेके प्रयासमें निरंतर 
रत है अतः इत संघर्षशील चेतनाको कहानीकारने अनेक 
कोणोंसे अभिव्यंजित कियाहै । चू कि श्री दास नगर- 
जीवनके कथाकार हैं अतः उनको कहानियां एक विशेष 
बौद्धिक धरातलसे जुइकर जीवनको व्यंजित करती हैँ | 
इस प्रकार विरूप संसारके स्वरूप तिदर्शतके साथही 
मानवीयताके विराट संदभोको खोलनेमें भी प्रस्तुत 
संकलनकी कहानियां अपनी मुल्य-महत्त्व-सत्ता बनाये 
रखती हैं । 

चरित्र-संदर्भोकों प्रमुबता दिये जानेके कारण ही 
इन कहानियोंमें कथानक न्यून हैं और वैचारिक बोधके 
आयाम अधिक | इसीलिए पात्रोंका चरित्र तथा जीवन 
की स्थितियां प्रतीकात्मक रूपमें अत्यन्त कुशलतासे 
व्यंजित हुईहैँ तथा कथा-विन्यासका आधार बनीहें । 
बौद्धिक परिवेश तथा कथाकी न्यूनता होनेके बादभी 


` श्री दासकी कहानियोंमें रोचकता आद्यन्त रहती है | इस 


रोचकताको बनाये रखनेमें समर्थ व्यंग्य विधान अत्यंत 
उपयोगी सिद्ध gard । वस्तुतः इन रचनाओंमें निहित 
व्यंग्यका स्वर अत्यंत सहजतासे रोचकताका संचार 
करजाहै तथा आधुत्तिक जीवन स्थितियोमें वांछित मुल्यों 
को प्रतिष्ठित करनेमें जीवंत सहुंबोग देताहै | इन 
कहानियोंमे प्रत्येक संदर्भ सांकेतिक रूपमें पूरी क्षमता 
के साथ अभिव्यक्त gua, जो सिद्ध करतेहैँ कि श्री दा 
“एक कुशल भाषाशिल्पी भी हैं । इस प्रकार प्रस्तुत संक- 


तत तिश्चितही नयी प्रवृत्तियोंके अनुकूल कहानी 


परम्पराको नये आयाम प्रदान करनेवाला सिद्ध होताहै 


था श्री दासके कथाकौशलको समर्थताके साथ प्रतिष्ठित 


करताहै। 


एकाकी और असहाय वना दियाहैँ, उसके 


जहाँतक प्रस्तुत संललनकै अनुवादका सम्बन्ध है 
स्वयं रचनाकार अनुवादकी आवश्यक्रताकों महत्त्वपूर्ण 
मानतेहैँ जिससे एक प्रान्तके पाठक दुसरे. प्रान्तके 
साहित्यको ठीक प्रकारसे समझ सकें तथा रचनाओंमें 
में निहित मानवीय संवेदना भिन्त-भिन्त पाठकोंके अंतस्‌ 
को जोड़नेमें सक्रिय भूमिका प्रस्तुत कर सके । अनुवाद 
के संदर्भमें यह दृष्टि वस्तुतः महत्त्वपूर्ण है और यह 
कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनुवादक श्री 
राजेन्द्रप्रसाद मिश्रने कृतिमे निहित संवेदनाकी जीवंतता 
को बनाये रखाहै और TA कहीं भी यांत्रिक नहीं होने 
दिया । परिणामतः अनुवादभी मुल रचनाका पा आनंद 
देनेमें समर्थ है । पह नि:संक्रोच कहाजा सकताहे कि एक 
श्रेष्ठ रचनाकारकी श्रेष्ठ कहानियोंका यह संकलन 
'मकडीका जाला' स्वागत-योग्य साहित्य-संकलन है । (] 


पालो! 


कृतिकार : भीष्म साहनी 
समीक्षक : डॉ. हरदयाल व 
“पाली? भीष्म साहनीका नया कहानी-संग्रह है, 
जिसमें उनकी ग्यारह कहानियां संगृहीत हें । जिस 
कहानीके आधारपर पूरे संग्रहका नाम रखा गयाहै, वह 
संग्रहकी पहली कहानी है । यह कहानी भारतके विभा- 
जनके समयकी एक घटनाको प्रस्तुत करतीहे । पाकि- 
स्तानसे भारत आनेवाले अनेक परिवारोंमें से एक 
परिवार मनोहरलाल और उसको पत्नी कोशल्याका है 
जिनके दो बच्चे हैं--एक लड़का पाली और एक 
लड़की | मनोहरलाल और उसकी पत्ती तो भारत 
पहुँच गये; लेकिन उनके बच्चे रास्तेमें ही गुम होगये । 
पहले पाली खोया फिर लड़की । कोणल्या तो अपने 
बच्चचोंको खोकर लगभग पागलही होगयी | बादमें पता 
चला कि पाली पाकिस्तानमें है और निःसन्तान जेतब 
_ और उसके पति शकूरके पुत्रके रूपमें रह रहाहै । पाली: 
को वापस पानेमें मनोहरलालको भागदौड करनेमें पाँच 
साल लग: गये, लेकित अंतत: वह अपने पुत्रको पा 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, १-बी नेताजी 


` सुभाष मागे, नयी दिल्ली-११०००२॥ पृष्ठ: 
१८०; क्वा. ८९; मूल्य : ६०.०० Bl ० 
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गया । कहानीका यह घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण नहीं है | 
यह तो कहानीकी बातको प्रस्तुत करनेका माध्यम भर 
है । इस कहानीका लक्ष्य विभिन्न धर्मोकी अमानवीयता 
और धर्मोसे ऊपर स्थापित मनुष्यता है । जिन जैनब 
और THA पालीको अपने पूत्रके रूपमें स्वीकार किया, 
उनके मनमें, यह बात नहीं आयी कि पाली 'काफिरकी 
औलाद' है। उसके प्रति तो उनका निश्छल धर्मोत्तर 
ममत्व ही सब कुछ है। लेकिन मौलवी साहबके लिए 
ममत्वसे बड़ी चीज है मजहब। वे पालीको मस्जिदमें 
ले जाकर उसकी सुन्नत करवातेहैं, उप्तका नाम बदल 
कर इल्ताफ रखतेहैँ, और इस प्रकार उसे मुसलमान 


बनातेहैँ। एक बार TT वे उसे मुसलमान बना लेतेहैं 
तो उसे उसके मूल माँ-बापके पास किसीभी कीमतपर 


लौटानेके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन निःसन्तान जैनब 
जानतीहै कि माँकी ममता क्या होतीहे । उसके पास 
धर्मकी सीमाओंका उल्लंघन करनेवाला स्त्री-हृदय है | 
इसीलिए जब मनोहरलाल अपनी पत्नीकी जानका 
वास्ता देकर जैतबसे पालीको मांगतेहैँ तो वह कहती है, 
लि जाओ अपने बच्चेको । हम नहीं चाहते, किसी 
बदनसीबको बद्दुआ हें लगे' हमें क्या मालूम, 
तुम्हारे दोनों बच्चे खो चुकेहें ।' लेकिन वह एक शतंपर 
बच्चा देनेके लिए तैयार है कि 'हर साल ईदके मौके 
पर इसे हमारे पास भेजोगे। महीना-भर यह हमारे 
पास रहेगा। बोलो, मंजूर है ? वायदा करो।' 
मनोहरलाल उसकी शतको स्वीकार कर लेतेहैं-- 
“तुम्हारी दौलत है, बहन ! तुमने इसे पालकर बड़ा 
कियाहै । मैं वायदा करताहूँ | मैं जन्म-जन्म तक 
तुम्हारा एहसान नहीं भुलू गा-। मनोहरलाल पालीको 
भारत ले आतेहें । पुत्र-प्राप्तिकी खुशीमें वे एक उत्सव 
का आयोजन HWE । उत्सवमें सारे सगे-सम्बन्धी 
एकत्र हुएहैँ | उत्सवके बीचही पाली नमाज पढ़ने लगता 


है । यह देखकर सबको हैरानी होतीहै । चौधरी बिगड़ . 


जाताहै । ओर उसके आदेशसे पालीका शुद्धिकरण 
होताहै । तब बिरादरीवाले उसे स्वीकार करतेहैँ । 
-उधर पाकिस्तानमें जेनब कह रहीहै--'गया तो घरकी 
सारी रोनक लेगया। इस वक्‍त मैं उसे गली-मुहल्लेमे 
Goa निकला करतीथी । कभी कहीं जा पहुंचताथा, 
कभी कहीं i—aat जी, ईदपर आयेगा न? उसे वे 
“लोग THT न क्या हम उसे मिलते नहीं जा सकते ? 
“““तुम कहतेथे ना कि तुम्हारा कोई नाती बरेलीमें 


रहताहै । हम उसके पास जा रहेंगे और बेहसे 
आयेंगे | क्यों जी ?' और बार-बार अपनी आँखे पोंछ 
रहीथी ।” कहानीके इस संक्षिप्त विवेचनसे एक बात 
स्पष्ट हो जातीहै और वह यह कि एक ओर पाली है 
मनोहरलाल और कौशल्या है, शकूर और days 
जिनके लिए ममता मुख्य चीज है; वे मजहब और ध 
की संकुचित और कृतिम सीमासे ऊपर उठे हुए सने 
मनुष्य हैं । इनक विपरीत दूसरी ओर मौलवी साहब 
और चौधरो हैं जिनके लिए धर्म मनुष्यता और ममता 
से बड़ी चीज है। इनमें स्पृहणीय कौन है? कहानी. | 
कार तिस्सत्देह पाली आदिके साथ है, मौलवी साहब | 
आदिके साथ वह नहीं है। यानी वह धर्मनिरपेक्ष | 
मनुष्यताका पक्षधर है । यही पक्षधरता इस कहानीका | 
केन्द्र है (और उपे महत्त्वपूर्ण बनाताहै । 
कहानीके रूपमें भीष्म साहनीका महत्त्व इसी । 
मानवीयताको रेखांकित करनेके कारण हैं । वे माक्स. | 
वादमें आस्था रखतेहैँ, लेकिन उनमें वादीय कट्टरता | 
नहीं है और उन्होंने कुत्सित समाजशास्त्रीय दृष्टिको 
नहीं अपनायाहै । वे मानवीय क्रिया-कलापको रेखांकित 
अवश्य करतेहैँ, लेकिन मनुष्यको वहीं तक सीमित करके | 
नहीं रखतेहें | यह 'पाली' संग्रहकी अन्य कहानियोंते | 


भी स्पष्ट है । 'झुटपुटा' कहानीमें १९८४ में दिल्लीमे | 


सिखोंके विरुद्ध हुए दंगोंका चित्रण कियाहै, लेकिन 
रेक्षांकित इस बातको कियाहै कि इन दंगोंमें सिंखोकी | 
जिन लोगोंते हत्या की, जिन्होते उनकी सम्पत्तिको बृटा, ॥ 
वे गुण्डे थे, लुटेरे थे, मनुष्य नहीं थे, क्योंकि इन दंगोंके | 
बावजूद हिन्दू-सिखोंके बीच जो मानवीय रिश्ते att || 
वे टूटे नहीं थे । पह सकारात्मक दष्टि है। यही मागः | 
वीय रिश्तोंको रेखांकित करनेवाली दृष्टि अधिक 
आत्मीय स्तरपर 'देवेन' कहानीमें माँ और पुत्रके रिश्तों 
के विभिन्न आयामोंके चित्रणमें व्यक्त हुईहै | आवाज | 
कहानीमै शरणाथियोंके मुहुल्लेके जीवनका चित्रण करते (| 
इए मक्बनलाल उफ डब्बूका व्यक्ति चित्र अंकित कत | 
भी कहानीकारने मनुष्यकी मनुष्यताके महत्त्वको रेखा 


' कित कियाहे | इस कहानीरे मक्खनलालका att | 


चित्र बहुत आकर्षक बन पड़ाहै । 'नौसिखुआ' कहातीमै 


. अमृत छककर आतंकवादी बननेवाले युवक अमरजीत 


के द्वारा हाथमें कडा पहननेवाले किताबोंके दुकान 
को न मार पाते और स्वयं एक अन्य आतंकवादी 


हाथों मारे जानेके रूपमें कहानीकारने संकेत fet 
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कि मनुष्यकी मनुष्यता आसानीसे नहीं मरतीहै । उसे 
मारतेमें समय लगताहै और वहभी सबके लिए सम्भव 
नहीं हैं । 'झूमर' कहानीके नायकने स्वाधीनता-संग्राम 
और नाटकौंके मंचनमें अपना सारा जीवन लगा दिया, 
लेकित बदलेमें पाया कुछ नहीं । इसलिए ag नाटकके 
लिए अपना जीवन अपित करनेकी इच्छा 'रखनेवाले 
युवकको उसकी इच्छाको पुष्ट करनेवाली सलाह 
नहीं दे पाता; लेकिन नाटक समाप्त होनेपर युवकोंके 
मिशनरी उत्साह और निष्ठासे प्रभावित होकर जब 
उसकी पत्नीही अपने झूमर दान कर देतीहै तो कहानी 
का वक्तव्य स्पष्ट हो जाताहै । यह वक्तब्य आदर्शवादी- 
आशावादी है अर्थात्‌ प्रत्येक पीढ़ीमें ऐसे लोगोंका 
आविर्भाव होता रहेगा जो किसी उद्देश्यके लिए अपना 
जीवन अपित करते रहेंगे और फष्ट सहते रहेंगे । 
qt संग्रहमें दूसरे वर्गकी बहानियां बे हैं 
जिनमें कहानीकारका व्यंग्यकार-परिहासकार सक्रिय 
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है। 'प्रादुर्भाव' कहानीमें रेडियोपर दूसरे लेखकोंकी 
तुलनामें कम पारिश्रमिक पानेपर नाराज होनेवाले 
लेखकको केन्द्र-निदेशक उसकी रचनाकी प्रशंसा करके 
कैसे प्रसन्न करताहै, इसका रोचक चित्र प्रस्तुत किया 
गयाहै | कहानामें लेखकोंके मिथ्या अहंपर चोट कीगयी 
है | कहानी हल्की-फूल्की है और सामान्य स्तरसे ऊपर 
नहीं उठ पायी हे । ऐसीही सामान्य स्तरकी कहानी 
“चोरी' है, जिसमें प्रसंगत: दिल्ली और बम्त्रईकी तुलना 
भी हो गथोहै । दर्शनशास्त्रव अध्ययन करके बम्बई 
की बस सेवामें कण्डक्टर बननेवाले एक व्यक्तिकी व्यथा 
की ओरभी हल्का-सा संकेत किया गयाहै । “मरनेसे 
पहले कहानीमें अस्सी वर्षकी आयुक्रे आसपास पहुंचे 
दो वृद्धों-एक, प्लाटके मालिक, और दो, उसके 
वकील--के अपने मकानके मोहका करुण चित्रण किया _ 
गयाहै; लेकिन दोनों मकानके अपने सपनोंको पूरा करने 
से पहलेही दिवंगत हो mae । इस कहानीमें करुणा 
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महादिद्यालयों तथा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तक 
साहित्यिक एवं साहित्य का इतिहास 


ति हिन्दी साहित्य का उत्तर मध्यकाल : रीतिकाल 
है ह्‌ 


हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, खण्ड--१ (आदिकाल से रीतिकाल तक) 


हिन्दी साहित्य का विवेचतात्क इतिहास खण्ड--२ (आधुनिक काल). --डॉ. तिलकराज शर्मा 


हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास (सम्पूर्ण) (आदिकाल से आधुनिक काल तक) 


हिन्दी गद्य साहित्य का विकास 

हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 
प्राचीन कवि 

आधुनिक कवि 

हिन्दी साहित्य और स्वाधीनता संघर्ष 


सवा सौ श्रोप्ठ निबन्ध 
श्रेष्ठ साहित्यिक निबन्ध 
श्रेष्ठ आधुनिक निबन्ध 
निवन्ध-संचयन 


वावरा Tah हिन्दी कवि 
हिन्दी काब्य में भक्ति का स्वरूप 
हिन्दी सन्तों का उलटवांसी साहित्य 


रीतिकालीन सतसई साहित्य में नायिका वर्णन 


शोध एवं आलोचना भक्ति काव्य सम्बन्धी 


--डॉ. महेन्द्रकुमार ८०.०० 
--डॉ. तिलकराज शर्मा ४०.०० 
४०.०० 
--डॉ. तिलकराज शर्मा ७०.०० 
--लीलाधर वियोगी २५.०० 
--श्री श्यामचद्ध कपूर १५.०० 
= श्री श्यामचस्द्र कपूर २०.०० 
--डॉ. ओम्‌ प्रकाश शास्त्री एवं डॉ. रामप्रकाश ५०.५० 
--डॉ. धर्मपाल ata ६०.०० 
निबन्ध-सा हित्य 

--डॉ. तिलकराज शर्मा १२५.०० 
--डॉ. तिलकराज शर्मा ६०.०० 
--डॉ. तिलकराज शर्मा ६०.०० 
--डॉ. रामप्रकाश ४०.०० 
— Si, भगवतीप्रसाद शुक्ल १००.०० 
—st. नित्यातन्द शर्मा ७०.०० 
--डॉ. रमेशचन्द्र मिश्र: १५०,०० 

रीति-काव्य सम्बन्धी 2 
ER ८. 8h. अरुणा भ्रब्रोल ६५.०० 
--डॉ. महेन्द्रकुमार १००.०० 


रीतिकालौन रीति-कवियो का काब्य शिल्प : 


i प्रकाशक 
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भी है ओर मनुष्यके मोहपर व्यंग्यमी है । 'सेमिनारमें' 
आजको व्यावसायिकतापर कटाक्ष किया गयाहै । विज्ञा- 
पन-एजेन्सी आपके लिए मुफ्तमें सेमिनारका आयोजन 
कर देगी और उसमेंमे धनाजेन भी कर लेगी इस 
कहानीमें हास्य-रसका पुट खुब है। ‘aug में एक 
सम्पन्न व्यकितिके दाह-संम्कारके माध्यमसे गरीव और 
अमीर आदमीके भेद तथा एकही स्थितिके प्रति अलग- 
अलग व्यक्तियोंक्री अलग-अलग प्रतिक्रियाओंका चित्रण 
किया गयाहै । इस कहानीमें प्रस्तुत चित्र यथार्थ है ओर 
मनुष्यके व्यरहारपर आथिक ferfah प्रभावको रेखां- 
कित करताहै। 


काव्य 


हथेलीपर ग्रंगारेकी तरह? 


कवि : नरेन्द्रमोहन 
समीक्षक : डॉ. ज्ञानचन्द्र गुप्त 
“इस हादसे में', 'सामना होनेपर', ‘TH अरिनिकाण्ड 
जगहें बदलता' के बाद 'हथेलीपर अंगारेकी तरह' डॉ. 
नरेन्द्रमो हुनका चौथा काव्य संग्रह है | इन कविताओंमें 
अन्तरात्माके संकटको सामाजिक संकटके रूपमै देखने 
की कविकी प्रवृत्ति बढ़ी है । इतिहासकी त्रासदीको 
वर्तमानकी निरन्तरतामें ओर वर्तमानकी त्रासदीको 
इतिहासकी निरन्तरतामें देखतेकी कलाकी झलक 
देती इन कविताओंकी जमीन आधुतिक जीवनकी बे 
वास्तविकताएं और उलझी हुई परिस्थितियां हैं जहां 
कवि खड़े होकर सवालोंके जंगलमे अपने सामाजिक 
सरोकारोंको अभिव्यक्ति देता हुआ अपनी संवेदनाओंसे 
उनका आकलन प्रस्तुत करताहै । नरेन्द्रमोहनकी कविः 
ताएं न सिद्धान्तसे उपजतीहैँ, न दर्शनका राग अला- 
पतीहै बल्कि आदमीके भीतरसे गुजरकर उमे कुरेदती, 
परेशान करतीहैँ । यह कुरेदना विभाजनकी त्रासदीसे 
जुड़ाहै । जो पीड़ाएं और बेचेनियां, दृश्य और परि- 
स्थितियां कविने बचपनमें झेली हैं, वे उमकी स्मृतिमें 


१. प्रका. : पराग प्रकाशन, दिल्ली-३२ | पृष्ठ : ८०; 
fat. ९०; मूल्य : ४०.०० रु. । 


भीष्म साहनीकी “पाली में संगृहीत कहा 
सहज-सरल हैं। उनमें न चमत्कारपूर्ण घटनाएँ है : 
न असामान्य स्थितियां एवं पात्र; फिरभी उनमें कब 

रस है। घटनाओं और स्थितियोंका वर्णेन और प्न | 
की बातचीत tat रोचक है कि कहानियां पाठको | 
ans लेतीहे। उद्‌ और पंजावीके शब्दोंसे मिश्च 
बोलचालवाली हिन्दीमें लिखी गयी ये कहानियां पाठको 
से मानसिक व्यायाम नहीं करवातीहें । इन कहा निगो | 
अर्थके एकाधिक स्तर हैं जिसके. कारण ये एक रा 
सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकारके पाठकोंको परितोष | 
देनेमें समर्थ है । [] 


स्थापित हो गयीहैँ और अभीतक अपना प्रभाव बनाये 
gue । 

इसीलिए संग्रहकी अधिकांश कविताएं--भयाकी | 
चुप्पी, चीखोंके बवंडर, लहुसे लथपथ चोखट, जलले हुए | 
मकान, चमचमाते चाकू भाले और तलवार, मरते-मांसे | 
लोगोंकी आवाजें, छटपटाती लाशें, टूटते हुए पुत, 
बहता आगका दरिया, रिरियाते लोगोंके चेहरे, चौराहों 
पर चलती गोलियां, कसाइयोंकी चारों ओर उमड़ती 


भीड़, सीधे न खड़े होपानेकी मजबूरियां, Gad | 
शून्यताका अहसास, टूटते चेतनाके सीमान्त, पै रोंके तते | 
डोलती जमीन, और दहकते माही लमें मिटती मातवीः | 
यताकी पहुचानसे परेशान मानवकी विवशताओंका | 
बयान करती है । 
उनकी ASH, जो जिदगीकी ऊष्मासे Aad | 
आकार गढ्तीथी, कहीं खो गयीहै और इसीकी तला 
में कभी-कभी कवि शिप्रा तटपर कालिदासको संबो 
करताहै तो कभी उज्जैनके महाकाल मंदिरमें, क 
भतू हरिकी guilt घुसनेकी सोचताहै। और 
ओर कबीरदासको भी ag अपना ददे बताये बिता १९ || 
रह पाता और पृछताहै कि आखिर वह क्या करे | 
कालिदास, कबीरदास या महाकविक्रे संबो धनमें की 
भीतर चल रहे सौन्दर्यं और यथार्थक्रे दन्ठको देखा | 
संकताहै | लगताहै कबि अपनी रचनात्मक बेची 
अपने अतीतकी विरासतसे वर्तमानके संकटका सम | 


Se ae 
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2g रहाहे | Dp lo NE 
2 /एक अदद सपनेके लिए” संग्रहकी पहली और 


एकमात्र लंबी कविता है जो आतंकवादको आगमें जलते 


पंजाबके.सुरते-हालपर चिता व्यक्त करतीहै । कविता 
का अपना ही 'स्पेस्फिक फ्रम वक' है, जिसमें त्रिताएं 


उभरतीहैं, सवाल Baas, व्यंग्य बिम्ब बनतेहैँ, जो 


कंवितामें एक सिलसिलेके तहत न गु थकर भी माहौल 
की त्रामदी व्यक्‍त करतेहैँ । दृश्योंके नेरेशनमें स्थितियां 
प्रभावी हैं लेकित कथात्मक बहावमें ऐसे अवरोध अवश्य 
उत्पन्न हो जातेहैँ जो प्रश्‍नोंको जन्म देतेहें । विचारा- 
न्वितिमें ताक्रिक शिथिलताएं भी हैं जो कविताकी 
केन्द्रीय चेतनाको धु धलातीहें और सपनोंका बीजगणित 
गडबड़ातीहें | कविको आंख केवल पंजाबकी जलती 
जमीनको तो देख लेतीहै लेकित उस जलनेके पीछेके 
इतिहासमे उसकी सही संगति नहीं Far पाती । अतः 
विभाजनके बादका यह दूसरा तनाव राष्ट्रीय परिप्रक्ष्य 
में खंडित चेतताका दबावही बनकर रह जाताहै। - 

आजादीके बाद भाषावार प्रान्तोंका विभाजन और 
क्षेत्रीयताकी भावनाने राष्ट्रीय अखंडताको जिस बुरी 


तरह झकझोरा है, पंजाबभी उससे अछता नहीं रहां | 


सरकारकी किकतेव्यविमुढताके चलते और धर्मपर 
आधारित अलगाववादी शक्तियोंके हाथों मिटती 
राष्ट्रीय अस्मिताके प्रश्नको कविते पंजाबको केद्धमें 
रखकर देखनेका प्रयास कियाहै। यहां वह पंजाबकी 
सभ्यता और सांस्कृतिक पहचानको बनाये रखनेके लिए 
अपनी जड़ोंसे जुड़नेको ही समाधानके रूपमें प्रस्तुत 
करना चाहंताहै-- - 

“इससे पहले|कि मैं चुप्पीमें घिरे-घिरे मरु/मैं 
पहुंच रहाहूं मिट्ठीकी जड़ोंतक/ढल रहाहूं प्रतीकों 
में, मिथकोंमें/ढाल रहाहूं सपनोंको भाषामें” 

ः (पृ. २६) । 
जित सपनोंको कवि भाषामें ढालना चाहताहै और 
जस एकमात्र सपनेके लिए वह लंबी कविताको अपना 

SUD आधार बनातीहे, वह सपना आदिसे .अन्त, 

पक फला होनेपर भी स्पष्ट मुखर नहीं होपाता । दंगे, 

मारकाट और आगजनीकी घटनाओके बीच जादमी 


जिस बेबसीको झेलता हुआ कव्रिके रचनाकार मनको 


भान्दोलि 
व्यव 


TOR रूपमें विरल हो जाताहे इसीलिए अपने -अतु- 
निको पूजीमें सशक्त होते हुएमी बृहत्तर भारतकै 
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त करताहे, वह समूचा भाव-व्यापार, काव्याभिः ` 
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सपनेको न उभार पानेके कारण .एक कमजोर और 
सीमित संदभंकी कविता होकर रह जातीहै । 
“हृथेलीपर अंगारेकी तरह” कविता भी वातावरण 
में व्याप्त आगकी लपटोंसे बचावकी बेचैनी और भयाव- 
हताको ही अभिव्यक्त करतीहै । हालाँकि कविके मनें 
क्या करू ? केसे रचू और कहां जाऊं ? के सवाल 
लगातार उपजतेहैँ और उसे मथतेहैँ । समूचे परिवेशमें 
व्यापक SHUR? उसके सर्जकको बेचैन करतीहैँ भौर 
ह पूछताहै -- 
“किस सौन्दयंकी बात करतेहो तुम, किस कलांका/ 
केसे बनाऊं कला और कविताको/परम सौन्दर्यका 
प्रतीक/जत्रकि सारे सौन्दर्यं प्रतीकोके मुहानेपर/ 
सत्ता प्रतीकोंको खड़ाकर चुकेहो तुम,! : मैं क्या 
करु (कैसे साधू कलाकी ऊंची साधना और कबिता 
की मुक्तावस्था” (पृ. ३३) । 
कविकी सृजनात्मक वेचेनियोंके स्वर “मुझे कल्पना 
दो”, “अब कहां है नज्म”, “कबीरदास कहां हो TA’, 
“स्पन्दन आदि कविताओंमें भी उजागर हुएहैँ । “मैं 
सुन्दरीकी वापसी चाहताहूं महाकवि” कवित्ामें कवि 
मिटती प्रकृति, उजड़ती संस्क्कति, फैलती दहशतके बीच 
माहौलकी शिकायत करता हुआ महाकविसे सुन्दर 
अतीतकी वापसी चाहताहै-- ; 
“जिस tat रंगोंकी बारिश होतीथी/वहां सांपों 
की बारिश होने लगी हैं. तुम्हारी किताबोंमें सिर 
धंसाए/कबतक देखता रहूं/आम लोगोंकी जिन्दगी 
नीली पड़ते/मेरी स्मृतिमें. दोबारा सपने उतार 
दो महाकवि !/भौर सपनोंको भमलमें ढालनेका 
साहस और कल्पना दो/मैं. सुन्दरकी वापसी 
चाहताहू महाकवि |" (पृ. ७४) । ` 
सपनोंको अमलमें ढालनेकी चाह लिये कवि बहुत 
परेशान है। देशमें व्याप्त अराजक स्थितियां उसे दिन- 
रात सोचनेको मजबूर करतीहैं । दृश्योंकी वापसी उसे. 
दहलातीहै । चीखताहूं, “सुलगती घास”, “जरा छूकर” 
“देखिए न”, चुप्पी, खूनकी भाषा' आदि कविताएं | 


आजके आदमीकी..गहरौ व्यथा-कथा कहतीहैं। पत्र- 


नुमा. शेलीमें लिखी “थोड़े लिखेक्रो बहुत समझता दोस्त” 
कविता भपने-रचनाःविधानमें जिदगीकी सब्चाइयोंका 
बड़ा बेलाग ओर. प्रभावपरक चित्र: उपस्थित करतीहैं । 


व्यवस्था और; स्थितियोंकी न बदल.पा सकतेकी:विवि- 
शता यहां कविकी मूल चिन्ता बनकर उभरी है — 
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“दोस्त, जरूर FO .करो/करनेसे जडताका पहाड़ 
शायद कुछ पिघले|और हरकतमें आ जायें बेजान 
पड़ी चीजें|मुझसे कोई उम्मींद न करो, दोस्त ! / 
मेरी कल्पनाको काठ मार गयाहै/तुम्हारी कल्पना 
ठीक-ठाक होगी/उसीका भरोसा है” । (पृ. ४७) | 
नरेन्द्रमोहनकी कुछ प्र म-कविताएंभी संग्रहमें संक- 
लित हैं जो उनके भीतरी संसारका नया साक्षात्कार 
HUMES । इनमें रागात्मक ऊष्मा है और संवेदनाको 
स्पष्ट आहटे भी हैं । 'स्पन्दन , प्रम, ‘Aga दल 
कमल", 'तुम्हारे स्पर्शसे', 'दो टीबोंके बीच , 'देहभाषा 
आदि कविताएं उनकी प्रम संवेदनाको ही व्यक्त करती 
हैं । 'देहके सामने” कवितामें कवि अपने आकर्षणको 
रचनाका प्रोरक' मानते हुए कहताहै-- 
“इस देहके सामने/मेरी कल्पना/कुलाचें भरने 
लगती|/रंग रूपाकारोंका तिलस्म तोड़ती/दहकाती 
शब्दोंको/शब्दोंकी जदसे वाहर/नये अर्थोतक ले 
. जाती/इस देहके सामने/कोई देह नहीं भाती । 
(पृ. ६५) । 
नरेन्द्र मोहनकी प्रकृतिपरक कविताएं सामान्यतः 
छोटी हैं, बिम्बात्मक हैं तथा अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट 
हैं । “चाककी धार” में पहाड़ोंके बीच घिरे सन्नाटेके 
लको काटनेवाली एक गतिशील नदीका चित्र है। 
“समुद्र”, 'समुद्रके किनारे”, “प्रम समुद्र”, और “पहाड़ 
नीली कमीज-सा” प्रकृतिके विभिन्न रूप और रंगोंको 
बिम्बायित करतीहें | “क्या यह गिद्ध तुम्हारी भविष्य- 
वाणीमें शामिल था”, “एक चिड़िया : ate चेहरेपर”, 
“एक जमाना Saat हुआ आदि कविताएं वैयक्तिक 
संदर्भोकी पीडाजव्य स्थितियोंको अपने आसपासके 
विम्बोंसे रूपायित करतीहैं | 
कहाजा THATS कि “हथेलीपर अंगारेकी तरह” 
की कविताएं नरेच्द्रमो हनकी कविता यात्रामें अवचेतनमें 
छाये डर और भयावह वातावरणको बरकरार way 
_ हुएभी परम्परागत इतिहास-बोध और वतमानके बीच 
एक पुल बनानेका प्रयास 'करती दिखायी पड़तीहैं। 


समाधानकी तलाशमे संलग्न कवि जड़ोंकी ओर-. - 


मिथकों, प्रतीकोमें ढलनेकी प्रक्रियासे गुजरता हुआ, 
प्रवृत्त हुआ जान पड्ताहै और समस्याके प्रति इसे एक, 
सकारात्मक दृष्टि-परक काव्य-संवेदनाके 'रूपमें देवाजा 
सकताहै | ६3 


सम्पत दृगड़की कविताएं! 


कवि : स्व. सम्पत दुगड 

समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 

प्रस्तुत संग्रहमें हिन्दीकी पैंसठ और राजस्थानीक | 
तेरह कविताएं संकलित हैं । १३ जुलाई १९८५ ई. 4 | 
स्वर्गवासी हुए कवि दूगडकी यह एकमात्र कृति हैजो | 
मृत्युपरांत अर्चना अध्ययन केन्द्रके शुभ चिन्तकोंके परि. | 
श्रमसे प्रकाशित हुईहै जिसके कि दूगड़जी संस्थापक | 


सदस्य थे । 


कवि amg सन्‌ १९३० ई. में सीकर, राजस्थान | 


पैदा हुएथे। वे विचारधारासे गांधीवादी थे । समाजकी 


यथास्थितिको तोइनेके लिए वे संशोधनका आदर्श और | 
क्रान्ति, दोनोंको स्वीकार करते प्रतीत होतेहें । प्यार, | 
युद्ध, राष्ट्रीयता और रुमानी जज्बातोंने मिलकर उनके | 
काव्य-जगत्‌का_ निर्माण कियाहे । उनकी कविताओंकी 
गढ़नमें धर्म और दर्शनके सनातन तत्त्वोंका मिश्रण है | 
और हृदयके तीब्र रागका भी । साथही वे अपनेको | 
“आगकी लपटोंका कवि” भी कहतेहैं | अपनी काव्य- 
ऊर्जाके प्रति कविकी निजकी घोषणा है-- 

मेरे गीतोंमें सागरकी गहराई है 

सरिताको मस्ती लहरोंकी अंगड़ाई है 

मेरे स्वरलयसे तूफान sas हरदम 

चट्टानोंसे टकराई वह तरुणाई है । 

great कविताओंमें यथार्थकी गहरी समझ ओर 
परिवर्तेनके प्रति तीखी ललक है । al 

' संग्रहमें एक अनठी प्रम-कविता है प्रियतमके | 


नाम । इसमें प्रवत्स्यतृपतिकाके हृदयाद्रे उद्गार ह । 


भारतको घरेलू स्त्रीका सारा अन्तजंगत Saw सम्पूण 
निहिताथॉके साथ कवितामें समाहित हुआहै । 

एक महीनेके अन्तरालके बाद पतिका पत्तीके ताग | 
पत्र आयाहै। उसमें पत्नीके लिए "प्रये, सुहासिती) दि 
की रानी और अमर सुहागिनी जैसे सम्बोधन लिखे हु 
हैं। पत्नी पत्रका उत्तर लिखने बैठीहै । “रानी' गन्ने 
व्याजसे उसकी घरेलू स्थितियोंके ' विडम्बार्थको चिकी 


१. प्रका. : अचना, ५५ जमुनालाल बजाज रही |. 
कलकत्ता-७००००७ | पृष्ठ : १३६; feat “६ 
मूल्य : ३०.०० रु.) ऽ 
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टती हुई पंक्तियाँ हे 
मैं हुं राना गको देतीह 
fra बड सबेरै उठ गायोंकों देतीहूं 
दाना-पाती 
फिर करती घरकी निगरानी 
राती हूं अपने दूल्हैकी 
या चक्की, AHA, चूल्हेकी ? 
कविताको आंशिक रूपसे उद्धत करनेपर उसमें 


ain जैसा मालूम पड़ताहै परन्तु पत्ती व्यंग्य नहीं कर 


रहीहै | सम्वेदनसे लवालव भरी अपनी नियतिके व्यौरों 
में जा रहीहै । कविता भावको जगातीहै। सुहासिनी 
और सुहागिती शब्दोंपर कविकी, पत्नीकी ओरसे 
गढ़ोबिंत है -- 
“ मैं सुहासिनी हूं, सुहागिनी 
` यह भान मुझेमी होताहै 

ga पास पड़ोसिनके घर 

कोई शादीमें आमन्त्रित होकर जातीहूं 

कुछ रस्में पूरी होतीहे 

उनमें जब हाथ बटातीहू 

या जब आतीहै दीवाली-होली प्रियतम 

तब मेंहदी हाथ रचातीहूं 

अपने शुभ शकुन मनातीहूं 

“Hada रची हथेली मुझे बतातीहै 

कुछ बीती याद दिलातीहै 

तव लगताहै मैं सधवा हूं 

मैं हुं सनाथ ओ प्राणनाथ | 

तब हँसता है मेरा सुहाग al’ महाभाग ! 

; (पृ.२१) । 
इस कविताके बीचमें बड़ी खूबसूरतीसे दो पक्तियाँ 


_ रखीं गयी जिसमें एक शब्द अज्ञगसे देखनेपंर बहुत 
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स्थूल और सपाट 'किस्मके बंयानोंमें प्रगतिवादी gaat 
में प्रयोग हुआ पातेहें परन्तु उस घिसेपिटे शब्दको: कवि 
ने कत्रिताके गढ़नेमें नगकी तरह जड़ दियाहै | वह शब्द, 
है 'सामं तीय” । पत्ती कहती है-- PR 
हम तो सामंती युगकी शेष निशानी हैं ड 
कारामें बन्दी हें--जनना हैं, रानी हैं । (पृ. २३) | 
स्त्रीके प्रति कविताओंमें पूणे सम्वेद्यता है और | 
सहानुभूतिभी | कति कट्टी तो कहताहै 'सोत चिरैयांको 
पेसोंसे पत बाँधो' और कहीं वह नौजवानोंको सावधान 
करते हुए कहतांहै - $ SRE ee 
सुखसे पाली लली कलीको विद्या धन दो > 
ज्ञान सुसंस्कृति सत्साहसका रतन जतन दो । 
युवक उठो युगकी भाषाको दो नव वाणी 
नारी अबला नहीं, बने वह श्री कल्याणी) + 
on “5 (मी. ६) 
सत्तरके दशकके चीनी पाकिस्तानी युद्धकी अनेक... 
स्मृतियाँ दूगड़की कविताओंमें आयीहें । दसौं दिशाओंमें . 
अंधेरा घिरा हुआहै । गांव, नगर,,-वत-पर्वेत ढक गये, 
हैं । ऊपरसे काले बादलोंकी घुमड़न है । कटारियो जेसी. 
बिजलियाँ चमक रहींहैं ।. खेतोंमें पड़ी हुई क्वारी . 
फसलोंके संकेतोंसे वह पुन: ' Seen 'ओर 
इशारा करंताहै। साम्प्रदायिक ates और भाईचारे 
की अपील करताहै । लोगोंको केसरिया-कश्मीर और. 
सतलज-चंबलके नीरकी शपथे दिलाताहे । “शान हिन्दु- ` 
स्तानकी, आह्वाने, स्वतंत्रताकी पुकार, हम जागेहे. : 
आदि युद्धको स्मृतियोंकी कविताएं हूँ । FF 
कविताओमे छायावारदी-प्रगतिवादी दौरका आवेश ' 
है तो सत्तरके दशककी 'किकतंव्यविमुढ़ता' का समावेश ' 
भी । पुस्तकके फ्लेपपर लिखा वासुदेव पौद्दारका पढ 
कथन अक्षरशः सही है कि “इनकी नवरंगी लेखनीसे 


SSS CEE 0 — 00000 >> 


सद्यःप्रकाशित उपयोगी पुस्तकें : (जलक | 
मोहन राकेश की नाट्यकृतियों का fara विवेचन SA कक 


५०.०० ` 


रंग शिल्पी मोहन राकेश gee डॉ. नर नारायण राय 
। एम. ए. तथा समकक्ष परीक्षाओं के लिए उपयोगी AT 
अनालोचित साहित्यिक निबन्ध डॉ. श्रीनिवास शर्मा GO 
“आदम जी' पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक उपन्यास a 
डॉ. सलीस (पुरस्कृत उपन्यास) रजिया नूर मुहम्मद, अनु. कान्ता आनन्द ३५.०० . | 
काढ़म्वरी प्रकाशत ' ® 
545] शिव मार्किट, न्यू चंत्रावल Sa मा Se 


oe ee जवाहर नगर, fecett-0007 (भारत) {Rate 
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संप्रसूत काव्यकी पृष्ठभूमि विविध वर्णमयी है जिसमें 
नव दूर्वादलकी सुषमा, कहीं हलधरके प्यारमें डूबी 
धरतीकी सद्य:जात ऊष्मा तो कहीं ज्वालामुखीके नादसे 
बनीं अयोमुखी रुद्ररेखा । श्री दूगड़जीके काव्यमें जहाँ 
गीतोंकी अतुलनीय भंगिमा है तो दूसरी ओर रूद्रवीणा 
का ओजस्वी स्वर संकलन । वहां बारूदके बादलोका 
निर्घोष विद्यमान हे । 


अचेना समुहने इन कविताओंका प्रकाशन करके. 


स्व. कविके प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि अपित कीहै । [] 


पश्चोनेक दर्पण: 
कवि : दीनेन्दु भारती 
समीक्षक : डॉ. रामानन्द शर्मा 


'पसीनेके दपंणमें' जनवादी चेतनासे सम्पृक्त कवि 
दीनेन्दु भारतीके, सन्‌ १६६३ 'से ८६के मध्य रचित, 
५८ नवगीतोंका मधुर संग्रह है । कविने जो भी जिंयाहे 
प्यार, प्रकृति, सामाजिकता सभीको इसमें अभिव्यक्ति 
मिलतीहै, फलतः यह संग्रह कविके पसीनेका ही नहीं, 
जीवनका eso भी बन गयाहै। - ie 

कविका परिवेश सामाजिकतासे सम्पृक्त है। ज॑न, 
धरती, समाज, संस्कृति ओर श्रमजीवी वर्गके सम्बन्ध 
ही कविताकी विषयवस्तु हैं। बे श्रमिक लोगोंके हाथोंमे 


मशाल देने तथा विशाल समृद्ध भारतका विनिर्माण 
करनेका स्वप्न देखतेहैँ । उन्हें विश्वास है कि धन और 


धरतीका. समान विभाजन अवशय होगा । इसीलिए वे 
विश्वासके बिरवे रोपने तथा खिड़कियाँ खुली रखनेका 


आह वाहन करतेहें । उन्हें दुःख इस बातका है कि आज क 


सभी अहंकारमें लीन तथा शोषणमें व्यस्त हे : . 
सभी अपने हाथोंमें/विविध रंगीन पताकाएं लेकर बैठेहैँ । 
व्यवस्थित कुसियोंपर/मसीहाई मुद्राओंमें wae । 
दम-खम ठोकते उछलते/सभी उगलते गरजदार भाषण । 


ब्यवस्थाके विरुद्ध नारे हैं /किन्तु हथियानेमें आगे हैं. 


क 0 राशन ॥ (पृ. ६) 
अन्य लो नहीं कवियोपर भी वे कटाक्ष 


करतेहैं : 


१. .प्रका. : अनुराग प्रकाशन, मारती निलय, पड़ाव 
पोखर, पथ-२, आमगोला, मुजपफरपुर-८४२००२] 
ie ष्ठ: ७५; डिमा. ८७; मूल्य : ३०.०० रु. 

पेपरबेक ) । ` 


'प्रकर “फरवरी ९१-४५ 


(०-0. In Public Domain. Guruku 


सच शब्दोंको उरेहकर / मनका पिरोतेहे / 
रचनाके नामपर भी / सिर्फ शब्दोंको खोंसतेहें ।। 


Nis ४१ 
अपनी संघर्षशील मानसिकताके कारण कवि न 


निराश नहीं होता । वह विश्वासके पौधे रोपना चाहता. 
है और खुली हवामें साँस लेना । मिट्टीकी धड़कन ओर | 
जनजीवनके स्पन्दनसे सम्पन्न जनगीत गाना चाहताहे, { 
भलेही बह किसी ब्यक्ति-विशेषको न सुहायें । | 

संग्रहके लगभग एक-तिहाई गीत प्रकृति और । 
रोमांससे सम्बद्ध हैं । इन गीतोंमें कविको अधिक सफ. | 
लता मिलीहै । प्रकृति चित्रोमें वासन्ती प्रकृततिके 
उल्लासमय एवं मादक शोभाका वर्णनही अधिक हुआ 
है । ऐसे चित्रोंका उत्त जक होना स्वाभाविक है । एक 
चित्र दर्शनीय है : 

आ रानी ata दू / जूड़ेमें फू ल । 

Bala आँगनमें / हेता गदरायी है । 

तुलसीके चौरापर / बेला बल खायीहे | 

गोभियायी संझाके / सोनिया दुकूल । (पृ- २३) 
चाँदनी कहीं सदं दोपहरीके रूपमें दिखतीहै तो 


. कभी चम्पेकी कली-सी | वस्तुतः प्रकृति और सुन्दरीका 
„रम्य वर्णनही इन गीतोंकी विशेषता है। स्मृति-बनजा- 


रिनको बाँध न पानेके कारण कवि विह वल हे । पी 
की उभरी याद आज फिर सावनमें' में यदि नायिकाकी | 
विरहव्यथा अंकित है तो नायकभी पत्तीके मायके 
जानेपर कम पीड़ित नहीं है: 
रोज दिन संध्यामें | ठगा-ठगा रह जाता | . 
घरमें रख पाँव | 
आहट न पाताहूं. / कहीं चित्तचोरीको / 
भुला नहीं पाताहू | नोंक-झोंक गोरीको | 
` सामाजिक चिन्तनपे सम्पन्न गीतों car salt | 
रोमांस विषयक गीतोंपर एक साथ दृष्टिपात करनेपर | 


“स्पष्ट हो जाताहै क्रि प्रथमके साथ कबिका ater 


सम्बन्ध है तो द्वितीग्रके साथ हादिक । हुदयकी | 


तल्लीनता द्वितीयमें ही दिखायी देतीहै । प्रथमका शिल | 
“भी अनघड़ है जवकि द्वितीयका सुललित । ' 


शिइपकी दृष्टिसे कवि भारती सफल रहेहैँ। भाषा. 
पर उनका असाधारण अधिकार है। लोकधुत और 


.लोकभाषाके शब्दोंका उन्होंने प्रशंसनीय प्रयोग किये 


है । कुछ क्रियाओं और कुछ विज्ञेषणोंसे sent 
साहित्यजगतृको परिचित करायाहै | उनकी भा 
माटीकी सोंधी गन्ध है, लोकभाषाकी सजीवता है १ ‘ | 


` लोक जीवनकी प्रांजलता है । [) 


CR 
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स्वर-विसंवादी 


खाड़ी युद्ध: भारतीय समाजक विघटनको तयो भ्‌' मिका 


ब्र खाड़ी युद्ध समाप्त होजानेके बाद उसके राज- 
नीतिक परिणामोंकी तुलनामें हम उसके धार्मिक 
प्रभावोंसे अधिक चिन्तित हैं, वहभी अपने देशकी दृष्टि 
से ga स्थितिसे हम अपरिचित नहीं हैं कि इस युद्धमें 
अमरीका और उसके सहयो गियोंकी विजयसे और इराककी 
आत्मघाती नीतिरोंके कारण विश्वका राजनीतिक और 
सैनिक नेतृत्व अमरीकाके हाथमें चला गयाहै तथा वह 
अपने हितों और महत्त्वाकांक्षाओंके अतिरिक्त किसी 
के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा । हमारे देशके राजनी- 
तिक भविष्य और आवश्यकताओं की दृष्टिसे यह स्थिति 
स्वागत योग्य नहीं है क्योंकि एक ओर तो देशके संत्ता- 
लोलप राजनीतिक दलोंमें विघटनकारी तत्त्वोसे गठ- 
जोड़की प्रवृत्ति विद्यमान है और दूसरी ओर इस 
प्रवत्तिका संबसे अधिक लाभ अमरीकाने ही हमारे 
पड़ौसी देशोंको प्रोत्साहन और सहायता देकर उठाया 
है। देशकी जनताको तो इन सत्ता-लोलूप दलों और 
विघटनकारी तत्त्वोंका ही सामना करना पड़ताहै । ये 
तत्त्व धापिक उन्मादका पूरा लाभही नहीं उठाते, 
अपितु उसे प्रोत्साहन eae और योजनापूर्वक उस 
न्मादका वातावरणमी तयार करतेहें । देशम आन्त- 
रिक रूपसे निमित होरही विस्फोटक स्थितिमें नया 
घटक जुड़ाहै. यह खाड़ी युद्ध । इस युद्धके माध्यमसे सद्दाम 
gaat पश्चिम एशियाके अरब-खण्डमें तेल-साम्राज्य 
पर अधिकार ओर सम्पूर्ण अरब-खण्डपर राजनीतिक 
एकाधिकारके जो स्वप्न देखेथे, उन्हें चरितार्थ करनेके 
लिए उसने: विश्वव्यापी इस्लामी उन्मादका वातावरण 
भी बनायाथा | सद्दाम हुसँनके पतनके बाद यह 
उन्माद मुखर तो नहीं रहा, परन्तु मानसिक स्तरपर 
बिद्यमान है । पश्चिम एशियामें जन्मा यही वह उन्माद 
है जिसे देशकी वतमान. स्थितिको ध्यानमें रखते हुए 


' हम न केवल देशकी आन्तरिक दृष्टिसे घातक मानतेहेँ 


अपितु देशके अन्तर्राष्ट्रीय संबंधोंकी दृष्टिसे भी । 

गत अंकमें हम यह संकेत कर wae कि धार्मिक 
उन्मादका वाताबरण बनानेका उद्देश्य सत्ता, राज- 
नीति और अर्थ होताहै । यह ऐतिहासिक तथ्यभी है। 
इस अस्वका प्रयोग करनेवाले इससे परिचित हैं और 
इसका कुशलतापूत्रेक प्रयोग करनेके अभ्यस्तभी । इसका 
गवीनतम उदाहरण इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसँन द्वारा 


` वतसे हटनेके २६ फरवरी ९१ को रेडियोपर प्रसा- 


रित वह भाषण है जिसमें कुबैतपर आक्रमण और 
वहांसे हटनेके पूरे प्रसंगको “अल्ला, जिहाद (धर्मयुद्ध) , 
विशवभरके इस्लामपर ईमान रखनेवाले सभी नेक 
मुसलमानों” से जोड़ा गयाहै । तेल-साम्राज्य और अरब 
खण्डपर एकाधिकारके स्वप्नक्रे चकनाचूर होजानेपर 
भी 'ईमान'और 'जिहाद'का चतुराईभरा प्रयोग विश्व- 
भर के मुस्लिमोंमें इराक ओर राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन 
के प्रति केवल सहानुभूति जगानेके लिएही नहीं किया 
गयाहै, अपितु सबल रूपमें ऐसे धार्मिक उन्मादका वाता- 
वरण उत्पन्न कर दिया गयाहै, जिसने पूरे भारतीय 
उपमहाट्टीपमें आतंक और अस्थिरताकी स्थिति उत्पन्न 
कर alg | इसका आभास हमें देशके उदू समाचार- 
पत्रोंसे मिलताहै। कानपुरके. ''सियासत जदीद” ने 
खाड़ी युद्धके लिए एक शीर्षक लगाया : “बहादुर और 
सुरमा इराकी आजके 'यजीद'के नापाक सिपाहियोंके 
लादे 'हेजीज की सफाईके लिए लड़ रहाहै | “अखबारे 
नौ” (दिल्ली) के अनुसार सद्दाम हुसेन श्रेष्ठततम वीर 
'मुजाहिद' (धमेरक्षाके लिए युद्ध करनेवाला) - हे । 
देनिक 'अखबारे मशरिक' (कलकत्ता) ने सद्दाम हुसैन 
को इस्लामको हिमायती मानाहै । उसने लिखाहै कि 
“अब हिन्दू फातिस्ट क्या मुसलमानोंको (बाबरके 
स्थानपर) सद्दाम हुसनका हिमायती बताकर मुसल- 
मानोंको अपमानित और आतंकित करेंगे ?” वस्तुत; 
यह आक्रमणकारीको श्रेष्ठतम वीर रूपमें _ स्थापितकर 
अपनेही देशवासियों एवं अन्य धामिक-सामाजिक संगठनों 
को चुनौती देकर धार्मिक उन्मादका वाताबरण बनाना 
है । बाबर या सद्दाम हुसैन जैसे भाक्रमणकारियों और 
उनके मानवता-विरोधी उन्मादको धर्मसे जोड़नाभी 
धामिक उन्मादका एक और रूप है । 

जब मानवतावादकी कसौटीपर आक्रमणकारी 
को जांचनेका प्रशन उठताहै तो आक्रमणकारीका अपने 
ही गह॒धर्मियोंके साथ व्यवहारको ओर भी ध्यान जाता 
है। क्योंकि उसीसे आक्रमणकारीके मूल मानसिक 
गठनका परिचय मिलताहै । इसी कारण सद्दाम हुसेन 
के सैनिकोके कुवेतके. नागरिकोंपर किये गये अत्या- 


चारों-अनाचारोंके घिनौते और बबेर रूपका अध्ययन | 


की दृष्टिसे महत्त्व है । अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संग- 
ठनके अनुसार कुवंतपर अधिकारके सात महीनोमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “प्रकर' -. चेत्र'१०४८-.३ 
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इराकी सँनिकोते हजारों कुवेती नागरिकोंको 
HT यातनाएं देकर उनकी हत्याएं कीं, बिना कारण 
हजारोंको जेलोमे ठूस दिया, समये पूर्वे जन्म 
लेनेवाले बच्चोंको इनक्यूबेटरों (ऊष्मायित्रों) से निकाल 
कर मरनेके लिए बाहर फेंक दिया । यातनाए देने 
की जो विधियां अपनाय गयीं, उनमें लोगोंकी आंखें 
निकालना, जीभ-कान काटता, हाथ-पांव और पसलियों 
की gfesat तोड़ना, चाकूओंसे चेहरे गोदना, युवतियों 
एवं अल्पवयस्क बालिकाओंके साथ उनके सम्बन्धियों 
की उपस्थितिमें सामूहिक बलात्कार करता. उपेक्षणीय 
घटनाएं नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास 
तथा कुवेती प्रतिरोधी दलों द्वारा प्रचारित सूचनाओंके 
अनुसार कुवेतियोंको भूखा मारनेके लिए इराकियोंते 
खाद्य सामग्री ले जानेवाले जहाज रोक लिये। अस्प- 
ताल नष्ट कर दिये गये। उनके वाहनों और घरेलू 
सामग्री तकको लूटा गया । इराकी सैनिक उपकरण 
और बिप्रानभेदी बैटरियां आवासीय क्षे त्रोंमें लगा 
दिये गये, जिससे इन क्षेत्रोंक लिए गम्भीर संकट बना 
रहा । कुर्वती नागरिकोंका प्रयोग मानवीय ढालके रूप 
में किया जाता रहा । करोड़ों बेरल तेल संमुद्रमें बहा 
दिया गया, तेल-कुओंको आग लगा दी गयी । अपनेही 
सहधमियोंपर होनेवाले भीषण अत्याचारों, यातनाओं 
का उदू समाचार TAM न तो उल्लेख करनेकी आव- 
एयकता समझी, न नग्न फासिस्ट नृत्यकी भत्संता करने 
की आवशयकता । मानवीयताको कुचलनेके इस उन्माद 
से आंखें म्‌ दकर धार्मिक उच्मादके आवेशमें उदू समा- 
चारपत्रों द्वारा हिन्दुओंकरो ही फासिस्ट बताना इस देश 
के प्रति उनकी राजनीतिक योजनाओंका एक मुखर 
संकेत है । क्योंकि इससे सत्तालोलुप राजनीतिक दलोंका 
हित-साधन होताहै, इसलिए प्रशासनभी इस ओरसे 
उदासीनहै | 
दिल्लीक प्रमुख साप्ताहिकको एक मुस्लिम स्तम्भ- 
लेखकने खाड़ी युद्धका मूल्यांकन करते हुए अपने इस 
आत्मविश्वामकी घोषणा कोहे कि इस यृद्धने आगामी 
कई वर्षोके लिए विश्वके मुस्लिम समाजको एकसुत्रमै 
बांध दियाहै। यदि कुवतक पीड़ित और आक्रान्त 
मुस्लिम समाजको ध्यानमें रखा जाये और इराक 
द्वारा ईरानपर आक्रमण और उसके परिणामोको 
भला न दिया जाये तो इस विवादास्पद निष्कर्षपर 
भी पहुंचा जा सकताहै कि विश्व मुस्लिम समाज 
प्राचीनकालकी. अपनी बबेरताकी परम्पराके 
साथ आधुनिक फासिज्ममें दीक्षित होरहाहै । 


॥ 


fafase & स्तम्भन्ले कको वलसान, नहा ववमा Kafr ऽषे, Haddwar 


मुस्लिम समाजक एकसूत्रमें बंधनेकी हादिक प्रसन्नता 
सकतीहै परन्तु भारतीय प्रसंगमें भारतीय समाजके साध 
तादात्म्य स्थापित करनेके प्रयत्नोंपर वज्राघातपी। 
भारतीय समाजकी इस स्थितिको आँखोंसे ओझल न हं 
किया जाता चाहिये जबकि भारतीय समाज खण्ड-बाह | 
में बंटा हुआहै और यहभी कि उसीका एक अंग मुस्लिम | 
समाज एकसूत्रमे बंधा हुआहै ओर राजनीतिक स्तर | 
पर अपने आपमें प्रबल शक्ति है । इस समाजकी एक. | 
सूत्रताकी यही शक्ति है जिसके आधारपर स्तम्भ लेखक | 
ने आत्मविश्वासके साथ यह लिखनेका साहस fas | 
कि “खिलाफत तहरीकने सम्पूर्णे भारतीय मुस्लिम | 
समाजको एकसुत्रमें बांधकर स्वतन्त्रता आन्दोलने | 
बिल्कुल सीध जोड़ दियाथा और इसी खिलाफत ag. | 
रीकने भारतीय मुसलमानोंमें गहराई तक पेठकर | 
अंग्रेजोंकी जड़ोंको उखाड़ फेंकाथा |” यह देशके राज- | 
नीतिक घटनाक्रमके विश्लेषणका आभास देनेवाला | 
स्तम्भ-लेखकका व्यक्तिगत आग्रह है, जबकि इस कात | 
के कांग्रेसके एक इतिहासवेत्ताकी यह रोचक टिप्पणी | 
स्थितिको कहीं अधिक स्पष्ट और उपयुक्त चित्रके रूप || 
में प्रस्तुत करतीहैँ : "गांधीजी खिलाफतकी कु जीमेही | 
उन दिनों भारतीय मुसलमानोंके हृदयमें घुसेमे 
समर्थं हुए, पर इसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि | 
ज्योंही तुर्कीके सुयोग्य नेता कमाल पाशाके erate | 
खिलाफत समाप्त होगयी, खलीफा स्विटजरलेण्ड भाग 
गये । इसके साथही कुछ अपवादोंको छोड़कर सभी | 
मुसलमान जो ज्वारके साथ आये भाटेके साथ कांग्रेस | 
छोड़कर चले गये । पाकिस्तानके वीजको इससे पुण्टिह | 
मिली।” यह चित्र अधिक तथ्यात्मक है और विघटत: | 
वाद और उसकी प्रवृत्तियोंपर अच्छा प्रकाश डालता 
है । ह 

मुस्लिम समाचार-पत्रों और बुद्धिजीवियोंकी 
प्रतिक्रियासे प्रतीत होताहै कि भारतीय मुस्लिम समाज 
को सद्दाम हुसेतके अरब राष्ट्रवादके रूप और उपे प्रा 
करनेके लिए इस्लामके राजमीतिक उपयोगमें भि 
रुचि है और ये दोनोंही स्थितियां मुस्लिम समाजकी 
भारतीय समाजके सामुहिक रूप और उसकी राष्ट्र 
प्रवृत्तियो, आकांक्षाओं और हितोंसे अलग मार्गपर चत 
को प्र रित ओर प्रोत्साहित करेंगी । इते इस ङ्प भी 
कहा जा सकताहै कि खिलाफत आन्दोलनकै बाद 
जिस पुथकतावादकी आधारशिला रखी गी 


` खाड़ी युद्धने हमारे देशको फिर उसी बिन्दुपर ला 
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आर्य परिवार ओर द्रविड़ परिवार : 
एतिहासिक चिन्तन [5.२.] 


४३५, श्री टी. पी. मीनाक्षी सुन्दरनूकी पुस्तक 


| तमिल भाषाका इतिहास में विदेशी विद्वातोंके तमिल 


सम्बन्धी अध्ययनका उल्लेख है । किन्तु द्रविड़ परिवार 
की परिकल्पनापर कुछभी नहीं लिखा गयाहे । उसमें 
द्रविडोके बाहरसे आनेका उल्लेखभी नहीं है। सिन्धु 
घाटीकी सभ्यता और द्रविड़ सभ्यतापर भी कुछ लिखा 
नहीं गया जो कुछ लिखा गयाहै, वह व्यावहारिक 


और तमिल भाषाके भौगोलिक स्वरूपको स्पष्ट करते 


हुए लिखाहै । विदेशी विद्वातोंके आक्रमणके मिथकका 
उन्होंने उल्लेखही नहीं किया। 
। ४३६. काल्डवेलके कार्यका मुल्यांकन करते हुए 


और इस विषयपर उनके प्रथम कार्यको मानते हुए श्री 


टी. पी. मीनाक्षी सुन्दरन्‌ लिखतेहैँ -- 

“उनके (काल्डवेल) व्याकरणमें अन्य द्रविड़ 
भाषाओंका भी उल्लेख. आताहै, किन्तु वस्तुतः 
वह चार साहित्यिक भाषाओं तमिल, मलयालम, 
कन्नड और तेलुगु--पर ही आधारित है । चूंकि 
उस समय अन्य द्रविड़ भाषाओंके विषयमें उप- 


- लब्ध सामग्री नहीं के बराबर थी, इसलिए इस 


प्रको “दक्षिण द्रविड्का तुलनात्मक विश्लेषण” 
कहा जाना अधिक समीचीन होगा । दक्षिण द्रविड़में 
तेलुगुका समावेश करते हुए इस ग्रंथके अधिकांश भाग 
मै द्रविड़ भाषाओंकी अन्य भाषाओंसे तुलना की गयाहै 
“संभवतः बाइबिलके उस कथानककी सिद्धिके लिए 
कि बिश्वमें सवे प्रथम एक भाषा थो । लगताहै कि 


Rs ae तमिल रूपोंकी प्राचीनता और शुद्धतासे इतने 
क प्रभावित थे कि उन्होंने बहुधा अन्योंकी तुलन। 
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~ डॉ. राजमल बोरा 


से कुछ अधिक पुराने मालूम Teas ।”१% 

४३७. काल्डवेल तो पुराने थे किन्तु बादमें स्टेन 
कोनो, एल. वी, रामस्वामी अय्यर, ज्यूल sata, 
एमेन्से, बरो तथा एस. भद्दाचार्यके कार्योका उल्लेख 
श्री टी. पी, मीनाक्षी सृन्दरनूने अपनी पुस्तकमें 
कियाहै ।१६ उनके कार्योका उल्लेख करते हुए 
कहींभी ऐसा नहीं लिखा जिसमें बाहरी आक्रमणकी 


चर्चा हो या द्रविड़ भाषा बोलनेवाले बाहरसे आयेहों । 


बिदेशी विद्वानोने जो तथ्य प्रस्तुत किये उसे स्वीकार 
करना चाहिये । उसे स्वीकार किया गथाहैँ । किन्तु 
उनके ऐतिहासिक भाषाविज्ञानके चिन्तनका उल्लेख श्री 
मीनाक्षी सुन्दरनूने कहीं नहीं किया । 

४३८. आर्यं परिवारकी मुल भाषा [वेदिक 
संस्कृत > प्रथम प्राकृत] का भौगोलिक केन्द्र भारत 
का उत्तर-पश्चिमी . भाग (कश्मीर, पाकिस्तात तथा 
अफगानिस्तानका भाग) है जबकि द्रविड़ परिवारकी 
प्राचीनतम भाषा तमिलका भौगोलिक केन्द्र दक्षिण पूर्व 
है । उत्तर-पश्चिम और दल्षिण-पूवेसे दोतों परिवारोंको 


भाषाओंका भौगोलिक प्रसार होताहै । . उत्तरमें आयं | 


परिवार है और दक्षिणमें द्रविड़ परिवार है। दोनोंके 

बीच महाराष्ट्र है जो भौगोलिक ख्पमें दक्षिणमें होते 

हुएभी उत्तर भारतके आयं परिवारसे जुड़ा हुआहै । 
४३९. आये परिवारके क्षेत्र दक्षिणमें हैं और 


१५. तमिल मल भाषाका इतिहास, श्री टी. पी. मौनाक्षी . 


सुन्दरन्‌, अनुवादक : डॉ. रमेशचन्द्र मेहरोत्रा, 

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल । प्रथम 

संस्करण, १९७४ पृ. १४. ; 
१६. वही, पृ. १४ और १५. क 
प्रकर चैत्र २०४१ 
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द्रविड़ परिवारके क्षेत्र उत्तरमें हैं ये क्षत्र बतलातेहें 
कि जनसमूहका भौगोलिक स्थानान्तरण हुआहै । द्रविड़ 
परिवारकी एक भाषा ब्राहुई है जो उत्त र-पश्चिममें है । 
इसी तरह दक्षिणमें ale भाषामै आयेभाषाके लक्षण 
बतलाये wag । डॉ. रामविलास शर्मा लिक्षतेहँ- 

“द्रविड़ भाषा-परिवारमें एक भाषा अबभी ऐसी है 
जिसमें तीनों सकार बोले जातेहें और वे अर्थ-विच्छेदक 
भी हैं। वह त्तीलगिरि पर्वेतसालाओंमें रहनेवाली तोद 
नामक अल्पसंख्यक द्रविड जाति है। इसक। अध्ययन 
और विवेचन संस्कृत तथा द्रविड़ भाषाओंके विशेषज्ञ 
एमेन्सेने कियाहै ।, उनका कथन प्रामाणिक माना 
जायेगा ।' १७ 

४४०. तोद भाषा अपने आपमें विलक्षण है और 
उसमें आर्य परिवारको विशेषता मिलतीहै जो आजको 
आधुनिक आर्येभाषाओंमें लुप्त हो गयीहै | इस सम्बन्ध 
में डॉ. रामविलास शर्मा fraag— 

“तोद लोगोंका रूपरंग उन्हें देखनेवालोंके लिए आश्चयं 
का विषय रहाहै। आसपासके द्रविड़ोंसे उनकी आकृति 
भिन्न है । उनकी नाक लम्बी और रंग गोरा होताहै । 
इस तरहके लोग भारतके उत्तर-पश्चिमी भागोंमें 
अधिक दिखायी देतेहें । इस तोद समुदायने दक्षिण 
भाषा स्वीकार की, साथही उसने अपनी मुल आयें 
भाषाके ध्वनितंत्रकी एक ऐसी विशेषता बनाये रखी जो 
अब किसी आधुनिक भआर्यभाषामें नहीं है, अन्य द्रविड 


भाषाओंमें तो उसका अभाव हैही । . 'यह विशेषता 
मुद्धेन्य 'ष' का व्यवहार है । यह ध्वनि किन्हीं संस्कृत 


शब्दों तक सीमित नहीं है, वह अर्थ-विच्छेदक ध्वनि है | 


और उसका व्यवहार, उन Meath होताहै जो संस्कृतमे 

नहीं. है । नीलगिरि पर्वतमालाओंमें अलग-अलग शता- 

fecal तक एकान्त जीवन वितानेके कारण तोद-समाज 
` इस ध्वनिकी रक्षा कर सका ।”१% 

४४१. बोलियोंका अध्ययन किया जाये तो 
भाषाओंके रहस्पोंका ज्ञान होगा । बोलियोंमें प्राचीन 
परम्परा सुरक्षित रहतीहे | हजारों वर्षके बादभी वे रूप 
मिल सकतेहैँ, जो किसी समय प्रचलित थे भौर अब 
१७. भारतकै प्राचीन भाषा परिवार भौर हिन्दी, 
र भाग-१--डॉ. रामविलास शर्मा, प्रथम संस्करण, 

ह. (९00. पू. २२. 
१८. वही, ३२ और ३३ | 
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लुप्त हो गयेहै । वैदिक भाषाके मुल भौगोलिक क्ष हे 

लिया नि : | 
की आजकी बोलियोंमें वेदिक संस्क्ृतके संस्कार भि 
हैँ । उन्हें उजागर SAS आवश्यकता है | कश्मीरी | 
सम्बन्धमें पीछे लिखा गयाहै । कश्मीरीके पडोत) | 
काफिरीस्तानकी काफीरी भाषा है। उसके सम्ब; | 
डॉ. रामविलास शर्मा लिखतेहैं-- 

“यदि भारतकै उत्तर-पश्चिममें काफिर कहता | 
वाले इस्लाम धर्मानुयायी जनोंकी भाषाका अध्ययन क | 
तो यह देखकर आश्चर्य होगा कि उनमें संस्कृतके | 
शब्दोंका व्यवहार ATS लोग HITE जैसे शब्दों | 
व्यवहार शिक्षित हिन्दीभाषी अपनी बोलचालमे नै | 
करते ।” १६ । 

४४२. भारतवर्षकी भाषाओंमें दो परिवार ai 
ऐसे हैं--आये और द्रविड़--जिनसे सम्बन्धित भाषाएं 
सारे भारतवर्षकी आधूनिक भाषाएं और जिल्हे हमार 
संविधानमै स्वीकृति मिलीहैँ । उत्तर भारतमै कह | 
परिवार और दक्षिण भारतमें द्रविड़ परिवार | al 
भारतका भौगोलिक विभाजन इन दोनों परिवारोंमें है॥ | 
किन्तु मुण्डा परिवार, [जिसे कोल परिवारभी कहा | 
Tas) और नाग परिवार [जिसे  चीनी-तिब्बती या) 
तिब्बती-वर्मी भी कहा ware) भी है। इनदो भिन | 
परिवारोंको छोड़दें तो स्वयं आये परिवार तथा द्रकि | 
परिवारमें अनेक बोलियां हैं । ये सभी बोलियां विभिन 
भौगोलिक क्षेत्रोंमें बोली जातीहैं । आये परिवार तथा| 
द्रविड़ परिवारकी बोलियां प्रधान रूपसे मैदानी हिल 
में बोली जातीहें । इस तुलनामे मुण्डा परिवार त 
नाग परिवारकी बोली-भाषाएं--वन्य प्रदेश तथा प 
तीय प्रदेशोंमें प्रचलित हैं। इनका भौगोलिक विभाग 
प्राकृतिक आधारपर हुआहैं । मैदानी इलाकोंकी तुला 
में नाग तथा मुण्डा परिवारकी बोली बोलतेवातो || 
भौगोलिक सलगता उतनी. नहीं है जितनी मंदाती॥ 

` इलाकोंक्री बोली बोलनेत्रालोंमें है । हमें आयं परि! | 
और द्रविड़ परिवारसे इन परिवारोंको सम्बद्ध कण| 
है और उन्हें मुल धारामें जोड़नाहै । उन्हें अलगत 
और उनपर स्वतंत्र रूपसे विचार करना हितकर त 
है । आये भौर द्रविड़का भेदकर जो हानि हुईहै, उ” 
क्षतिपूति करते हुए अन्य परिवारोंकी भौगोलिक पर 
प्रेक्ष्मे विचार करनेकी आवश्यकता है | 

४४३. प्रश्‍न है असमके टुकड़ों क्यों हुए बर 
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Sa प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, एवं त्रिपुराके 
विभाजनपर गंभीर रूपमें विचार करनेकी आवश्यकता 
है। अंग्रे जोंने जैसे दक्षिण भारतमें [पादरी काल्डवेलने] 
द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका अध्ययनकर द्रविड़ 
भाषाओंकों उत्तर भारतकी भाषाओंसे अलग किया, 
कया ठीक उसी प्रकार वे असमके वन्य प्रदेशोंमें वहां 
अंग्रेजी भाषाका प्रसारकर एवं वहाँक़ी भाषाओंको 
सीखकर, उनमें विभाजनके बीज नहीं वो रहेहें । नागा- 
लैण्ड ही नहीं अन्य ‘aos’ भी इसी प्रवृत्तिके परिणाम 
हैं | जब वन्य प्रदेशोंके लोग आन्दोलन करतेहैं तो इस 
बातपर ध्यान दिया जाना. चाहिये कि वे किस भाषाके 
माध्यमसे आन्दोलन . करतेहैँ ओर अपने अधिका रोंके 
लिए लड़तेहैं | उन्हें पह सब बतलानेवाले कौन हैं ? 
सारे असम प्रान्तमें एकही भाषा प्रचलित होती तो 
फिर विभाजनका प्रश्‍न क्यों उपस्थित होता ? बोडो 
qos और गोरखा लेण्ड--ही नहीं अपितु भारतके 
विभिन्न क्षत्रोंमे जो वन्य प्रदेश हैं, पर्वतीय प्रदेश हैं 
जहां आजभी जनसम्पकं टूटा हुआहे 
बोली-भाषाएं मुण्डा परिवारकी या नाग परिवारकी हैं 
और जिन्हें आर्य परिवार और द्रविड़ परिवारसे अल- 


गाया गयाहै--वे सब प्रदेश भौगोलिक क्रममें एक होने 


पर भी प्राकृतिक सीमाओंमें अपने-अपने स्थानपर अलग 
हैं ओर इस अलगावके कारण उनकी बोली, भाषाएं 
अलग हैं । इनमें सब आदिवासी भी सम्मिलित हैं । ऐसे 
प्रदेशोंमें अंग्रेजीका प्रवेश है और भारतीय भाषाओंका 


प्रवेश नहीं, यह आश्चयेका विषय है । भाषाओंके इस 


अलगावको दूर करनेकी आवश्यकता है । 
. ४४४. मुण्डा भाषाओंके भौगोलिक क्षत्रका 
परिचय देते हुए श्री राधाकुमुद मुखर्जी लिखतेहैं — 
“भारतवर्षेमै इन (आग्नेयवंशी) भाषाओंका वंश 
मुण्डा' कहलाताहै जो इस देशमें बोली जानेवाली 
भाषाओंमें सबसे प्राचीन है। भारतवर्ष के मुण्डाभाषी 


क्षेत्रोपर विचार करनेसे इस बातपर प्रकाश पड़ताहै. कि 


आदिम आग्नेय जातियोंके आने और फैलनेका माग 
War? उनका फैलाव या तो पूर्वेसे पश्चिमकी 
ओर था पश्चिमसे पूवेकी दिशामै होना संभव है। 
एडो भाषा लहाख और सिक्किमके बीचमें हिमालयकी 
Nett, मध्यप्रदेशके पश्चिममें और दक्षिणकी 
९ गंजाम और विशाखापत्तनमूके पहाड़ी क्षोत्रोमें 


और जडाँकी : 
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जीवित हैं लेकिन गोदावरीस नीचे नहीं ।”२० 

४४५. मुण्डा भाषाका क्षेत्र वास्तत्रमें आर्य 
भाषाओंके भौगोलिक क्षेत्रमें है तथा द्रविड़ भाषाओं के 
भौगोलिक क्षेत्रमें भी है। छत्तीसगढ़ इसका केन्द्र हे । 


` इसी केन्द्रमें आर्यं परिवार तथा द्रविड़ परिवारकी 


बोलियां भी हैं । प्रधान रूपसे भौगोलिक बोली 
छत्तीसगढ़ी--आर्य परिवारकी है । वहांको भाषाओंका 
सवक्षण डॉ. रामनिवास साहूने अपनी पुस्तक आर्य 
सर्वेक्षणमें कियाहै। इस सर्वेक्षणमें छत्तीसगढ़ क्षेत्रकी 
बोलियोंका परिचय है । इस सम्बन्धमें पीछे (अनुच्छेद 
संख्या ६ से ९९ तक) विस्तारते लिखा गयाहै। 
भाषा परिवारके रूपमें मुण्डा परिवारकी भौगोलिक 
स्थितिपर विचार होना चाहिये | इनमें पायी' जाने बाली: 
वोलियोकी संख्याको देखते हुए-इनके स्थानान्तरणपर 
(सामुहिक रूपमे) बिचार किया जा सकताहै | केवलः 
यह बताना कि विभिन्न स्थानोंपर बस जानेके कारण 
इनके आगमनके रास्तेका बोध होताहै, पर्याप्त नहीं है। 
ये वर्ग मैदानी भागोंमें घुलमिलकर नहीं रहता और 
इनकी अपनी बस्तियां अलग है और इन बस्तियोंमे 
सामुहिक eat प्राकृतिक आवश्यकताओके कारणः 
आवागमन हुआहै । प्रकृतिके साथ ये लोग अपने जीवन 
को अधिक जोड़तेहैँ । इसलिए इनकी भाषामें भौगो- 
लिक अलगाव स्पष्ट रूपमें पहचाना जाताहै। छत्तोस- 
गढ़का भाग तो ऐस! है, जहांकी ये मुण्डा परिवारकी 
भाषाएं छत्तीसगढ़ीमें मिश्रित होती जा रहीहैं । किन्तु 
क्या असमम ऐसा हो .रहाहै ? असमक्ने क्षत्रोंकी 
भाषाओंक्ा सर्वेक्षण हो और उनका परिचय मिले तो: 
उन क्षत्रोकी पहचान बढ़ेगी । 

४४६. हम असम क्षेत्रमै असमी भाषासे परिचित 


हैं। असमकी भाषाका परिचय देते हुए ग्रियर्सनने ' 


लिखाहै-- 

“असमिया बाहरी उपशाखाकी अन्तिम भाषा है । 
जेसाकि इसके तामसे ही स्पष्ट है, यह असम घाटीकी 
भाषा है । सुदुर पश्चिमी भागको छोड़कर, असमिया 
गोपालपाड़। जिलेमें अन्तभु क्त हो जातीहै, इस सम्पूर्ण 
क्षेत्रमें यही एक श्रायभाषा है । अन्यत्र यह हिन्द-चीनी - 


- २०. हिन्दू सभ्यता--राधाकुमुद मुकर्जी; अनुवादक ३ 


` वासुदेवशरण अग्रवाल । राजकमल प्रकाशन, नयी 
दिल्ली । छठा संस्करण १९८३, पृ. ५२. 
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तथा श्रास्द्रिक भाषाओंसे पूर्णतया घिरो हुईहै । इन 
ग्रायेतर भाषाशोंका इसपर ग्रधिक प्रभाव नहीं पड़ाहै | 
इसमें कुछ शब्द अन्य भाषाओंसे उधार लिये गयेहें और 
प्राचीन आये भाषाके कतिपय रूप (जैसे सर्वतार्मीय 
प्रत्ययोंका प्रयोग) भी इसमें सुरक्षित है । इसका मुख्य 
कारण यह है कि पड़ोसकी जातियोंमें भी इस प्रकारके 
| मुहावरे प्रचलित रहे होंगे। पश्चिमी श्रसमिया तथा 
घाटीके पुर्वा किनारेपर बोली जानेवाली भाषामें बहुत 
कम प्रन्तर है । किन्तु इसकी वास्तविक बोली मणिपुर 
राज्य तथा सिलहट और कछारके हिन्दुओं द्वारा बोली 
` जानेवाली 'मयांग' अथवा 'बिइनुपुरिया' बोली है। 
भौगोलिक स्थितिके कारण मयांग असमिपाकी अपेक्षा 
बंगलाकी विभाषा मानी जानी चाहिये । और यदि 
इसका वर्गीकरण बंगलाके अन्तर्गत किया जाये तो कुछ 
- गलत भी न होगा, किन्तु मैंने इसे असमियाके अन्तर्गत 
रखा है क्योंकि इसमें इस भाषाकी ' विशेषताएं विद्य- 
मान हूँ ।”२१ 
४४७. अब तो मणिपुरी भाषा अलग हो गयीहै। 
इम्फालमें नया विश्वविद्यालय खुल गयाहै । १९७९ ई. 
में यहाँ हिन्दी विभागकी स्थापना हुई । आरम्भमें 
मणिपुर विश्वविद्यालयको ज. ने. वि. वि. दिल्लीका 
स्नातकोत्तर केन्द्र बनाया गयाथा | १९८१ ई. में स्वतंत्र 
विश्वविद्यालय होगया । इम्फालके हिन्दी विभागके 
अध्यक्ष डॉ. देवराजने 'मणिपुर : विविध संदर्भ' पुस्तक 
सम्पादित कीहै | इसका प्रकाशन १६८८ ई. में उक्त 
विभाग द्वारा हुआहै । पुस्तकमें सणिपुरका सांस्कृतिक 
परिचय है । इस पुस्तकमें डॉ. जगमलसिंहुने मणिपुरके 
भाषा और साहिंत्यकका परिचय देते हुए लिखाहै--- 
“मणिपुरी भाषा चीनी-तिब्बती भाषा परिवारके 
उप-परिवार तिब्बत-वर्मी उपवर्गकी. एक भाषा है । 
“इस भाषाकी अपनी लिपिभी है, जिसमें आठवीं 
शताब्दीमें लिखा गया एक ताम्रपत्र उपलब्ध है । इस 
लिपिका उपयोग १७४० ई. तक होता रहा और इसके 
बाद बंगला-असमीका प्रचलन होगया । भाषा लिपिसे 
प्राचीन रहीही होगी |“ "मणिपुरी भाषाका साहित्य 
बहुत ही प्राचीन है और इसका प्राचीन काल ७ वीं 


उ 


२१. भारतका भाषा सर्वेक्षण, सर जाजे अब्राहम 

ग्रियसेन, अनुवादक डॉ. उदथनारायण तिवारी | 

- हिदी समिति, सुचना विभाग. उत्तरप्रदेश, 
लखनऊ । द्वितीय संस्करण, पृ. ३०४, 


“प्रकर --मार्च ६१-८ 


शताब्दीके अन्त तक माना जाताहै। मध्यकालमें जी : 
१९ वीं शताब्दी माना जाता है । और बीसवीं 


8 x Taree 
में आधुनिक काल माना जाताहे । मणिपुरी भाषाका 
साहित्य बहुतही समृद्ध है तथा सभी हिन्दू पौराणिक 


्रन्थोंका मणिपुरी भाषामें अनुवाद उपलब्ध है ।”२२ | 

४४८. 'मणिपुर' असमसे कटकर अलग प्रदेश बना । 
उसकी भाषा मणिपुरी है इसी प्रकार और जो प्रदेश $ | 
उनकी जानकारी हो तो--वहांकी भाषाओंका परिचय | 
मिले तो--वहांकी समस्याओंका बोध होगा। तिब्बत. | 
बर्मी कहें या चीनी-तिब्बती कहें या नाग परिवार a | 
एकही परिवारके अलग-अलग नाम हैं। ग्रियसेनने तो | 
मणिपुर क्षेत्रकी बोलियां 'मयांग और विश्नुपुरिया | 
बतायीहैं और उन्हें हिन्दुओं द्वारा बोली जानेवाती | 
बोलियां कहांहै | ग्रियर्सतने मणिपुर राज्यका gay | 
किया किन्तु बोली रूपमें मणिपुरी नहीं कहा । aay 
और उसके आसपासके प्रदेशोंकी स्थिति लगभग उत्तरः | 
पश्चिमके समान होनेपर भी एक स्थूल भद यह है कि | 
सारे संघर्ष उत्तर-पश्चिममें हुएहैं । पूर्वेमे इस प्रकारे | 
संघर्ष नहीं Els | महाभारत कालमें मणिपुरसे सम्प | 
रहाहै । अजन मणिपुर पहुंचाथा । इस सम्बन्धमें लिषा | 


“महाभारतमें और श्रीमद्भागवतमें मणिपुर | . 
गंधवेवंशी राजा चित्रवाहनके शासनका उल्लेख मिलता | 
है। चित्रवाहनकी पुत्री चित्रांगदाका विवाह, जव | 
पाण्डव अज्ञातवास कालमें मणिपुर आयेथे, तो अजु गे | 

० द्‌ | 
हुआ अजु aga बभ्नु वाहन मणिपुरका राजा बेनाथा। | 
महाभारतके आदि पर्व और अश्वमेधिक पवंमें मणिपुर | 
का वर्णन है। मणिपुरके राजा अपनेको अर्ज नका वंशज | 
मानतेहै | सम्प्रति इस सिद्धान्तका विरोध किया णा | 
रहाहै और महाभारत एवं श्रीमद्‌भागवतमें afte | 
मणिपुरको starr मणिपुरसे भिन्न सिद्ध कर 
प्रयत्न कियाजा रहाहे । किन्तु मणिपुरमें प्रचलित पौरा | 
णिक मिथक तथा लोक-क्रथाओं, किवदन्तियों आवि 
महाभारत एवं श्रीमद्‌ भागवतकी मान्यताकी पुष्टि हो 

ठ । २२ 9 
oe aS 4, 
२२. मणिपुर : विविध संदर्भ, सम्पादक; डॉ. देव" 
हिन्दी परिषद, मणिपुर विश्वविद्यालय, काची 

इम्फाल द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण १५६ 

ई., पृ. ३६-३७. ै 

` २३. वही, पृ. ६. 
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४४६. भारतकी संस्कृति, संस्कृत वाङमयके आयेही नहीं--गयेभी हैं । विदेशोंमें चाहे पुर्वके at 


माध्यमसे (जिसमें रामायण और महाभारत प्रधान हैं) 
असमसे पूर्व और दक्षिणमें पहुंचीहें । फादर कामिल- 
्रत्केकी पुस्तक 'रामकथा' में (तेरहवें अध्यायमें) 
(विदेशमै रामकथा' वाले अध्यायमें जिन देशोंका उल्लेख 
है वे प्राय: पूर्वके हैं । तिब्बत, बर्माके अतिरिक्त हिन्दे- 
शिया, जावा, मलाया, स्थाम आदि देश हैं ।२४ पूर्वेके 
देश बहत्तर भारतके अंग रहेहें और इस प्रकार वृहत्तर 
रूप देनेमें 'संस्कृत वाङ मय' की भूमिका प्रधान रहीहै। 
ऐसी स्थितिमें असम और उससे सम्बद्ध सारा प्रदेश 
भारतीय वाङ मयके वाहक WE | 
४५०. उत्तर-पश्चिमकी भाषाएँ - हिमालयकी 
तलहटीकी भाषाएं, असम और उससे सम्बद्ध पूर्वके 
प्रदेशोंकी भाषाएं --ये सब सीमा प्रदेणोंकी भाषाए' 
हैं। सीमा प्रदेशोंकी भाषाओंमें और केन्द्रकी भाषाओं 
में मौलिक भेद हें । सीमा प्रदेशकी भाषाओंक्रा सम्पर्क 
पड़ोसके देशोंसे रहताहै और फिर ये सीमाएं प्राकृतिक 
- हैं। इब सीमाओंने ही देशोंका अलगाव कियाहै । इस 
स्थितिको स्पष्ट करते हुए सीमा प्रदेशोंकी भाषाओपर 
विचार करना उपयोगी होगा । 
_ ४५१. उत्तरके सीमा प्रदेश और दक्षिणके सीमा 
प्रदेशमें मौलिक भेद है । उत्तरका सीमा प्रदेश पर्वतीय 
' प्रदेश है और उसमें हिमालय पर्वत प्रधान है । दक्षिण 
भारतमें तीनों ओरसे समुद्र तट है। पश्चिमी घाट है 
और पूर्वी घाट हे । दक्षिणकी Aare तटीय हैं । दक्षिण 
में विदेशियोंसे सम्पकं तटीय मार्गसे हुआहै। 
पुरातत्व विभाग द्वारा दक्षिण भारतकी सभ्यतापर 
नथा प्रकाश डाला गयाहै । पुरातत्व विभाग द्वारा 
जो तथ्य प्रकाशमें . आयेहैं, उन्हें ध्यानमें रखते 
हुए ओर उक्त सामग्रका उपयोग करते हुए भारतीय 
भाषायोंके स्वरूपको पहचाननेका ` प्रयत्न , होता 
“चाहिये । इस विचारको छोड़ देना चाहिये कि भारतमें 
सब बाह्रसे आयेहें और वे उत्त र-पश्चिमके मार्गसे आये 
हैं और वहींसे वे दक्षिणमें गथेहै । सुदुर दक्षिणमें द्रविड़ 
देशमें वे उत्तरसे ढकेले गयेहें । इस प्रकारके प्रचारका 
मारका अन्त होता चाहिये । सीमा प्रदेशोंसे लोग 


००... 

१४. रामकथा- फादर कामिल बुल्के । हिन्दी परिषद 
अकाशन, इलाहाबाद । द्वितीय संस्करण, १९६२, 
तेरहवां अध्याय, पू. २६१-२८५ । 
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या पश्चिमके gi—agia लोग गयेहें । आदान-प्रदान 
एक पक्षसे नहीं होता । दोनों पक्षोसे होताहै । और जो 
लोग जाते Ws, उनके कारण भारतकी भाषाए भी 
बाहरके देशोंमें गयीहैँ । युरोपमें और मध्य एशियामें 
यदि भारतीय भाषाओंके लक्षण मिलतेहैँ, तो इतके 
आधारपर यहभी प्रमाणित होताहै कि भारतीय 
संस्कृति वहां पहुंचीहै। 

४५२. भारतवषके सीमा प्रदेशोंते आवागमनकी 
प्रक्रिया ऐतिहासिक कालोंमें (दीघं कलसे) जारी 
Wis | संस्कृत TSH इसके उल्लेख जगह-जगह 
मिलतेहें । ज्ञात इतिहासमें सिकंदरसे आरम्भ करे तब 
भी यह कहना ठीक नहीं कि. सिकंदरकी तरह सभी 
केवल उत्तर-पश्चिमके मार्गसे आयेहें । उस समयकी 
(और उससे पूर्वभी) दक्षिण भारतके समुद्र -तटोंसे 
यूरोप और मध्य एशिग्रासे सम्पक बना हुआथा । व्यापार- 
व्यवसाय होताथा। तमिल भाषाके साहित्य (ई.पू. 
की शताब्दियोंमें) में ऐसे उल्लेख मिलतेहें । पं. कृष्ण- 
दत्त वाजपेयी (सागर विश्वविद्यालयके प्राचीन भार- 
तीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग, सागर) 
ने प्राचीन भारतका fatale सम्बन्ध पुस्तक लिखी 
है । उक्त पुस्तकमें लिखाहै :-- 

“पुरातत्त्वीय सामग्री : देशी एवं विदेशी साहित्य 
तथा यात्रियोंके वर्णनोंके अतिरिक्त कुछ ऐसी सामग्री 
भी मिलीहै जो ऐतिहासिक अनुसन्धानके लिए अधिक 
प्रामाणिक मानी जातीहै । ये प्रमाण पुरातत्त्व सम्बन्धी 
हें । भारतमै तथा उसके बाहर शिलानेखों, सिक्कों, 
मूर्तियों तथा वास्तुकलाकी कृतियोंके रूपमें विशाल 
सामग्री उपलब्ध हुईहै । उससे भारतकी औद्योगिक 
उम्तति तथा विदेशोंके साथ उसके संबंधोंके बारेमें पता 
चलाहै | अभिलेखों तथा सिक्कों द्वारा प्राचीन भारतके 
व्यावसायिक तथा व्यापारिक सँगठनोंपर काफी प्रकाश 
पड़ाहै । कुछ सिक्कोपर प्राचीन नोकाओंके चित्र मिले 
हैं। दक्षिण भारत तथा सुदूर Tah अनेक मंदिरोंमें 
भारतीय नौकाओं और जहाजोंके .उदाहरण अबभी. 


सुरक्षित हैं । जावाके बोरोबुदुर मंदिरमें विशाल जहाजों 
के चित्र fag’ इनसे पता चलताहै कि हमारे पूर्वजों | 
ने समुद्रपर विजय. प्राप्तकर सुदूर Tah भारतीय - 


संस्कृतिका झंडा फहराया | ईसवी ATH आरम्भ होने 


के पहलेसे ही भारतीय माल रोम साम्राज्यको कितने | 


कक: 
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अधिक परिमाणमें जाने लगाथां, इसका पता रोमक 
उन स्वणं-सिककोंसे चलताहै जो बहुत बड़ी संख्याम 
भारतमें पाये TAS । विदेशोंक साथ बढ़ हुए यातायात 
का प्रमाण उन कला कृतियोंमें भी मिलताहै जो भारत, 
अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, एशिया-माइनर, 
युनानः तथा पूवे एवं दक्षिण-पर्वक देशोंमें मिलीहैं । 
इनसे पता चलताहै कि प्राचीन कालमें इन विभिन्न देशों 
में किस प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदातकी भावना थीं 
ओर वे कैसे एक-दूसरेसे राजनीतिक, व्यापारिक तथा 
सांस्कृतिक संबंधों द्वारा जुड़ गथेथे ।' २५ 
४५३. जिस tah विदेशोंसे ऐसे सम्वन्ध रहेहैं 
और जिसका प्राचीन इतिहास उज्ज्वल है, उसके सम्बन्ध 
में आक्रमणवाले मिथकका उपयोग करना कितनी बड़ी 
भूल है । पुरातत्त्वके प्रमाण स्पष्ट रूपमें इस बातका 
संकेत देतेहैँ कि आर्योका बाहरसे आना और उससे पूवं 
द्रविड़ोंका आना- यह सब कहना मिथ्या परिकल्पना 
है 
. ४५४. द्रविड़ किसी जातिका नाम नहीं, वह केवल 
प्रदेशको सूचित करनेवाला भौगोलिक नाम हे | प्राकृत 


के व्याकरण ग्रंथोंमें द्रविड़ शब्द भौगोलिक है इस 


भौगोलिक नामको प्रदेशकी भाषाक साथ जोड़ना ठीक 
है । द्रविड़पे तमिल रूप मेल खाताहे'। पीछे अनुच्छेद 
सं. ५, में यह सब लिखा गयाहै। प्रादेशिक रूपमें यह 
नामकरण आन्ध्न, कर्नाटक और केरल--का अथे देने 
वालाभी नहीं हे । और फिर इसी शब्दका प्रयोग जाति 
के रूपमें होगया और बाहरी आक्रमणके मिथकमें जो 
आरं नहीं है, उन्हें कह्‌ दिया जाने लगा । आयं सभ्यता 
के साथ द्रविड़ सभ्यताका प्रयोग होने: लगा । एक भ्रम 
से अनेक भ्रमोंका निर्माण हुआ । इस/ प्रकारके भ्रमसे 
मुक्त होंनेकी आवश्यकता है। 

४५५. क्या दक्षिणमें रहनेवाले सभी द्रविड़ हैं-- 
aaa हैं ? ऐसा नहीं है । जाति वर्गौका विभाजन 
जिस प्रकार उत्तरमें है, ठीक sara विभाजन दक्षिण 
में हैं । कर्मकाण्ड, संस्कृति, आचार-पद्धति-व्यवहः र 
आदि aaa समानता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय--आदि सब 
दक्षिणमें भी है । ब्राह्मण उत्तर भारतमें ही हैं, ऐसी 
बात नहीं । संस्कृत भाषाकी या प्राकृत भाषाकी जो 


२५. प्राचीन भारतका बिदेशोसे सम्बन्ध--पं. कृष्ण- 
दत्त वाजपेयी; कमल प्रकाशन, ५४, प्रिस यशवंत - 
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स्थिति उत्तर भारत है, वही दक्षिणमें भी है । गै 
उत्तर भारतकी अपेक्षा, दक्षिणमें प्राचीन परम्परा 
अधिक सुरक्षित है । भतः द्रविड़ कहकर उन्हें संस्कत 
भाषासे मुक्त मान लेना ठीक नहीं है। संस्कृत भाषा 
की जो स्थिति पारम्परिक रूपमें उत्तरमें है, वही दक्षिण 
में है । 

४५६. आये और 'द्रविड़' के स्थानपर भौगोलिक 
नामकरण अधिक ठीक होंगे। भारतवर्षकी आधुनिक 
भाषाओंका वर्गीकरण भोगोलिक आधारपर होना 
चाहिये। सभी भाषाएं भारतीय हेन आये, न द्रविड | 

४५७. डॉ. धीरेन्द्र वर्माके वर्गीकरणके अनुसार... 
राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी और 
पहाड़ी भाषाएं --हिन्दी भाषासे सम्बद्ध भाषाए' हैं । 
हिन्दी भाषाका भौगोलिक विस्तार पश्चिममें राज- 
स्थानी तक और पुर्वमें बिहारी तक हैं । इसी प्रकार 
उत्तरमें पहाड़ी भाषाओं तक है । इन्हें मध्यदेशीय भाषा 
कह सकते हैं । 

४५८. हिन्दी और उसके भौगोलिक विस्तारसे 
सम्बन्धित मध्यदेशको छोड़ दें तो बाकी सब भाषाएं 
सीमा प्रदेशकी भाषाएं हैं। ठ 

ठेठ उत्तरमें : कश्मीरी 

पश्चिममें-: पंजाबी 

मध्यदेशमें : हिन्दी (राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, 

पूर्वी हिन्दी, बिहारी पहाड़ी भाषाए') 

पूवमें : असमी 

पूर्वी तटकी : बंगला, उड्या, तेलुगु और तमिल 

पश्चिमी तटकी : मलयालम, कन्नड, मराठी और 

गुजराती =) 
इस प्रकार उत्तरकी एक, पश्चिमकी एक, पूर्वेकी 
एक, पश्चिमी तटकी चार, पूवे तटकी चार और 
मध्यदेशकी एक---इस प्रकार, कुल बारह प्रधात 
भाषाएं हैं । इन सबके भौगोलिक प्रदेश हैं । उदू और 
संस्कृतको जोड़े तो १४ भाषाएं हो जातीहैं। fae. 
प्रान्त पाकिस्तानका भौगोलिक भाग है किन्तु इस समय 
सिन्धी भाषा बोलनेवाला बहुत बड़ा समुदाय भारत 
है । अत: पंद्रहववीं भाषा सिन्धी हुई । इनको छोड़कर 
ओरभी भाषाए हैं। गोवामें कोंकणी है । मणिपुरमें 
मणिपुरी हैं । इसी प्रकार प्रादेशिक भाषाएं और और 
हैं। किन्तु प्रधान भाषाओंका उल्लेख ऊपर होगयाहै। | 
सभी भारतीय भाषाए हैं । | | 
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४५९. संस्कृत भाषा समस्त भारतवर्षेकी भौगो- 
लिक भाषा है । वह प्राचीनभी है और अर्वाचीनभी है । 
उक्त भाषाके सम्वन्धमें पीछे लिखा गयाहे । 

४६०. उदू भारतीय भाषा है लिपि भेद तथा शब्द- 


समूहके कारण हिन्दीसे उसका अलगाव है । बाकी सब 


(हिन्दी, उदू --दोनों भाषाए ) समान है । दोनों भाषाएं 
समान होनेके कारण दोनों भाषाओंका भौगोलिक क्षेत्र 
लगभग समान है। दोनोंक्रो एक करनेके प्रयत्न हुए 
किन्तु दोतोंका मिला-जुला रूप 'हिन्दुस्तानी' अधिक 
प्रचलित नहीं होसका । उदू का झुकाव अरबी-फारसी 
(विदेशी भाषाएं ) शब्द समुहको ओर होनेके कारण 
उसका अलगाव बढ़ता गयाहै । यों उदू -हिन्दीका व्या- 
करण समान है किन्तु लिपिभेदके कारण और अरबी- 
फारसीकी विशेष ध्वनियोंके कारण उदू अलग प्रतीत 
होतीहै । इस भाषाको ऐतिहासिक रूपमें दक्षिण भारत 
में प्रथम मान्यता मिली | उत्तर भारतमें यह बादमें 
प्रचलित हुई। उदू का प्रचलन अंग्रेजोंके आगमनके वादमें 
हुआहे मुगल बादशाहोंके कालमें सारे भारतवर्षमें 
-—मुगलोंके साम्राज्यकी सीमाओंमें-ब्रजभाषा प्रच- 
लित रहीहै। इस अलगावके होते हुएभी उद्‌ माषा 
भारतवर्षकी प्रधान भाषा रहोहे. ओर है । 

४६१. हिन्दी तथा उद्‌ का व्याकरण एक होनेके 
कारण बोलचालमें ओर व्यवहारमें हिन्दी-उर्द का भेद 
नहीं किया जाता .। भाषा वस्तुतः मुल व्याकरणिक 
आधारको लेकर चलतीहै और ये बिशेषताए' दोनों 
भाषाओंमें समान होनेके कारण दोनोंका चलता रूप 
(व्यवहारमें प्रचलित रूप) देशभरमें प्रचलित है । 
लिपिबद्ध करनेपर ही ज्ञात होगा कि यह उदं, है और 
यह्‌ हिन्दी है । इस एकताका बड़ा लाभ हुआहै | सबसे 
बड़ी बात प्रेषणीयताकी है । हिग्दी-उद के व्यावहारिक 
रूप प्रेषणीय हैं । सरल हुँ । इसीको “हिन्दुस्तानी” कहने 
के प्रयत्न हुएहे । गान्धी जीक्षी यही चांहतेथे । किन्तु 
जब देशकै दो टुकड़े होगभे तो उदू और हिन्दी एक 
कैसे हों ? भारतीय एक होकर रहना चाहतेहेँ किन्तु 
विदेशियोने एक होने नहीं दिया । 

४६२. उत्तर भारतसे दक्षिण भारतकी भौगोलिक 
स्थितियाँ भिन्न हैं । भारतका केळीय भाग हिन्दी भाषा 
के भोगोलिक विस्तारसे सम्बद्ध है । अन्य सभी भाषाएं 
er प्रदेशोंकी भाषाए' हैं। तमिल और मलयालमको 
Bee तो भारतवर्षकी प्राय: सभी भाषाएं केन्द्रकी 


हिन्दी भाषासे भौगोलिक eat जुड़ी हुई । दक्षिण 
भारतमें महाराष्ट्र--विशेष रूपसे विदर्भ और मराठ- 
वाड़ा ऐतिहासिक रूपमें हिन्दीसे जुड़ा हुआहै और 
मराठवाड़ेसे आगे हैदरावाद, वरंगल तक भान्ध्र- 
प्रदेशमें यह भाषा केच्द्रमें है और कर्नाटकमें हैदराबाद 
राज्यके (निजामके) तीन जिले गुलबर्गा, रायचूर और 
बीदर ही नहीं अपितु निकटवर्ती जिलों तक और सुदूर 
बेंगलोर तक यह भाषा पहुंचीहै । इस प्रकार दक्षिण 
भारतका मध्य भाग इस भाषासे उसी प्रकार जुड़ेहुँ 
जैसे उत्तरमें सीमा प्रदेशोमे ये जुड़ेहैँ । मलयालम और 
तमिल भाषाओंको छोड़कर प्रायः और सभी प्रधान 
भाषाए केन्द्रकी हिन्दी भाषासे सम्पर्क बनाये gue | 
भौगोलिक स्थिति यह हैं । किन्तु अन्य कारणोंसे-- 
आवागमनकी सुविधाभोंने--साँस्कृतिक व्यापारिक- 
राजनीतिक कारणोंसे --हिन्दीका सम्पर्क सुदूर दक्षिण 
की भाषाओंसे भी है, ठीक उसी प्रकार जेसे संस्कृत 
भाषासे है । 

४६३. भारतवर्षकी आधुनिक भाषाओंके वर्गी- 
करणको आये और द्रविड़ दो भागोंमें बांटना छोड़ देना 
चाहिये और उनका विभाजन मात्र भौगोलिक आधार 
पर करना ठीक होगा । इस भौगोलिक आधारकी 
व्याख्या भारतीय इतिहासके संदभेमें कीजानी चाहिये। 
अंग्रेजी भारतवर्षकी भौगोलिक भाषा नहीं है । 

४६४. आर्यं ओर द्रविड़ परिवारके भेदोंके स्वरूप 
को तज दें तो फिर, अस्य परिवारोंका अलगाव अपने 
आप दूर होगा । प्राथमिक आवश्यकता देशकी भौगो- 
लिक इकाईको स्वीकार करनेकी है। राष्ट्रकी 
प्राथमिक आवश्यकता भौगोलिक इकाई है। 
इसके आधारपर राष्ट्रकी सीमाओंका निर्धारण 
होताहै और फिर इन सीमाओंमें एकताको 
बनाये रखनेके लिए भाषाओंका वर्गीकरण उक्त इकाई 
को परिप्रेक्ष्यमें रखकर करनाही हितकर हो सकताहै । 
यदि हम आये और द्रविड़--इस प्रकार विभाजन करते 
हैं तो देश अपने आपपें भाषा परिवारोंके रूपमे ही दो 


भागों में बंट जाताहै । इन दोर्नो परिवारोंको एक सूत्र 
में बांधनेका कार्य संस्कृत भाषाने उसी समयसे किया 
है, जबसे इस देशका इतिहास स्पष्ट होने लगताहै । 
ज्ञात इतिहासमें अलगाना कठिन था अतः प्राग ति- 
हासिक कालमें पहुंचकर अलगाया गयाहै । भाषाओका 
विभाजन दो ही रूपोंमें संभव है--( १ केन्द्रकी भांषा | 
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और (२) सीमा प्रदेशोंकी भाषाएं । 

४६५, आये परिवार और द्रविड़ परिवारको जिस 
भाषाने (संस्कृतने) जोडनेका कार्य किया, उसीको 
आधार मानकर विदेशियोंने दोनों परिवारोंको अलग 
किया । भारतीय इतिहाससे परिचित कोईभी व्यक्ति 
इस बातको स्वीकार करेगा कि संस्कृत भाषाने समस्त 
भारतवर्षकी भाषाओंको ATH SIA जोड़नेका कार्य 
कियाहै और आजभी कर रहीहै। अक्रेली उद भाषा 
है जो भारतीय भाषा होनेपर भी संस्कृतको वित 


ग्रध्ययनपरक प्रलेख 


मानतीहै । इसीलिए हिन्दी और उर्दू का अलगाव बना 
हुआहै | किन्तु इस स्थितिमें परिवर्तेन कियाजा रहाहै। | 
भारतीय भाषाओंको संस्कृतसे अलगाना राष्ट्रीय डति 
में नहीं है । संस्कृत प्राचीन भाषा है और हिन्दी आध 
निक भाषा है । आधुनिक कालमें भारतकी समस्त 
भाषाओंको आपसमें जोड़तेका कार्य हिन्दीको करनार 
और वह करभी रंहीहै । 

[शखलाका अन्तिम लेख--भारतवषंकी आधु 

निक भाषाए J 


जन-चेतनाका गल्प-गन्धव : रांगेय राघव 


~ प्रा, घनश्याम WAT 


[२] 


प्रतिभाशाली लेखन-वहुल कलमका अपने लिखेका 
सिंहावलोकन करनाभी अनिवार्य हैही, और इसने भी 
कियाहै कि--'जीवनमें भलेही मैंने साहित्य क्षेत्रमै 


कुछ भी अच्छा न लिखाहो; कोई यश, धन, पद न * 


G किन्तु मेरे भीतर पहलेसे भी मीठी रागिनी 
बजती जा रहीहे'" मुझे समुद्र तीरपर लगताहै कि 
राजनीति, समाज, साहित्य और अपनेपनसे घिरा हुआ 
मेरा व्यक्तित्व, अभी ओरभी विशाल हो सकताहै"*-।' 
और तभी उससे रू-व-रू होने उसके कुछ कथा-पात्र, 
उसके दृष्टिपथपर उभर उठतेहे। तब उपे ऐसा लगता 
है कि चेतना बालकको भांति निरन्तर धसती बालू जैसी 
कल्पनामें स्वप्नोंके घरींदे बनाती चलीजा रहीहै। 


व्यक्तित्वका अतलान्त संवेदन समुद्रको तरह उमड़ ' 


रहाहै, और उसी समय राजेन्द्रंकी विधवा लवंग, sas 
सहेली लीला, भगवतीप्रसाद, वीरेशवर, इन्दिरा और 


उसका भाई कामेश्वर--एक एककर उसमे बतियाते . 


हुँ । कामरेड वीरेश्वर द्वारा लेखककी आत्मोन्मुखी 


विकास-चेतनापर' कटाक्षाके उत्तरमें वह जो कहताहै, 
आजके लिए अत्यधिक प्रासंगिक है--'वीरेशवर | दस 
मुखे जिस स्थिरतामें गतिको बांधे रखना चाहते, 
जितकी अपनी अभिरुचि एक विशेष दायरेके भीतर 

ड़ गयीहै,और जो बदबुके इतने अभ्यस्त हो THe कि 
उनके भेजेमें नयी गंध नहीं जाती, जिनका. व्यक्ति 
इतना मुर्दा होगयाहै कि वे वस्तुके सत्यको नहीं देबा 
चाहते, वरन्‌ प्रत्येक सत्यको तभी सत्य कहना चाह 
हैं, जब वह उनके सीमित दायरेमें फिट बैठ जाये, वै 
लोग तो जिस अधकचरेपनमें पडेहै, उसीको पूर्ण कहत 
हैं ! एकही क्षत्यकी ओर खिच रहाहुँ--7हं 
मनुष्यका कल्याण, व्यक्ति और समाज दोनोंका कल्या 
--दोनों एक-दूसरेके सापेक्ष । मेरी कोईमी कृति ऐसी 
नहीं, जिसने मनुष्यकी संवेदनशीलताको उदात्तता 
ओर अग्रसर न कियाहो 
घरौँदा । 

निश्चयही वस्तुपरक प्रयोजनवती दृष्टि) 

_कल्याणकी चेतना और मनुष्य-मनकी उदात्त स 


ae 
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शीलता""'किसीभी कल्पनाके घरोंदेके शिल्पके लिए 
जरूरी है । परन्तु इस लेखनीको विधाताके अहंकी अनु- 
afa कभी नही हुई । लेखक, कामरेड वीरेश्वरको भी 
यही कहताहै कि 'जीवनही सबसे बड़ा दर्शन है । दरि- 
दता और शोषण दारुण दुःख हैं । जो भूखा हे उसके 
विवेकका सबसे बड़ा सत्य अन्त है । लेकिन आदमीकी 
रोटीका हल यह नहीं है कि उसका दिमाग पीस दिया 
जाये | रोटी इसलिए नहीं माँगनीहै कि हम किसी दुसरे 
की रोटीसे जलतेहैँ | हम रोटी चाहतेहैं इसलिए कि 
रोटी इन्सानके जेहूनकी जिन्दगी है ।' 

नचाकर 
स्पष्टही 


वह तो निराधार बुद्धिको नटकी. तरह 
कभी पैसा कमाना नहीं चाहता । उसने यह 
स्वीकार कियाहै कि 'घरौंदा' कृतिमें वह जीवनको इस 
दष्टिकोणसे पूरा पकड़ नहीं पायाथा, जो अब वह देख 
पायाहै । इसीलिए 'घरोंदा' की लीलाके नयनोंमे थकान, 
लवंगकी अतृप्त तृष्णाभरी आँखोंमें अथाह हाहाकारका 
मौन बन गयीथी | वीरेशवरकी खीझ कामेश्वरके मोनमें 
बदल गयीथी । लेखकने तो भगवतीप्रसादके त्यागको 
भी त्याग नहीं मानाथा, उसका त्याग तो यास्त्रिक 
मनोवृत्तिकी अस्वीकृति थी--वह त्याग आदि था उस 
पथका जिसपर चलकर समाज ओर व्यक्ति निरन्तर 
उजालेकी ओर बढ़तेहैं । 'घरौंदा' के भगवतीमें ऐसा 
त्याग आद्यन्त रहाहै | लेखनीकी हर कथा-कृतिमें 
उसका आभास बराबर मिलताहै । क्लियोपे ट्रा-सी रूप- 


गर्विता अपराजित लीलारायका मन यह जानताथा कि | 


रूप गीत बनकर आताहै और सपना बनेकर चला 
जाताहै ।' चित्र बताती हुई उसकी अन्तश्चेतना जैसे गा 
रही है-- 

आमार वासना आजि 

त्रिभुवन उठे बाजि 

कांपे नदी, वनराजि वेदना भरे 

बाजिलो कहार वीणा मधुर स्वरे ! 
ओर अन्तमें यही वासनाका संगीत वेदनाकी 
रागिनी बन उसके जीवनमै बच ware न ? 'घरौंदा' 
¬ सौन्दर्य, यौवन, उन्माद-उमंग, अतृप्त तृष्णा और 
तज्जन्य हाहाकार, आधुनिकताकी चुभती चकाचौंध और 
ईैसाईपन, भारतीय नारीत्व और परम्परा, शोषण, 
es और आक्रोशसे विनिमित है । भगवती जो 
रे जागीरदारकी रखैल सुन्दरका बेटा है, इस 
कै तका केन्द्रीय पात्र हे, जो अपनी विषम परिस्थितियों 
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से निरन्तर जूझता रहताहै । एक नाटकीय स्थितिमें 
कामेश्वरसे उसका कालेज परिसरमै परिचय होताहै, 
और इस रचनाका अन्त भगवतीके अपने नाम कीगयी 
वृन्दावनसिहकी वसीयतको उसके अपने सौतेले भाई 
राजेन्दकी विधवा लवंगके लिए समरपणक्रे साथ होता 
है । दसरा महत्त्वपूर्ण पात्र जो पाठकको आकर्षित करता 
है वह है --इन्दिरा, कामेश्वरकी नत्रंकी बहिन । अपने 
पहलेही परिचयमें भगवतीकी ओर आकर्षित होतीहै, 
और वह आकर्षण अनेक स्थितियोंसे गजरता हुआ 
उसके प्रति प्रेममें बदल जाताहै । ६ डक 

वह प्रेमको स्त्री और पुरुषके मानसिक व्यभिचार 
का दुष्परिणाम नहीं समझतीहै, उसके लिए 'प्यार 
केवल एक ज्वारकी तरह न हो जो भाटेकी भाँति उतर 
जाये और हमारे जीवनका जहाज फिर सूखेमें पड़े-पड़े 
अगले ज्त्रारको प्रतीक्षा करता रहे ।' इस Blast प्रोफे- 
सर Hee जसे स्वार्थी भी हैं जो अपनी लड़कियोंका ही 
उपयोग अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए करताहै अपितु 
लवंग जेसी लड़कियोंके शीलसे भी खिलवाड़ करता 
रहताहै । वहां कामरेड वीरेश्वर भी है जो मात्र बुद्धि 
विलासी है. और चाहतेहैँ कि उनके गीतोंकी बदौलत 
जरे-जरमें इन्कलाब आजाये । कामरेड रहमानका सोच 
यह्‌ है कि 'ये वे ही लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपरकी 
सफाईके लिए समाजे एक बहुत बड़े हिस्सेको कोढ़ी 
बना रखाहै, Ag कोढ़ जो इनके मतकी असलियत है, वे 
उप्ते देखना नहीं चाहते, उसे जानते हुएभी सोचना 


- नहीं चाहते । आजकी यह दुनियां उसे घृणापर खड़ी 


लगतीहै । फिरभी वह बड़े आरामसे नादाती जैसी 
सुन्दर त्रेश्याके पास आयाजाया करताहै । कामेश्वरभी 
धनी स्वस्थ, सुन्दर ओर विचारशील. होते हुएभी 
स्वार्थी है, वह भी रहमातकी तरह काम पिपासा लिये 
नादानीके घर आता-जाताहै । 'घरौंदा' की इन्दिराको 
छोड़, सभी नारियाँ भगवतीको किताबी कीड़ा और 
दंभी समझतीहैं, फिर लीला और लवंग अपने भीतर 
उसके लिए प्यार छिपाये हुए्हें । परन्तु गरीब छात्र 
भगवतीके जि असलमें पढ़ाई रोटी है, लीला और 
लवंगकी तरह कविता नहीं । वह यथार्थवादी सोचका 
ईमानदार और सच्चरित्र पात्र है, संवेदनशील भी । 
तभी तो वह समर्पणातुर लीलाको कह देताहै--'लीला ! 
यदि नारीत्वके प्रति श्रद्धा प्रकट करना अपमान है तो. 
ब्रह वैसाही बता रहे । बया तुम अपने आपको मशीत 


“प्रकर चैत्र २०४८०-१ है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समझतीहो, जिसे पुरुष अपने आनन्दके लिए जब चाहे 
चला ले ? नारी भूमि है, पुरुष ata 
वैसे यहाँ कुछ प्रमी-युगल औरभी हैं यथा-- 
कला और वीरेश्वर । रानी रॉनाल्ड और हरि, लवंग- 
राजेश, नादानी-कामेशत्रर । ये युवक या तो 
कैरियरिस्ट हैं, या फिर हताशामें डबे हुए। समर ऐसा 
ही पात्र है जो अपनी निर्वीयताके कारण आत्महत्याकर 
लेताहै। हरि आर्मीमें कमीशन लेताहै, कामेश्वर 
सिविल सविसको तेयारीमें है, कामरेडोंका प्रयोजन 
` ब्रहसों और कॉलेज परिसरमै चुतावी खिलवाड़में हिस्सा 
लेनाहै । वे लवंग-राजेन्रकी राजसी ठाठब्राटकी शादीमें 
भाग लेतेहैं, हालाँकि वे 'खूनी शोलोंसे आँचल पे लिख 
दू तेरे इन्कलाब' के गीतभी गातेहैं, लेक्रित कठोर 
उत्तरदायित्वसे प्रायः कतराते रहतेहें | 
बुद्धिविलासके इस वातावरणका प्रगाढ परिचय 
लेखकको अपने सेंट जान्स कॉलेजके परिसरे था ही। 
भगवती, नृत्यांगना इन्दिरा, भगवतीकी माँ सुन्दर, 
कामेश्वर आदिके चरित्रौंको उकेरनेमै लेखकको पर्याप्त 
सफलता मिलीहे । भारतीय नारीत्वके विषयमें यह 
कथन कि-- भारतीय नारी सदासे एक रहस्य है, वह्‌ 
एक भरा हुआ घडा है । छलकताहै--चालमें मादकता 
भर देताहै, और सचमुचके प्यासेको तबतक पिलाताहै 
जबतक उसमें एक बूंद भी हो, चाहे फिर उसे कोई 
भरे या नहीं | --अपने आप नारीके अन्तरंगको उजा- 
गर कर देताहै। 
और इन्दिरा ? उसने 'कामनाका एक फूल बहती 
धारपर छोड़ दियाथा | ag बहने लगा । बहते-बहते 
आँखोंसे ओझल होगया ।. उसने आँखें बंद करलीं। 
-फिर जब खोलीं तब चारों ओर अंधेरा छा गयाथा। 
व्याकुल होकर आकाशकी ओर देखा--वह एक छोटा- 
सा टिमटिमाता तारा था।--अन्तरिक्षीप सितारेकी 
मानवीय कामनाकी एक उज्ज्वल ललक है न यह? 
मानस-प्रदेशकी झाँकी है यह--काव्यमयी झांकी, इस 
गल्प-गंधवेकी गीतभरी भाषामें । 
नारीके अंतरंग परिवेशका विकास प्रोमचन्द युग 
के बादही अधिक हुआहै | 'गदल' जैसी नारी, जिसके 
कारण--'जो एकदिन भी अकेला न रह सका उसीकी' 
थी, जिसे अब 'निहालका वही काका बुला रहाथा**- 
और कहते-कहते वह सिर लूढ़क गयाथा, कितनी 
जीवटकी नारी थी--अपने समाज भोर सरकारी 
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घ्यवस्थाके प्रति विद्रोहभरी । उसके होठोंपर मुप्करा 
हट दिखायी दै रहीथी, जेसे अब पुराने अंधकारों 
जलाकर लायी हुई, पहलेकी बुझी लालटेन !' यह्‌ उही 
अन्तरंगका मर्मस्पर्शी भावविम्व है । निशचयही यह छ | 
और मनकी एकात्म संवेदना है, उसकी 'ममताकी मर्न । 
बुरी' भी यही है, तभी तो ग्रं जुएट विमला शर्मा अपन 
नवजात शिशुकी कातिल खुद बन जातीहै, सरकारी | 
वकील उसे मक्कार करार देताहै क्योंकि वह ग्रोजुए ३ | 
और बातें बताता जानतीहै । लेकिन ऐसी पापिन और || 
बदनामभी आरामसे मरना चाहतीहै । जजके पूछनेपर | 
उसे हकीकत बयान करनीही पड़तीहै--'लेकित आप 
जो पूछते हैं उससे इन्सानियतपर धब्बा लग जानेका | 
खतरा है'''और क्योंकि मुझे अपने बच्चेकी जिन्दगीको | 
उसके आनेवाले कलका ज्यादा ध्यान था ।' 

***समाजके दावेदारों द्वारा जबदेस्तीसे किये गये 
बलात्कारकी वह सच्चाई, उसी आकुल अन्तर द्वारा 
सामने लायीही गयी । कोटमें वह रोती चिल्लाती रही 
-- हाय ! मुझे फाँसी दे दो । जिन हाथोंसे मैंने अपने 
शिशुको गला घोंटकर माराहै, उन्हें काट-काटकर नमक 
भर दो।' और आजभी तो हमारे इसी समाजमें 'तबेते 
का धु धलका' मौजूद है, वहीं दूसरी ओर अबभी 
अंगारे न बुझे' हैं, वे मैना जैसी नारीमें अवभी gas 
रहेहैँ-गौरव, मरजाद, उसी आन और शानके अंगारे! || 
वही 'पंच परमेश्वर' का भय अब हमारे विस्तृत ग्रामीण | 
अंचलोंमें बरकरार है, बलात्कारकी शिकार 'रतती' || 
और उसका पति रमत, धूपो और बूढ़ा घायल तुरसी | 
तो आजभी सही न्यायके इन्तजारमें हैं। इन्सानियतकी | 
जंग अबभी जारी है। तभी तो “बच्चा” कहातीके | 
गोविन्दर्सिहकी पत्नीकी ममता यह जानती geet कि || 
यह बच्चा एक मुस्लिम महिलाका है, परन्तु वह उष | 
बिना दांतके फूले-फूले गालोंवाले अजातशत्रू , निष्कलक 
और गंगाजलकी तरह पवित्र बच्चेको अपनी बाही 
झूलेपर उल्लसित हो झुलातीहै । 

ओर वहीं--'जाति और पेशा” का अन्तरंग पल | 
भी यही कलम उजागर करतीहै । (घर्मका दाव गी 
मुल्ला सड़कपर TS बू मारते हुए और सारे जीवती 


Fat हार चुके गोविन्दकी जेवमें, अपने जीते हुए ae 


रखकर सिर झुकाये ऐसे चल देताहै, जैसे जवा 
वेश्याके MSI उतरकर कोई झेंपताहुआ चला. 4 


हो । मनुष्यताकी अद्भुत मिसालका एक दिलकश |. 
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4 यह “धर्मका ata’ | भतीन्द्रिय-सी दीखनेवाली मनुष्य 
की इच्छाएँभी हाड़-मांसका अस्तित्व रखतीहैं, वे इसी 
लिए तो 'ऊँटकी करवट' की तरहभी जिन्दा रहा करती 
है । गंगापुत्र गिरजाकुमारकी बहू सरयू इसका एक 
नायाब उदाहरण है । हमारे यहां तो इसी महादेशमें 
प्रताप जैसे हजारों “चिड़ीके गुलाम” मौजूद हैं, तो 
दसरी ओर 'सांझके शिकारी'-- हजारोंकी तादादमें 
aac नयी-नयी शिकारगाहें कायम करनेमें व्यस्त हैं। 
वे अब महज ईव-टीजसं नहीं हैं, उनका तो यह एक 
व्यवस्थित व्यवसाय बन चुकाहै । 
परन्तु वह अत्यधिक संवेदनशील ‘ad’ मेरिया ? 
gaat भीषणताकी कहानी दम तोड़ते हुए मनुष्यक्री 
आत्मवेदनाकी करुणाको ममं छते हुए शब्दोंमें व्यक्त 
करतीहै । एक ओर मरते हुए हिन्दुस्तानीकी कातर 
करुणाको यह आवाज कि क्या वह एक भेड़की भाँति 
ही नहीं था जिसने कुछ लोगोंका पेट भरनेके लिए, 
अंपनी जानको दांवपर लगा दिया । किसके लिए लड़ा 
था वह ? किसका गर्वे करे ? '''आज मनुष्यका अभि- 
मान और राष्ट्रका गौरव क्या कभी इसकी लाशपर 
खड़ा होसकेगा जो एक कुत्तोकी मौत मर रहाहै । 
दूसरी ओर इंगलेण्डका एक सिपाही है, जिसे 
मेरिया 'अपने देशका गौरव समझतीहै, लेकिन पीड़ा 
उसकी भी कम नहीं हैं। इगलैण्ड अव आजाद जरूर 
रहेगा, पर उसके बिना उसके बच्चे बिना बापके हो 
जायेगे न ? युद्धकी दुर्दान्त यह भीषणता और मृत्युका 
ऐसा अंधकारपूर्ण वातावरण--लगताथा कि दो-चार 
दिनमें सारी दुनियांके नौजवान खत्म होजायेंगे । तब 
मेरियाका 'किसी आँखका एकतारा' दिखायी पड़ा वह 
जमन सिपाही था--बर्बर पशु, मोतके समयभी अपने 
पापोंके प्रायश्‍्चितसे अपरिचित । तभी एक और 'घायल 
_ चिड़ियाके बच्चे-सा” मुख दूरमे आते हुए आलोकमें 
दिखायी पड़ा | ad मेरियाने उसे भरी-थोड़ी्सी ब्रन्डी 
पिलायी तो आंखें खुल पड़ी । वे तुरन्त पूछ बैठीं--- 
कौन जीता १९ यह सुनकर कि ‘Ta —ag धीरेसे 
कहने लगा-.'मुझे विश्वास था--- वे नहीं जीत सकते 
`" व सरेर, वे हैवान---वे तो मजदूरोंको कुचल देंगे, 
ue खड़ाकर देंगे तो फिर हमारे खेतोंमें कांटे 
` ग करगे, उन्हे लोग कभी न खा सकेंगे. भूखे मरेंगे 
` हार पैदा होंगे, वे अपने लिए दूसरोंको चूस लेंगे ।' 
आज तो इस जीवनमै आजादी, उसके लिए 


गुरिल्ला-युद्ध, युद्धके गहरे दांवपेंच, वीरत्व, जासूसी, 
देशभक्ति, आणविक युद्ध, जीवन और मृत्यु शक्तिकी 
भूख- कहाँ नहीं है ? मनुष्यका यह जीवनही सबसे 
बड़ा दर्शन है, और इस लेखकका समुचा कृतित्व इसीसे 
सम्पन्न है । मौतसे जूझता हुआ वह रूसी सिपाही कह 
रहाहै--'मेरे यहांका बच्चा-बच्चा आजाद है, जर्रा- 
जर्रा आजाद ga मदे भिखारी हैं, न औरत वेश्या |! 
यह नर्स अपनेही सामने इम्सानियतकी जंग लड़ती एक 
खुशनुमा मौतको भौ देखतीहै, ऐसी मौत जिसके सामने 
एक नयी दुनियाँका ऐलान हे--'हमारे ये लहलहाते 
खेत, सुगन्धित फूलोंसे भरे बागीचे, हरे भरे विस्तृत 
मैदान--ट्रेक्टर'-'कल-कारखाने --वे सिन्दूरी सांझसे 
उठते हुए MF सबके गाथे हुए गीत**-वे सामुहिक 
नृत्य" वह्‌ महिमामण्डित मातृत्त्रका उल्लास आनन्द 
से उमगती हुई असंख्य शिशुओंकी किलकारियां जीवन 
की जयश्रीका संदेश है यह 'नस' कहानी । 
प्रयोजनवती यह लेखनी कहींभी दृष्टि-अंध नहीं 
है, इसकी संवेदना साफ-सुधरी, खुशनुमा और मुक्त है । 
इसकी सभी कहानियां इसीलिए जीवनके विविध पक्षों 
को उजागर करतीहै । प्रेम चंदके बाद जीवनका इतना 
वैविध्य, विस्तार और उसकी अन्तरंग गहराई एकही 
लेखकमें बहुत कम ही मिलतीहै--आजभी | गुरुदेव 
रवि ठाकुरकी छायामें जो संसार कभी पलाथा, जहाँ 
उन्हें कभी पत्तों-पत्तोंपर आलोक नृत्य करता दिखायी 
देताथा--वह गांव--वह तपोवन जिसमें नीरसता नहीं, 
राजसी विकासकी गरिमा, सादगीका बाह्य आवरण, 
सौम्यता, सरलता, और दूसरी ओर संथालोंके वे छोटे- 
छोटे घर, जिनमें साफसुथरे ada, उज्ज्वल चमकते-- 
स्त्रिपोके सिरपर लाल-लाल फूल - कितनी मादक वह 
श्रमको गरिमा' “परन्तु सारी निबेलताका केन्द्रीकरण । 
- आजका यही स्वप्न और जीवत' है--यह शांति... 
निक्रेतन, जहां शास्त्री जेसे नृत्य सीखने आये व्यक्ति 
को, वहीं नौकर होनेपर, उसे नृत्य नहीं सिखाया जा 
सकता। जहां जो प्रतिष्ठित हो चुकेहैं, वे सरलतासे 
दूसरोंको आगे नहीं आने देते। शांतिनिकेतन तिस्संदेह 
जैसे जीवन. नहीं, एक स्वप्न है, क्योंकि बोलपुरके धून- 
भरे कच्चे रास्ते, वे चरमराती बेलगाड़ियाँ, वे गर्दे 
घर, कुचर-कुचर हाट-बाजार और कुत्तेकी तरह 
हाँफता हुआ मनुष्य ऐसाही तो है इस विस्तृत शेष 
भारतका दृश्य--दुःख और वेदनाका सत्य । 
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“बिल और दाना? पढ़ते भक BN SSUES Bes है,०शषकिन उसमें चिन्तनका गुण नह 


की शैली जैनेखके समीपस्य होरहीहै, जो ममधुक्खियों 
की तरह सुन्दरतासे साम्पकी मधु निकालनेको सीख 
देतीहै । यह लेखकभी यथार्थे अन्दरसे ही विचारको 
खोजताहै, किन्हीं पूर्वनिर्धारित विचारोंमें यथार्थको 
नहीं । मधुमक्खियाँ, कुत्ता और संत व बूढ़ा सितारा 
और चींटियोंका ag fara अंतत: यही स्थिर करताहे 
_ “बिल और दाना ।' परन्तु इस लेखनीको भाषा 
जैनेन्रकी तरह ऊहात्मक और AT लाकार नहीं है । 
'मगतष्णा' जेसी लम्बी कहानी इसका उत्तम उदाहरण 
है । 'कातिकेय' में 'कुमारसंभव' की सृष्टि आकार लेती 
है । सुव्यवस्थित कथानक इनकी कथा-कृतियोंकी अपनी 
बिशेषता है । 'कुत्तेकी दुम और शैतान : नये टेक्नीक्स' 
एक नयाही प्रयोग है जो सृजन-शैली ओर समीक्षा 
पर व्यंग्यपूण दृष्टिक्षेप हे । 'फीकी चाय' को पूरी हकी- 
कत अंतमें डाक्टरके कथनपर जोरके एक ठहाकेके साथ 
खुलही जातीहै | मैं : ज्ञानके आखर: विज्ञातके बोल' 
-_आजकी पीड़ाके बीच जीवनकी सच्चाईकी खोजही 
है, जहां संस्कृति-आस्यामय संवेदना और वैज्ञानिक 
बिचारोंका यथार्थपरक विश्लेषण है--यथा, ‘A’ ही 
वह योगीकी धूनीकी भस्म हूं, क्योंकि वह मेरी संस्कृति 
और मेरी पीढ़ी-दर -पीढ़ो चली. आती यातनाकी 
उदात्तीकृत नकारात्मक स्वीकृति है। मैं ही वह हिरो- 
शिमाकी भस्म हूँ, जिसे भेरेही आडम्बर और मेरीही 
तृष्णाने मुझे दिथाहे में ही मनकी सुन्दरताका अनु- 
भव करके, लोकके 'तु' में अपना विसर्जन करता जा 
रहाहुं, TA णहीदके बलिदानकी इकाईमें स्वतंत्रता 
बहु जनक्रे लिए कल्याण बन जातीहै।--इसीं रचनापें 
माँकी ममताके आँसुकी बु द और प्रणयके कु कुमी बिम्ब 
भी विद्यमात हे । यह प्रयोगधर्मी कल्पना बहुत उर्धर 
है। फिरभी इस कृतित्वमें कहींभी दर्शनाभास तहीं है, 


-ससवंत्रही यथार्थे अंतरंगका दर्शन है । 'अभी और शेष” 


--जैसी रचना तक वही सत्य स्थापित करतीहै-- 
भूमि ही आत्मा है--वही स्वराष्ट्र है । नान्यः पंथा ।' 
सच तो यह है कि यह लेखक कथा साहित्यके क्ष त्रमें 
कर्भी धूमकेतुको तरह उदित हुआथा । “क्राफ्ट aig 
फिक्शन” के लेखकका यह कहना उचित लगताहै उप- 


न्यासकारको दुनियाँका विशद्‌ अनुभव और मनुष्यके 


अन्तस्थको टोहनेकी अन्तद्‌ fee सशक्त होनी चाहिये. 
रॉल्फ फॉक्सके अनुसार तो उपन्यास लिखना एक 


“प्रकर---माचे ९१-- १६ 
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हे । जन चेतनाके इस गल्प-गंधर्वके पास यथाथंको | 


विन्यस्त करनेवाली चित्रोपम भाषा है, बल्कि वह तो 
जीवनकी गहरी रागात्मक अनुभूतिकी सुरीली सैर 
कल्पनासे भी सम्पन्त है. इसीलिए वह मानवजीवन सही 

९ 


यथार्थबोधसे भी बढ़कर प्रभावशाली, सुस्पष्ट, सत्य. | 


फरक और अंतरंग झाँकी उपस्थित कर पायाहै | उसी 


कथा-कृतियोंमें उभरे राग-विरागके गहरे बिम्ब ah ॥ 
लिए किसी रहस्यात्मकताका धु धलका पैदा नहीं | 
Ay 


॥| 


ah Saas | 
करते । उसकी प्रज्ञा-- धरती आत्मा है, ag स्वराष्ट्र । 


है । नान्थः पंथा' इसी ठोस धरातल स्थित है।क | 
९ 


वाणीका विभ्रम नहीं फैलाती, न उसे वाणी-विलात | 


पसंद है, क्योंकि जीवनमें जो 'उदात्त' है, वह उसका 
सदैव समर्थक रहाहै ।' 
कबतक पुकारू 

उसका अधूरा किला या 'कबतक पुकार” संघपे. 


रत मनुष्य-जीवनमें होते हुए निरन्तर बदलाबकी कला. | 
त्मक गाथा है । Qatar टीला' से दूर अधूरे किलेत | 


उसी सांस्कृतिक विरासतका उद्घाटन करती रहीहेन 
यह लेखनी ? जंगलकी रूखड़ीकी टोह लेनेवाले ge 
रामके माध्यमसे, उस इन्सानियतकी रूखड़ीकी पहचान 


इसीमें तो तलाशी TAS, जो सबसे बड़ी है, और सबसे 


ऊंचीभी । श्रेष्ठ कृतिकार निरन्तर सत्यकी तलाश | 
लगा रहताहै | उसके अन्तर्मनकी आँखोंमें यह सारी | 
सृष्टि, अपना विकास इसीलिए प्रतिबिम्बित करतीहै, | 
और जब वह उसमें रम-रच जातीहै, तो उसका अन्त | 
फिर उसीसे आलोक परावतित .करने लगताहै, भौर | 


वही तो प्रेम है ? 


इसीलिए प्यारी, कजरी और चंदा औरत होते हुए | 
भी गंगाके पानी और सुरजकी धूपकी भाँति पवित्र ब! | 
प्रकाशमय हे । जरायमपेशा कहे जानेवाले करनटोरै | 


जीवनरो यही कृति अविस्मरणीय और मर्मस्पर्शी बताती 
है | प्यारी, कजरी और चंदा उस मानवीय नेही 


उजली दीपशिखा हैं, जो जीवनकी शाश्वत शर्वित ब || 


HAS | उनके इस अटूट नेहको सामाजिक बंधव और 


मध्यकालीन विश्वासतक, इन्हें आच्छन्न और परापू | 


नहीं कर पाते । नेहका यही उजास उनके अन्त:करणी 


संबल जो हे । इसी अकूत ताकतके कारण उन्हें विं || 


दुःखभी दुखी नहीं कर पाते । भलेही वे कमी ९! | 
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अशिक्षित हों, गरीब हों, Sige! यह 
नेहका आन्तरिक रस उ* सुख्ने नहीं देता, उन्हें अन्त 
तक इन्सान बनाये रखताहै । हम शिक्षितोंमें तो अधि- 
कार पातेकी तृष्णा दिनोंदिन बलवती हो चलीहै। 
स्वार्थ और अहंकारका वही अंधेरा अन्तसमें बढ़ 


और चंदा-नरेशके प्रमकी कहानी ?--कितनी 
करुण है- कमल जंसी मधुमय और कोमल, किरण-सी 
कान्त भी । लेखकके ही शब्दोंमें--*कितनी पवित्र है 
यह कन्या ! साक्षात्‌ उमा हेमवतीकी भाँति ! जेशे 
हिमश्यू गोंकी छायामें तपस्विनी खड़ीहो । वहभी तो प्रेम 
की ही पुजारिन थी ।'--्यह सारी रचना मनुष्यकी 
सत्ताके गौरवसे इसी भांति जागरित है । लहू भीगी- 
भीगी, बेहोश विवश पड़ी चंदा ?--ऐसे समय उसीके 
लिए सुखराम कुछ पानी मांगताहै । नरेशके ठाकुर 
पिता विवशसे बेठे इस पुकारसे मर्माहत हो उठे, और 
आँखोंसे दो बू द निस्सहायसे टपकही पड़े । कौन दे 
पाया उस समग्र पानी ? 

सुखराम तुरन्त उठ खड़ा हुआ, TET झुककर 
अपनी लख्तेजिगरकी उस घायल अचेत देहको हाथों 
पर उठा लिया--वह सुबराम जो अगर उसकी चंदा 
को किसी मरदने मारा होता तो वह उसका सीना 
फाड़कर लह पी जाता, लेकित इस समय उसको बेटीके 
लिए किसीने मार कर भी दो बुद आंसू तो गिरा. दिये 
हैं, यही उसके लिए बहुत है । उसे भी लगा कि ta 
ही कल्मषरहित निष्कलंक. नयन ही तो मानवजातिके 
शुगार होतेहे ?'--सुखरामको इस इन्सानियतकी 
कितनी खरी पहचान है, यह? घायल चंदाके होशमें 
आनेपर जब यह पूछा जाताहै--कि क्या उसे उन्होंने 
माराहै तो थरथराते gist निकला--'मुझे नहीं 
मालूम ! '--प्रेम-दीवानी इस आत्माको जैसे किसी 
“Says गिला नहीं, शिकायत-शिकवा ही नहीं । यही 
तो उसके प्रेमकी तन्धयताकी. पूर्णता है, जो अपने समस्त 


रूपोमे यहाँ मुखरित है--पूर्णसे पूर्णता प्राप्तिकी चाह? a 


यही उत्तर तो लेखककी विचार-तंत्रीको एक 
सटकेसे झनझना देताहै, तभी मर्माहत-सा वह लिखता 


है-यहां अहंकार धनका, जातिका, ओहूदेका संब एक- 
एकको ग्रसे हुएहै...यहाँ स्वाभिमानका कोई मुल्य नहीं; 
स्वाभिमान तो उनमें बाकी है जो मृत्युके पंजोंसे पंजा 
PRAT लड़ रहेहैँ ...क्ान्तिके नामपर यहाँ अब अवसर- 
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वादी और चोरोंकी जमात पल रहीहै, यहाँ सुधारकों 
बीड़ा उठाने वाले वही हैं जो पापके ठेकेदार हुँ «मे 
ठंडे दिमागसे देख रहाहूं कि यह पापी, यह शोषक, 
ह शोषकोंके दास, यह शोषकोंकी संस्कृतिके पूजक ' 
अध्यापक और तथाकथित बुद्धिजीवी--यह सब मैं 
वेसेही इतिहासमें मरे हुए देख रहाहुं जेसे एक दिन 
कृष्णने भीष्म और द्रोण जैसे व्यक्तिप्रोंको पतंगोंकी 
तरह जलते देखाथा...हम शाश्वत नहीं हैं। हम पीढी- 
दर-पीढी निरंतर बढ़ते चले जारहेहैं--ऐसा धारा 
प्रवाह विचार मंथन उसके अन्तर्मनको मथ रहाहै । 
क्योंकि इस रचनामें इस लेखककी अपनी महती भूमिका 
हं । वह सन्‌ १९४९ में अपने पैरके जख्मका इलाज 
इस कृतिके प्रमुख पात्र सुखरामसे ही से तो Has ? 
वह तो अपनी इस ` कृतिके नायकको संघर्ष-गाथा, 
उसीके कहे अनुसार विन्यस्त करके लिखताहै । कृतिमें 
व्यक्त गहरी मानसिक व्प्रथा-वेदता सुखराम प्यारी 
चंदा-नरेश आदिकी ही है। लेकिन इसका चित्रोपम 
विन्यास और कलात्मक बुनावट कृतिकारकी कलमने 
ही कियाहैं, वह भी तो खुद स्वीकारताहे--'जो सुख- 
रामने कहाथा; वह लिवताहूं । इसमें अनुभू तियों की 
गहराइयोंके वर्णन स्पष्टही मेरे हैं, सुखरामके नहीं । 
वही नहीं, यह स्थिति तो प्रायः इसके सारी कथा- 
कृतियोंपर लागू होतीहे । लेकिन उसने उनकी अनुः 
भूतियोंकी गहराइयोंको निश्चय ही पुरी ईमानदारीसे 
अभिव्यक्ति दीह । वास्तवमें ये नीच कहे जानेत्राले भी 
तो मूलतः मनुष्य हैं और उनके भावोंका स्थायित्व उनके 
मनुष्यत्वमें ही है न ? यहां वाहरी दुनियांका बिस्तार 
है तो उसके अन्तस्थकी गरिमा भी है । करनटोंके इस 
संसारमें सत्र कुछ घृणित है । लेकिन 'पपीतेक्रे ad पेड़: 
सा कोमल नरेश ठाकुरका इकलोता बेटा है, और 
मासूम चंदा, जिसकी आंखें डबडबाई हुई घायल हिरनी- 
ऐपो हे, जो हृदय हिला देतीहैँ, जिनकी बरौनियोंमें 
फरियादे पतंकी पर्त जमकर पुतलियां बनती, तारोंकी 
_तरह टिमटिमा रहीहै, वह तो सुखरामकी पोषिता बेटी 


-है--उसेकीलख्तेजिगर है वह । किन्तु पोलिडिकल 


एजेन्ट सायरकी बलात्कृत लड़की सू सनकी वह बेटीभी 
है । आनुवंशिक संस्कार बदली हुई परिस्थितियों 
पोषित हो चुकेहै । 'चोरोंकी ओलाद' होते हुएभी सुख- 
राम अपनी प्राणप्रिया कजरीकी मौतके बाद उस aa. 
जात कन्याको अपने यहीं ले आयाथा और मंगूकी बहू रूई 
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द्मे भिगोभिगोकर उसे पिलाती रेहतोथी। चंदा at 
बड़ी होकर हिरनीको तरह इसी परिस्थितिमें कुलाचें 


भरने लगीथी । . 
नरेश और उसके प्रेमकी प्रगाह़ताका अन्त ममंस्पर्शी 


विवशताओंसे भरापूरा है, परन्तु यह कोई वर्ग-स्वार्थो 
की कहानी नहीं है । एक करनट-परिवेशमें पली सुन्दर 
लड़की और ठाकुरके सुकोमलमति युवकके निष्कलंक 
प्रेमकी कहानी है । चंदा जीतेजी न ठकुराइत बन सकी, 
न नरेश दंभपूर्ण कुलीतताकी जकड़नमें छटपाते हुएभी 
मुक्त होसका । फिरभी दोनों ही अंततक उती Fae 
प्रेमकी चाहसे FA रहे | उन्मत्त-सा नरेश बडबडाताही 
रहा--'बह ठकुरानीही थी, वह मेरीही थी, ठकुरानी! 
मेरे जीते जी उसका जौहर होगया...तुमने भीतरसे 
देखाहै वह किला ? मुझें वहीं भेज दो । मेरी चंदा 
वहीं रहतीहै...।' यहां नहीं,-- 
पगलाये-से इसी नरेशने उसका दाह संस्कारभी 
किया। घर आये। भाभी (उसको माँ) ने खाना 
परोसा । नरेश वोला--'माँ बहुत अच्छी है, यह न 
होती तो चंदा इतनी जल्दी ठकुरानी कंसे बनतीं ? 
इसीलिए खूब खाओ | वह तो चली गयी । वह दुःखी 
नहीं है...मां हलुआ जरा और देन? अबकी बार 
मैं चंदाके साथ आऊंगा तब फिर ऐपाही बनायेगी न?! 
और फिर पुकारा--'मुझे बुलाले, तेरे बिना मैं जी त 
सकू गा । यह दुनियां बहुत भयावनी है। तू इसे घृणासे 
छोड़ गयी बावरी ! वह फिर चिल्लाया--'ठकुराती 
बनकर तू रूठ गयी, चंदा ? मैं आ रहाहूं...मैं आ 
रहाहूँ......! और ag अचेत होगया । 
परन्तु सुखरामकी घायल वत्सलत।ने कहा--'सर- 
कार, मैंने चंदाको नहीं मारा, वह तो मेरे जिगरका 
टुकड़ा थी, मैंने तो ठकुरानीकी भटकती हुई आत्माको 
आजाद कर दियाहै...पह्ली बार यह कत्ल कीगयी, 
दूसरी बार इसकी छातीका दूध टपकता रहाथा, पर 


अपनी बच्चीको ag पिला न सकोथी ।'_क्रितना 
गहरा होताहे इन मध्यकालीन विश्वासोंका असर ? यह्‌ 


सारी कृति उप्ती हृदयद्रावक गाथाको कहतीहै कजरी | 


और सुखरामभी इसी अधूरे किलेमें खजानेकी खोजमे 
maa | मिती बाबा सूसनकी बलवती लालसा भी इसी 
किलेमें 'अटकी रही, और आखिरी बार ठकुराइनक्री 


उस तसवीरसे चंदाके अन्तमंनमें भी. चाहकी यही 
चिन्गारी सुलग बठी. वह भी सुखरामको लेकर तभी. 
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तो इसी अधूरे कलेमें गयीथी, क्योंकि उसे महसस ‡ 
रहाथा कि वही इसकी असली मालकिन है, a । 
उसके प्रेमका यह अधूरा किला इतने प्रयत्नोंके वावर 
भी अधूरा ही रहा | आजभी नये सामाजिक परिव । 
की प्रेरक चाहभी जैसे उसे अबतक पूरा कहां क । 
पायी ? | । 
सुखराम भी तो इतने संघर्षोंके बावजूद उस कित | 
का ठाकुर कहाँ बन पाया ? एक प्रबल संस्कार ओर | 
तज्जन्य विश्वासने उसके मनको भी मथकर रख दिया 
था, और अपने जिगरके टुकड़ेका गला इसीलिए उसने 
अपने ही हाथसे घोंट दिथाथा । परन्तु करनटनी प्यारी | 
और कजरी ऐसे संस्कारी favarata दूरही रहीं। ga | 
राम करे तो क्या करे ? उसके आनुवंशिक संस्कार जो | 
उसे उत्प्रेरित करते रहेथे कि ag करनट नहीं, ठोबुर ः 
है । वह उन्हींके यहां पला-पोसा और बड़ा हुआथा। | 
प्यारीने खुद अपनी दिली चाहसे उसे अपना जीबन | 
साथी बनाया । फिरभी उसने चोरी-डकेती करनेका | 
धंधाही अपनाया, न जुआ खेलनेकी ही आदत पाली, | 
और जीवनभर अनेतिकतापूर्ण कार्यों और अन्यायोके | 
विरुद्ध लड़ता रहा । धूपो जेसी चमारिन तक की रक्षा | 
की, उसे बहिन कहकर पुकारा, यही नहीं उसके लिए | 
संघर्ष किया, पिटा और घायल कर दिया गया । धूपो | 


के साथ बलात्कार होनेपर उसने चमारोंको उद्‌ंवोधित || 
किया, उनके आत्मसम्मानको जगाया, और उन आत. || 


तायियोंसे बदला लेनेके लिए, उसकी अर्थीके आगे-आगे | 
बांकोको धर पकड़तेके लिए चल पड़ाथा । 
 उठकुराईकी यह आग तो उसके बापने ही उपमे 
मनमें सुलगायीथी | जब वह काठके टुकड़ेसे जंगल बग 
चुकाथा--'तु मेरा बेटा है, तू ठाकुरका बेटा है। पू | 
किलेका मालिक है ।' बापकी यह आवाज उसमें जीवन | 
भर गू जती रही । प्यारीके बाप इसलाकी आंखों झाँकते | 
caret भी तो यही कहाथा- “है Lie aga! | 
पर, याद रख अभागे !-तु नह है। तू बिरादरी | 
जायेगा तो ठाकुरका कुत्ता भी तेरा मु ह नहीं चाटेगा । | 
और यही हकीकत उसकी जिन्दगीकी सबसे बढी | 


लाचारी बन गयीथी । उसकी मां बधरोंके पंजोमे थि | 
गयीथी तो बापभी उन्हीसे लडता हुआ वहीं मारा गर 


तो अंनाथ-से सुखरामका हाथ प्यारीने थाम लिया, 


` उसीकी खुशहालीके बिए ही रूस्तम खां जैसे कर्म 


रखेल बन गयी, तन बाँटाथा, परन्तु मन नहीं । 
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तो सुखरामपर ही न्योछावरकर चुकीथी, और अन्तमें 
उस्तीकी गोदमें ही मरीथी । उसकी जवानी तो मधु- 
मक्गिद्रयोंके शहदभरे छत्ते-सी थी जिसे देखकर दुनियाँ 
होठोंपर जीभ फिराया करतीथी । सुखरामके लि 
बह प्यारकी आँख थी । उसके नेत्रोंमे अभय था, उसे 
वह संगमरमरकी मुत्तिकी तरह खड़ी लगतीथी, यदि 
अब वह सुन्दर न रहे और कुरूप जावे तोभी उसे 
बुरी नहीं लगेगी ag जंगली औरत अब सुसंस्कृत 
होकर, अपने भावोंको छिपाने योग्य होजाये तोभी इस 
बू दकी अपराजित, अशोष्य, अजड़ित, अक्षय तरलता 
को विनष्ट नही कर सकेगी । 
प्यारीका ऐसा प्यार अन्ततः कजरीके लिए अटूट 
बहिनापा वन जाताहै। कजरी तो उसे अत्यधिक प्यार 
करतीहै, उसकी बीमारीमें भी तन-मन-धनसे सेवा 
करतीहै । वही तो करतीहै उस आततायी बाँकेका खून 
भी । प्यारीभी tat जालिम रूस्तमखांका खून कर 
देतीहै, हालांकि उसकी जोरदार लात, प्यारीके अन्तका 
भी कारण बन जातीहै । 
परन्तु कजरी अपनी जेठी जैसी न थी, वह सिर्फ 
सुखरामकी थी, और कुछ नहीं । प्यारीकी उस करुण 
मौतके बाद इसीलिए सुखरामका मानसिक स्वास्थ फिर 
लौट आयाथा, अधूरे किलेके उस अन्तरालमें उसने 
कजरीसे यही तो कहाथा--'कजरी ! मुझे नही चाहिये 
ह हुकूमत | मुझे राजा नहीं बसना । मुझे तु चाहिये 
. तु मुझे प्यारीसे भी बहुत अच्छी लगतीहै ।' 
__ जीवतमें बहुत दूर तक कजरी सुखरामका साथ 
अनन्य संगिनी बनकर देती रहीथी । आखिर वइभी 
सूंसतके बलात्कारी लारेसकी लातका शिकार बनी और 
उसी कारण अपने मरे हुए बच्चेको जन्म देतेही मर 
गयी । लेखक सुखरामसे पूछताहै-_'कजरी कहाँ गयी 
चुखराम ! तो उसने एक लम्बी सांस ली जैसे सारी 
पुरानी स्मृतियां जाग उठीहों । बह अतीत कितना 
भारिल था- वेदतासे अभिभूत । समयकी सेना उस 
दुनियाँको कुचलती हुई आगे बढ़ गयीथी, किन्तु वह 
भभीतक उन घायल बेपनाह सेनिकोंकी तरह सुन रहा 
हा वह जीवत था जो बीत गयाथा, किंतु 
नकर ही उसके आजतक, को पूर्णता प्राप्त 
होतीथी, जैसे मिट्टी और फूलके बीचकी वह लम्बी हवा 
हिलनेवाली लचकदार डाली हो.. यह गेय भाव नहीं 
है, यह तो अनहूद नादसे भी दुरूह और रहस्यमय है, 
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जिसमें चित्र बनतेहैं, बिगड़तेहैँ, और एक झलक-सी रह 
जातीहै... | ' 
कितनी अनुभूतिप्रवण है यह भाषा और यह 
मनोमय विम्ब ? उन अबोली स्मृतियोंकी वाणी है ag 
जो उसके आजतक को पूर्णता देतीहै। सुखरामका 
जीवन कई साहसपूर्ण कार्योसे भरापूरा है। वह 
अन्याय सह ही नहीं सकता, प्यारी द्वारा धूपोको पिट- 
वाना तक उपे वर्दाश्त नहीं हुभाथा, उस कमीत बांके 
से उसे छुड़ाकर ही दम लिया। औरत जातको तो 
वह सुरजकी धुप और गंगाजलकी तरह जो मानताथा ? 
वह सूपनको डकेतकी उस गिरफ्तसे भीं छड़वाताहै । 
ममेछूती मजबुरियोंकीं टकराहटसे जो जिन्दगी शुरू 
हुई, वह उनकी मजबूत और निर्मम जकड़नसे छूटही 
कब पायी ? उसके वे मध्यकालीन विश्वास उसे अन्त 
तक कचोटतेही रहे, इसीलिए वह अधूरा किला, उसके 
लिए एक भूतिहा यथार्थ बनकर रह गयाथा, उसने 
उसे सर्वेहारा बनाकर ही छोड़ा । 
सारा उपन्यास उस विस्तृत अंचल, जो उसके 

यथार्थकी सच्ची और सार्थक छवि है, महाकाव्यधर्मी 
एक गाथा है, जिसे इस गल्प-गंधवंने पुनर्स जित किया 
है। कितनेही अविस्मरणीय दृश्योंका रूपांकन है 
इसमें । उस खानाबदोश लोक संस्कृतिके विश्वासों, और 
उनके गीतोंके भावानुवाद भी हैं इसमें, कहावते हैं तो 
उसका गहरा दृष्टिबोधभी है । लेकिन “मैला आंचल'. 
की तरह आंचलिक भाषा और उसका स्वरोल्लास इस 
कृतिपर हावी नहीं होपायाहै, इसलिए भावों और 
विचारोंको ग्रहण करनेमें पाठकको कहीभी कठिनाई 

महसुस नहीं होती । इसका कथातकभी अधिक सुगठित 

और तारतमित हे । आंचलिक जीवनकी इतनी विवि- 

धता होते हुएभी बिखराव कहींभी नहीं है । यहाँ "रेणु 

ओर 'आचारज' के कृतित्वकी तुलना करनेका उद्देश्य 

कतई नहीं--'रेणु' रेणु हैं 'आचारज' आचारज ही। 

जिस कृतिकारको जीवतका इतना विस्तृत और गहन 
परिचय हो साथही अपने देशकी सम्पूर्णे सांस्कृतिक 

विरासतका, अपनी शताम्दीके अन्तस्थका विवेकपूर्ण 
अनुशीलन और अन्वेषण वड़ी तन्मयतासे जिसने किया 
हो, वही तो संस्कृत, तमिल, हिन्दी, बंगला, उद्‌ और 

आंचलिक बोलिर्योका सुविस्यस्त प्रयोग कर सकताहै ? 

'ुर्दोका dev’, 'आखिरी आवाज”, 'कबतक पुकारू ' 

प्रभति कथा-कृतियाँ इसके प्रमाण हैंही । 
'प्रकर--चंत्र २०४८-१६ 
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इसी HARA नारो मात्रके अन्तस्थको, फिर चाहें 


ag ससन हो या कजरी ही--उसके सत्य और सौन्दय 


का उदघाटन इस कृतिमें कियाहे । एक आर धूपोंके 
सतीत्वकी प्रोज्ज्वल आराधना है तो दूसरी ओर देह 
ब्रेचनेकी दारुण विवशताभी है। जिनके पास.न कोई 
लहलहाते खेत हैं, न फूलोंके सुरंगीन वागीचेही, न 
रहनेके लिए मिट्टीके घरौंदेही हैं यहां-- are Sate 
नाचने-गाने और करतव दिखानेवाली जिन्दगीके चित्र 
हैं इसमें | जगह-जगह धूमती-फिरती, अपने तम्बू- 
डरे-उखाड़ती फिरतीहै यह जिन्दगी । रास्तेकी घास- 
फसकी तरह पैदा होकर, पंसेवालों या कथित कुलीनों 
और अधिकारियोंके पैरों तले कुचली , जानेवाली यह 
जिन्दगी--जिसे मेहतर और चमार तक नीच ही 
समझतेहै जो इसी मिट्टीसे पैदा होकर भी कुत्तोंकी मौत 


आलोचना 


प्रसाद : मारतोयताके प्रतिमान! 

सम्पादक: डॉ. सत्यपाल AA 

समीक्षक : डॉ. प्रशान्त वेदालंकार 

प्रस्तुत पुस्तक डॉ. सत्यपाल चुघके संयोजकत्वमें 
आयोजित प्रसाद-साहित्यपर दो दिवसीय गोष्ठीमें 
विभिन्त विद्वानों द्वारा पढ़ गये निब्धोंका कुशल 
सम्पादन है । गोष्ठीके मुख्य अतिथि तथा प्रमुख 
वक्ता प्रो. विष्णुकान्ते शास्त्री थे । प्री. शास्त्री द्वारा 
संगोष्ठीमें दिये गये ओजस्वी वक्तव्यसे प्रसाद साहित्य 
में भारतीय मूल्योंको तर्कपूर्वेक प्रस्थापित (किया गया 
था | पुस्तक उन्हींको समपित है । 
१. प्रकाशक : विद्या विहार, १६५५ दखनीराय स्ट्रीट, 

. दरियागंज, नयी दिल्‍्ली-११०००२ । पृष्ठ : १६४; 

डिमा. ६०; मुल्य : ७५.०० रु.'| 

'प्रकर--मार्च ६१-२१ , 
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मरती रहतीहै | शताब्दियोंस जो मनुष्यका ज्ञान १ | 
वही तो बता रहाहै कि इस जीवनके पास दुःख = 
की सामर्थ्यं है, ऐसी अटूट सामर्थ्यं कि वह दुःखको क 
नहीं समझती | लेकिन जिस दिन यह जान जायेगी कि | 
मनुष्यत्व क्या है, उस दिन नपा मनुष्य खड़ा होगा, | 
यही बात तो पुकार-पुकारकर कह रहीहै यह कलम? | 

वांत्रिकताके इस वातावरणमें इन जन-जातियोके | 
उत्थानकी ऐसीही पुकार आज तो, 'आजकी राजनीति! | 
भी अपने मंचसे, महज आश्वासन देती दहाड्ती रहती i 
है, क्योंफि इस मशीनी युगमें अब मानवीय भोव-संवेदना 
तक कम्प्युटराइज्ड जो होती चली जा WV, तब 'कव 
तक gare’ जेसी कृतियोंका महत्त्व, नये मनुष्यक्े उठ 
खड़े होतेके लिए और असंदिग्ध और अपरिहार्य होही | 
जाताहै। 0 


प्रसाद साहित्यपर अनेक आक्षेप हैं । पुस्तकके एक । 
लेख 'कामायनी : आक्षेप और समापन' में डॉ. वेका | 
आयेने श्री रामचन्द्र शुक्ल व श्री मुक्तिबोधके कार्म 
यनीपर किये गये आक्षेपोंके समुचित उत्तर fate | 
श्री रामचन्द्र शक्लका कामायनीके कतिपय शब्द-प्रयोग | 
में असंगति ढ़ ढ़ते रहे जवकि प्रगतिशील मुक्तिबोध | 
प्रसादकी आध्यात्मिक अभिरुचि रास नहीं आबी। || 
कामायनीपर प्रत्यभिज्ञा दर्शनका प्रभाव देखकर उत 
वैदिक दृष्टिकोणसे fara रचना कहा गया । वी शि 
कामायनीकी कथाका आधार ही वैदिक है । प्रसाद 
ताटकॉमें ae अथवा संघर्षको पाश्चात्य नादय त 
कहा गया । सच तो यह है कि अभीतक प्रसाद 
साहित्यका भारतीयताकी दृष्टिसे स्पष्ट विवेचन 5 | 
किया गया । प्रसाद शताब्दीके अवसरपर "प्रसार || 
भारतीयताके प्रतिमान” पुस्तक उस. कमीकी 


| 
4 
‘| | 
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करतीहै ।* 
पुस्तकका प्रथम लेख प्रो. - सुरेशचन्द्र गृप्तका 


'छायावादके प्रवक्ता : जयशंकर प्रसाद' है । हिन्दी 
साहित्यके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ. wat इस लेखमें 
अत्यन्त स्पष्टतासे प्रसाद साहित्यमें उपलब्ध छायावादी 
तत्त्वोंका amt कियाहै । डॉ. गप्तकी स्थापना है कि 
प्रसादके लिए छायावाद स्वतःस्फूर्त काव्य-मार्ग था, 
अनुकृत नहीं । उसमें प्रसादजीके ही शब्दोंमें वेदनाके 
आधारपर स्वानुभूतिकी अभिव्यक्ति हुईहै । छायावाद 
के तत्त्वोमें लेखकने प्रकृति चित्रण, रहस्य संकेतोंकी 
अभिव्यक्तिके साथ उनकी शिल्प-भं गिमाका भी तके 
संगत मूल्यांकन कियाहै । उस समयके आलोचक छाया- 
वादके नामसे प्रचलित नयी काव्प्रधाराको स्वीकार नहीं 
कर पा रहेथे, इसी कारण स्वयं प्रसाद तथा सुमित्रा- 
नन्दन पन्त आदि कवियोंने छायावादी तत्त्वोंको तक 
संगत शेलीमें प्रस्थापित करके उपे ग्राह्य बनाया | इन 
आलोचकोंके अनुसार छाया भारतीय दृष्टिसे अनुभूति 
। और अभिव्यक्तिकी भंगिमापर अधिक निर्भर करतीहै । 
| डॉ. गुप्तने इस लेखमें प्रसादजीके मन्तव्यको ही सुन्दर 
| शेलीमे स्पष्ट कियाहै । = | 
हिन्दी जगतूके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रतिष्ठित आलो- 
चक डॉ. विजयेत्द्र स्तातकका 'छायावादी काव्य और 
प्रसाद : आधुनिकताका सन्दर्भ' शीषेक लेखसे इस पुस्तक 
का एक विशिष्ट लेख हे । प्रारम्भमें डॉ. स्तातकने 
रामचन्द्र शृक्लकी इस स्थापनाका--कि - छायावादकां - 
प्रवर्तन मेथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय व बदरीः 
नाथ भट्टने कियाथा--का परिमार्जन करके बताया कि 
उनकी दृष्टि उसी समय प्रसादजी द्वारा १६१० के 
आसपास ‘gg’ पत्रिकामें प्रकाशित रचताओंकी ओर 
नहीं गयी, जिनमें छायावादी काव्यकी प्रमुख विशेषता 
¬ शैलीशिल्पमें नवीतताकी ओर नहीं गयी । छाया- 
। वादी काव्यकी एक उल्लेखनीय विशेषता यहभी रही 
` कि खड़ी वोली हिन्दीके प्रति इन कवियोंका प्रेम प्रकट 
हुआ । प्रसादजीने प्रारम्भमें चित्राधार या प्रम पथिक 
में *जभाषा शैलीका अनुसरण किया, पर उनका मन 
SM शेलीमें नहीं टिका, उन्हें खड़ी बोलीमें ही काव्य 
| (० इसी विषयपर देखें 
शित :पासंगिकता 


(घनङ््याम शलभ), 


‘THT जून १९९० में प्रका- 
कामायनीकी भाजके संदभमे ' 


लिखकर संतोष प्राप्त हुआ । इस लेखमें डॉ. स्तातकने 
प्रसाद साहित्यक्री ऐतिहासिक यात्राका तथ्यात्मक्र वृत्त 
प्रस्तुत करनेके साथ उनकी छायावादी प्रव त्तियोंका 
विद्धत्तापूर्ण ढंगसे प्रस्थापन कियाहै । इस लेखका प्रमुख 
विषय प्रसाद साहित्यमें - आधुनिकृताका सन्दर्भ है। 
आधुनिक युगमें जो नवीन वैज्ञानिक चेतना उपलब्ध 
होतीहे, वह प्रमादजीमें भी थी । पर प्रसादजीकी 
अन्तदु ष्टिते आधुनिक युगकी भौतिकवादी जीवन दृष्टि 
के दुष्परिणामोंको पहचान लियाथा और इसी कारण 
उन्होंने अपने काव्पमें धर्म, दर्शन, भक्ति और विज्ञान 
को समन्वित रूपमें प्रस्तुत किया । प्रसादजी जानतेथे 
कि भौतिकतासे आकृष्ट होकर कोरा बौद्धिक तके 
मनुष्यका परितोष नहीं कर सकता उसके लिए 
अध्यात्म, धर्म और दशेनकी साधना आवश्यक है । पर 
छायावादी साहित्यको आध्यात्मिक साहित्य मानना एक 
भूल है । वस्तुतः छायावादी कवियोंने अपने काव्यभें 
मानव कल्याणकी कामनासे प्रकृति जगत्‌ और मानव 
विकासको स्थान दियाहै । उनके काव्यमें आधुनिकता 
और परम्पराका नवीन शैलीमें प्रस्थापन हुआहै । नारी 
के रूढ़िवादी वर्णनोंका इस काव्यमें निषेध है । उसके 
वर्णनमें स्वस्थ भारतीय परम्परानुकूल गौरवका प्रति- 
पादन किया गयाहै। प्रसाद इतिहास और परम्पराके 
गौरवपूर्ण पक्षोंक्रो उद्घाटित करनेके पक्षधर थे। पर 
इससे उनकी आधुनिक दृष्टिमें कहीं दोष नहीं आया | 
उनके काव्यमें विश्‍व-बन्धुत्वकी प्रस्थापना है । लेखकका 
निष्कर्ष है कि प्रसाद भारतीय तत्त्व चिन्ताके प्रबल 
पोषक हैं और जातीय अस्मिताकी स्मृतिको अमिट 
अक्षरोंसे अंकित करनेवाले महान्‌ साहित्यकार हैं । 

डॉ. तारकनाथ बालीका 'छायावादी काव्यमें प्रसाद 


“का वेशिष्ट्य' लेख जयशंकर प्रसादके काव्यको अन्य 


छायावादी कवियोंते भिन्न पर कतिपय विशिष्टताओं 
को रेखांकित करताहै । लेखकको स्थापना है कि प्रसाद 
साहित्यमें छायावादी तत्त्वोंका पूर्णं विकास हुआहै, 
जिसकी परिणति कामायतीमें उपलब्ध होतीहै । कामा- 
यनीं रामचरित मातसके बाद हिन्दी साहित्यका अप्रतिम 


“काव्य है । लेखकने इस बातका खण्डन कियाहै कि 


छायावादी काव्य जीवनसे पलायन है । प्रसादकी पुणेता 
का प्रमाण यह है कि उन्होंने कविताके अतिरिक्त 
नाटक, आलोचना, कथा आदि Prat भी | 
सफूलतापुवेक प्रणयन किया | प्रसादने छाय।वादके साथ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ee ages aa ; 
2 ८ THE --चत्र २२४५--९| 


कि: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थथथाथैवाद, रहस्यवाद, अध्यात्म, वैज्ञानिक संकट आदि 
सभीका वर्णन करके अपने काव्यका आधार अत्यन्त 
व्यापक रखाहै | डॉ. बालीकी स्थापना है कि. प्रसादकी 
कवितामें नयी कविताका पूर्वाभास भी मिलताहै | 
उन्होंने कामायनीसे इडा, संघर्ष आदि सर्गोपें आजके 
मानवकी घुटनका वर्णन कियाहै। छायाबादी काव्य दो 
विश्व युद्धोके मध्य लिखा गयाथा, उस समय स्वतन्त्रता 
आन्दोलनभी अपनी चरम सीमापर था, अतः इस काव्य 
में संघर्षका चित्रण स्वाभाविक है। विश्व युद्धोंकी 
विभीषिकासे उत्पन्न घबराहटके कारण पश्चिमी देशों 
में अस्तित्वाद, निषेध व अनास्थाका चित्रण हुआ, पर 
छायावादी कवियोंने परम्पराका अवलम्ल लेकर मूल्यों 
पर आधारित काव्य रचना की । यह मुल्य 'ईश्वर' है । 
साथही वैज्ञानिक युगका मुल्य 'संघर्ष' भी इतका विषय 
रहा | प्रसादने दोनों मुल्योंको स्वीकार किया । कामा- 
यनी केवल व्यक्तिगत समाधान प्रस्तुत नहीं करती, 
उसके आनन्द सगेमें व्यक्तिगत आदर्शको सामुहिक 
बनानेका प्रयास कियाहै | लेखककी दृष्टिमें कामायनी 
की एक अन्य विशेषता यहभी है कि यह गीति-काव्यकी 
शेलीमें लिखा गयाहै । अन्तमें लेखकका निष्कर्ष है कि 
कामायनीमें प्रसाद भौतिक और आध्यात्मिक दो 
संस्कृतियोसे जूझते दिखायी eas । इसी कारण उनके 
काव्यमें जो व्यापकता है वह अन्य छायावादी कवियोंमें 
नहीं है । 
डॉ. विनयका लेख 'कामायनीकी, कथा सृष्टि : 
मानवताका विकास” है । इसमें लेखकने कामायनीके 
. प्रायः सभी समत्वपुर्ण सर्गोका विवेचन करके यह 
निष्कर्ष प्रस्तुत कियाहै कि प्रसादजीने--भय, संशय, 
और चिन्तासे प्रारम्भ कर आनन्द तककी यात्रामें 


मनुष्यके एकल और समवेत सांस्कृतिक प्रयामको 
चित्रित कियाहे । 


डॉ. फतहसिहने 'कामायनीमें समरसता सिद्धान्त' 
लेख प्रसादजी द्वारा समरसताका चित्रण मानवताको 


विजयिनी बंनानेके लिए भौतिकता और आाध्या- 
त्मिकताके समन्वयपर बलहुँ। | 

हिन्दीके सुप्रसिद्ध नाट्यालोचक डॉ. दशरथ ओझा 
ते प्रसाद जन्मशताब्दी' “(श्रद्धांजलि)” लेखमें बताया 
है क्रि प्रसादजीको अपने अन्य नाटकोंकी तुलनामें 
'अजातशत्र से अपेक्षाकृत अधिक लगाव था । अतः इस 
नाटककी विशेषताको प्रकट करना लेखकको अपना 
“परकर! - मार्च ९ १-- aes ‘a 


कत्तंव्य प्रतीत हुआ । उन्होंने अजातशत्र के चा 
चित्रणका विश्लेषण करके तथा इस नाटकके त्रो 
चरित्रगत विश्षेषताओंको प्रकट करके उसके महतव 
प्रकट fare | ओझाजीके अनुसार प्रसादजीके फ । 
को देवता, दातव और मानव तीन वर्गोमे रा । 
सकताहै । प्रसादजीके नारी पात्र अन्यतम हैं। ज | 
हृदयमें नारी जगतूके प्रति अद्भुत सहानुभूति थी | | 
उन्होंने वेश्या तक का वर्णन अत्यन्त सहृदयतासे किया | 
है । उन्होंने साध्वी परिणीता वर्गेमे सधवा और विषय | 
दोनोंकी चरित्रगत विशेषताओंपर प्रकाश डालाह 
साथही इस नाटकमें पति-कामनासे पार्वेतीके पदा | 
तपस्यामें तल्लीन नारी चरित्रोंका भी वर्णन राप i 
होताहै । 
“जयशंकर प्रसादके नाटकोंमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक | 
चेतना' शीर्षक लेखमें डॉ. महेशकुमारने प्रसाद साहि 


Ks) 


के मुख्य प्रयोजन उनकी सामाजिक या सास्कृतिक 
` दृष्टिका तात्विक विवेचन कियाहै । प्रसाद केवल योक | 


ओर भ्रेमके ही गायक नहीं हैं उन्होंने इतिहाते || 
माध्यमसे आधुनिक युगके सामाजिक व राष्ट्रीय प्रों | 
का समाधान भी प्रस्तुत किया । इनके नाटकों | 
संस्कृतिके तीनों पक्ष--सामाजिक, राजनीतिक तथा | 
धार्मिक उपलब्ध होतेहें अन्तमें लेखकका निष्कं है|! 


पादन हुआहै, जिसका उद्देश्य मानवताकी स्थापनाही है | 
और उसमें राष्ट्रधर्म विश्व-धर्मं और मातवःध || 
विशेष महत्ता मिली है । al 

डॉ. रमेश गौतमका लेख--प्रसादकी fea) 
धारणा भौर उनके नाटकोंमें लेखकने इतिहासका भ | 
स्पष्ट करके यह निष्कषे निकालाहै कि इतिहास म | 
द्वारा जयशंकर प्रसादने सांस्कृतिक अस्मिताका अर्ग 
निकालाहै । विभिन्न ऐतिहासिक areata प्रसादी 
भूमिकाओं व कथावस्तुके आधारपर लेखके उ 
ऐतिहासिक दृष्टिकां विश्लेषण कियाहै । उत 
इतिहास वर्तभानके लिए क्रिस प्रकार प्रेरक है 
बातको लेखकने स्पष्टतासे प्रकट fare । 

डॉ. सत्येनद्रकुमार तनेजाने रंगमंचकी चुनो 
प्रसादके नाटक लेखमें इस धारणाको fay ल शिब 


ती 
i | 


` है कि प्रसादको रंगमंचकी समझ नहीं थी | चढ 
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मंचनमें उन्होंने स्वयं रुचि ली। रंगमंचसे सम्बन्धित 
उनक्रे निबन्धका भी लेखकने संकेत oe । लेखकके 
अनुसार प्रसाद पारसी थियेटरसे भन्न कला और 
मचिसम्पन्न अभिनेता और निदेशककी मांग करतेहैं । 
उनके नाटकोंके कथ्य, बुनावट और भाषाके लिए विशेष 
प्रकारकी समझकी अपेक्षा है । इस दृष्टिसे उनके नाटक 
निर्देशकोंके लिए एक चुनौती हैं । 
डॉ. सुन्दरलाल कथूरियाके “प्रसादके ऐतिहासिक 
नाटक भौर परवर्ती ऐतिहासिक नाटककार” शीर्षक 
लेखमें प्रसादकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिका अच्छा 
बिश्लेषण हुंआहै । लेखकके अनुसार इन नाटकोंमें 
राष्ट्रीय चेतना और भारतीय भस्मिताके दर्शन होते 
हैं। वस्तुतः प्रसादने नाट्य लेखनके क्षेत्रमै एक नये 
युगका सूत्रपात किया । हरिकृष्ण प्रेमी, गोविन्द वल्लभ 
पंत आदि अनेक ऐतिहासिक नाटककारोंपर पड़े प्रसाद 
के प्रभावको लेखकने अत्यन्त सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत 
कियाहै | 
श्री अजितकुमारने अपने लेख 'प्रसादकी कहानियों 
में यथार्थं ate’ में प्रसादके विविध कहानी संग्रहोंका 
परिचय देते हुए यह स्पष्ट कियाहै कि ये कहानियां 
प्रसादके छायावादी कवि रूपसे अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व 
रखतीहें । वे आदर्शवादी यथार्थपर आधारित हैं। 
लेखकके अनुसार आदर्श वास्तवमें यथाथेका विस्तार है 
जो भूत व भविष्यमें भी प्रासंगिक है । लेखकने कहानी 
लेखकके सम्बन्धमें प्रेमचन्दकी दृष्टि भी स्पष्ट कोहै 
ओर इस तथ्यको भी प्रकट कियाहै कि प्रसाद कवि 


रूपमें जब मनुको आनन्दकी एक समरस भूमिपर पहुंचा 


Wa तब उनकी एक कहानीमें छोटा जादूगर पैसा 
कमानेकी भरपूर कोशिशके बावजूद अपनी बीमार मां 
को नहीं बचा पाया । पर चरित्र-चित्रणमें वे प्रेमचन्द 
से भिन्न हैं । प्रसादके पात्रोंमें भावना अधिक है। 


पुरस्कार कहानीकी नायिका मधूलिकाका चरित्र 
इसका प्रमाण है। लेडकका तिष्कषे है क्रि प्रसादकी 
कहानियां कठोर कर्मण्यताके आह वान द्वारा इस वास्त- 


बिक रूपको सामने लानेका यत्न करनेवाली कहा- 
frat हैं । 

„ जयशंकर प्रसाद और उपन्यास” शीर्षक लेखमें 
डा. शशिभूषण सिंहलने उपन्यासकार प्रसादमें कवि 
ak नाटककार रूपोंका उद्घाटन कियाहै। साथही 
are के कथा बाहुल्य व 'तितली? की प्रौढ वर्णन 


कलाका विवेचतभी लेखकने किया है । अन्तमै उनका 
निष्कर्ष है कि प्रसादके उपन्यास 'कंकाल' और 
'तितली' यथार्थसे जूझते हुएभी अपने पात्रोंके आकर्षक 


प्रतीकात्मक नामों, उनके मनके मधुर रहस्यों सशक्त 
नाटकीय स्थितियों, काव्यात्मक भाषा और सरस शैली 


के बलपर पाठकको किसी कल्पना-लोकमें ले आतेहैं । 
डॉ. कमलकिशोर गोयनकाका लेख---'प्रेमचन्द 


युग और प्रसादके कथा साहित्यका वैशिष्ट्य'के अनुसार 
प्रसादको अन्यतम विशेषता यह है कि वे कवि और 


नाटककारके साथ कथा लेखकके रूपमें भी विशिष्ट 
रहे । लेखकने प्रमचन्दके कथा-साहित्यकी विशेषताओं 
का वर्णन करके प्रसादके कथाकार रूपकी विशिष्टताका 
वर्णन करनेके साथ प्रे मचन्दकी प्रसादके सम्बन्धमें बनी 
धारणाका भी उल्लेख कियाहै | बादमें 'कंकाल' और 
'तितली' की कथावस्तुका विवेचन है । अन्तमें लेखकने 
प्रसादकी कहानियोंका भी उल्लेखे कियाहै । उनके अनु- 
सार प्रसादकी कहानियोंकी स्थिति अपेक्षाकृत अधिक 
मजबूत है । लेखककी दृष्टिमें प्रसादकी यह विशेषता 
है कि उनकी सर्जनात्मक क्षमता काव्य, नाटक तथा 
साहित्यमें बंटकरके भी अच्छी विशिष्ट पहचान 
बनातीहै । वे प्रमचन्दके सामने अपनी पृथक्‌ पहचान 
रख सके । 

पुस्तकके सम्पादक डा. सत्यपाल चुघके इसमें दो 
लेख हैं--'प्रलयकी छाया : पुनंविश्लेषण' तथा “भार- 
तीयताके प्रारम्भिक प्रतिमान' । पहला लेख डा. चुघने 
उक्त संगोष्ठीमें पढ़ाथा, दूसरा इस पुस्तक्रके कथ्यको 
और अधिक स्पष्ट करनेके लिए है । 

'प्रलयकी छाया : पुर्नावश्लेषण” में लेखकने इस 
कविताके कथ्यको स्पष्ट कियाहे । उनका कथन है 
कि यह कविता अपने सम्पूर्ण ऐन्द्रिय विषयोंके अपूव 
बिम्ब-विधानसे चरितार्थ हैं। विशिष्ट स्थलोंपर नाट- 
कीयता हे । सारी कवितामें 'सेंध्या” का प्रतीक उसके 
कथ्यको स्पष्ट करताहै । लेखकने ६ बार संध्याका 
वर्णन करके ३ भाव प्रकट fHag | इसी प्रकार .नक्षत्र, 
कालिमा आदि प्रतीकभी सार्थक हे । लेखकका निष्कर्ष 
है कि इस कविताका हिन्दीकी लम्बी कविताओंकी 
प्रथम पंक्तिमें स्थान रहेगा | 

भारतीयताके प्रासंगिक प्रतिमान : जयशंकर प्रसाद' 
निबन्धकी एक विशेषता यह है कि उसमें प्रसाद काव्य 
के समग्र ऐतिहासिक विकांस, कथ्य, भव्य चित्रंणके दर्शन 


कर? १ a’) २०४ “र्‌ > 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “प्रकर --चंत्र २०४५-२३ 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होतेहे । दूसरे प्रसादने अपने काव्यमें भारतीय मुल्योंका 
वर्णन वर्तमान सन्दर्भेसे प्रासंगिक अथवा उपयोगी रूप 
में कियाहै । इस सबका वर्णन डॉ. चुषते अत्यन्त मनो- 
योगसे कियाहै । इसके निष्कर्ष 'पीठिका' में भी संक्षेप 
खूपसे प्रस्तुत हुएहें। द 
यदि पुस्तकमें एक पृथक्‌ लेख प्रसादके निबन्धों 
और नाटकोंकी भूमिकामें वणित तत्त्वोके आधारपर 
पर भी होता तो अध्ययनकी दृष्टिसे अधिक पूर्णेता आ 
जाती । : 
वस्तुतः भारतीयता एक मुल्य है जो पाठकों 
अपने देशकी माटीके प्रति उत्सगंकी भावना उत्पन्न 
करतीहै । इम दृष्टिसे प्रसाद साहित्यपर लगाये गये 
आक्षेप कितने alt हैं, यह इस पुस्तकसे प्रकट हो 
जाताहै । अनेक उद्धरणों व पाद-टिप्पणियोंसे पुस्तक 
और अधिक उपयोगी हो गयीहै | 
«प्रसाद शताब्दी वर्षमें प्रसादपर लिखी पुस्तकोंके 
क्रममें इस पुस्तकका अपना वेशिष्ट्य है। इसके लिए 
संपादक तथा सभी लेखक बधाईके पात्र हैं। 0 


कइमीरकी शव परम्परा! 


लेखक : रामचन्द्र द्विवेदी 

समीक्षक : कलानाथ शास्त्री 

ga देशमें निगम और आगमकी समान प्रतिष्ठा 
रहीहै | वेदोको निगमके नामसे तथा वैदोत्तर शास्त्रों 
॥ जिनमें प्रमुबतः विद्याएं और तंत्र आतेहें जिनमें 
उपासना और साधना कांड निहित है, आगम नामसे 
अभिहित किया जाताहै । चरम सत्यको खोज दोनोंही 
HWE । तभी ईश्वर या उसके भवतारोंके लिए कहा 


जाताहै, “निगमागम-गेय” । निगमोंमें वेदिक वाङमय. 
तो हजारौं वर्षोसे देशकी श्रद्धाका भाजन रहाही है. 


किन्तु आगभोंका बहुत-सा अंश गोपनीय माने जानेके 
कारण जनसाधारणमें सुविदित नहीं रहा। केवल कुछ 


शास्त्र आगमके नामसे जाने जाते रहे तंत्र आगमका . 


एक महत्त्वपुर्ण भाग है । तंत्र शास्त्र गोपनीय होनेके 
कारण भांति-भातिकी अटकलोंका विषय रहाहै | 


१. प्रका. : नेशनल पर्न्लिझग हाउस, २३ दरियागंज, ' 


_ नयी दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ: १०२; हिमा. 
६०; मूल्य : ५२.०० स. । 


तंत्रकी सैद्धान्तिक मतीपाको एक समृद्ध परप | 

शेव-दर्शनसे शुरू AAS जो रहस्यात्मक दशेनके साथ. 
साथ ताँत्रिक साधनाकी विभिन्न शाखाओं में यंत्र, मंत्र 
तंत्रआदिके मार्गोप्ते विकसित होती हुई शाक्त, कौल आदि ॥ 
आचारोंके विभिन्न रूपोमे इस देशमें आजभी प्रतिष्ठित | 
है । कश्मी रके इस शेव-दर्शतका वाङ मय उच्च स्तरीय 
तथा विपुल है किन्तु उसकी जानकारी अधिक प्रसारित 
नहीं होपायी । इस दर्शनका एक परिचय हालमें डॉ. 
रामचन्द्र द्विवेदीके ग्रन्थ “कश्मीरकी शैव परम्परा” भें || 
हिन्दीमें संक्षिप्त और सारगभित रूपमें उपलब्ध हाहे । . 
वस्तुतः यह वत्सलनिधि द्वारा दिसम्बर, ८९ में दिल्लीपे 
आयोजित डाक्टर द्विवेदीके तीन व्याख्यानोंका संकलन है 
जो उन्होंने कश्मीरके शेवागमपर दियेथे । डॉ. द्विवेदी 
शैव-दशेनके अधिकारी विद्वान्‌ हैं। उन्होंने अभिनव 
गुप्तके तंत्रालोकका . (अपने शिष्य डॉ. नवजीवन 
रस्तोगीके साथ) आठ खण्डोंमें सम्पादन कियाहै तथा 
इस विषयपर शोध कियाहै, करवायाहे । इसी दृष्टे 
हिन्दीमै इस दर्शनकी जानकारी उपलब्ध करवानेके 
उद्देश्यसे वत्सल निधिने उनके तीन व्याख्यान तीन दिन 
आयोजित करवायेथे | तीन व्याख्यानोंके अनुरूप ग्रस | 
भी तीन भागोंमें विभाजित है साहित्य, दर्शन और | 
साधना | 

` प्रथम भागमें शेवागम (जिसे fra दशेत, प्रथ- 
भिञ्चा दर्शन या शेव-तंत्र भी कहाजा सकताहै) के वाड- 
मयका संक्षिप्त परिचय है। इसमें वेदोंके कालसे ही 
आगम तंत्रके बीजकी खोज करते हुए कश्मीरमें TAH 
दर्शनका त्रिकास-बतलाया गयाहे । यद्यपि इसे इतिहास 
के रूपमें नहीं लिखा गया किन्तु ग्रन्थके विवरणोंसे यह 
स्पष्ट हो जाताहै कि शैव-दर्शनका स्वर्ण काल ईसाकी 
& वीं से १२ वीं सदी तक रहाथा, यद्यपि इसको धारा 
८ वीं से २० वीं सदी तक किसी-न-किसी रूपमें चलती 
aT tale । यह ag aad त्रिक दर्शन ताँत्रिक साधती 
को दार्शनिक पृष्ठभूमि देताहै । डॉ. द्विवेदीने भूमिका 
में इसे तांत्रिक दर्शन werd । इसमें जिस प्रकार गि 
और शक्तिका अद्वेत माना गयाहै sat प्रकार साग 
और दर्शनका भी दुत नहीं है । पूरा आगम चैतन्य 
उपासना है और इच्छा, ज्ञात तथा क्रियाके सिद्धान्त 
आधारित है | इसलिए पूरे तंत्र शास्त्रको तरिक द 
कहा जा सकताहै | ग्रन्थमें लेखकने त्रि aie ४ 
निर्वेचन अनेक तर्कोसै कियाहै। क्रम, कुल और प्रला 
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शिज्ञाका त्रिक भी हैं, नेर, शक्ति और शिवंकां त्रिक्‌ 
भी हे। इस दर्शनके त्रिमुनि हैं सोमानन्द, उत्पल और 
अभिनव गुप्त । अभिनव गुप्त (१० ay सदी) रस- 
शास्त्रके आचायेके रूपमें अधिक जाने जातेहैँ किन्तु वे 
मुलतः शैव-दर्शनके आचार्य थे । उनका तंत्रालोक शैव- 


a 


तंत्रका विश्वकोष है । संस्कृतमें इस दर्शनका विपुलः 


साहित्य उपलब्ध है । शिव दृष्टि (सोमानन्द कृत) 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा (उत्पलदेव कृत) आदि मूल ग्रन्थ ६ 
वीं सदीमें लिखे गये । उनकी व्याख्याएं और टीकाएं 
तथा अन्य ग्रन्थ बहुत बड़ा वाङमय प्रस्तुत करतेहैं। 
अनेक कारणोंसे इस धाराके बारेमें जानकारी सीमित 
रही । आधूनिक युगमें तंत्रके arta जब जिज्ञासा प्रबल 
हुई तो सर जॉन वुडरफ आदि अंग्रेज विद्वानों तथा 
गोपीनाथ कविराज आदि भारतीय विद्वानोंने इसका जो 
विवेचन किया उससे तंत्रके बारेमें पुनर्जागृति आयी। 
इनमें से गोपीनाथ कविराज, काँतिचन्द्र पाण्डेय, अमृत- 
वाग्भव, रामेशवर झा और बलजिन्नाथ पण्डितका 
उल्लेख इस ग्रन्थमें भी किया गयाहै । सर जॉन 
वृडरफके दो ग्रन्थोंका उल्लेख ग्रन्थ सूचीमें है । 
कश्मीरमें तो इस धाराका प्रभाव पुरे 
जनजीवनपर है जिसने हिन्दू मुसलमान सबको 
एक रहस्यात्मक सूत्रमें जोड़ रखाहे । _लल्लदद 
नामकी भक्त योगिनीके, जो सूफी संत-सी लगतीहैँ, 
कश्मीरी भाषामें लिखे वचन (वख) श्रीनगरमें पंडितों 
ओर मौलवियोंकी समान आस्थाके केन्द्र हैं । प्रसादकी 
कामायनोपर भी शँव-दर्शनका पुरा प्रभाव है । 
दर्शन खण्डमें शिवाद्वयवाद अर्थात्‌ शिव एवं शक्ति 
की समरसताको आगमका मूल आधार बतलायाहे । 
इस शास्त्रमें ३६ तत्त्व माने जातेहें जिस प्रकार तंत्रकी 
अनेक पारिभाषिक संज्ञाएं जैसे संवित्‌, स्पंद,चित्‌, चिति, 
इसे अपनी अलग पहचान देतीहैँ उसी प्रकार हीं जैसे 
बीज मंत्र भी उसके अपने हैं जिसे शाक्त प्रणव कहा 
गयाहे । (हु-शैव प्रणव हे ) । पशु, पाश, माया आदि 
सज्ञाओंका इस अध्यायमें विवेचन है । कला, विद्या, 
रग, काल और नियतिके पाँच पाशोंसे शिव मुक्ति 
दिलातेहे । प्रत्यभिज्ञाका अर्थ केवल पहचान नहीं है । 
गह सबंतो भावेन साक्षात्‌ ज्ञानका नाम है । वैसे जो वेद्य 
सदासे हमारे पास है पर हम उसे नहीं जान पाये उसकी 
सीधी पहचानकी दृष्टिसे भी प्रत्यभिज्ञा नाम सार्थक हैं । 


पाथना खण्डमें दीक्षासे लेकर शक्तिपात लक्षणा अनुध्या, . के 
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छह मार्ग (षडध्वा), आणव, Sata, करणं, आदिं 
तांत्रिक संज्ञाओं एवं प्रक्रियाओंका संक्षिप्त विवेचन हे 
वैसे आजकल भी शक्तिपात शब्द तो रजनीश आदि 
कुछ अद्धे-ताँत्रिक गुरुओंके कारण जाना पहचाना हो 
wag । शंवागमका यह शिवकी शक्ति 
की प्राप्ति और गुरुके द्वारा उस शक्तिके शिष्यमें 
संचारित करनेका अर्थ देताहै । इन सबका विवरण 
देते हुए लेखक १४ वीं adit हुई कश्मीरकी योगीश्वरी 


शब्द 


लल्लेश्वरीके कुछ कश्मीरी वचनोंको भी सानुवाद ` 


उद्धृत करताहै जिनमें शैव-दर्शनके योग, भक्ति, सूफी 
रहस्यवाद तथा रागानुगा मधुर भक्तिका संगम दिखायी 
देताहै | वहाँ लल्लेश्‍वरीकी इतनी प्रतिष्ठा हुई कि १६ 
वीं सदीमें भास्कर कण्ठने उसके वचतोंका “लल्ल- 
वाक्यानि" नामसे कश्मीरीसे संस्क्ृतमें अनुवाद किया | 

-शैव-दर्शन किस प्रकार तांत्रिक साधनासे संगत 


हुआ और किस प्रकार उसमें रहस्यवाद एवं भक्तिका _ 


पुट आया तथा किस प्रकार उसके वीज बौद्ध, जैन, 
शैव, शाक्त वैष्णव, सूफी तथा नाथ पंथकी परम्पराओं 
में खोजे जा सकतेहँ, यह सव आजके जिज्ञासुओंकी रुचि 
का अध्ययन हो सकताहे, इस अध्ययनकी दिणामें यह 
ग्रन्थ बहुत प्रेरणादायक होगा । प्रत्येक अध्याथके अन्त 
में संदर्भ एबं मूल ग्रन्थोंसे उद्धरण शोधार्थीको उपयोगी 
सामग्री देतेहें । अकारादि क्राममें ग्रन्थमें विवेचित 
संज्ञाभंको अनुक्रमणी तथा संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी 
संदर्भ ग्रव्थोंकी सूची भी शोधाधियोंके लिए बहुत मुल्य- 
वान्‌ सिद्ध होगी । एक नयी धाराकी जानकारी सार- 
गमित रूपमें हिन्दीमें प्रस्तुत करनेवाले इस ग्रन्थक्े 
प्रकाशनके लिए लेखक तथा आयोजक वत्सलनिधिके 
साथ-साथ प्रकाशकभी बधाईके पात्र हैं । [] 


भ्रस्मिताक संवेदन! 


लेखक : डॉ. वीरेन्द्र सिंह 
समीक्षक : डॉ. मूलचन्द सेठिया 


'अस्मिताके. संवेदन' डॉ. वीरेन्द्र सिके समीक्षात्मक | 
निबन्धोंका नवीनतम संकलन है | समीक्षकका अभिमत. 


है “इन निबन्धोमें आधुनिक कविताके उन सन्दर्भोको 


१. प्रका. : श्याम प्रकाशन, जयपुर । पृष्ठ : १५४; 


fat. ६०; मूल्य : १००.०० रु. | 
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Sarat गयाहै जो विज्ञान, इतिहास, अर्थनीति, समाज- 
शास्त्र और दर्शन-धमे आदि क्षेत्रोसे प्रभावित हुएहैं, 
जिस प्रकार कवि धामिक, दार्शनिक और सामाजिक 


. विचारोको काव्यकी रचनात्मकतामें रूपान्तरित कर 


मकता है, उसी प्रकार वह वैज्ञानिक प्रस्थापनाओं और 
विचारोंको भी सृजनात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकताहै |" 
अपनी इस समीक्षा-दृष्टिको si. वीरेन्र सिह अन्तः- 
अनुशासनीय समीक्षा-पद्धतिके रूपमे प्रस्थापित क रतेहैं। 
उनकी इस मूल स्थापनापर प्रश्तचिह न लगानेका कोई 
युक्तियुक्त कारण मुझे प्रतीत नहीं होता । कविताको 
पारम्परिक रूपसे भावप्रधान कहा जाता रहाहै, परन्तु 
बौद्धिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणका उत्तरोत्तर विकास 
होनेके साथही भाव या संवेदनकी बुनावटमें अन्तर 
आता गयाहै । आज शायदही कोई यह स्वीकार करे 
कि भाव शतप्रतिशत हृदय-ब्यापार हैया भाव और 
विचारोंमें तीन और छः: का सम्बन्ध है । इन दोनोंकी 
एक दूसरेसे नितान्त निरपेक्ष सत्ताको भी स्वीकार नहीं 
किया जाता | भावमें विचार और विचारमें भावका 
अन्तःप्रवेश इतना गहरा हो गयाहै कि मुक्तिधोधने 
'संवेदनात्मक ज्ञान और 'ज्ञानात्मक संवेदना' को 
सम्मिश्रित अवधारणाको प्रस्तुत कियाथा। कवि या 
रचनाकारकी जो मानसिकता उसकी किसीभी रचनामें 
अपने आपको अभिव्यक्त करतीहे, उसके रूपायनमें 
ज्ञान-विज्ञानके सभी अनुशासनोंके द्वारा उद्घाटित 
मानवीय अस्तित्वके समग्र बोधका संयुक्त समाहार होता 
है। एक बात औरभी है । विज्ञान, धमं, दर्शन, राज- 
नीति-या अर्थशास्त्र मानवके एक पक्ष विशेषको अपने 
अध्ययनका उपजीव्य बनातेहें परन्तु, साहित्य तो सम्पूर्ण 
मानवको उसके अस्तित्वकी अखण्ड सत्ताको समग्रताके 
साथ चित्रित करनेका लक्ष्य लेकर चलताहै | फिर ऐसा 
क्या हो सकताहै, जिसे साहित्य-द्वारके बाहर ही खड़ा 
रहनेके लिए विवश कियाजा सक्रें। मुक्तिबोधक्रे शब्दों 
में काव्य-रचना केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
नहीं, वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया हैं । मनुष्यकी इस 
समग्रताके पाथ साहिंत्यकी संलग्नता जहां उसके सृजन 
को भअपरिसीम विस्तार प्रदान करतीहै, वहाँ उसके 
मुल्यांकनके लिए भी उतनेही व्यापक एवं सर्वग्राही 
मापदण्ड निर्धारित केरनेकी अनिवार्यंताको अपरिहार्य 
बना देती है । 


परन्तु साहित्यके अन्तःभनुशासनीय स्वरूपको 
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स्वीकार करते हुएभी इस तथ्यको विस्मृत नहीं किया 
जा सकता कि साहित्य ज्ञान-विज्ञानके समस्त a 
शासनोंकी एक समष्टि मात्र नहीं है, उसका अपना एक | 
स्वायत्तस्वरूपभी है । डॉ. वीरेन्द्र सिहने भी अन्यत्र 
स्वीकार कियाहै “साहित्यका अपना व्यक्तित्व $ || 
उसकी अपनी अस्मिता है और अन्यान्य अनुशासतोंकी | 
वही प्रस्थापनाएं साहित्यमै स्वीकार होंगी जिनका | 
भावात्मक-संवेदनात्मक रूपान्तरण हो जायेगा ।” इह || 
बातको मैं यों कहना चाहताहूं कि साहित्यमें अन्याय | 
सभी अनुशासनोको साहित्यका अनुशाप्तन स्वीकार | 
करना होगा । रचनाकारकी मानसिकताके निर्माण | 
विविध बोध अपना-अपना योगदान कर सकतेहें Ty | 
सुजनके स्तरपर बोधको राग-रंजित होना पड़ेगा, | 
अवधारणाओं को प्र रणाओंमें रूपान्तरित होना पड़ेगा। |: 
यदि अनेक अभिज्ञताएं रचनाकारोंके अवबोधतक ही || 
सीमित रह जातीहैं तो सृजनकी दृष्टिसे उनका मक्त | 
शून्यसे अधिक नहीं हो सकता । बिहारीको गणित, | 
ज्योतिष और आयुर्वेदका ज्ञान था इसीलिए वे भपे । 
दोहेकी गागरमें सागर नहीं भर सके थे और न कामा. | 
यनी' का महत्त्व इसलिए है कि 'प्रसाद! अणुवादकी | 
अवधारणासे अवगत थे । साहित्य अपने साहित्य बे || 
रहनेकी शतंपर ही उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ज्ञान-विज्ञानकी | 
विपुल सम्पदाको अपने में समाहितकर सकताहै। ऊट | 
अरबके तम्बूमें आये इसपर आपत्ति नहीं हो सकती | 
परन्तु यह तो देखनाही होगा कि कहीं अपनी लम्बी | 
गदेन उठाकर वह तम्बुको ही धराशायी कर दे। | 
अन्तःअनुशासनीय  आलोचनाके सिद्धात्त-पक्षको | 
छोड़कर अब डॉ. वीरेन्द्र सिंहकी व्यावहारिक आलोचना | 
का परिचय प्राप्त किया जाये । 'अस्मिता” के संवेदनमे | 
अधिकतर निबन्ध इसी कोटिके हैं। मंथिलीशरण | 
अज्ञ य, गिरिजाकुमार माथुर, डॉ. जगदीश गुप ; 
वीरेन्द्रकुमार जैन, धुमिल, जगूड़ी और बलदेव वंशी | 
कविताओंकी मुख्य रूपसे चर्चा की गयीहै । महाभार | 
प्रसंगोंको अपने काव्यका उपजीव्य बनानेवाले क 
में डॉ. रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, दिनकर, तर 
शर्मा, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और जगदीश 
चतुर्वेदीके काव्य-प्रबन्धोंका यथावसर उल्लेख हुमा) 
कवियोंने महाभारतके इन मिथकीय चरित्रोंके मा 
आधुनिक व्यक्तिके आन्तरिक तनावों और qa 
को विसंगतियोको चित्रित करनेका प्रयास feat! | 
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मिथकके माध्यमसे परम्परा अपनेको पुनरुज्जीवित ही 
नहीं, बदले हुए युग-सन्दर्भाके अनुकूल ख्पान्तरित भी 
करतीहै । आधुनिक हिन्दी कविताके सभी शिविरोंके 
कवियोंने परिवतेनकी इस पक्षधरताको निभायाहै = 
(व्रियप्रवास' से 'सूर्य पत्र तक इस प्रकारके काव्य-प्रबन्धों 
की एक लम्बी परम्परा है । डॉ. वीरेन्द्र मिहने इस 
क्राव्य-परम्पराकी क्रान्तिकारी भूमिकाको रेखांकित 
करते हुए लिखाहै "मात्र महाभारतके प्रसंगोंका इति- 
वत्तात्मक वर्णन कवियोंका ध्येय नहीं है । उनका ध्येय 
व्यंजनाके स्तरपर अपने समयकी समस्याओंसे, वैचारिक 
अन्तद्व नद्रेसे तथा व्यक्तिकी गहरी अस्मितासे सम्ब- 
स्थित हैं । समीक्षकने विवेच्य क्रतियोंमें निहित विचार- 
तत्त्वोंको युगीन सन्दर्भोके साथ उनकी संगति और 
सार्थकताके साथ प्रस्तुत कियाहै। परन्तु, समीक्षाकी 
एक अपेक्षा यहभी देखनेकी होतीहै कि रचनाकार 
बिचारको केवल अवधारणाके TACT ऊपर उठाकर उसे 
संवेदनीयता और संप्रेषणीयताके साथ प्रस्तुत करनेमें 
कहांतक सफल हो सकाहे | सम्भवतः 'रचना' के रूपमें 
इन कृतियोंकी श्रेष्ठताकी ओर कविका अधिक ध्यान 
नहीं गयाहै । मैं नहीं कहता कि ऐसा उनकी अन्त:अनु- 
शासनीय-प्रतिबद्धताके कारण हुआहै। परन्तु, इस पक्ष 
की उपेक्षा अनुपेक्षणीय है । 

'कामायनी' के सम्बन्धमें डॉ. वीरेन्द्र सिहकी यह 
महत्त्वपूर्ण स्थापना है कि “प्रसाद” का काल एवं दिक्‌ 
चिन्तन अन्ततो गत्वा महाकाल, महाचिति और महाशक्ति 
में पर्यवसित होताहै। प्रत्यभिज्ञा दर्शनमें भी कालको 
एक महत्त्वपूर्ण तत्त्वके रूपमें स्वीकार किया गयाहे । 


समीक्षक यदि इस विचार-बिन्दुको ओरभी विस्तारके 
साथ प्रस्तुत करें तो इस कालजयी क्रतिके एक और 


महत्त्वपूण आयामका उद्घाटन होसकेगा । डॉ. वीरेन्द्र 
सिहने 'अज्ञेय' के 'संवत्सर' संकलतकी कविताओंको 
दिक्‌ ओर कालके ढाँचेमें रखकर समझने-समझाने 
को प्रयास कियाहै । दिक्‌-कालके प्रति सचेतनता 'अज्ञेय 

सम्पूर्ण काव्यमें बिद्यमान है । इस विस्तृत सन्दर्भमे 
'अशेय' की कविताको अपेक्षित विस्तारके साथ 
WIT करनेकी चुनौतीको यदि समीक्षक स्वीकार 
करे तो 'अज्ञोय' के अधिक ज्ञेय होनेमें सहायता 
मिल सकती है । 'नागाजुन” की कविताओंके विविध 
आयामका उद्घाटन समग्रताके साथ किया गयाहै, 
मिथक या दिक्‌-कालके किती सन्दर्भ विशेषमें नहीं । 
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डॉ. जगदीश गृप्तकी 'युग्म' और वीरेद्धकुमार जैन 
की शून्य, पुरुष और वस्तुएं मानवकी काम-चेतनापर 
आधारित रचनाएं हैं । जगदीश गुप्तकी कविताओं में 
जहाँ नर-नारीके देहाकर्षणको मानवीय आधारपर 
सहजताके साथ चित्रित किया गयाहै, वहां वीरेन्द्रकुमार 
जैनने 'वाक्षना' का 'महावासना' के wat अध्यात्मी- 
करण कियाहै । 'युग्म' की कविताओंके लिए डॉ. वीरेन्द्र 
मिहने लिखाहै शुरू तथा अन्तकी कविताएं मांसलताको 
इस सीमातक garde कि 'अपच' होने लगताहै 
परन्तु मेरी दृष्टिमें जगदीश गृप्तकी इन कविताओंमें 
प्रेमत्रिहीन मांसलताका अतिरेक शायदही कहीं देखनेमें 
आताहै | 
नये कवियोंमें डॉ. वीरेन्द्र सिहने धूमिल और 
लीलाधर जगूड़ी एवं अकविताके कवियोंमें जगदीश 
चवुर्वेदीकी कविताओंका अध्ययन प्रस्तुत कियाहै । 
समीक्षकको लगताहै कि इन कवियोंमें कुण्ठा (mesa) 
ने ही आक्रामक (एग्रेशन) रूप धारण कर लियाहै | 
इस वक्तव्यको एक सीमा तक ही स्वीकार किया जा 
सकताहे क्योंकि आक्रामकताके मुलमें समाजकी विषम 
व्यवस्थाको वदलनेकी क्रान्तिकारी प्रेरणाभी होसकतीहै । 
धूमिल और जगूडीकी भाषिक संरचनाका विशेष रूपसे 
अध्ययनकर डॉ. वीरेन्द्र सिंह इस निष्क्रषपर पहुंचेहे कि 
इस आक्रोशकी भाषामें एक ऐसा विद्रोह है, जिसमें 
स्थितियोंके प्रति नकार तथा व्यंग्यात्मक विरोधका स्वर 
है । एन्सडे-बोधवाली अकविताको भी समीक्षकने पूरी 
सहानुभूतिके साथ समझनेका प्रयास कियाहै परन्तु 
अन्तिम रूपसे वे यह कहे बिना नहीं रह सके कि*** 
“आवेश हो या कोई अन्य मनोभाव उसका सर्जनात्मक 
aca उच्छु खल अभिव्यक्तिमे न होकर एक संयमित 
अभिव्यकितिमें होताहै।” आवेशजनित अतिवादिताको 
अस्वीकार करते हुए भी वे इस बाते सन्तुष्टभी प्रतीत 
Has कि समकालीन रचनाकारोंमें एक आक्रोश भौर 
विद्रोहका जो अस्वीकारात्मक स्वर है, वह परोक्ष रूप 
से किसी-न-किसी स्वीकारात्मक स्वरकी तलाश है ।” 
'अस्मिताके संवेदन' किसी नवोदित समीक्षककी 
कृति नहीं है, यह एक ऐसे समीक्षकको कृति है जिसने 
आलोचना-कार्यको न न केवल अपेक्षित गम्भीरतापे ग्रहण 
कियाहै बल्कि अन्त.अनुशासनीयताके आधारपर एक 


नयी समीक्षा-परणिकी ओर दिशा निर्देशभी कियाहे । 
जब रचनाके समान आलोचनाके सामनेभी बाढ्ग्रस्त 
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र 

न हो कि आलोचनाके नये मुहावरेका एक कुलिशे | 

देते हुए प्रतीत होतेह । इसके अभावमें भी उत्कृष्ट | 
काव्यके सृजनकी सम्भावतासे इन्कार नहीं किया 


रूपमें इतने आग्रहके साथ प्रयोग करें कि आलोचना 
मुक्तिके नामपर एक नये शिकजेमें कस जाये । ए] 


Nee 


उपन्यास 


बोले सो निहाल! 
उपन्यासकार : हंसराज रहबर 
समीक्षक : वेदप्रकाश गर्ग 
भारतीय इतिहासमें सिख-पंथका महत्त्वपुर्ण स्थान 
है । सिख-पंथके प्रवत्तेक गुरु नानक एवं उनके बादके 
तीन गुरुओ (अंगद, अपरदास, रामदास) की स्थिति 
एक धमेप्रचारकके रूपमें ही विशेष रही, किन्तु पंचम 
गुरु अज नदेवके समयसे इस स्थितिमें परिवर्तन आया । 
उस समय सिख-पंथका संगठनात्मक रूप पूर्णतः स्पष्ट हो 
- गयाथा । 
१७वीं शतीका आरम्भ जहांगीरके राज्याभिषेक 
(सन्‌ १६०५ ई.) से हुआ । जहांगीरी पंजाबकी प्रथम 
महत्त्वपुर्ण घटना है- गुरु अजु नदेवका बलिदान, 
क्योंकि उन्होंने दयावश शाहजादे खुसरुको शरण दीथी । 
इस घटनाके बाद पंजाब दीघेकाल तक युद्ध, विप्लव 
आक्रमण, लूटमार एवं उत्पीडनका शिकार रहा। 
जहांगीरके राज्यारोहणसे रणजीतसिहके राज्यारोहण 
तक शान्ति ओर सुरक्षाका एक दशाब्दभी पंजाब-निवा- 
सियोंके भाग्यमें नहीं था। यद्यपि जहांगीर कालमें 


१, प्रका. : राजपाल एड संत, seat दरवाजा, 
दिलली-११०० ०६। पृष्ठ; १८४; डिमा, ९०; 
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सिखों और मुगलोंके मध्य कोई युद्ध तो नहीं हुआ, | 
किन्तु सिखों द्वारा सुरक्षार्थ गढ़-रचना, सैन्य-संगठन | 
एवं सैन्य-प्रशिक्षश आदि कार्योका श्रीगणेश अवश्य हुआ। | 
उत्तर-जहांगीरकालमें युद्धाग्ति एक बार ऐसी | 
भड़की कि फिर पूर्णरूपसे कभी शान्त नहीं हुई । शाह. | 
जहांके राज्यकालमें गुरु हरिगोविस्दका मुगल-सेनाहे | 
संघर्ष हुआ । ओरंगजेत्रने गुरु तेगबहादुरकी हृत्या | 
कराया |. उनको शहादतका सारे सिख-पंथपर गम्भीर 
प्रभाव पडा । तत्पश्चात्‌ औरंगजेबके ही कालमें गुए || 
गोविन्दसिह, बहादुरशाह एवं Ge खसियरके राज्य-कात || 
में बंदा वेरागीके नेतृत्वमें सिख मुगल-सत्तासे लोहा तेते | 
रहे । बंदा वैरागीकी हत्याके उपरान्त राज्य-सत्ताद्वार || 
उत्पीड़न ओर दमन-चक्र अभूतपूर्व क्र रतासे चला att | 
सभी वर्गोते इस उत्पीडनका सामना अत्यन्त साह : 
एवं पराक्रमसे क्रिया, क्योंकि उनका अस्तित्वही खतरे | 
पड़ाथा । | 
बंदा वैरागीके निधन कालसे रणजीतर्सिह | 
राज्याभिषेक तक सिख-यो द्वाओके अस्त्र-शस्त्र fret | 
निरवकाश, युद्धकमंमें लीन. रहे ¦ इस कालावधि | 
पंजाबकी धरती कितनी रक्ताद्र रही, इसका अनुमा | 
इसी बातसे लगायाजा सकताहै कि मुगलों एवं तिथी | 
के नियमित युद्ध और अनियमित लूट-मार एवं सरत 
पातके अतिरिक्त पंजाबको नादिरशाह एवं अहमद | 


: अन्दालीके अनेक आक्रमणोंका सामनाभी करता ती. 
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था | इसी समयमें दो विकराल 'घल्लूबारे' (सर्वेनाश) 
zt, जिनमें भाग लेनेवाले हजारों घिख-शूरवी रोकी 
पर्णाहुति हुई । 
* इस कालके युद्धोंकी एक विशिष्ट स्थिति थी-- 
gata उत्पीड़न, जिसके कारण युद्ध समाप्त होकर भी 
समाप्त नहीं होताथा । भय और आतंक जन-जीवनका 
अभिन्न अंग था । उत्तर मुगलकालमें तो उत्पीडनका 
चक्र अतिरिक्त निर्ममता एवं प्रचण्डतासे चला । तत्का- 
लीन शासक-वर्गकी अंधी असहिष्णुता एवं जन-जीवन 
को त्रस्त एवं आतंकित करनेकी यह नीति केवल गिने- 
चने नेताओं अथवा सक्रिय विद्रोहियों तक ही सीमित 
नहीं थी, अपितु इसका रूप असाधारण एवं व्यापक 
था । जबतक पंजाबपर मुगलोंका अधिकार रहा, उत्पी- 
इनका यह चक्र किसी-त-किसी रूपमें चलताही रहा, 
फिरभी इन क्र र अत्याचारोंसे नयी उभरती सैनिक 
शक्तिको दबाया न जासका | 
आलोच्य पुस्तक ‘ater सो निहाल? सिखोंके उक्त 
संघर्षमय इतिहासके कालखंड (१७३६ में नादिरशाह 
के आक्रमणसे १७६५ में लाहौरपर सिखोंके अधिकार 
होनेतक) विशेषके आधारपर, हंसराज रहबर द्वारा 
(लीकसे हटकर) लिखित ऐतिहासिक-उपन्यास है। 
प्रतीत होताहै कि लेखकने सिख-इतिहासकी गरिगा 
तथा उसके मानव कल्याणके उद्देश्यसे प्रेरित होकर 
उक्त सिब-इतिहासको उपन्यासीय रूप दियाहै.। साथ 
हीं लेखक इस उपन्यासके द्वारा भारतीयोंकी प्रतिरोधा- 
त्मक शक्तिको भी पाठकोंके सम्मुख रखना चाहताहै । 
प्रस्तुत ऐतिहासिक उपन्यास पंजाबके तत्कालीत 
काल खंडका जीवन्त चित्रण है और ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमिमें उस समयके समाज, संस्कार एवं संस्कृतिको 
प्रतिबिम्वित करताहै क्योंकि इसकी पीठिका लोक-तत्त्व 
पर आधारित है। इस प्रकार इसमें इतिहास एबं 
मियहासका समन्वित रूप समाहित है, जिसमें रहबर 
जीने तद्युगीन इतिहासकी परत-पर-परत अनावृत्त 
करके ऐसा वातावरण चित्रित कियाहै कि तत्कालीन 
सामाजिक, धामिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक परि- 
स्थितियां, सांस्कृतिक-बोधके रूपमें दृश्यमान होने लगती 
। पलेश-बेक' के आधारपर इतिहासकी घटनावलियों 
र 5 चित्रितकर प्रत्यक्ष करनेका प्रयास 
है। यदि देखा जाये तो आलोच्य उपन्यास 
एक ओर जहाँ पाठकोंके सम्मुख 
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प्रस्तुति करताहै, तो वहीं दूसरी ओर अपनी उपन्यासौय 
अभिव्यक्तिमें भी सफल है । 

उस युगर्मे धर्म-भावनाही राष्ट्रभावनाके रूपमे 
थी । अतः यही धमं-भावना, शत्र -विरोधका प्रतीक 
बनी और उन्होंने तत्कालीन शासकों एवं अब्दाली जैसे 
आक्रमणकारीके अमानुषिक अनाचारोंके प्रति कटिबद्ध 
होकर मानवीयताके पुनः संस्थापनार्थ अपना बलिदान 
दिया | उनका संघर्ष पाशविकताके विरुद्ध था । वे बस्ती 
से दूर घने जंगलोंरें रहते और उपयुक्त समय व स्थान 
देखकर शत्रू -सेनापर धावा बोलते । उनका हथियाया 
हुआ धन-दोलत छीनते व गुलाम बनाये गये निःसहाय 
व्यक्तियों तथा उनकी बहू-वेटियोंको अपने श्राण देकर 
भी उनमे मुक्त कराते । इस प्रकार उक्त कालमें सिख 
आत्म-रक्षा, प्रतिकार विद्रोह एवं विरोधके युद्धोंमें 
सतत व्यस्त रहे और अन्तमें अपने उद्देश्यमें सफल 
हुए । उनकी इस सफलताका कारण तत्कालीन समाज 
की सांस्कृतिक चेतना एवं सैतिक वृत्ति थी । सिखोंने 
अपने अधिकार-क्षेत्रमे राखी (रक्षा) पद्धति लागू की, 
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई । 

तिख-स्त्रियाँभी पुरुषोंसे पीछे नहीं थी । उन्होंने 
भी आत्म-बलिदानके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये । 
सिख-इतिहासकी बलिदान-गाथामें उनका भी विशेष 
स्थान एवं पर्याप्त योगदान है । साथही बालकोंका मर्म- 
स्पर्शी बलिदान भी उल्लेखनीय है । ऐसे सभी इतिहास 
तथ्योंका चित्रण उपन्यासकारने बखूबी इस उपन्यासमें 
कियाहै । इतिहासके सांथ लोक-परम्पराका सफलता- 
पुर्वक निर्वाह इस उपन्यासकी अपनी विशेषता है । 
खालसा-सेनाके साहस, सँन्य-शक्ति तथा पराक्रमके साथ 
ही 'त्रिजन' आदि पंजाबकी सांस्कृतिक परम्पराओंका 
चित्रण भी स्थान-स्थानपर सफलतासे किया गयाहे | 
लेखकने सिखों द्वारा नारीके प्रति, चाहे वह किसीभी 
gua सम्बन्ध रखतीहो, सम्मान एवं आदर-भाव 
दिखाकर एक प्रकारसे भारतीय-संस्क्रतिको गरिमाको 
उद्दीप्त कियाह | 

उपन्पासके सभी पात्रोकी भूमिका प्रभावमय तथा 
उपच्यासकारकी मुल-चेतनाके अनुरूप है ओर उनकी 
मानसिकताको अनावृत्त करनेमें सफल है। 

प्रस्तुत उपन्यासकी सरल, प्रवाहमयी एवं मुहावरे- 
दार भाषा लेखककी सहज अभिव्यंजता-कौशलकी परि- 
चायक है । रहबरजीने अपनी मतोरम एवं रोचक. शेली 
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भै पंजाबके इतिहास तथा सिखोंके अपने अस्तित्वके 
संघर्षेमे जिन अनछुए सत्योंका उद्घाटन इम उपन्यास 
में क्रियाहै, वे उनकी आत्म-बलिदानी गाथाके प्रे रक 
एवं ज्योतित अंग हैँ। इस ऐतिहासिक उपन्यासके 
तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक परिवेशको ओजस्वी शैली तथा संप्रेषणीय 
भाषामै व्यक्त करनेकी क्षमता इसकी उल्लेखनीय 
विशिष्टता है । लेखकका यह कथन कि 'यह उपन्यास 
से ज्यादा इतिहास है भर जो इतिहास है, वह उपन्यास 
से ज्यादा दिलचस्प है' यथार्थके अनुरूप है, क्योंकि इसमें 
इतिहास-रस सर्वत्र व्याप्त है । 

श्री रहबर अपनी इस सफल ऐतिहासिक कृतिके 
लिए बधाईके पात्र हैं। इतना निवेदन और है कि 
प्रस्तुत उपन्यासमें कहीं-कहीं कुछ स्खलनभी दृष्टिगत 
हुएहैँ, जिनका निदेश इस आशयसे किया जा रहाहै, 
जिससे अगले संस्करणमें उनका परिहार किया जासके। 
प्र फकी अशुद्धियां तो पर्याप्त मात्रामें हैं; जिनका तिरा- 
करण नितान्त आवश्यक है । 

अपनी बातके अन्तर्गत १.-निस्संदेह ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों अर्थात्‌ अंग्रेजोंने भारतीय इतिहासको 
विक्ृत रूपमें प्रस्तुत कियाहै और हमारे अधिकांश बुद्धि- 
जीवी उन विकृत तथ्योंसे आक्रान्त होकर उन्हेंही सही 
मान बैठेहें । यह इतिहासको झुठलानाही है । इतिहास 
ही क्या उन्होंने तो अपनी विघटतमूलक कूटनीतिकी 
छाप देशके हर क्षेत्रमै छोड़ी हैँ; जिसके दुष्परिणाम हम 


देख चुकेहे ओर आजभी भोग रहेहैँ। यही कारण है 


कि आज देशमें सवत्र अलगाववादी प्रवृत्ति व्याप्त है । 
यदि भारतीयोंमें प्रतिरोधकी शक्ति न होती तो हमारे 
देशकी स्थिति भी अन्य देशोंकी तरह ही होती । मराठे, 
सिख, राजपूत प्रतिरोधके प्रतीक हैं । 'अपनी बात' में 
व्यक्त लेखकके इस विषयक मन्तव्यसे मैं सहमत हूं । 

२. मुगलोंके बाद अंग्र जोंका आना एक प्रक्रारसे 
तथ्योंके विपरीत नहीं है, क्योंकि १८५७ ई. तक 'इति- 
हासका केच्द्र-बिन्दु तो मुगल-सम्राट ही रहा। और अन्य 
पक्ष पाश्वेमें थे । यह बात अलग है कि मुगलोंने अंग्र जोस 
कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, केवल एक छोटी लडाईको 
छोड़कर, जो बक्सरमें लड़ी गयीथी, fay मुगल- 
सम्राट शाहआलम द्वितीय, अवध-नवाब शुजाउद्दोला 
तथा मीरकासिमकी सम्मिलित शाही सेनाको अंग्रेजोने 


पराजित कियाथा । परिणामतः बादशाहुको इलाहाबाद 
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की दीवानी अंग्रेजोंको देनी पड़ीथी। यह सही | 
मुगलोंको १८वीं सदीके . मध्यमें ही सत्तात्मक्र दन 
शून्य बना दिया गयाथा, किन्तु उनकी प्रतीक 
स्थिति बराबर बनी रही और इतिहासका सारा = | 
चक्र उनके नामपर ही चला । अतः यह लिखता | | 
'मुगलोंने तो अंग्रेजोंके खिलाफ एकभी लड़ाई ,+| 
लड़ी ।' उपयुक्त नहीं है । | | 
३. यह सही हे कि महाराजा रणजीत ऱ्ह | 
राज्य सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित था, किन्तु अंग्रेजोंने | 
जीवन-कालमें ही इस सिख-राज्यमें सेध लगा दीवी ah! 
उन्हें जमुनाके स्थानपर सतलजको अपनी सीमा गा | 
लिए बाध्य कर दियाथा । फलत: उनकी मृत्युके बे 
१० वर्ष बादही यह राज्य नष्ट होगया । ॥ 
४. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्तने यदि यह का | 
है कि 'अंग्रेजोंने हमें यवनोंके अत्याचारोंसे : | 
दिलायी' तो इसमें सत्यांश है । न यह सरासर Ta 
और न ही खुशामद । उपल्यासके अस्त 
(पृ. १०, १२) नादिरशाहूकी सेना द्वारा मया! 
वन्दावनको लूटा जाना इतिहाससे सिद्ध नहीं है। |. 
उपन्यासमें सर्वत्र 'शिवालिक” व शिवालक' a 
रूप छपे हैं, जबकि एकरूपता होनी चाहियेर्थ! | ee | 


| 


की संधिके अनुसार बंगाल, बिहार, एवं उड़ी 
| 


'शिवालक' सही है । (पृ, १३) 'जेहलम, सिन्ध, जगा 
में क्रमबद्धता नहीं है । (पू. १७) । fea’ (| | 
(पृ. २४) 'आला' (आलासिह) होना चाहि ` 
(पृ. २५) हरंमन्दिरके फौजदारका नाम “हम, 
खाँ लिखा गयाहै, किन्तु इसी पृष्ठपर आगे अ 


(पृ. ७९) सन्‌ १७१६ के स्थातपर सन्‌ १७० र |: 
(पृ. ५३) 'अजीजुल दीनजहाँके स्थातपर 
उद्दीत' होता चाहिये । (पु. ८५) “बादशाह ॥ 
शाह” के स्थानपर बादशाह अहमदशाह | 
चाहिये । (पू. ०६): 'तले' और 'जाने' कें oe ] | 
छूट गयाहै ) (पृ. ९२) 'बरोत' (asta): a 
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गाजी उलदीन' (गाजीउद्दीन-फारसी संधि 


f रना), 
( होना चाहिये । (पृ. १०२) 'लाहोल' या 


के अनुसार) 


| होल; पहले पृ. १०६ पर 'अलहोल' लिखाहै, जहां 
| मकतब at! (पू. १०८) 


| aia aA 
| a । (पृ. ११२) ४ फरवरीसे १५ मार्च तक क्या 


| एक महीना होताहै ? '१४ फरवरीसे १५ मार्च तक 
| होता चाहियेथा । (पू. ११४) “आल्हासिह' (आला- 


'इजीजुलदीन' (अजीज- 
; और 'शुजाउलद्दौला' (शुजाउद्दौला) होता 


पिह) । 'अत्योक्ति' (अत्युक्ति, संधिसे ) > (पृ ११ ९) 
१२२) 'अब्दुस सपद' 
अब्दुस्समद या अब्दुल समद) होना चाहियेथा। 


| (पु. १३१) अब्दाली द्वारा अलीगढ़के जाट राजाको 
। अपना सहयोगी बना लेना, इतिहाससे समर्थित नहीं 
है (पु. १३२) 'शिवसदाराव भाउ' (सदा शिवराव 
| भाऊ) और Hage’ (कुजपुरा) होता चाहिये। 
| (पु. १३३) लेखकका यह लिखना कि “उत्तरी भारतमें 
| मराठोंका वर्चस्व हमेशा हमेंशाके लिए समाप्त हो 
| गया! भ्रामक है। पानीपतके युद्धमें मराठोंकी शक्ति 


त को क्षाति अवश्य पहुंचीथी, किन्तु शीघ्रही उन्होंने 
| पेशवा माधवरावक्रे नेतृत्वमें पानीपतकी हारके आघात 
° _ से राज्यकी स्थितिका पुनरुद्धारकर दस वर्षके भीतर 


` ही उत्तर भारतपर अपना प्रभाव पुत्र: स्थापित कर 
| लियाथा। (पृ. 
| स्थानपर '१० अप्रेल, १७६१” होना चाहिये । (पृ. 
। १७०) 'मीरपुर' (मीरांपुर) ; 'मुजफफरगढ़' (मुजफ्फर 


१३८) “१० ATA, १७६० के 


i) | नगर) और (पृ. १७२) 'हुल्ला' के स्थानपर 'हमला' 


गे, होना चाहिये. । 
` (नखास), (पृ. ३६ ) 'मजहम' (मजहब), (पृ. ५१) 


(पृ. १६, ३१) 'नरवास' 


छ| 'बदीबाबेग' (अदीना बेग), (पृ. ६७) 'असर'(कसर), 


ee ६६) ‘are (धार), (पृ. ८४) 'कमरेः 
(कमर), (पृ. ८५) 'सरकारों' (सरदारों), (पू. 
१०७) ‘Gen’ (मुल्क), (पृ. १०८) 'लकवा' 
(लकब), (पृ. १७४) ‘gana’ (हुकूमत) आदि प्रुफ 


'की अशुद्धियां रह गयीहैं । उपन्यासके शीर्षक “बोले सो 


निहाल के शुरूमें यदि 'जो' लगाकर “जो बोले सो 
निहाल' रखा जाता तो अधिक ठीक रहता । उसमें 
परवाह आ जाता । _ 

उपयुक्त त्र टियोंसे उपन्यास जिस उद्देश्यसे लिखा 
गयाहे, उसकी उपयोगितापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
और न ही इस कृतिकी महत्ता कम होतीहै । आशा है 
भिका द्वितीय संस्करण परिमाजित रूपमै निकलेगा ।[) 


पूर्वापर? 


उपन्यासकार : रमेशचन्द्र दाह 

समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 

प्रस्तुत उपन्यास एक बाबाजी अर्थात्‌ सन्यासीकी 
आत्मकथाके रूपमें लिखाहैं। यह रचना लेखकको 
हस्तलिखित रूपमें अपने भूतपूर्व युवा साथी वंशीलाल 
के द्वारा डाकसे भेजी गयीहै और इसे ज्योंका त्यों 
लेखकने प्रस्तुत कर दियाहै। हजारीप्रसाद. द्विवेदीने 
'बाणभट्टको आत्मकथा” के विषयमें जेमा माया- 
जाल बुनाथा उसी शेलीमें। इस कथाके प्रारम्भमें 
रामचरितमानसकी शब्दावलीमें समर्पण भी है ‘ara 
सखा बंटुको'। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये 
गये--रियायती मुल्यके कागजपर अखिल ब्रह्मांड 
सरकार द्वारा कौड़ी माल उपलब्ध कराये गये एक 
जीवनकी यह कथा-स्वांत:सुखाय स्वान्तस्तम शांतये” 
(पृष्ठ ११) । तुलसीदासने ही तो लिखाथा 'नारि 
मुई घर संपति नासी। मू ड मु डाये भये संन्यासी ।' इस 
आत्मकथाके लेखक अर्थात्‌ नायक जैसे भगोड़े साधुओं 
के बारेमे आजभी उतनाही सही है । वंशीलाल उर्फ 
वंशी उफ बाबाजी श्रीवनमुक्त संसार-त्यागी बन गये 
हैं, इस कु ठित व्यक्तिकी पलायन गाथामें आथिक, 
सामाजिक और मानसिक समस्याओंके उलझाव, उनसे 
ज्‌ झनेकी असमर्थता और उससे उत्पन्न मानसिकताके 
कारण शादी न करवानेका संकल्प और फिर बाबाजी 
बनकर घाट-घाटका पानी पीनेका अनुभव लिखाहे। 
संसारमें रहते हुए, नोकरानीसे बलात्कारकी चेष्टा, 
कामुकताका प्रतिपादन देहभोग आदिकी शूरवीरता 
का बखान है, प्रेयसी प्रसंगभी है मीराका, हनुमानजी 
की साधताभी और पिताजीसे सौन्दर्य सांधनापर' 
तके-वितकेमी है । आश्षममें कुमारगिरि, प्रकाशा- 
नन्द और प्रशांतानन्द शिवानन्दजीसे अनेक समस्याओं 
पर तकं-वितर्क एवं पत्राचारभी है जो जीवनके कुछ 
प्रश्‍नोंपर उसकी जिज्ञासाका प्रमाण है । गांधीबाद 
की असफलतापर भी बहस होतीहै। बंटुसे भी कई 
मुद्दोपर बहस हुईहे । सबसे अच्छी बहस अपने पिता 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली । पृष्ठ : 
२६८; क्राः ६०; मूल्य : ५०-०० रु. । 
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जी तथा प्रकाशानन्द एवं प्रशांतानन्दसे पत्राचार 
माध्यमसे है । कुल मिलाकर एक अस्वाभाविक जीवन 
का लेखाजोखा है । जबतक संसारी रहा तबतक 
सैक्स, आथिक दुश्चिन्ताओं और पारिवारिक समस्याओं 
से जूझता रहा, संन्यासी होनेपर नियति, सौन्दर्य अद्वं त, 
अहिसाके प्रश्‍नोंको लेकर अनेक सन्यासियोसे टक- 
राता रहा । साधु होनेके बादभी सेक्स Hor नहीं 
गयी । मित्र लेखकके एक उपन्यासको पढ़कर कामु- 
कतासे उत्तेजित होनेपर स्वप्नदोष होने लगा, जिससे 
मुक्त होनेके लिए औषधि तयार करता रहा लेकिन 
असफल । फिर पिताजीसे स्वप्नदोष होनेवाली 
हानियोंकी आशंकासे मुक्त हुआ, सौ्दर्य-विषयक 
लम्बी चर्चासे । 

साधु होनेके बाद चले चांटियोंके हुजूमसे fara 
लगा । दुनियांभरकी असाध्य समस्याओंको लेकर 
आनेवाले भक्तोंकी भीड़को देखकर आत्मग्लानिसे 
त्रस्त होने लगा और एक दिन अंततः एक छोटा-सा 
भाषण भक्तोंको दे ही देताहै कि उन्हें अपनी आथिक 
सामाजिक राजनीतिक दुदंशाको अनदेखा करके किसी 
साधु. संन्यासीके चमत्कारपर विश्वास नहीं करना 
चाहिये, हाँलाकि उन्हें इससे मुक्तिके लिए कोई दिशा 
नहीं सुझाता . जैसेकि अधिकांश आध्यात्मिक संत नहीं 
सुझाते । वे तो भक्ति, भगवान्‌, माया, संसार विषयक 
उपदेशोंतक ही सीमित रहतेहैँ, लेकिन यहाँ भक्तोंको 
उनकी वास्तविक समस्याओंको देखने समंझनेके लिए 
फटकारा We, कमसे कम एक कदम तो आगे रखा 
ही गयाहै। लेकिन साधू संन्यासियोंकी इस दुनियां 
से भागकर, फिर इसी मायामोहके संसारमें आ गया 
भौर अचानक अपने बालसखा बंटू अर्थात्‌ लेखकको 


देखकर उसके arth सुनकर और उसके द्वारा न : 


पहचाने जानेकै कारण खिन्न होकर चला जाताहै 


आर डाकसे अपनी यह आत्मकथा भेज देताहै जिसे 
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-पिताजीके संवादोंमें । अन्यथा पुरा उपन्यास वितात | 


फ्लैपपर, प्रकाशकीय वकतव्यमें इस उपर 
मुलमें संसार-त्याग और ग्रहणकी सनातन सम 
बताया गयाहै जिसकी भारतमै आजभी संगि 
है । साधु संतोंकी वढ़ती जमातको देखकर आजभी ह| 
प्रश्न रहु-रहकर उठताहै कि संसारको ' छोड्नेका al 


| 


हिका तासन 


करनेवाले इन आध्यात्मिक संतोंके द्वारा दिये | 
प्रवचनोंकी क्या प्रामाणिकता है, संसारके विषया ) | 


| 
अधिकांश साधु संन्यासी भगोड़े होतेहे किसी न कि | 
निराशाके कारण | उनके विचारोंपर गंभीरता | 
चर्चा नहीं होती, भक्तों द्वारा श्रद्धापुवेक उनके प्रक | 
को केवल सुना जाताहे । उनके आयोजनों भीडमा | 
और तामझामके खर्चीलेपनसे उनकी महानताका निधा | 
होताहै । सच्ची आध्यात्मिक साधना इस प्रद 
और प्रचारके नीचे दब जातीहैं। सम्पन्न भक्तों! ॥ 
प्राप्त वभवकी चकाचौंधमें इन संतोंके ज्ञानोपदेशओी | 
परखही नहीं होती। देश विदेशमें धमं और अध्यात " 
का यह बाजार खूब फल फूल रहाहै जिसमें वास्तविक | 
तत्ववेत्ता ओर साधक खो गगेहुँ। लेखकने एक ऐ | 
तथाकथित साधुके आत्मकथाके रूपमें यह उपसया | 
लिखाहै जिसमें प्रश्‍नाकुलता दो तीन स्थलोंपर ही है गा 
विशेषतः प्रशांतानन्दके पत्र और प्रकाशानन्द तषा 


सामान्य है । बहुतही मामुली बातोंको बड़ेही उ 
ढंगसे लिखा गयाहैं । विषय-वासनाओंको दवार! | 
असमयमें संन्यास लेनेवाले संसारकी चुनौतियों | 
न झेल पानेवाले gia चरित्रके युवकोंके संन्यासी बग | 
की लोकेषणाकी विडम्बनाको भी यह उपन्यास कॉ 
प्रभावशाली ढंगसे उजागर नहीं कर पाता । फिस 
धर्मे और अध्यात्मकी आधुनिक बाढ़के कूड़े करी | 
दिखानेका प्रयास तो इसमें कियाही गयाहै जिसे ९ | 
रचनाकी उपलब्धि माना जा सकताहै। O 


` शीत लहरी! 
कवि : डॉ. विश्‍वम्भरनाथ उपाध्याय 
समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्र सिह 


१९७५-१६८० के बीच और उसके बाद कविता 
और साहित्यमें आाक्रामकता, नारेबाजीका स्वर पृष्ठभूमि 
में जाता हुआ दिखायी देताहै ओर क्रमशः उसके स्थान 
पर एक संयमपूर्ण एवं समझभरी आक्रामकताके, संघर्षे के 
स्वर उठते दिखायी दे रहेहैँ । ऐसा लग रहाहै कि एक 
चेतनात्मक ठंडेपनकी प्रतीति उभर WS, पर यह ठंडा- 
पन निष्क्रिय नहीं है, उसके भीतर एक “दहकता' ओर 
तपन है जो व्यक्तिकी अस्मिताका संघर्ष तो है, पर 
इसके साथही एक सक्रिय “हृदय और राग तत्त्व” का 
संवादभी है । इस पूरे परिप्रक्ष्यमें डॉ. विशवभरनाथ 
उपाध्यायको कविताओंको रखकर देखें तो 'शीत लहर” 
की कविताए' संवेदना और सोचके बदले हुए फलकको 
सामने रखतीहे जिनकी संवेदना 'कबंध' की कविताओं 
से भिन्तभी है और साथही, उसके आगेकी रचना यात्रा 
का कदमभी | इस रचना यात्रामें उस'अधूरेपन' की प्रतीति 
होतीहै और जो “बिम्ब” से दूर हैं, उसे पकड़नेके लिए 
“बेतहाशा”, “बेपनाह” भाग रहाहै (प्‌. ११), तो 
|) ओर इस यात्रामें ऐसे 'शब्द' की तलाशभी है जो 
कविकी “वेदना” को वाणी देसके, उसके “अस्तित्व 
की चटख” को साक्रार कर ahi इस दृष्टिसे 
“अशब्दता ” कविताका अपना स्थान है क्योंकि इस 
कवितामें कविने “ब्लैक होल” (काले खंदक बिस्व) 

की अवधारणाको जो संघष भुलक रचनात्मक अर्थवत्ता 
दोहे, वह मेरे विचारसे कविके ''सोच-संबेदन'' को 
गहुरानेमें सफल हुईहै-- 

कौन सा सपूत शब्द है/ जो बिम्बायमान कर दे 
इस वेदनाको:--/ मेरे अंतरिक्षमें/ काले काले 


(. प्रका. : चिन्मय प्रकाशन, जयपुर । मूल्य : ५०.०० 
स्‌. । र 
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काव्य 


खंदक है | जो मेरी आशाके दीपक / नक्षत्रोंको 

भकोस रहेहैँ/ मैं उनकी अ'ध-अंतडियोंमें / क्रमशः 

पिसता पच रहाह / अस्तित्वकी चटखको सुन तो 

wag / पर, कहूं कंसे किन शब्दोमें ।” (पृ. 

१३-१४) 

कविकी अधिकांश कविताओंमें यह अभिव्यक्तिका 
संघर्ष ऐकाँतिक न होकर समष्टिगत है, और इसे अनेक 
“ख्पाकारों' के द्वारा संकेतित किया गथाहै। ये रूपा- 
कार भिन्न क्ष त्रोंसे लिये गयेहैं जैसे ठेठ देशज तद्भव 
शब्द (मेढ़ादुम्बी सई, चिरचिटे, बूचड़खाना आदि), 
तत्सम शब्द, वैज्ञाविक शब्द (जैसे ब्लैक होल, परमाणु, 
शल्यक्रिया, लेसर किरणें, बीनेलिया आदि) तथा 
दर्शन, समाज एवं इतिहासे सम्बंधित ऐसे अनेक 
‘SUMTHIN है जो समष्टि रूपसे कविकी भाषिक संरचना 
की विशिष्टताको व्यक्त करतेहैँ, ओर साथही सर्वनाम 
(मैं तुम), संज्ञा (पिरामिड, विदूषक, कु'भकार आदि) 
ओर क्रियाके द्वन्द्वात्मक सम्बंधके द्वारा दिक्‌ कालके 
चतुविमीय विचारको पकड़नेका प्रयत्न करतेहें जो जाग- 
तिक दिक्‌-काल ओर ब्रह्मांडीय दिकूकालको एक सूत्रमें 
समेटनेका प्रयत्न हैं । इसमें मैं ओर ‘Ga’ का सम्बन्ध 
है और जहांपर मैं “'स्ववृत्त” से व्यथित है और “नियति 
से निबंधित” । यह मैं “ति? और 'नियति' के gee 
गुजरकर एक विडम्बित स्थितिको स्वीकारता 
है जो आजकी विडम्बनाका भी सांकेतिक रूप है । 
इस दृष्टिसे “गति और नियति” कविता (पृ. 5१- 
८२) में “मैं” अपनी ग्रह कक्षाको लांधनेका और 
“उसकी” ग्रहृ BAS पार जानेका उपक्रम करताहै, 
पर अंतत: वह अपनेही ग्रहपथका पथिक है, और इसी 
ग्रहपथसे संघर्ष करना उसकी नियति है-- 

“अपने चक्करमें ही गुरुत्वाकषंण बढ़े / तो पुच्छल 

तारे-सा / मैं अपनी कील काटकर | तुम्हारे अंत- 

रिक्षमें धावमान / तुममे से होकर निकल सकता 


हैं” (पृ. ८२) । 


t a चेस -३३ नः 
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और इस स्थितिके are वह उससे चमः 
होताहे, पर अंतत: अपने वृत्तसे व्यथित और तियतिसे 
निबंधितही रहताहै । यह सारी स्थिति पलायन नहीं 
है, वरन्‌ संघषं ओर जीजितिषासे उत्पन्न एक 'मुठभड़ 
की दशा है । यही कारण है कि कविको भाषा 'मुठमेड' 
की भाषा है जिसमें देशन और ठेठ शब्दों और रूपा- 
कारोंका एक सम्मोहनकारी रूप है जो कविकी अलग 
पहचान बनाताहे । इसीके साथ विचार-संवेदनका जो 
गठबंधन इन कविताओमें प्राप्त होताहै, वह कहीं न 
कहीं कविकी मतनशीलता एवं अध्ययनको प्रकट करता 
है 
इस मनन-अध्यनशीलताका प्रतीक है बुद्धजीवी जो 
कविके अनुसार खोखला है, विडम्बित है, 'चिरचिटे' 
सा है, तकंजालका अन्वेषी है और शल्यक्रिया करके 
वह आदमीको टटोलताहे और पाताहै-- ` 
` “शल्यक्रियामें व्यक्तित्वके / अणु अणु अलगकर | 
टटोलताहै कि आदमी कहां है. ?--अवयवमें या 
अवयवीमें । (पृ. १९) । 
यह्‌ एक प्रकारका व्यंग्य है आजकी अत्यधिक तके- 
शीलतापर जिसमें अवयव प्रधान हो ware और 


अवयवीसे उसके सापेक्ष सम्बंधके सुत्र गुम होते जारहे 
हैं। बुद्धिजीवियोंकी असमंजस और उलझावपूण स्थिति 


को व्यक्त करनेवाली उसकी दो,कविताएं है--“बौद्धिक'' 


और “सोचूकी बस यात्रा” जिसमें वह परोक्ष रूपसे 
तकेके साथ 'संवेदना”के ततु ओकी तलाश Bears जो 
आदमीका मूल रूप है। यदि गहराईसे देखा जाये तो 
वर्ग-अन्तमु खतासे जो क्र रता एवं आतंक उपजताहै, 
उसमें व्यक्तिके इस संवेदन-राग तत्त्वको भी कुचला 
जाताहै और इसीमे समाजवादी संवेदनामें बौद्धिक 
जागरूकताके साथ यह संवेदन-राग तत्तका अंत:संवाद 
इतनाही जरूरी है । कविकी ये कविताएं इस तथ्यको 
स्वीकार करतीहे और आज साम्यवादी शिविरका जो 


मोहभंग हो रहाहै, उसे हम राजनीतिक और आर्थिक” 


संरचनामे घटित होते पा Ws । वस्तुतः, मेरे विचार 


से यह साम्यवादका सही जनताँत्रिक रूप है जो अन्त- 


राष्ट्रीय धरातलपर क्रमशः चरितार्थ हो रहाहे) ` 


इन कविताभओंमे प्राय: मिथकीम प्रसंगों और आद्य- 


रूपोंको भी लिया गयाहै जो यह स्पष्ट करताहै कि ये आद्य- 
रूप नये संदर्भोमे बार बार घटित होतेहे | यह जातीय 
. मनस्तत्त्वका एक अभिन्न अंग है जो इतिहासके प्रक्रम 
को ही रेखांकित करताहै। इस: परिप्रक्ष्यमें कविने 
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के ऐस areal (जैसे सम्पाती, महाभारत 
लियाहै जिसके द्वारा आजके संघर्ष और ail 
वेदनाको व्यक्त कियाहे । सम्पाती कविता इस दृष्टि 
एक सु'दर कविता है जो इस तथ्यको प्रकट करतीहै कि 
मिथकका 'ट्रीटमेंट' कैसे व्यक्तिकी संघर्षे यात्राको ओर 
पंख कट जानेपर भी “राम” को यह बतानेकी आकांक्षा 
कि “रावण कौन हे” (पृ. २७)--यह सारा घटनाक्रम 
सम्पातीके द्वन्द्वको ही TAMAS । डॉ. उपाध्यायने ऐन 
आद्यरूपोंफा प्रयोग कमही कियाहे और मेरा विचार है 
कि इतिहासके ये मिथक, कालकी उस : गतिको रेखां. 
कित करतेहे जो रचनाकारकी दृष्टि-व्यापकताके द्वारा 
ही “अर्थ” प्राप्त करतेहें । कविका “'कबंध” भी इसी 


संदर्भको उजागर HATS जो मुठभेडकी मनःस्थितिको » 


अधिक पेने रूपमै रखताहै । 

कविकी कबिताओसे गुजरते हुए प्राय: ऐसा. लगता 
हे कि कवि देशज एवं उकड शब्दोंका .कभी-कभी 
सायास प्रयोग करताहै और इससे हुआ यहं हे कि 
पाठक उनसे चमत्कृत होने लगताहे, और शब्द तथा 
संवेदनाका रिश्ता शिथिल पड़ने लगताहै । इन शब्दोंके 


प्रयोगमें ताजगीभी है और अनूठापनभी । मात्र थोड़ा 


संयम बरतनेकी जरूरत लगतीहै । इसके विपरीत वेज्ञा- 


निक झूपाकारोंका- प्रयोग मुझे अधिक सटीक लगा 
क्योंकि वे “सोच-संवेदन” के भर्थ-विस्तारमें सहायक 
सिद्ध हुएहेँ । अतः यह कहा जासकताहैँ कि “शीत 
लहर” की कविताएं 'विचार-संवेदन' के भिन्न आयामों 
को संकेतिंत करतीहे और समंग्रत: समकालीन स्थितियों 
को संकेतित करतीहें और समग्रत: समकालीन स्थितियों 


और मनोदशाओंका सीधा एवं परोक्ष जायजा लेते हुए 


भारतीय इतिहासकी इस विडम्बनाको रेखांकित करतेहै 
जो क्रांति और विद्रोहके व्यापक रूपको एकजुटताके 
अभावमें चरितार्थ कर सके, और इसका कारण है 
“कष्टका अभी असह्य” न होना “तथा” जनताकी 
सहिष्णुताकी शक्ति ` ee 
. “मगर कष्ट अभी असह्य 
नहीं हुआहै ? 
असह्य होता तो कंधोकी 
“टठोल शुरू होजाती . 
कंधे, इसीलिए उभरते नहीं हैं 
सहिष्णु जीवोके लिए । ` 
(पृ. ७७) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i. 


क्रित कविको पूरी आशा है कि 
ये कंधे ' अवश्य हैं क्योंकि 

“लेकिन सच यह है कि वे हैं 

दूर होनेपर भी पास 

पापत होनेपर भी दूर ॥ (पृ. ७७) 

मुझे पूरी आशा है कि डॉ. उपाध्यायका ag 
कविता संग्रह इस संभावनाको जगाताहै कि कविकी 
(उपन्यास भी) रचनात्मकता 'बिचार-संवेदनके अन्य 
अर्थवान्‌ आयामोंको भविष्यमें उद्घटित कर सकेगी । 
इसी आकांक्षाके साथ मैं कालके भविष्यत्‌ खण्डकी 
ओर टकटकी लगाये प्रतीक्षारत हूं। ® 


हाइकु ५७५१ 

कवि : डॉ. लक्ष्मणप्रसाद नायक 

समीक्षक : प्रयाग जोशी 

उड्या भाषाभाषी हिन्दीसेवी डॉ. लक्ष्मणप्रसाद 
नायकके 'हाइकु ५७५ कविता संकलनका शीर्षक स्वयं 
में एक छन्दकी परिभाषा है । यह छन्द जापानी है। 
इसमें तीन पद eae । पहले पदमें पांच अक्षरोंकी पंक्ति, 
gata सात और तीसरेमें पुनः पाँच अक्षरोंके संयोजन 
से एक बिम्बको सृष्टि कीजातीहै । अतएव संकलनको 
पाँच सौ पिचछत्तर संख्याको पाँच, सात, पाँच पढ़ लेने 
से हाइकुकी परिभाषा हो जातीहै । 

सुना जाताहै कि इस जापानी छन्दका भारतीय 
भाषाके कविता-लेखनमें पहली बार प्रयोग रत्रीन्द्रनाथ 
ठाकुरने कियाथां । हिन्दीमें अज्ञ यजीने संभवत: पहली 
बार हाइकुके रूपान्तरण किये और उससे प्रभावित हो 
कविताएं लिखी जिनका 'भ्रकाशन 'अरी ओ करुणा 
प्रभामय' में १९५९ में हुआ । 

प्रस्तुत हाइकु संकलनकी भूमिकामें डॉ. नायकने 
डॉ. सत्यभूषण वर्माकी पुस्तक 'जाप्रानी हाइकू ओर 
आधुनिक हिन्दी कविता'का जिक्र कियाहै frat हिन्दी 
कविताकारीके क्ष त्रमे इस छन्दके प्रवेश और सिल- 
सिलेब्रार बिकासका अध्ययन है | 

: लब्बेंके दशकमें 'हाइकु' की हिन्दी जगतूमें विशेष 
> 
१. प्रका. : जनहित प्रकाशन, श्री भवन, गली कसेरान, 

भण्डी रामदास, मथुरा (T.-H) cae BRO के पृष्ठ : ८४; 
WT. ८५, मूल्य : १५.०० रु. | 
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चर्चा रही। शम्भूशरण द्विवेदी 'बन्धु” ने हाइकुके 
पाँच, सात, पांच अक्षरोंको तीन पंक्तियोंमें लिखनेसे 
लगभग अंग्रेजीके 'ई” अक्षरकी जो भाकृति बनतीहै उसे | 
लक्षितकर इस छन्दका नाम 'त्रिशूल' कर दिया। 
उन्होंने कई हाइकुओंको एक लड़ीमें पिरोकर गीतोंकी 
रचनाभी की। उनके द्वारा अन्तदँशीय पत्र-कार्डमें 
बहुत दिनोंतक एक हाइकु-पत्रिका भी प्रकाशित की 
जाती रहीथी । उक्त कविकी देखादेखी गोविन्दनारायण 
मिश्रने त्रिशूलके समानान्तर "त्रिवेणी” शीर्षकसे १०८ 
हाइकुओंका संकलन १९८६ ई. में प्रकाशित कराया 
था । इस पुस्तककी भूमिकाभी डॉ. सत्यभषण वर्माकी 
लिखी हुईहै । शी ् 

१९८९ ई. में अयन प्रकाशन नयी दिल्लीने 'हाइकु 
gece’ शीषेकसे एक नया और बड़ा संकलन प्रकाशित 
किया जिसका सम्पादन कमलेश भट्ट HAA’ और राम- 
निवास “पंथी” ने कियाहै । इसमें मीणाभाई देसाई, 
भगवतशरण भग्रवाल, Saar कोर, रामकृष्ण 'विक- 
लेण', डॉ. जीवनप्रकाश जोशी, कमलकिशोर गोयनका, 
मोतीलाल जोतवाणी, सत्यानन्द जावा, सत्यपाल चुघ, 
वेदज्ञ आये, शेल सक्सेना, श्याम निमंम, सतीश राठी, 
सावित्री डागा, विद्याबिदु सिंह, सुरेणचस्द्र वात्स्यायन, 
सुधा गुप्ता, शेल रस्तोगी, जवाहर 'इन्दु', राजेन्द्र 
बहादुर सिंह, रामनारायण, रामसुमेर, शम्भूदयाल सिह, 
राधेश्याम, अशोक कु'गवाती, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी आदि 
के साथ त्रिवेणी व त्रिशुलके हाइकुकार भी सम्मिलित 
हैं । इस संकलनकी भूमिका भी डॉ. सत्यभुषण वर्माने 
लिखीहैं । हिन्दी जगतूमें अब यह एक जाना-पहचाना 
छन्द हो WATS | 

हाइकु, छन्द साधनासे अधिक शब्द साधना है । 


उससे भी अधिक वह अक्षरोंके संयोजनोंपर केन्द्रित 


कविताकारी है । उसमें अनुभूति, भाव ओर संवेदना 
की अपेक्षा ‘fara ox’ अधिक ध्यान रहताहै । हिन्दीके 
“हाइकुओंको Teta लगताहे कि कवि अक्षरोंकी 
गिनती करके अपनी बात बना at acs बिम्ब निर्माण 
नहीं कर पाते । यदि कोई ठू ठ बिम्ब बनभी जाताहै तो. 
उसमें सम्वेद्यता नहीं होती । दूरकी कौडीको फंशनमे 
नानेके उद्दे श्यसे लिखी गयी इन कविताओंसे एक 


प्रकारके उन्मादकी प्रतीति तो होतीहै काव्यात्मकताके | 


दर्शन या कारथित्री प्रतिभाको पहचान नहीं होती। | द 
इतने छोटे विदेशी छन्दमें अपनी पहचान वनानाभी | 
Yo 


ie 


_ 'प्रकर'--चेत्र २० 
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सरल काम नहीं लगता । स्वयं कवियोंको भी अनुभव 
हुआहै-- 
थोथी कलम 
घिसटाने लगाहू 
हाइकुके नाम (नायक) 
परन्तु डॉ. नायकने जहाँ मध्यकालीन जीवन मुल्यों 
को हाइकुओंमें पिरोयाहै वे अच्छे बन पड़ेहैं-- 
नन्द नन्दन 
न आ कदम्ब तर 
शरम लागे 
अथवा 
रामका नाम 
रट मुरख मन 
पूरत काम 
- ऐसेही छन्द हैं । 
प्रकृतिके चित्रणकी हाइकुमें सबसे अच्छी संभा- 
बनाएं edie | जहां कविने इस सम्भावनाको टटोला 
है छन्द अच्छे बन पड़ हैं 
कनक रेखा 
प्राचीके भालपर 
नवप्रभात 
ऐसे सार्थक-संवेद्य बिम्बोंको गढ़ना कि मस्तिष्कमें 
उनका मूतेन आसनीसे हो उठे; हाइकु-कविको प्रकृति 
को सन्तिकटतासे आताहै | फिर ऐसे ब्रिम्बोंसे मनकी 
बात या रागका मेल होजाये तो क्या कहने ! 
पहाड़ीका धुन 
प्यारके सन्तुरकी 


| ध्यानसे सुन (श्याम निर्मम) 
अथवा 
ae रच अल्पना 
| चली बक पंक्तियाँ 
नीलाम्वरमें (वेदज्ञ शर्मा) 


ऐसे हाइकुभोंको रंग और कूचीकी मददसे सहजही 
चित्रोंमें उतारा जासकताहै | किसी-किसी कविने ऐसी 
भीपंक्तियाँ लिखींहँ जिनसे जीवनके निवेद और 
व्यर्थताका गहरा अनुभव होताहै 
यौवन बीता 
शरार बन गया 


.फटी रजाई (सतीश राठी) 
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अथवा 
लटक रहा 
आयुकी ख.टीपर 
सांसका कुर्ता 
जीवनके कष्टों और रहस्योंके यथार्थको भी कहीं 
कहीं हाइकु गहरा छूताहँ | विद्याबिदू सिंहका निम्न 
छन्द मनकी व्यथाका सही-सही अंकन करताहे-_. 
कांटोंका वन 
कसे पार करू मैं 
फूलो-सा मन 
इस प्रकार अशोक कु गवानीने सृष्टिके पीचे हुए 
रहस्यके प्रति छायावादी जिज्ञासा प्रकट कीहै-. 
चुप सब हैं 
फिर गाते ये कौन 
मूक निःस्वर । 


जीवनप्रकाश जोशीने ने 'ब्रुत झरो जगतृके जीणं | 


पत्र' को अधिक रचनात्मक और आस्थावान-आशावान 
करते हुए लिखाहु । 
आ पतझर 
आ, गिरा पीले .पात 
ला हरापन 
डॉ. लक्ष्मणप्रसाद नायकका संकलन, हाइकु शैली 
की कविताके विकासका एक पड़ाव हे । यहाँसे शुर 


करके हम नवें दशकके अंत तककी यात्रा कर सकतेहुँ। | 
Of. 


इब्ने इ शाको प्रतिनिधि कविताएं! 


सम्पादक : अब्दुल विस्मिल्लाह 
समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 


(सत्यानंद जावा 


सन्‌ १६२७ में लुधियाना, पंजाबमें जन्मे इब्ने ईशा | 


सन्‌ १६४९ कराची जा बसे । इस हिसावसे वे पार्कि 
स्तानी शायर हैं ॥ उनका रचनाकाल सन्‌ १६७७ तर्क 
माना जासकताहै क्योंकि जनवरी ७८ में कसर 
उनकी मृत्यु लंदनमें होगयी | उन्होंने कबसे लिब्रना शु 


किया, इसके बारेम निश्चित पता न होनेके कार 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, नयो दिलली-२ | १४४ ` 


१४०; पेपरबंक संस्करण ९०; मूल्य : १५°” 
र्‌. | 


र 


">>. 


ह उनकै रचना कालको सन्‌ १९४७ से सन्‌ १६७७ 
तक अर्थात्‌ तीस वर्षोक मान सकतेहें । ये तीस वर्ष 
भारत और पाकिस्तानकी आजादीके वादके लीस वषे हैँ । 
ag देखना मनोरंजक और उपयोगी हो सकताहै कि ये 
तीस वर्ष दोनों देशोंके लेखनमें कया रूप, रंग और 
तेवर लेकर आतेहे और इस दृष्टिसे दोनों शोके 
साहित्यकारोंके सृजनमें क्या साम्य और वैषम्य हैं । 
केवल एक लेखक या कविके आधारपर यह पड़ताल 
aga अधूरी समझी जायेगी पर इससे एक अन्दाजा तो 
लग ही सकताहै | 

डुब्ने .इंशाके बारेमें अब्दुल बिस्मिल्लाहने यह सही 


| “लिखाहै:कि-वे मुलतः बिम्वोंके कवि हैं, उनमें एक सुक्ष्म 


,प्रतिरोधभी है, बड़ीसे बड़ी बातको वे नितान्त भोले- 
पनसे कहतेहैँ, यह भोलापन उनकी कविताका लालित्य 
है, इन्होंने शायरीकी सारी चोहृहियां तोड़ीहै आदि 
आदि | हमें देखना यह है कि इब्ने इंशा जिस कालमें 


|| ` अपती कवितामें ये गुल खिला रहेथे उसी कालमें भारत 
| & हिन्दी कवि क्या कर रहेथे । वैसे तो इब्ने इंशाको 
| ` भारतीय कवियोंकी पंक्तिमें साथ रखकर देखने और ' 
|  परखनेकी भी आवश्यक्ता हो सकतीहै, पर भारतीय 


कविता तो अनेक भाषाओंकी एक विशाल प्रवाहिनी 


। ` है। ऐसा न करके यदि हम केवल हिन्दी कवियोंके 
| साथ रखकर उन्हें देखें और परखे, तो कुछ अद्भुत और 
| आश्चर्यजनक साम्य मिलेंगे यही काल हिन्दीमें नयी 
। ` कविताके आरम्भका समय है जिसमें बिम्बोंकी स्पष्ट 
| प्रधानता है। बड़ीसे बड़ी बातको नितान्त भोलेपनसे 


TEA अंस्दाज हम नयी कविताके कई कवियोंमें देख 


,सकतेहे । जेसे इब्ने SUT भाषाकी लयगत संकीर्णतासे : 


ऊपर उठ जातेहैं, वेसेही . हिन्दीके कई नये और पुराने 
-कवि-उदाहरणके लिए यहां एक नाम लिया जासकताहै 
जजभैवानाप्रसादमिश्रभी भाषाकी रूपगत संकीणंताको 
Het देनेका सायास प्रयत्न करते दिखायी देतेहें जैसे इस 
कलमें पाकिस्तानी शायरोंका एक समुह पाकिस्तानी 
SE शायरीमें एक नवीनता और ताजगी लानेका प्रयत्न 


करता दिखायी -देताहे वेसेही भारतमै भी कवियोंका ' 


AB समूहभी कवितामें ऐसेही आन्तरिक सम्बन्धो और 
USM परिचय देताहै। इस रूपमें हम कह सकतेहे कि 
8 स्तानी शायरी और भारतीय कंवितामें बहुत साम्य 
१९ । आवशयकता है इस प्रकारके तुलनात्मक अध्ययनको 


| et बढ़ानेकी। | 
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इब्ने इंशाकी कवितामें भारतीग्रताके तत्त्व इतने 
अधिक हैं कि कोई मुश्किलसे ही उन्हें पाकिस्तानी 
शायर कहेगा भौर मानेगा । सहीमें वे पुरे भारतीय 
उपमहाद्वीपके शायर हैं, या यह कहना अधिक ठीक है 
है कि वे पूर्वके शायर हैं । उनकी कवितामें मथुरा, 
उसका छैल छत्रीला, श्याम, मनमोहन, मधुर बोल, 
सजल नैन, मनका अजन्ता, संन्यास, भगवान्‌, हिम्दुस्ताँ 
की देवी, कातिकका महीना, कुटियाके जोगी, मुखिया, 
पीर, पुरो हित, प्यादे, बनिया, सेठ, ठाकुर, पैठ, चौपाल 
ध्यानका दीप, तानोंका मेह बरसाता इकतारेका मेघ- 
दूत, भड़कती गीतोंकी ज्वाला, लाल जटाएं, भभूत 
रमाये अंग, गेरु रंग, फकीरी चोला, गुदडीमें तांबा 
पेसा, मनकी मालाएं, प्रेमका कासा, रूपकी शिक्षा, गीत, 
गजल, दोहे, कविताएं, करतारके खेल, बस्ती, जंगल, 
परवत, पेठ प्यारे धूतकारे साजन, पुनम, ऊषा, गीत 
उगलती वीणा, काशी नगरीका राजा आदिकी जो 
भरमार है वह उनको कविताको भारतीय या पूर्वी रंग 
देनेके लिए पर्याप्त है । उनकी कवितामें आजकी उद 
की अपेक्षा पुरानी हिन्दवीका गंगोजमन, कहीं ज्यादा 
है। जब वे कहतेहैँ-'सहनेको दुख सह न सके हुम 
कहनेकी बातें कह न सके / पास तेरे कभी आ न सके 
हम, दूरभी तुझसे रह न सके या (हम क्या मांगे, हम 
क्या चाहें/ होठ सिले भौर झोली खाली / दिल भौरा 
न फूलका कोयल बगिया ना बगियाका माली' तो स्पष्ट 
है कि यहां seat अपेक्षा हिन्दवीका रंग अधिक गाढा 
और चटख है । यह बात इब्ने SMH सम्बोधनोंसे भी 
स्पष्ट -है--'ऐ मेरे सोचनगरकी रानी ! ऐ तस्वीर 


` बनानेवाली ! ऐ हुस्तके सौदागर, ऐ रूपके बंजारे' के 


अलावा' 'इल्मके अफलातून”, 'शेरके तुलसीदास आदिमें 
भी जो पारम्परिकता, सौधापन भौर बेबाकी है वहुभी 
इब्नेको पुरानी परम्परासे जोड़नेमें सम्यक्‌ रूपेण समथं 
है! 

इब्ने इंशा प्रचचित उद्‌ को बेजोड़ सरलताके भी 
अद्भुत नमूने हैं । जब.वे कहतेहैं--'हुस्त सबको खुदा 
नहीं देता | हर .किसीकी नजर नहीं होती"... “हिस्त 
की राते लाखों करोड़ों वस्लके लम्हें पांच-कि सात' 
---तौर तरीका उखड़ा उखड़ा, चेहरा पीला सख्त 
मामूल | राहमें जैसे खाक पै कोई मसला-मसला बाग 


का फूल' या सब सोता रूपा लें जायें | सब दुनिया | 
-दुनियां ले जाये | तुम एक मुझे बहुतेरी हो । इकबार 
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कहो तुम मेरी हो' तो इसमें जो सरलता, काट और 
प्रभाव है वह किताबी या काव्य-भाषाकी चीज नहीं है, 
वह बोलचालवाली भाषाकी सरलता सहजता और 
विशेषता है । इस रूपमें ही उद्‌ एक अवामकी राष्ट्र 
भाषा या लोकभाषा हो सकतीहे । इब्ने इंशा शायद 
पाकिस्तानकी उदू को इसी रूपमें देखना चाहतेथ । 
इब्ते इंशा अपने पूर्ववतियोंमें मीरका नाम सबसे 
ज्यादा लेतेहैँ | वे कभी-कभी मीरसे अपनी और अबके 
णायरोंकी तुलना करतेहै और कहतेहैं --'इंशार्जी हेम 
लोग कहां और 'मीर' का रंगे कलाम कहां ? ' कहीं वे 
भपनेमें मीरसे कुछ साम्य भी पातेहे--''अब अपना भी 
'मीर? सा आलम”, कहीं वे मीरके साथ फंजका 
भी नाम लेतेहैं--'कुछ मीरके आबियात थे, कुछ फेज 
के मिसरे'...कहीं वे भीरके लिए अपनी शुभकामनाएं 
प्रकट करतेहैँ--“'अल्लाह करे 'मीर' का जन्नतमें मकां 
हो | मरहूमने हर त्रात हमारी ही बयां को' कहीं वे 
मीरके साथ नजीर और कब्रीरका भी उल्लेख करतेहें 
__'मीर, नजीर, कबीर भौ इंश सारा एक घराना हो'। 
मीरके बाद इंशा नजीरसे प्रभावित मालूम पड़तेहैं-- 
विशेषकर कथनकी भंगिमा और भाषा शैलीकी दृष्टि 
से। HU नजीर ठहरे.जोगमें कबीर sar’ कहकर 
उन्होंने कबीरसे भी अपना संबंध बतायाहै। कबीरके 
जोगके अलावा. उनकी कथन शेली और ब्रेबाकीकी 
झलक भी हम इंशामें कहीं कहीं पातेहै जैसे 'कहीं 
चश्मा है कहीं दरिया है, कहीं ऊंचे महल अटरिया हे, 
कहीं वे 'इ शा 'मयां चल खुसरोके पीछे' कहकर अपनेको 
खुसरोका भी शागिद बतातेहैँ । कहीं उनमें सू फियोंके से 
हाव-भाव हैँ--यह धरती एकही धरती है/यह दुनियां एक 
ही दुनियां है । सब इक दाताके बंदे हैं, सब बन्दोंका इक 
दाता है...इस TTA सब रवका है/जो रबका है वो सबका 
है / सब अपने हैं कोई गर नहीं / हर चीजमें सबका 
साझा है ।' इसके अतिरिक्त उनके अपने व्यक्तित्वका 
अनूठापन तो हैही--वे बहुत ठसकके साथ कहतेहें 
-'हम किसी दर पे न ठिठके न कहीं दस्तक दी| 
सँकड़ों दर थे मेरी जां तेरे दरसे पहले ।' 
इव्ने इंशा 'जरा रंग बदलके गजल कहिये' में 
विश्वास करतेहें साथही वे उद्‌ की प्रकृतिसे भी अच्छी 
तरह परिचित मालूम पंड्तेहै-'बे जो उदू जबान 
हमारी है सो रंग हैं इसके दामनमें', यह रंगारंग विवि- 
war get इंशामें भी खूब है । स्थान-स्थानपर वे अपना 


We <) 
“प्रकर--माचे £ १ —€8-5 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आत्म-मुल्याँकतभी करतेहैं। कही अपनेको : 
फकीरे रहगुजर' HAAS, तो कहीं 'दफ्तरसे उडे न 
गये, कुछ शेर कहे, कुछ काफी पी' कहकर अपनी गेप 
जिदगीका नक्शा खींचतेहें । कभी-कभी वे अपनी | 
प्रक्रियाका भी ब्यौरा देतेहें -'चन्द गजे nh 
faadt कभी लिखकर काटी” कहीं वे अपनी सी शो 
भी बतातेहैं--'कसमसाती किसी झाड़ीमें से 
निकली | कोई काकु, कोई दामन कोई ate 
होगा | एक दुनियां थी मगर हमसे समेटी न गी | 
'कहीं वे अपनी कलमकी जागीरको बात करणेहे ah 
कहीं अपना नामही मिटा देना चाहतेहैं--रहा ह 
मुहब्बतके कामका कोई/ नहीं यहाँ नहीं इंशाके नाक 
कोई 7 कहीं-कहीं वे बहुत तुशे होकर अपनेसे पक 
करतेहैं--'क्या और सभी चोंचला यहाँ ? क्या] 
grat यहां दुखिया हो ? क्या एक तुम्हींपर धप, 
जब सबपर .सुखका साया हो / तुम किस जं 
फूल मियाँ ?' स्पष्ट है कि इब्ने इ शा अपनी विश 
से इनकार करतेहें | यह किसी कलाकारके लिए 
बात होतीहै । « 


र 
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तो 'जिही, वहशी, अल्हड़, चंचल मीठे, रसीते तो 
तो कहीं कोई लड़की है जो मनका दरीचा बो. 
बाहर झांकतीहै, कहीं जीवन खेलमें हारे और 

हुए प्यारे लोग हैं तो कहीं चौदेस फिरती कोई बिए. 
है, कहीं एक-से-एक जनूनका मारा है, तो कही गे. 
दरवेश और गुरु गोरखनाथका चेला है। और पै 
केवल .मुखड़े नहीं है इनके अपने-अपने दुएई 
“इतनी सोचें हैं कि पहले कभी सोची हीन थी। 
चेहरे हैं कि पहले कभी देखे ही न थे ।' wee 
दुनियां जहान तो है ही--लंदन, पेरिस, बलि) गी 
जावा, लंका आदिभी हैं, राइत, नील, दजला, © 
यामा, आल्प्स, जिनेवा और इस्तम्बुलकी |! 
हैं, अब तो हर सतरसे आती वारूदकी बू है 
दूरसे भाती तोपोंकी धमक हैं, कहीं हरो | 
विल्सन बनाया | कभी किश्तो game | 
फेंका, कभी अपने तर्रार बम्वार भेज इस पर 
इंशाकी शायरीमें एक भरापूरापन है, वह न 
लिस शायरी नहीं है । स्थान-स्थान ता | 
नीतिक मौसमकी भी छाप है-- गे ae | १ 
आहें | मनमें क्या-क्या मौसम है | इस. 
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न खोलो, सैर करो खामोश रहो ।' तानाशाहीके दब- 
aad घुटते देशकी फिजा यहाँ अपना रंग दिखातीहै। 
कहीं-कहीं प्रकृति वर्णनके बहानेभी देशके मनको Setar 
गयाहै--“कितनी जालिम कितनी ह गहरी तारीकी है । 
gat दरीचा घर-घर BIT रहाहे । ऐसे स्थल इब्ने 
cud कम हैं, पर जो हैं वे बड़े भोले अन्दाजमें 
स्थितियोंका खुलासा बयान BATE । 

* भोले अन्दाजकी बातें आनेपर इसी लहजेमें कही 
गयी 'दार्शनिकता या कुछ गम्भीर उक्तियोंका भी ख्याल 
आंताहै--' पूछो खेल बनानेवाले, खेलनेवालोंसे / हम 
क्या जानें किसकी बाजी हम तो पत्ते बावन हें में 
मानव जीवनकी असहायता और उसके नियतिवादका 
बड़ा सधा अंकन है । इसी प्रकार--'एक ही जलके रूप 
ये सारे सागर, दरिया, बादल, Ts) ना उड़ता बादल 
ये जाना ना बहता दरिया समझा में जो अनूठी व्यंज- 
नात्मकता और साकगोई है वहभी इ शाकी ही सिफ्त 
है। 'इस घरकी खुली छत पे चमकते हुए तारो ! 
कहते हो कभी बात वहाँ जाके यहांकी ?' में भी 
अनूठी द्वयार्थेकता है । इसीसे मिलती-जुलती पंक्तियाँ है 
-- सौ रूप यहाँ, हर रूपको एक अजब झलकी | 
किसी और में लेकिन बात कहाँ उस चंचलकी ।” यह 
'चंचल' इस धरतीका भी हो सकताहै और इसके परेका 
भी । इब्ने इशा कभी-कभी अपनी गहन पूछताछका 
भी ब्योरा देतेहैं--'कभी उनसे जो पूछें सजनका पता, 
कुछ उनकी खबर / कहें 'हम तो मियाँ सभी ओर फिरे, 
करें रोज सफर | यहां कौन सजन यहाँ किसका 
सजन यहां कसा सजन?” सजनके ऐसे कितने रूप 
इशाकी कवितामें है। और उसके प्रति इशाका 
नजरिया क्या और केसा है ?--'जुज एक लगन, जुज 

| ऐक जलन, जुज एक दुखन ।' ऐसे स्थलोंपर इ शाका 
कवितामें उदासीका एक अजीब गहरा रंग है । यहां 
[|| तका जादू झूठा पड़ जाताहै, मनकी खुशबू झूठी हो 
त _जातोहे, ताल बनाते आंसू और जाल बिछाते गेसू सभी 
बेकार मालूम पड़ने लगतेहे । ऐसे स्थलोंपर इब्ने इशा 

लोकिकतासे ऊपर उठकर अलौकिक हो जातेहैँ । 
ge कवितामें चाँदकी भरमार है । उन्होंने 
a ae वता-संग्र हका नाम 'चाँदनगर र॒बाथा । 
|, ee अनेक कविताए हैं जिसमें आँखोंमें 
ह भी चाँदही चाँद झलकतेहैँ । चाँदही 
ही झूमर, चेहरा चाँद भौर माथा चाँद ।' 
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WHT -चेत्र'२०४५--३६ | 


इ शाके अनुसार “हर इक चाँदकी अपनी धज थी, ax 
इक चाँदका अपना रूप' इसके साथही 'सबकी अपनी- 
अपनी आँखें, सबका अपना-अपना चाँद'--।' कहीं-कहीं 
वे दोनों चाँदका मिलान करतेहें - ‘EAA तो दोनोंको 
देखा दोनोंही बेदद कठोर / धरतीवाला भम्वरवाला 
पहला चांद और दूजा चाँद / कहीं सुबक चाँद सुरमहे 


शामकी भारी चिलमनको सरकाकर अपना चेहरा 


दिखाताहै | इसके. अलावा ug तकती पथराई आँखें, 
आह भरता हुआ छलनी सीना, मनका संवलाया 
उजाला, काले अम्बरकी झीलोंमें डबे झरे बादल, घने 
दरख्तोंमें गू'जती पुरवाकी सीटी, सोंधी खुशबू छोड़ती 
भीगी मिट्टी, रूपकी जोत, हिनाकी खाली और कल 
की यादें, बागसे फूल और फूलसे भौंरा, छीनता पतझड़, 
खेतोंके चक्कर काटती भेड़ें, अपनी सोंधी बास गंवाती 
पछुवा, टूटा साहस, धुधली वटिया, रेतके gz, सड- 
सड़ चीखता वक्तका कोड़ा, जादूका गंगमहल, आशाकी 
लता, नेनोंके कमल, बस्ती तक पहुंची खुशबू, नीर बहे 
तो दामन तक पहुंचा काजल, दुतियांके बाजारमें इक 
ऊंटीमें बेचा गया दिल, मतवाली पुरवाके थपेड़े खाता 
अंधा दीपक, मुग्धम-मुग्धम सन्देशे, पटोंमें लिपटी शप्‌- 


शपू चक्कर खाती किस्मत, शीश झुकाये टट्‌-टट्‌ घूमती. 


बेलोंकी जोड़ी, घर खेती खलिहान झुलसाता जंगका 
लूका, दुखिया गोरीका मोड़-मोड़पर यादका दीपक 
जलाना, छनाछन जेबोंको छनकाता यारोंका गोल, 
उदास रातके आँगनमै महकती रातरानी, फलक पे 


निकला पीला धुला घुलाया चांद, बुझा-बुझा-सा झिल-. 


मिलाता दिया, साथ चलता दुखता मन, ओसमें भीगी 
सिमटी सुबहकी पहली किरण, जालिम-जालिम तनहाई, 


ददेका बारहमासा आदि न जाने कितने कथन और | 
वर्णन हैं जो कविकी भाषिक क्षमताका प्रमाण ag । - 


ये ऐसी उक्तियाँ हैं जो मनपर दर्ज हो जानेके लायक 
हैं । fea चलके लबों तक जा न सका / लब खुल न 


सके गम जा न सका'--जेसी साफ सीधी बात कहते 


वाले कबि बहुत नहीं होते। इव्ने इशा हर तरहसे 
अनुपम ओर बेजोड़ हैं। 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहानो 


स्मरा 

कहानीकार : योगेशकुमार 

समीक्षक : डॉ. म,त्यु जय उपाध्याय 

“परामर्श? और 'मिथ्याचक्र' के बाद योगेशकुमार 
का 'भ्रमण' तीसरा कहानी-संग्रह है | इसमें बारह 
कहानियाँ (अपराध-बोध, विडंबना, पूरब पश्चिम, भूत, 
ने अर्थ, शोषण, षड्यंत्र, मुक्ति, प्रशंसापत्र, रामायण, 
रोमां कोवालम एवं छेड़) संकलित हैं, इनका प्राय 
सभी कहानियाँ विभिन्त स्थानोंके भ्रमणके क्रममें 
प्राप्त अनुभवोंके व्यापक संसारसे जुड़ोहें । उनमें सम- 
कालीन जीवन-संदर्भोसे गहरा सरोकार है । लेखक 
अपने युग और समाजको रेखाँकित करते हुएभी व्यक्ति- 
जीवनकी गहनता और उसकी अंतर्विरोधी प्रवृत्तियोंको 
उकेरताहै | चरित्रोंसे अंतरंगताका व्यवहार HATS | 
कोई कहानी फामू लेके अनुसार घिसी-पिटी नहीं है । 
उनमें जीवन धड़कताहै । उनमें वर्तमानका घटाटोप 
अंधकार है, तो भविष्यके उजालेकी बलवती लालसाभी । 
व्यक्तिको टटते-बिखरते दिखाया गयाहै, तो जीवनको 
सहेजते संभालतेभी । सर्वोपरि है मानव, मानवीयताकी 


तलाश, मानव मूल्योंकी रक्षा। मानव-मुल्योपर घिरे 


संकटसे वह हमारा साक्षात्कारः कराताहै, तो उससे 
उबरनेका रास्ता भी दिखलाताहै। 
“अपराध बोधः में एक चित्रकारके बहाने लेखक 


जीवनकी वास्तविकतासे सामना कराताहे, इसमें चार 


प्रमुख चरित्र हैं--तायक (मैं), भौमिक (चित्रकार), 


एयर-होस्टेस एवं उसका पति अरूण पी एयर होर होस्टेस 
के कव) बिचताहँ। वह सुन्दरी है। आकर्षक भी । 
स्वभावभी अच्छा है । एक व्यक्ति जब किसी विवाहिता 
के जीवनमै प्रवेश करताहै, तो चाहता है कि वह पति- 


के दोष गिन-गिनकर बताये और यह सुनकर वह 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १ बो नेताजी सुभाष 


मांग, नयी दिल्लो-११०००२ । पृष्ठ: १२०; क्रा 
८९; मूल्य : ४०.०० 5. । 


‘gee’ -- मार्च ६ १-- 


आश्वस्त होताहै कि चिड़िया फंस गयीहै, पर शायर 
वह नहीं जानता कि पतिके लाख दोषोंके बावजूद द 
उसीके साथ जीवन बिताना चाहतीहै । मैं” ने जे 
ज्यादती एयर होस्टेससे (उसकी सहमतिसे ही) कह 
उसके प्रति उसमें अपराध-बोध है--'परन्तु मेरे भीत | 
अपराध-बोधकी ज्वाला भड़क उठीथी जिसके भयावह | 
प्रकाशमें मुझे अपने युवा शरीरमें वृद्धावस्थाकी बही | 
छवि उभरती दिखायीदी, जिसने एयर क्रॉप | 
सीढ़ियोंपर मेरी पड़ोसनका जबदंस्ती चुम्बन लेनेके 
प्रयास कियाथा ।” (पृष्ठ १६) च बन लेनेकी इ || 
घटना का उल्लेख एयर होस्टेसने एक दिन स्वयं किया 
aris’ को लगाथा कि वही अपराध att 
fate | 
विडम्बता' में धर्मके प्रति कट्टरताका' fad | 
किया गयाहै । फ्रांसिस जेवियर एक कंथोलिंक है 
क्रास लटकाये फिरतेहैँ । रविवारको चंचमें धर्मोपदे 
सुनतेहैँ। विडम्बना यह है कि थे चाहतेहैँ कि उत 
किरायेदार ऐल्मरभी केथोलिक हो जाये, dG | 
गणेशकी मृत्तिका पूजक था । शिवकौ प्रतिमा अपे. 
घरमै लगाये हुएथा । जेवियरको यह कतई पद | 
नहीं था । ऐल्मरका उत्तर था--'कैथो लिक तुम हो । 
केवल दुष्परिणामोंसे पीडित एक साधारण व्यक्ति! 
युद्धके दिनोंमें जिसके दादाकी गैस चेभ्बरमें हत्या | 
दी गयीथी और जिसके शोकमें पिताको पा 
जाना पड़ाथा | संभवतः इसलिए स्कूलकी परीक्षि 
मैं निरंतर फेल होता रहाहूं ।' (पृष्ठ ३७) 
कि व्यक्तिगत विपरीत परिस्थितियोंका मारा 
किस agit रुचि ले। मेरी अपने वृद्ध भाई जं 
खोखले धर्मभावपर मारक प्रहार करतीहे- "बई. 
यह रोना-धोनां। मनुष्य-जीवनमें धर्मके अ af 
औरभी कई मूल्यवान्‌ सिद्धांत alae | इन्हे Te" ५ 


et समझनेका प्रयास करो । तुम मुखं हो | 
२९ 


कु st 
/ 


| 
पुरब-पश्चिम” मै यह दिखाया याह हि : 
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ae वुरंबकीः a या पश्चिमको--उसकी एकही 
आकाल रहतीहै कि उसे ठोस आश्रय मिले । अनानास 
बेचमेंवाली लीलाको पतिने पीटाया । माथेपर घाव 
aril पट्टी बंधीथी । पतिके विरुद्ध कहने और हमदर्दी 
gare वह भड़क उठी । पाँच-मिनट तक बकती- 
झकती रही । इसी प्रकार रोजलिनने अपनेसे काफी 
बड़ी sae व्यक्ति वकेलेसे इसलिए विवाह कर लिया 
कि वह धनी.था । आस्ट्रोलियन लड़केसे मंत्री करके 
भी उसे इसलिए छोड़ दिया कि उतके पास कोई नौकरी 
नहीं थी। लेखकका कथन कितना सटीक है -- स्त्री चाहे 
पूरीपकी हो या पूरबकी, दोनोंमें कुछ ज्यादा अन्तर 
नहीं । दोनों सुख भोर सुरक्षाकी मतवाली होतीहें । 
(पुष ४१) | 
aad’ में बंहमें खोजकर एक साधारण दोष 
दिखाकर उसके माता-पिताके प्रत्यक्ष शोषणकी व्यथा- 
कथा है। इसमें पंडित, पुरोहित मालामाल हो रहेहैं । 
लड़कैवालेके माता-पितांभी । पर पिस रहीहै बिचारी 
बहू। उधर तीर्थाटनके दो अथं दृढ़ जा रहे हैं--तीर्थंका 
तीथं, सैर-सपाटेका AAT अलग । कहानीकी पराकाष्ठा 
यशोदाकी मन:स्थितिमें देखीजा सकतीहै --'अकेली 
यशोदा. सब लोगोंसे अलग-थलग बसकी खिड़कीपर 
अपता-दुखता सिर. टिकाये मुट्ठीमें वेद्यजीसे दानमें 
मिली राखकी पोटली दबाये निरन्तर वितामें sat सोच 
रहीथी कि यदि पवित्र राखने अपना चमत्कार न 
न दिखाया तो उसका क्या होगा। (पृष्ठ ५७)। 
उसकी पीठमें एक सफेद दाग दिखाकर उसके शोषणका 
वर्णन बडा जीवन्त है। 'पड्यंत्र' में सुरेन्द्र गुप्तके 
विरोधमें किये गये षड्यंत्रका वर्णन है और दिखाया 
गयाहै कि मनुष्य हार-पर-हार खाकर गलत लोगोंसे 
भी समझौता कर लेताहैं । वहाँ उसे परवाह नहीं रहती 
कि जीवनभर संघर्ष कर जो कुछ उसने प्राप्त किया 
उसे कितनी जल्दी गंवा बेठा । सुरेश गुप्तका डॉ. 
6 = एवरसे ऐसाही गठबंधन हुआहै.। सभी कहानियां 
रमुनेवाली हैं..। पर्यटन-स्थलोंका वर्णन जीवन्त है । 
प्रकृति और परिवेशके प्रति लेखक सजग हे । उसकी 
सजगताका हो यह परिणामं है कि वह पाठकोंको भी 
उसका सहभोक्ता बना लेताहै। wets जीवनकी 
सकोण भावनाका परिष्कार होताहै । व्यक्ति अपने 
अह से कटकर दूसरेके लिए भी सोचताहै । त्यागकर 
` सकताहेः। विभिन्न लोगोंसे संवादकी स्थिति बनतीहै | 
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इसीके बीचसे लेखक अपनी कहानियोंकी सामग्रीभी 
जुटाताहै, जिसमें समाज-सापेक्षता है । लेखककी भाषामें 
सहज प्रवाह है। [7 


श्रमो सुरज नहों sar’ 

कहानीकार : जयव्रत चटर्जी 

समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ 

अभी सूरज नहीं sar’ में जयब्रत चटर्जीकी १४ 
कहानियां संगृहीत हैं । प्रायः सभी कहानियाँ निम्तः 
वर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय जीवनके परिचित 
संदर्भोके इ्दं-गिर्द घूमतीहें । इन्हें पढ़ते हुए कहींभी 
ऐसा नहीं लगता कि ये कहानीकारकी कल्पनाकी सृष्टि 
हैं । बल्कि हर कहानी हमारे वर्तमान जीवनकी कुरूपता 
और विषमताको सामने लातीहे । यदि 'हेलोकाप्टर' 
मध्यवर्गीय समाजमें बढ़ रहो स्वार्थ लिप्सा ओर आपसी 
संबंधमें आयी दरारका अंकन है तो “आखिरी उम्मीद” 
साधारण आदमीको असहायताको उभारतीहै। “चार 
बेटोंका बाप' में नयी पीढ़ी द्वारा पिताकी उपेक्षा और 
पिताकी कर्मण्यताका चित्रण बहुत सकारात्मक ढंगसे 
हुआहै | “अभी सूरज नहीं डूबा में किशनकी नियति 
'गोदांन' के होरीकी नियतिसे भिन्न कहां है ? वह 
चाहे बीमार हो या मरही क्यों न जाये, उसे हर हाल : 
में काम करनाही है, 'वह आराम नहीं करेगा, भलेही 
उसे दुबारा बीमार क्यों न होना पड़े । जवतक वह्‌ : 
फसलको काट नहीं लेता, उसे चेन नहीं मिलेगा ।” 
(पृ. ६०) । किशन जैसे श्रमंशील अपनी नियतिको 
स्वीकार लेतेहैँ लेकिन 'खानाबदीश' का सुक्बन इतनी 
आसानीसे हार नहीं मानता | हालाँकि उसके प्रतिरोध 
का तेवर वैयक्तिक अधिक है, फिरभी उसमें संभावनाएं 
भरपूर हैं। संग्रहमें ऐसी कहानियां कम हैं, जिनमें 
उत्पीडित जनका आक्रोश और विद्रोह मुखर है । 'लाल 
रेखा? के सुन्दरलालजी ‘Ara रेखा' के ऊपर हस्ताक्षर 
करनेका साहस नहीं जुटा Was । 'भाग्यपरीक्षा' जेसी 
कहानियां बतातीहैँ कि आम आदमीकी दुगे तिमें उसकी 
अपनी कमियां कम उत्तरदायी नहीं हैं । 


१. प्रका. : संजीव प्रकाशन, ३६१३ दरियागंज, नयी 
दिल्ली-२ । पृष्ठ :११४; क्रा. ८९,मूल्य : ३५-०० 
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'अनाथ' और 'भूरासिह' इस संग्रहकी सर्वाधिक 
पठनीय कहानियां हैं । 'अनाथ'की पार्वतीका स्वाभिमान 
उसके घोर अभावोंके बीचमें भी समाप्त नहीं हुआहै | 
भ्रासिह' में मानवीय संवेदनाका दायरा पेड-पौधोंतक 
फेला FATS | इस कहानीमें उपयोगिता बनाम सुन्दरता 
की चर्चा सलीकेसे हुईहे । भूरासिह अरंडीके पेड़को 
इसलिए सुरक्षित रहने देताहै कि वह कई रोगोंमें 
कामका है । केवल सुन्दरताके लिए 'युक्लिप्टस' रोपने 
वालोंके लिए यह कहानी एक सार्थक संकेत है | 

इन कहानियोंकी भाषा बहुत सहज और शिल्प 
बहुत सादा है। कहीं-कहीं लगताहै कि ये कहानियां 
किशोर पाठकोंके लिए लिखी गयीहैं । जयत्रत चटर्जी 
अपनी बात कहनेके लिए बिम्बों प्रतीकोंपर कतई निर्भर 
नहीं हैं । छिपकली कहानीमें अवश्य 'छिपकली' और 

“कीड़े” के माध्यमसे सांकेतिकता पैदा की गयीहै । 
“दरवाजा क्या बंद हुआ मानो किसीने उसके गालपर 
कसकर तमाचा जड दियाहो” (पृ. ३३) जेसे प्रयोग 
इन कहानियोंमें कमही हैं । प्राय: अर्थग्रहणसे काम 
चला लिया ware, बिम्बग्रहण करानेकी आवश्यकता 
नहीं समझी गयीहै | इसी तरह 'कोतुहल' या 'औप्सुक्य' 
उभारनेमें कहानीकारकी रुचि अधिक नहीं है । वह 
घटनाओंको सीधे ढंगमे प्रस्तुत करना अधिक उचित 
समझताहै | 'समयसे पूर्व! कहानी 'कहानी' कम, रिपो- 
ताज” अधिक लगतीहै । इन कहानियोंकी सादगी जहां 


इनकी शक्ति है, वहीं इनमें किसी स्पष्ट वेचारिकताकी _ 


अभिव्यक्ति न होनेसे कहानियोंकी धार कई जगह कु द 
हो गयीहै, चू कि यह श्री चटर्जीका पहला कहानी- 
संग्रह है, अत: उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं भी नहीं 
कीजा सकतीं। इस संग्र हमें एक अच्छे कहानीकारकी 
संभावनाके बीज साफ दिखायी देतेहें । 7] 


श्रेष्ठ पंजाबी लघु कथाए! 


सम्पादक : अशोक भाटिया 
समीक्षक : डॉ. ओमप्रकाश गुप्त 


'लघुकथा' की विधा क्या एक गम्भीर चिन्तन- 


१. प्रका. : कादम्बरी प्रकाशन, ५४५१ शिव माकिट, 
न्यू चन्द्रावल, जवाहरनगर, दिल्ली-७ । पृष्ठ: 
१२०; क्रा. ६०; मूल्य : ३०.०० रु. | 


प्रक्रियाकी सृजनात्मक परिणति है, अथवा 
कुछ बात 'कह देने' का ढंग, या फिर इसके बीज चर. 
कुलों तथा इसी प्रकारकी अन्य लोकाभिव्यक्तिमे हो. 
हुएहैं-- ऐसे अनेक प्रश्‍न उभरतेहें जब पत्र-पत्रिकाओंपे 
'मिनी-कहानी' के नामसे कुछ प्रकाशित पढ्नेको मिलता 
है! री 
अंग्रेजी 'शाटे-स्टोरी' का यह अनुवाद (लघुकथा) 
तो निश्‍चिततः आज स्वीकारा नहीं जा सकता । हम 
अपने यहां उसके लिए “कहानी” संज्ञा स्वीकार कर 
चुकेहैँ । 'शार्ट-कट' की सभ्यता हमें जो कुछ दे रहीहै, 
लगता है, ये लघुकथाए भी उसीका अंग हैं । | बहुत 
थोड़े समय, मिनट-दो-मिनटमें कुछ कह सकनेको 
क्षमता संजोये यह विधा आज साहित्यमें अपना dy 
बनानेको आतुर है । । 
अशोक भाटियाकी प्रस्तुत पुस्तकमें लगभग तीन 
दर्जन पंजाबी लेखकोंकी रचनाएं संकलित हैं । इस 
विधाके सृजनात्मक पहलुओंको लेकर स्वयं सम्पादक 
भी दुविधामें रहाहै। इसीलिए पुस्तकके प्राक्कथन 
'दो बातें' में उसका कहनाहै : 'एक तरफ उपभोक्ता: 
वादी संस्कृतिके दबावमें लिखी गयीं लघुकथाए' 
रचनात्मक संकटको बढ़ावा देती हुई लगतीहैं; दूसरी 
ओर कुछ ऐसी लघुकथाए', निरन्तर लिखी जा रहीहे, 
जो लेखककी सजनात्मकताको बनाये रखने या उपे 
नये आयाम, नयी धार देनेका सफल प्रयास कही जा 
सकतीहैं ।” 
किसी लोककथा, मिथकीय wate, किसी बडे 


- लेखककी रचनाका आधार लेकर या पैरोडीनुमा चीज 


बनाकर “मिनी कहानी” की रचना कर लेना लेखकोके 
लिए सरल मागं रहाहै। इस संकलतमें सुखबीरकी. | 
कहानी ‘arg’ टालस्टायकी एक प्रसिद्ध कहानीकी याद 
दिला देतीहैँ । वैसे, टालस्टायकी बहुत-सी रचनाओं 
को विद्वान्‌ आजभी 'फेबल' कहना अधिक युक्तस 
समझतेहें । सुखबीरकी कहानी “साधु” पढ़नेके बाद || 
में यह विचार उमड़ताहै कि एक अति गम्भीर-चिनती 
की रचनाको अपने ढंगसे प्रयुक्त करनेके लिए अग 
शर्ते यह है कि मूल कृतिकी उदात्तता तयी कृतिमे १ 

विद्यमान रहे, उसका गाम्भीर्यं बना रहे । सुखबीर 
कहानीमें धोबी (टालस्टायकी कहानीमें सन्दर्भ म ib 

का है) द्वारा अपमानित होनेपर साधुकी 07. | 
शिकायतके सन्दर्भमें ` कहानीका यह अन्त 0 ति 
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चिन्तनकी अपेक्षा हल्के हास्यको जन्म देकर रह जाता 
है: “तभी जैसे आकाशसे गहन-गम्भीर आवाज आयी 
__मैं आया तो था, लेकिन यह न पहचान पाया कि 
साध कौत है और धोबी कौन है ! ” 

शायद यही कारण था कि अरस्तुने रचनामें गाम्भीर्यं 
क्वो इतना अधिक महत्व दियाथा और काव्यको भावना 
का सहज उच्छलन माननेवाले वडेस्वर्थते भी गम्भीर 
तथा दीर्घ चिन्तनवाले व्यक्तिको ही सुजनके क्षेत्रमें 
आनेकी अनुमति दीथी । 

लघुकथाएं अल्प विस्तारमै नाटकीय परिवर्तन 
प्रस्तुत करके पाठकको झंझोड़ देनेका सामर्थ्यं रखतीहें । 
अंग्रेजीमें बिडम्बना (आयरनी') को व्यंग्य तथा नाटक 
का महत्त्वपूर्ण उपकरण स्वीकारा गयाहै। जगदीश 
अरमानीकी कथा 'चाक्‌' इसी प्रकारकी रचना है जो 
मनुष्यको अपने भीतर झांकनेको विवश कर देतीहै। 
भपिन्दरसिहकी 'मजबूरी' जीवनके यथार्थ, लेखकको 
निन्तन-प्रक्रियाकी गम्भीरता और कला-सौष्ठवके 


सोमा? | 

लेखक : डॉ. श्रवणकुमार गोस्वामी 

“समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल 

_ 'सोमा' डॉ. श्रवणकुमार गोस्वामीकी तीसरी 
नाट्य-पुस्तक है । इसमें नौ नाट्य-कृतियाँ संकलित हें 
जिनमें अधिकांशको लघ-नाटक कहाजा . सकताहै | 
वस्तुके विचारसे इनमें वैविध्य frase) शिल्पकी 
दृष्टिसे इनमें अधिकांश रेडियो-नाटक अथवा दूरदशत 
के उपयुक्त नाटकक गुण लियें हुए 

फिल गुलाबके, कांटे बबलके' में दिखाया गयाहै 

, कि चपरासी रामधन अपने पुत्रको बड़ा अधिकारी 


धाक — 
A. प्रका. : सम्माय प्रकाशन, Atal रोड, दिल्ली-७ | 
hy 2 १६७ 

६ fear af वम 


संयोजनका सुन्दर उदाहरण है । यह कथा नारी मनके 
सूक्ष्म तन्तुओंको बहुत सहज और सरल ढंगसे प्रस्तुत 
करती है, 'खिलवाड़' नहीं करती । पांधी ननकानवी कृत 
कथा “गिफ्ट” आजके पू जीवादी युगसे सम्बन्धोंकी 
व्यर्थंता उजागर करती यह सिद्ध करतीहै कि सम्बन्ध 
मरते-मरतेभी हृदयोंको बेतरह मरोड़कर रख ead; 
सम्बन्धोंके विघटनकी यह प्रक्रिया कितनी बारीक 
परन्तु तेज मार कर रहीहै, कहानीमें नपे-तुले सम्बादों 
के माध्यमसे यू प्रस्तुत हुआहै कि पाठक-आलोचक यह 


कहनेको मजबूर हो जाताहै--आजके युगमें यही तो 


साहित्यका धर्मे है । 

प्रीतम बराड़ लेडे कृत 'गरीबमार', हमददे 
नौशहरवी कृत “नीचे पानीकी जगह , TAT मडाहड़ 
कृत 'एहसास', दर्शन मितवा कृत 'औरत और मोमबत्ती” 
इस संग्रहको उल्लेखनीय रचनाएं हैं । | 

संग्रहकी सभी कयाएं समकालीन प्रश्‍नोंको मानों 
हथेलीपर रख देतीहैं । (] 


नाटक. 


बनानेकी लालसासे अंग्रेजी शिक्षा दिलाताहै । पुत्रभी 
पढ्नेमें बहुत अच्छा है । जब्र वह आई. ए. एस. अधि- 
कारी बन जाताहै तो उसके परिवारकी भाषा, रहन- 
सहन सभी कुछ पश्चिमी तीर-तरीकेका बन जाताहै। 
इस नयी मानसिकतामें वह अपने देहाती माता-पिताको 
अपना माननेमें THAT अनुभव करताहै। अपमानित 
माता-पिता गांव लौट आतेहें । संयोगसे पिताको लाटरी 
के पन्द्रह लाख रुपये मिलतेहैँ । अब पुत्र और पुत्रवधू 
अपने धनी बुजुर्गोको सादर नगर लाना चाहतेहें । किन्तु 
रामधन अपने धनको सही शिक्षा देनेवाले विद्यालयके 
निर्माणमें लगानेका निर्णय ले लेताहै। पोत्र पश्चिमी 
रहन-सहन छोड़ दादाके साथ TAM ही रहुनेका आग्रह 
करताहै क्योंकि वह विजयकुमार रहना चाहताहै, 
विक्की नहीं । पश्चिमकी खोखली नकलपर डॉ 
गोस्वामी एक उपन्यास “भारत बनाम इण्डिया’ भी 
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लिख चुके हैं। नाटकमें उन्होंने नयी पीढीपर विश्वास 
व्यक्त कियाहै कि वह अपनी भारतीय अस्मिता (इयत्ता ) 
को सुरक्षित रखेगी । 

'प्रतिशोध' में नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहानके गोरीसे 
प्रतिशोधकी कथा है । 'इंतजार'में स्वार्थी परिवारकी 
मानसिकताका निरूपण है । कमाऊ gaa प्रेम त 
होकर उसके द्वारा भेजे गये मनीआडेरको प्रतीक्षा 
` है। आ अब लौट aa में एक आदर्शवादी डाक्टरको 


दिखाया गयाहै, जो अपने ज्ञानको पेसा कमातेके बजाय 
गाँव जाकर जन-सेवामें लगाताहै। कथानकका प्रणा 


स्रोत प्रसिद्ध फिल्म 'संगम' है तथा उसके लोकप्रिय 
गानेको शीर्षेकके रूपमें लिया गयाहै । 'तू डाल-डाल मैं 
` पात-पात' शीर्षक जिस मुहावरेसे है उसके अनुसारही 
नाटकका कथानक भी है | एक पुलिस आफिसर अपनी 
चतुराईसे अत्यन्त काइयां तस्कर-सुन्दरीको पकड़ताहै | 
कथा-प्रवाह अत्यन्त तीव्र है और संवादभी उसके 
अनुरूप चुस्त । 
“होरा और हीरा' में मानवसे पशुको अधिक महत्त्व 
देनेवाले सम्पन्न और निर्मम व्यक्तिकी अमानवीयता 
का चित्रण हुआहै। चित्रण कुछ अतिरंजित लग 
.सकताहे किन्तु असम्भव नहीं है। 'सूखी रोटी' में 
नानकदेव सिद्ध करतेहे कि निर्धन श्रमिकको सूखी 
रोटीमें दूध ALIS तथा शोषण करते अधिकारीके पक- 
वानमें रक्त । 'कलमके दो सिंपाही' हैं प्रमचन्द तथा 
रांचीके साहित्यकार राधाकृष्ण जो लाल बाबूके नामसे 
` विख्यात थे । परलोकमें दोनों आदर्शवादी कलाकारोंकी 


आत्माएं मिलतीहैँ | राधाकृष्ण स्वातम्व्योत्तर भारतमे 


सच्चे कलाकारको विडम्बनासे प्र मचन्दको अवगत 
करातेहेँ । प्र मचन्दको ज्ञात होताहे उनका होरी तो 


अब पूरी तरह राजतरेताओं द्वारा लुट चुकाहै--तेहरू- 


की कांग्रेसने उसके बेल छीन लिये भौर जनता दलने 
हल । प्रेमचन्दकी रचनाओंपर बनी फिल्में व्यवसायी- 
निर्माणके प्राटों पिसकर अपनी आत्माएं तक खो बेठीं। 
उनमें सत्यजीत राय तक सम्मिलित हुए जिन्होंने प्रे म- 
aan 'शतरंजके खिलाड़ी” के रूपको विद्रूप कर दिया । 


_ एकांकी रंगमं चके. विचारसे अधिक प्रभावशाली नहीं है ` 


क्योंकि, इसमे घटना-प्रवाह हे ही नहीं किन्तु व्यंग्य 
. रचनाके छूपमें यह सशक्त रचना है । 

= __ पुस्तककी अन्तिम नाट्य-कृति 'सोमा' में आदि- 
,.. वॉसीकी सरल मानसिकता ,हुमारे हुदयको अक़न्नोर 


us 
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जातीहै । आदिवासी युवक सोमा प्रकृतिके साथ te 
तान है । उसके साथ झूमता, गाता ओर उसको कर 
पर बांसुरी बजाकर जादू पैदा कर देताहै। alm 
ज्ञात होताहै कि कुछ लोग वनके पेड़ोंको काट रहे$ ३ | 
वह उनको ऐसा करनेसे बहुत .रोकताहे । आदिवासी 
संस्कृति और जीवन वनसे इस प्रकार संपृक्त हँ किक | 
का नाश आदिवांसियोंका विनाश है, । जब पेड़ काले | 
वालोंकी कुल्हाडियां नहीं रुकतीहैं तो प्रकृतिका पु । 
तीरोंसे उनकी छातियाँ बेध डालताहै । दो दम तोह 
देतेहैँ । आदिवासी-सत्यतिष्ठाका पालन करते हुए ale, | 
अपने आपको पुलिसके हवाले स्वयंही कर देताहै। | 
उसके मालिक राजा साहब तथा उनकी वकील पुत्री त 
प्रेमा उसको बचानेके लिए. दबाव डालतेहें कि बह | 
अपना बयान बदल दे । कोई गवाह न होनेसे ga 
रक्षा आसान है । किन्तु सोमा झूठ बोलनेसे इन्कार कर 
देताहै तथा मृत्यु-दण्डको स्वीकार कर लेताहै। सोगा | 
कानूनकी जटिल और चतुराईभरी भाषा नहीं समझता | 
किन्तु उसकी निष्छल अभिव्यक्ति हमारे हृदयोंमें सीधी | 
बस जातीहै--“काहे कि जंगले हमारा सब कुछ है। | 
जंगलका पेड़ हमारा सरबस है । जब पेड़ लोग झूमता | 
है, तो हम लोग तो गाने लगताहै । जब पेड़े नेई रहेगा, | 
तो हमलोग कइसे नाचेगा-गायेगा ? “जब जंगले नई | 
रहेगा, तो कुछभी नई रहेगा'"'कोई नई TAT | 
गोट्टे दुनिया खतम हो जायेगा“““इसलिए जो ऐड | 
काटताहू, उ हमरा दुसमन “है'*“आदमी***आदमीव़ा | 
gana है" गोटट दुनियाका दुसमन है'''आउर गो | 
अइसा है, उसको मारतेमें सोमाको कोनों नई सोचा | 
पड्ताहै ।” दुनियांकी चिन्ता करनेवालेको स्वाथियो | 
लिए बना कानून फाँसीपर भलेही चढ़ादे किन्तु | 
भोला-भाला तक मानव-हितमें भाज तो अत्यन्त प्रात | 
गिक हो गयाहै । यह सत्य है कि हमारा कानून । 
केवल अन्धा है बल्कि वह स्वार्थी व्यक्तियोंके an 
गिरवी tare । ऐसेमें सोमाकी “हत्या (पा बा 
हत्या) तो होतीही है । 

सभी कृतियोंमें अनेक दृश्योंकी योजना, मि 
किन्तु, दृश्य-बंधके विचारते सभीमें यह विशेषता है" 
लगभग एक-एक या न्यूनतम परिवर्तनोंके ,साप | 
तीन दृश्य-बन्धोंमें इनको रंगमंचपर प्रस्तुत 
सकताहै । सही अर्थोमें ,तो दृश्य-बंधोंकी बातभी ह । 
की नहीं है क्योंकि प्रायः सभी, देड़ियोजाह हँ 
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की ध्वनि द्वारा निर्मित करनेका निदेश है । 'प्रतिशोध” 


में पथ्वी राजके ध्वनिसे लक्ष्य-वेधका प्रसंग अथवा सोमा 
द्वारा तीर द्वारा अनेकको घायल करने तथा दो को 


मार डालनेवाला प्रसंग रंगमंचके अनुकूल नहीं हैं। 
डाँ. गोस्वामीका लेखन क्षेत्र मुख्यतः उपन्यास रहा 
a उपन्यासका कैनवास बड़ा होताहै इसलिए बहुत- 
“कुछ अंकित करनेकी गु जाइश रहतीहै | किन्तु दृश्य- 


पुगलका इतिहास! 
[राजस्थानके भाटी वंश और क्षेत्रका इतिहास] 
लेखक : हरिसिह भाटी 
समीक्षक : डॉ. मनोहरसिह राणावत 
'पूगल'का नाम राजस्थानके इतिहास और साहित्य 
“मै समान रूपसे प्रचलित है । किन्तु राजनीतिक महत्त्व 
के आधारपर राजस्थानमें मेवाड़के सिसोदिया, आम्बेर- 


जयपुरके कच्छवाहा, जोधपुर और बीकाने रके राठोड़, 
ही सवैविख्यात रहेहैँ । साथही बू'दी-कोटाके हाड़ा, 


सिरोहीके देवडा और जैसलमेरके भाटी शासकोंका भी - 


इतिहास मिलताहै किन्तु पूगलके भाटियोंकी ओर 
संशोधकोंका ध्यानही नहीं गया प्रस्तुत पुस्तकमें लेखक 
ने इसी कमीको पूरा करनेका प्रथम प्रयास कियाहै | 
अपनी योजनाको पूर्णता प्रदान करनेके उद्देश्यसे 
लेखकने “अपनी सुविधा” के लिए पुस्तकको अ, ब और 
स तीन खण्डोंमें विभक्तकर पूगलके भाटी शासकोंके साथ 
ही भाटी बंशकी प्राचीनता, भाटियोंके अन्य राज्य और 


70० तन 
१. प्रकाशक : दलोर्पासह माटी, हनुमानजी मंदिरके 
पास, पुरानी गिन्नानी, बीकानेर, (राजस्थान) - 
Book । पृष्ठ ; ६२७; Feat. ६०; मूल्य : 
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विधासे विशिष्ट दिखाथी देतीहैँ । एक Mew तथा 
प्रतिबद्ध लेखकको दृश्य-माध्यमकी क्षमताके उपयोग 
यथा-सामर्थ्यं करना चाहिये । डॉ. गोस्वामीकी तीन 
नाटूय-कृतियोंने उनकी उस क्षमताको सिद्ध कर दियाहै। 
भविष्यमें हम उनसे ओर नाट्य-पुस्तकांकी अपेक्षा 
रखेंगे । [] 


क्षेत्रीय इतिहास 


वर्तमानमें भाटियोंकी विभिन्न खापों भादिपर प्रकाश 
डालनेका प्रयास कियाहे | 

पुस्तकके खण्ड “अ” में लेखकने भाटी वंशको 
प्राचीनताको स्थापित करनेके लिए चन्द्रवंशी-यदुवंशी 
क्षत्रियोंसे सम्बन्ध स्थापित करते हुए तथा वंशावली 
देते हुए राजा बालबन्धके पूत्र और लाहोरके शासक 
भाटीसे भाटी वंशकी उत्पत्ति होना मानाहै । इस पृष्ठः 
भूमिमें लेखकने गजनी faa gra तक भाटियोंके 
“'मालग्रेशन”का संक्षिप्त उल्लेख कियाहे । इसी खण्ड 
में भाटियों तथा पूगलके भाटियोंको विभिन्‍न 
खांपोंका नामोलेख कियांहै। जेसलमेरके शासकों 
का संक्षिप्त विवरण दियाहै । साथही गोरवपूर्ण 
घटनाएं (शाके) ओर व्यक्तित्वको उजागर करते 
का पूरा-पूरी प्रयास है। लेखकके अनुसार “भारत या 
विश्वके अन्य किसी वंशते अपने सम्मानको बनाये 
रखनेके लिए इतनी बार शाके नहीं किये।” अतः 
लेखककी भावना स्वतः स्पष्ट हो जातीहै । 

प्रस्तुत पुस्तकके खण्ड “ब” अध्याय दोसे सातमें 
पूगलके भाटियोंका रावल पुनपालमे राव देवीसिह्‌ (सन्‌ 
१२९० ई० से १६८९ fo) तक संक्षिप्त विवरण 
[िंहावलोकतके रूपमें दिया गयाहै । साथही मुलतान, 
भाटियोंका जो इयोंसे ` सम्बन्ध, भटनेर उत्थान और 


` पतन, रावल पुनपाल ओर उनका समय आदिका विव- | न 
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रण दियाहै । परिशिष्टमें फुर्लिकी रीजधानी रनक को PUP SaaS” (पृ. १९१ ) 


औचित्य, भाटियोंका गोत्राचार, मान्यताए और प्रतीक, 
भाटियोंके पूवेका पूगलका इतिहास तथा पूगलके गौरव 
को स्थापित करनेके लिए मेवाइके रावल रतनसिह 
की राणी पद्मिनीका उल्लेख है। 

लेखकने मुल विषय “पूगलके भाटियोंका इतिहास 
कां समावेश पुस्तकके खण्ड “स” में कियाहै। इसमें 
पृगलके शासक राव रणक देब( १३८०-१४१४ ई.) 


से राव देवीसिह (१६२५-८४ ई०) तक सविस्तार , 


वर्णन कियाहै | लेखकने शासकोंके नामसे अध्यायोंका 
वर्गीकरण कियाहै । साथही किसी शासकके कालको 
कोई विशिष्ट जानकारी अलगसे देनेकी थी तो उसे 
परिशिष्टोंके रूपमें सम्बन्धित अध्यायके अन्तमें जोड़ 
दिया गयाहै । यों परिशिष्टोंके रूपमें विशिष्ट जानकारी 
देकर ग्रंथकी उपयोगिताको भौर अधिक बढ़ानेका 
प्रशंसनीय प्रयास है। 

ग्रंथमें अनेक स्थानोंपर व्यक्तियों अथवा स्थानों 
के नामोल्लेखमें अशुद्धियां है। उदाहरणार्थ--“दला 
जोहिया” को “डाला जोइया” तथा “मेहराज साँखला” 
को '“माहेराज सांखला (पृ. १६५), रावल रतनसिह 


नृत्य-नाट्य 


कॅथकळि! 
लेखक : प्रो. एम. के. सुकुमारन नायर 
समीक्षक : डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर 
हिन्दी भाषा एवं साहित्यसे सम्बन्धित ग्रंथ बड़ी 
` संख्यामें नियमित रूपसे प्रकाशित होतेहें । परन्तु संगीत 
नृत्य आदि विषयोंपर ग्र थ-लेखन कठिन हे । दक्षिणतम 
भारतकी प्रसिद्ध नाट्यकला कथकळिपर तो सम्भवतः 


१. प्रका. : सुप्रभा प्रकाशन, पालकुळंडरा, तिरुवनन्त- 


` पुरम-२४ (केरल) पृष्ठ: २२२; डिमा. ६०; 


` मूल्य: ७०.०० रु. । 
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ठो लिखा # 
कहीं-कहींपर घटनाक्रमको भी. नगा सेख | 
र्‌ 


जोड़ पायाहै । वस्तुत: लेखकने तथ्यात्मक 
लेखनको अपना उद्देश्य नहीं बनाया । उ 
वंशकी प्रशस्ति और भाटियोके. गौरवको वि 
लिखनेके लक्ष्यको सामने रखा और वह्‌. अपने र 
किसी सीमातक सफलभी रहाहे । अत. हा 
वर्णित घटनाओंका पूर्ण ऐतिहासिक परीक्षण ६ 
जाना आवश्यक है | bi 
इन सभी तकनीकी कमियोंके पश्चातृभी लेघकको 
लगन और परिश्रम प्रशंसनीय हैं । उसने एक छोर 
विषयपर सामग्री संकलितकर आगेके शोधाधियोके लिए 
मार्ग प्रशस्त कियाहै । ग्रन्थमें दीगयी विभिल दमा 
afaat वास्तवमें व्यक्ति परिचयके लिए उपयोगी 
सिद्ध होंगी इसके लिए लेखक प्रशसाका पात्र है। 
वस्तुतः एक इंजीनियर स्नातक होनेके पश्चातम्नी 
«श्री हरिसिह भाटीने जिस लगन ate daz इस aaah 
कार ग्रंथकी रचनाकर विद्वत्‌ समाजके सामने प्रस्तुत 
कियाहै, वह आजके इतिहासके शोधाथियोके लिए एक 
अनुकरणीय उदाहरण है । (] » 


गह 
=: a 
शस 
सने ततो भारती 


कोई स्वतन्त्र रचता अभीतक हिन्दीमै प्रकाशित नहीं 
हुई । अतएव कथकळिपर केरलीय हिन्दी विद्वा श्री 
एम. के. सुकुमारन्‌ नायरका यह प्रामाणिक ग्रंथ fet 
ग्रंथ-भंडारके लिए अनुपम योगदान है. 
दक्षिण भारतकी 'नृत्यशेलियोंमें र 
कुच्चिपुडि, कथकळि और मोहितियाट्म सर्व र कं 
हैं । संचारके अद्यतन माध्यमोंके द्वारा ये संभी का 
का कलात्मक रंजन करतीहें | कथर्काळ sel a 
तम हैं । जैसाकि इस ग्र थकी भूमिकामें प्रख्यात ु 
विष्णु अ्रभाकरने.बतायाहै--कथकळि केरलकी (€ 
है। इस ग्रथके लेखक श्री सुकुमारत नाग. 


5 rT fe { क हुँ Sn मल 
greats छ वर्ष पहले इन्होंने मल- 
„ लिखकर दोतों भाषाओक सेतुका 
राक्ष त्रसे जुड़ी कृति 'कथकछि 
[| अब OA । लेखकते विश्वविद्यालय 


स्थित हुएहैं 
3 aa आर्थिक सहायतासे इस विषयका 


| € त व agra करके यह पुस्तक प्रस्तुत 
हा 


| प्रेम तर 


ri 


Rl एत नायरने विषयका विन्यास 
3 oe । अपने लक्ष्यके अनुसार उन्होंने 
ye ला भावकतापूर्ण शेलीके स्थानपर स्पष्ट' 
| — प्राध्यापकीय शैली अपनायी है । टन प 
| ॥ ्ामस्यातपर भावुकता व कविता झलक दे जाती 
| 

| वो तोपानोमें केरल व कथकळिका परिचय 

Vis पात उस कलाके उद्गम एवं विकासका 
| fore कथकळिके आविष्कार, गठन और विकास 

| {के धामिक अनुष्ठान, शस्त्र शिक्षा, कला भेद--- 

| छायो पाया जा सुकताहै ॥ मुडियेट्ट (दुर्गा द्वारा - 
| हिव) नामक धामिक भनुष्ठानसे युद्धका आवि- 

| हरी अनुष्ठान-कला तेग्यमसे वेशभूषा, कल- 

|| नामक परम्परागत शस्त्र शिक्षासे शारी रिक 

| एए गलकलि से आंगिकाभिनय व हास्याभिनय, 


लृत्‌ बन्ध कल्पना, तथा कूडियाट्टमसे 
| शिये तत्त्व कथकछिको 


€ १ 


दैत कृष्णावतार 


नृत्ये “कलाशम''का विशेष स्नान है, जिसके कई | 


में प्रकाशित पुस्तकें 
का राकेश के सम्पुण नाट्य साहित्य का विशद विश्लेषण 
केश 2 


| ह तर मध्यकालीन हिन्दी कृष्णकाव्य-परम्पराका एक अद्वितीय ग्रन्थ 
हि, ` छ भम-प्रसंगो और राजनीतिक षड़यंत्रों से युक्त एक सामाजिक उपन्यास 
काढम्क्री प्रकाशन 
545! शिव मार्किट, न्यू चंद्रायल 
जवाहर नगर, दिल्ली-[]0007 (भारत) र 
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। हिन्दी वेमे Sama FourfigtPre erage इसि कथंकळिके प्रवर्तको, 


उन्तायकोंका संक्षिप्त विवरण है । उत्तरी केरल स्थित 
कोट्टयम (रियासत) के राजा ट्रावन्कोर नरेश तथा 
कुछ नंपूतिरि (केरलीय ब्राह्मण) प्रारम्भिक युगके 
रचयिता थे | 

यद्यपि नरेशों एवं धनी ब्राह्मण गृहस्थोका प्रश्रय 
कथकळिको प्राप्त था तोभी सामान्य लोगोंकी. दृष्टि 
में यह “समझ में न आनेवाला गू गोंका नृत्य” रहा;। 
बीसवीं सदीमें वळूळ त्तोळ महाकविके नेतृत्वमें कला- | 
मंडलम्‌की स्थापना एवं देशव्यापी प्र चारसे यह केरलमें | 
भी अधिक सम्मान पासका, पूरे भारतमें भी । कला- 
मंडलम्‌ इस समय सरकारी अनुदानसे संचालित संस्थान . 
हे । यहां कथकळिके अभिनय, वाद्य, गायन एवं रूप- | 
सज्जाके अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं । कुछ वर्षोतक प्रत्येक | 
विभागमें शिक्षण होताहै । कथकळिके अतिरिक्त |] 
मोहिनियाट्टम, तुळळल, EU, पाठक्रम आदिके भी । 
पाठ्यक्रम हैं। इस संस्थानको अपनी विद्वत्ता एवं कला- 
प्रतिभासे धन्य बनानेवाले कतिपय कलाकारोंका व्यंक्ति- 
गत परिचयभी दिया गयाहै । 

वैसे भरतमुनिका नाट्यशास्त्र संपूर्ण भारतीय 
नृत्यका आकर ग्रंथ माना जाताहै । तथापि कथकळिने 
आंगिक मुद्राओंके लिए हस्तलक्षणदीपिका नामक-ग्रेथ 
को आधार मानाहै । इसमें दी हुई २४ हस्तमुद्राओंकी न 
संक्षिप्त परिभाषा व अर्थ सचित्र दियेहें । यह अध्याय 
इस ग्र थकी प्राविधिक गुणवत्ता बढ़ाताहै । कथकळि के 


भेद हैं । इसके केरलीय ताळ भी है । इनका विवरण 
ee VV aj 
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सरल भाषामै देकर लेखके कला-विद्याथिय 
ग्रन्थ उपयोगी बनायाहै | 

पंचम सोपान आहार्याभिनयपर प्रकाश डालताहै | 
सामान्य केरलीयों तथा मलयालम न जाननेवाले अन्य 
प्रान्तोके निवासियोंको कथकळिके चमक-दमकभ रे 
वस्त्राभूषण, मुखसज्जा, किरीट आदिही अधिक आकृष्ट 
करतेहैँ । पात्रोंकी प्रकृतिके अनुसार सात्त्विक, राजस 
एवं तामस भेद तथा तदनुकूल. यथाक्रम पच्चा, कत्ति, 
द्राढी (करि) आदि “वेशों” का विधान है । स्त्रियों 


और अन्य कुछ पात्रोंकी गणना “मिनुक्कु” में की जाती 


है । इन सबका विस्तृत एवं रोचक परिचय इस सोपान 


में मिलताहे | & 

षष्ठ सोपानमें केरलके विख्यात कथकळि कला- 
कार पद्मश्री कलामंडलम्‌ कृष्णन्‌ नायरसे ग्रन्थकारका 
संवाद प्रस्तुत किया गयाहै । इस समालापमें श्रीकृष्णन्‌ 
नायरते कथकळि जैसी परम्परागत कलाओंको सुधार 
के ताम पर विकृत करनेका विरोध कियाहैं। उनकी 
धारणा है कि जसै सात स्वरोसे संगीतका विराटू राग- 
समुदाय सृजन किया जाताहै वसे ही चौबीस हस्त- 
मुद्राओंके विविध प्रकारके मेलसे सभी विचार व भाव 
व्यक्त होतेहें । 

सातवें एवं अन्तिम सोपानमें कलाप्रेमी हिन्दी 
पाठकोंके लाभार्थं लखकने चुने हुए छः-सात कथकळि 
. कृतियोके दृश्यावतरण सरल भाषामें प्रस्तुत कियेहें । 
प्रायः प्रमुख मंचोंपर जो दृश्य प्रस्तुत होतेह उन्हीका 
चयन किया गयाहै। पाठक यातो इसे पढ़कर प्रस्तुति 


क्योंकि अंग्रेजीमें ही दी जातीहे इसलिए यह हिन्दी- 
ग्रंथ अधिक “लाभकारी है । 
ग्रंथकारने कई रंगीन अभिनयःचित्र देकर ग्रन्धका 


_ प्रभाव बढ़या है । कलामंडलम्‌ कृष्णन्‌ नायरके नवरसा- 
' भिनय, एवं केथकळि-शिक्षणकी तेथारीके चित्र विशेष 


कथकङि देखते समय इसको. 
` सहायता लें तो निस्संदेह कथकछिका पूरा: रसास्वादन. 
मिलेगा । आजकल सांस्कृतिक समारोहोंको पूर्वसूचना 


खनीय हैं। कथकळि सागर-सा । 
विषय है । उसका परिचय रतने म | 
कठिन कायं है । लेखक उसमें सफल र > 
इस ग्रन्यके साहित्यप्रेमी एवं हिन्दी 3 क. ह 
चाहेंगे कि हिन्दी साहित्य व कथक सारि फि 
नवय हो । यों कलाप्रेमी चाहेंगे कि वीला 0 कक. 
साभिनय प्रस्तुति हिन्दुस्तानी संगीतके रोगताक ग 
में हो । इन दोनोंकी सम्भावनापर आगेके कथकः a 
ग्रन्योमे विचार हो तो उपयोगी रहेगा। इस ne र 
द्वितीय संस्करण शीघ्रहों निकलनेकी परी आशा ३। | ५ 
हक लेखकके विचारार्थ कुछ सुझाव रसे 4 
(१) ग्रन्थके अन्तमें उपयोगी सन्दभ-ग्रन्थ हो | | 
(२) प्रयुक्त पारिभाषिक मलयालम शब्दो | | 
परिभाषा हो । | 
(३) विषयकी विशिष्टताको ध्यानमें रखते हुए | 
भाषापरक पुनरीक्षण किया जाये। १? | 


“प्रकर” का प्रकाशन-सम्बन्धो विवरण |` 
gla ४ (नियम ८) | 
ए-८|४२, राणा प्रतापबा, | ` 
दिल्ली-७ 
प्रकाशन अवधि > मासिक Be: 
>मुंद्रक प्रकाशक |सम्पादंक : विद्यासागर विद्यालंकार | | 


प्रकाशत स्थान : 


नागरिक: भारतीय ( 
पता: . . ए-5/४२, राणा प्रताप) | 
दिल्ली-७ a 


स्वामित्व : विद्यासागर विद्यालंकार 


मैं विद्यासागर विद्यालंकार घोषित करत * 
मेरी जानकारी और विश्वासके भनुसार उपयु 
विवरण सत्य है। . | 


२८-२-९१ 


__विद्यासागर विद्यात | 
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डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा, युएच २, मेडिकल इक्लेव, रोहतक--१२४००१, 
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‘TH शुल्क विवरण 


~ 


सामान्य अंक (भारतमें) र्‌ ६.०० & 
वार्षिक शुल्क : साधारणा डाकसे : (संस्था) : ७०.०० रु.; (व्यक्ति) : ५५.०० ९. , 
आजीवन सदस्यता : | (संस्था) : ७५१.०० रु; (व्यक्ति) : ५०१-०० ६. 
विदेशोमे समुद्री डाकसे (एक वर्षके लिए) : पाकिस्तान, श्रीलंका : ' १२०.००. 
अन्य देश: १८५.०० र. 
विवेज्ञोंमें विमान सेवासे (एक वर्षके लिए) : ` ३१०.००२. 
Oo दिल्लीसे बाहरके चेकमें १३.०० रु. अतिरिक्त जोड़ें. 
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कि अंक: ४ 


| पा प्रभिमत 
| शर 9 न 
| राजकुमार डॉ. रघुवीर सिंह 

areata रघुवीर सहायको अन्तिम कृति 


sa 
श्री राधा (उडियासे अनूदित) --रमाकान्त रथ 
कलकत्ता ओ कलकत्ता - स्वदेश भारती 
gale बाहूर--मालती शर्मा 
meres परिवार | 
भारतवर्षको आधुनिक भाषाएँ 
गा-संरचना 
हेपि दयानम्दकी हिन्दी भाषाकी संरचनात्मक safe 
| दना ् टर 
| en ओर यथार्थ --क्रिस्टोफर कॉडवेल 
a As : एक झांको--डॉ. एम. शेषन्‌ 
| कि नाम-प्रा. चन्द्रप्रकाश आर्य 
भा 
a बोडा (असमीसे अनूदित 
Osama भट्ट 
` एकांकी : 


) ¬ डॉ. वीरेन्द्र भट्टाचार्य 


afte ax 5 
भारी he = ng तहेलान, अंजना अनिल 


ग : अशोक शर्मा 


बार = £ 
CR 


आलोचना श्रोर पुस्तक समोक्षाका मासिक] 
PR NN ewe 
| वेशाख : २०४८ [विक्रमाब्द] 
ग्रालेख एवं श्षमोक्षित कृतियाँ 


३८ डॉ. भगीरथ बडोले 

४० डॉ. भानुदेव शुक्ल a 
४१ टु क 
१ ४२ OS 08, 

४३ डॉ. भगीरथ बड़ोले 


_ > ४६. डा. मुत्यु जया उपाध्याय 
SE डॉ. आदित्य प्रचंडिया 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार 


सम्पक : ES राणा प्रताप बाग 


दल्ला-११०००७, 


अप्रेल : १६६१ [ईस्वी] | 


22 | 
५ डॉ. राजमल बोरा 
€ डॉ. हरदयाल 
११ डॉ. रामानन्द शर्मा 

१४ डॉ. प्रयाग जोशी 


१५ डॉ. विद्या केशव चिटको 


PE PA TNR 


. २७ डा. राजमल बोरा 


२६ डॉ. अम्बाप्रसाद “सुमन? 


२०७०-५० प्रा. मधुरेश 
२२ डॉ. सुमति अय्यर 
३४ डॉ. हरिशचन्द्र वर्मा 


३६ पं. सन्हैयालाल ओझा 


४८ प्रो. सोम चैतन्य श्रीवास्तव - 
'प्रकर'-- वेशाख  २०४०-- १ 
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पठनीय ओर संग्रहणोय ग्रंथ 


भ्रालोचना : । 
स्वातन्त्योत्तर हिन्दी साहित्य--सम्पादक डॉ. महेन्द्र भटनागर सजिल्ट 
विद्यार्थी संस्करण 
_अंधायुग : एक विवेचन--डॉ. हरिए्चन्द्र वर्मा (पुरस्कृत) सजिल्द 
: विद्यार्थी संस्करण 
छायावाद : नया मूल्यांकन--प्रा. नित्यानन्द पटेल सजिल्द 
“प्रकर? : विशेषांक [पुरस्कृत भारतीय साहित्यके आठ अंक 
भारतीय साहित्य : २५ वर्ष, अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी 
साहित्य, अन्य विशेषांक] 
उपन्यास : 
अपराधी वैज्ञानिक : (वैज्ञानिक उपन्यास )--यमुनादत्त वैष्णव अशोक 
ये पहाड़ी लोग--यमुनादत्त वैष्णव अशोक 
सुधा [मलयालमसे अनृदित]--टी. एन. गोपीनाथ नायर 
शकुन्तला ['अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ का औपन्यासिक रूपान्तर) विराज 
प्रवासी [बर्माके भारतीय प्रवासियोंकी कहाती]-श्यामाचरण मिश्र 
नाटक : 
देवयानी --डॉ. एन. चद्रशेखरन नायर 
श्रेष्ठ एकाँकी--डॉ. वाम्ुदेवनन्दन प्रसाद 


शंकराचार्य : जीवन और दशेन-वद्य नारायणदत्त 


जेबी आकार 


में डॉ. लक्ष्मणप्रसाद नायक 
५! पर समीक्षाकी कुछ 
ए ‘gat जाताहै' से प्रारंभ 
मीक्षा-पद्धतिके अनुकुल नहीं है, यह्‌ 
हो भाषा है। सही जानकारीके अभावमे ऐसा 
है । बंगलामें हाइकु छंदका प्रयोग रवीन्द्र- 
| 2 रु, बुददेव वसु और आतन्दशंकर रायने किया 
दे अत्य कवियोंगे भी कियाहै। हिन्दीमें अज्ञ य, 
| । रे, गुजरातीमें निरंजन, मराठीमें, भगत सदा- 
| तो और असमियामें नीलमणि फूकनने अंग्रेजीके 
amy हाइकुका अनुवादकर अवनी भाषाओंको 
[ह एके भाव और रचना-विधानसे परिचित 
nai ऐसा डॉ. कमलाप्रसाद द्विवेदीने कलकत्तासे 

होश 'आकूत' पत्रिकामें लिखाथा । 
| हुसुत्रिपदी कवितामें ५, ७, ५ वर्ण ही नहीं होते, 
fda क्र ५, ६, ५ और ८५, 5, ५ का भी 
ह La ५, ७, ५ का क्रम कुछ अधिक लोकप्रिय 

| 


' | रातं साहित्यमें इस छंदका प्रथम प्रयोग शिन्तो 


[मिताने कियाथा, परन्तु इसके प्रचार-प्रसार 


be मात्मुओ वास्ते ( १६४४-१६९४) को | 
a येकी सुलयानेके लिए यह ना os 
PO स्पितियोमे हाइकु अप्रासंगिक है । 
| lara शर्मा 
ree 


jie 
| तत हाइकु ४० 
ती | दुसरा as 


[माचं-९१) 


aa 
हवा 
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मत-अभिमत 


इसी अंकमें डॉ. हरदयाल लिखित 'साहित्यकी 
समाजशास्त्रीय समीक्षा' (सम्पा. विश्वभरदयाल गुप्त) 
एवं 'पाली' (भीष्म साहनी) कहानी संग्रहकी attend 
उत्तम हैँ । 'लाल धागेका रिश्ता” (अमृता प्रीतम) पर 
डॉ. कृष्णचन्द्रकी समीक्षामें सजगता और सूक्ष्मता है। 
'हथेलीपर अंगारेकी तरह' (नरेन्द्र मोहन) काव्यकी 
समीक्षामें डॉ. ज्ञानचन्द्र गुप्तका समीक्षक रूप निष्पक्ष 
होनेसे ध्यान खींचताहै । वर्तमान समीक्षा जगतूमें 
'प्रकर'का स्थान निश्चयही महत्त्वपूर्ण है। अद्यतन 
साहित्यसे जोड़नेका यह श्रेष्ठ माध्यम है । 
“डॉ. उमाशंकर शुक्ल. हिन्दी विभाग, 
जयनारायण महाविद्यालय, लखनऊ. 
'साम्प्रदायिकता' पर आपके विचार बड़े प्रेरक 
और सोचनेके लिए बाध्य करनेवाले हैं। हंमारी भ्रष्ट 
राजनीतिने शब्दोंका कितना अवमुल्यन कियाहे, यह 
इसका अच्छा उदाहरण है । ; 
—q. सन्हैयालाल ओझा, ८/ए नन्दन 
रोड, भवानीपुर, कलकत्ता-७० ०० २५. 
0 श्रायंभाषा और द्रविड़ माषा परिवार 
(द्रविड़ परिवारकी भाषाएं और हिन्दी” लेख शोध- 
पूर्ण स्थापताएं करताहे | हिन्दीको द्रविड़ परिवारकी, 
सीमामें रखकर समझानेका प्रयास साहसपुण है 
और हिन्दीके भाषा-अध्येताको चिन्तनकी नयी. दिशा 
प्रदानकरताहै। 6. a 
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भव करताह कि पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकोंसे अल्प भाषा और राष्ट्रोयतासे युक्त विच 


A ७ 5 I 
हा दा te सकता ह : अकर एक पाठक गहन चिन्तन और विवेचनपूर्ण तथा ता 


को चिन्तनशीलताकी नयी स्फूति और गति दोनों पत्रिकाका स्तर दिनोंदिन सभी र्त | ह 

प्रदान करता है । जा रहाहै । उतकषपण हे 
--ध्रा. परमार जी. एम., नवजीवन आटस Sa सोम = 

कालेज, दाहोद (गुजरात)-३०५६ १५१. श्रीअरविन्द fees श्रीवास्त 

आपके सम्पादकीयमें भारतीय इतिहास, संस्कृति, ट्रीट, कोरापुट ( उडीसा) seve 


THUS पूर्व प्रकाशित विशेषांक 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६५२ प्रकाशन : नवम्बर '८३ २० 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८३ प्रकाशन : नबम्बर '८४ २० ॥ ८ 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८४ प्रकाशन : अगस्त ८५ Ro bere 
' पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८५ प्रकाशत : नवम्बर '८६ २५,०७ = 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८६ प्रकाशन : नवम्बर १८७ ३७, ति 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८७ प्रकाशन : नवम्बर '८८ ३०:०१ é 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८८ प्रकाशन : नवम्बर '८६ ३५.०० रु. 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८९ प्रकाशन : नवम्बर (६० न २५००९. | 
पुरस्कुस भारतीय साहित्य : १९९० प्रकाश्य सम्पादनमें 
श्रन्य विशेषांक 
॥ . भारतीय साहित्य : २५ वर्ष प्रकाशन : १६७३ ३५.०० रु. 
(सभी भारतीय भाषाओं स्वाधीनोत्तर कालके २५ वर्षोका 
सिंहावलोकन एवं हिन्दीकी विभिन्न विधाओंपर एक-एक आलेख ) 
' अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य : प्रकाशन : १६७१ ३५.०० रु. 
१९६९ के उल्लेखनीय हिन्दी प्रकाशन प्रकाशन : १६७० ५.०० रु. 
१९७० के उल्लेखनीय हिन्दी प्रकाशन प्रकाशन : १९७१ | CHOON 
. १९७१ क उल्लेखनीय हिन्दी प्रकाशन प्रकाशन : १६७२ RO 


बल्य: 2०००, 


रंगानेपर मूल्य : २४५०.०० रु. 
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१४२५ फरवरी १६६१ को सीतामऊमें 
gar आयोजन किया गया । -तदर्थं मुझ 
camera मिलाथा । /१४ जनवरी 

(॥ को पत्र मिला, उसपर महाराजकुमार डा 
गी सिने हस्ताक्षर थे। यों HITT हाथोंसे हस्ता- 
| _ नेग | २९ नवम्बर १६६० ई. का डॉ 
ह राणावतका पत्र मिलाथा । उसमें लिखा 
MeN महाराजकुमार साहब अब पूर्णतया 
| क्यै सर्‍यातके साधारण कार्य प्रतिदिन बे निपटा 
Pal पढ़कर सचमुच प्रसन्नता हुई। और जब 
दमे विचार-गोष्ठीके लिए तिमंत्रण-पत्र मिला तो. 
ams जानेकी योजना बनाही ली। काशीरासजी 
का जस्से ९.१.९१ का पत्र मिला जिसमें उन्होंने 
aT विचार सीतामऊ आनेका पक्का eile 
भाति भोर लोगभी आनेका विचार कर WT | 
| शु विधिक विधान देखिये, ठीक १० दिन पुवे १३ 
रो con सदेवके लिए चले गये । .१४ 
त a जाह पढ़कर जो मनपर बीती 

माका पत्र = : aE | नर सर 
हसा कह पूर पा इतिहास और 
शा कर रेषे a । जिस दिन दर्शन 
होगी । १० , दिन पुवेही यहः 

हुम लोग सीतामऊ में नहीं मिल 


aj Fou ERT nnai and eGan gotri 


 हृतिहासकारका इतिहास शेष रह गया 


--राजमल बोरा 


मैं जयपुर गया और प्रकाशकको पुस्तक देदी । पुस्तक 
छप गयी । वह उनको दोगयी । उनके पुस्तकके देखने 
और पढ़नेका समाचार डॉ. मनोहर्रातह राणावतने 
दिया । वे पत्र लिखनाभी चाहतेथे--लिख नहीं पाये । 


हाराजकुमारका जन्म २३ फरवरी १६०८ ई. 
को हुआ । मृत्यु १३ फरवरी १९६१ ई. को हुई। १० 
दित और रह जाते तो वे ८३ वर्षके होजाते । १९२५ 
ई. में आगरा विश्वविद्यालयसे बी. ए. हुए । बादमें 
१९३० ई. में एल. एल. बी. हुए और १९३३ €. में 
एम. ए. । अपने गुरु जदुनाथ सरकारसे जब उनका 
सम्पर्क हुआ, उस समय वे २४ ais थे। १९३२ ई. 
में सम्पकं हुआ | उस समयसे अन्त तक उनका सम्बन्ध 
¬ लगभग २६ वषंतक, १६५८ ई. तक--गुरुजी ` 
से रहा | जदुनाथ सकारका' निधन १६ मई १६५८ ई 


को हुआ । १९३२ ई. से १६५८ ई. तक गुरुजीने अपने 
शिष्य महाराजकुमारको जो पत्र लिखे, उन पत्रीका 


सम्पादन श्री एस. आर. टीकेक्ररने किया और उक्त. 
पुस्तकका प्रकाशन, महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभाग 
द्वारा १९७५६. में हुआ। उक्त पुस्तकका नाम-- 


. MAKING OF A PRINCELY HISTORIAN’ — 


है। महाराजकुमारको इतिहासकार बनानेका श्रेय | 
जुदनाथ सरकारकोहे) ०. : 
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साहित्य सम्मेलन इलाहाबादने १९४५ ई. में मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया । 3 

जदनाथ सरकारसे मिलनेके पहले वे. इतिहासम 
रुचि रखतेथे । उनकी इस अभिरुचिने ही जदुनाथ 
सरकारको प्रसन्न किया । इतिहासके साथ-साथ उनका 
साडित्यिक अभिरुचिका विकास हो रहाथा। ऐतिहा- 
सिक प्रसंगोंको उन्होंने शेष स्मृतियां! के रूपमे प्रस्तुत 
किया । इस रूपमै उनके कुछ साहित्यिक निबन्ध छप 
गयेथे । आचाय रामचन्द्र शुक्लने उनके उत तिबन्धों 
को पढ़ा। उन्हें निबन्ध बहुत पसंद आये। १९३५ [RR 
२३ अप्रैल] में शुक्लजी इन्दौर साहित्य सम्मेलनमें 
पहुंचेथे । वहींपर २२ अप्रैलको सायंकालमे महाराज- 


कुमार शुक्लजीसे मिले | शुक्लजीने कहा--'निबरधोंका 


संकलन छपवाओ, उसकी भूमिका मैं लिखू गा । बादमें 
शुक्लजीने शेष स्मृतियां” पुस्तकी प्रबेशिका लिखी। 
ये सभी निवन्ध १६३२ ई. तक 'माधुरी' और 'सरस्वती' 
में छप चुकेथे । शुक्लजीने “प्रवेशिका २६ जुलाई १९- 


३८ को लिखी और पुस्तकका प्रकाशन मई १९३९ ई. ' 


में हुआ । ४ 

महाराजकुमारने जदुनाथ सरकारकी पुस्तकोंके 
अनुवाद हिन्दीमे किये । इस अनुबादके सम्बन्धम 
सरकारने 'शिवाजी” पुस्तककी भूमिकाम १४ फरवरी 


१६४० को लिखा- “मैं आज शिवाजीकी जीवतीका: 


यह संशोधित हिन्दी संस्करण प्रकाशित कर रहाहूं। 
कोई दस वर्ष पहलेही यह तैयार हो दुकाथा, ओर 
इसके विभिन्न अध्याय एक-एक करके “विशाल area’ 


में छप भी चुकेथे । हिन्दीके प्रसिद्ध प्रकाशक श्रीयुत 


नाथूरामजी 'प्रेमी के सहयोगसे ही आज यह संस्करण 
पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहाहै....... अन्तमें मुझे 
यह लिखते हंषं होताहै कि मेरे प्रिय शिष्य महाराज 
कुमार डॉ. रघुवीर सिहकी असीम चेष्टा और सतत 
` यत्तके बिता यह ग्रन्य तैयार नहीं हो सकताथा।” 


नवम्डर १९५९ ई. तक इस पुस्तकके तीन संस्करण - 


. __ प्रकाशित होगये । 'औरंगजेब'--पुस्तकका हिन्दी अनुः 
ie fa वाद १६५१ ई. में प्रकाशित हुआ । उस समय ary 
_ राम प्रेमीने लिखा--“अपने इतिहांस-ग्रुरु सर यदुनाथ 


के मुल अंग्रेजी ग्रंथका यह हिन्दी संस्करण तैयार कर- _ 

बानेमें उन्हें स्वयं अत्यधिक परिश्रम करवाना पड़ाहै। 

इस अंनुवादकी भाषामे सर जदुनाथको मनचाही सरु | 
ओर प्रवाह लाता कोई आसान बात 
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“ किया | उसमें भी महाराजकुंमार हामि x कार | 
के द्वारा सम्पादित पुस्तक १९६८ ई.से पट 


सम्पादित होनेपर भी अबतक 'छप नहीं 


नहीं थी.। परन्तु एक इतिहासकार होनेके साथ ही 
राजकुमार एक उच्च कोटिके सफल गद्य लेखक है 
अतएब उन्हें इस प्रयत्नमें पूणे सफलता मिली a 
महाराजकुमारने समय-समयपर विभिन्न पढौं 4 
काम कियाहै । सीतामऊ राज्यके हाईकोर्ट न्यायाधीश a 
रूपमे १९३२ से: १६४१ ई.तक कार्य किया। ३ | 
जनवरी १९३९ से जून १९४१ तक ओर बादमे पुनः | । 
१६४५-१९४६ ई. तक वे सीतामऊ राज्य परिषदे 
अध्यक्ष थे १९४८ ई. में चेम्बर ऑफ प्रिसेस (ae | ` 
मण्डल) में सक्रिय कार्य करते रहे । इस प्रकार मध्य | ' 
भारतके निर्माणमे महत्त्वपूर्ण कायं किया | 
महाराजकुमारने भारतीय सेनामें काम किया) | ' 
१६४१-१९४५ ई. तक वे आपातकालीन कमिप्गण्ड | 
अधिकारी रहे । १९४१ ई. में कैप्टन थे और १९४२ | ¦ 


“ई. में मेजर हुए । 


महाराजकुमार १९५२ ई.-१६६३ ई. तक राज्यसभा | | 
के सदस्य थे । उन्हीं दिनोंमें उनका परिचय श्री काशी | | 
रामजी शर्मासे हुआ. । काशीरामजी शर्मा उन दिनों | ॥ 
दिल्लीमे ही रहतेथे उस समय महाराजकुमारका | 


परिचय राजकमल प्रकाशनसे हुआ ।. राजकमल प्रका-, | ३ 
शनसे महाराजकुमारकी दो पुस्तकें प्रकाशित gel | 
- कवि रघुनाथ “रसाल' की रचना 'रामचरित्र"का प्रका |" 
शन १६५६ ई. में हुआ ate खिड़ियाजगाकी वच- | 
निका'का प्रकाशन १६६० ई. में हुआ । UAHA | 
_ के सम्पादनमें महाराजकुमारके साथ भास्कर रामच |" 
भालेराव और काशीराम शर्मा थे। और: वचतिकारे | ॥ 


सम्पादनमें महाराजकुमारके साथ काशीनाम शर्मा थे। 
दोतोंही पुस्तकें उसी समय प्रकाशित हुई जब a ८. al 
सभाके सदस्य थे । बादमें काशीरामजी शर्माने महा", 


र ’ द्‌ 
कवि कु'भकणे कवि विरचित 'रततरासो का ० | 
) । 


€ 
a कुमारसे >. 
की प्रति काशी | 
कत प्रति ही 
रनेपर भी ६ 
[जस्थाने प्रावि 


हों गयीथी । मेरा सम्पर्क जब महारा 
इ. में हुआ, उस समय “रतनरासो 
रामजी शर्माके द्वारा प्राप्त हुईथी । दरि 
देखनेकी मिली। लगातार प्रयतत क 
सम्पादित पुस्तकं छप नहीं सकी । र 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुरने उसका प्र 
वाला भाग, १९८२ ई. में प्रकाशित 


२५० 


साहित्य-स स्थान जस्थान 
मध्यकालीन भारत' को 


वे प्राधनिक राजस्थान 


के बाद पु 
बत जाते काशन १९५१-६. में 


ष । सत set! म 
iL गर बननेसे पूर्वे १९५० ई. महा- 


मभाका संद्र 
पयर -रतलामका प्रथम UST’ 


क्रो एक पस्तक 
प्रकाशनसे प्रकाशित हुई । 
जासभाके सदस्यत्व कालमें नवम्बर १९५६ से 
gat (९१७ तर्के महाराजकुमार संयुक्त राष्ट्र सघ 
sua अधिवेशतमें भारताय प्रतिनिधि मण्डलके 
| gga सलाहकार बतकर अमरीका गयेथे | 
[त रिकाई से कमीशतमें सहयोगी सदस्य नियुक्त 
far इस पदपर उन्होंने. १९५२ ई. से १९५२ ई 
क़ तभ ३० वर्ष कायं किया | 
१९६२ ६, में राज्यसभाके सदस्यत्वसे मुक्त होकर 
| ग़म पनः स्थायी रूपसे रहने लगेथे। जदुनाथ 
Mane संम्मक होनेके बाद [१९३२ ई. के बाद] 


| एर ताइब्र री' का निर्माण होते लगाथा । १९२६ 
| (भएक प्रकारसे इस ग्रंथालयने विशेष आकार ग्रहण 


| शत्या | तबसे इस ग्रंथालयका आकार निरन्तर 
शा गया विशेष खूपसे -सत्रहवीं तया अठारहवीं 


Wha है, ag भारतमें और कहीं इस 


WENT संस्कारको देना होगा । ऐसे 


वे चोबीतों घण्टे ग्रथालयमें हौ 
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` त रकार महो राजकुमा रको इंडियन हिस्टा- ` 


. भाषी होगा जिपने इतिहासमें ही एम. ए. कियाहो। > 


| पि भारतीय इतिहासपर जो. सामग्री रघवीर 
नेमं 

अलब्ध न . होगी ओर इसके, निर्माणका . 

co १९६२ ई. के बाद 


॥ शयत कक्ष, बैठक, . : दियाहै । उ 
र सभी आवश्यक- _ 


और वह ले आता । पस्तककै रखनेका स्थान ही नहीं 
पुस्तकके भीतरका पृष्ठ और सम्बन्धित सामग्री तुरन्त 
निकालकर दिखलातेथे | शोध-छात्रोंको वह पब बतलाते 
ओर उनसे बातचीत करते । इतनी विपल सामग्रीका 
क्या उपयोग करें ओर आगे उसका क्या होगा ? इस 
बातसे चितित रहतेथे । अंततः उन्होंने 'नटनागर॑ शोधः 
संस्थान को स्थापना की । फरवरी ७, १९७४५ के पत्र 
में उन्होंने मुझे लिखा --“शोध-संस्थानकी स्थापनाका : 
निर्णय अगस्त १४, १९७४ को ही लिया गयाथा | 
कोई १०-१२ दिन वादही तत्सम्बन्धी यत्र-तत्र पत्र- 
व्यवहार प्रारम्भ हुआ । दिसम्बर ७४ के आरम्भमें म. 
प्र. राज्यशासनका समर्थन सम्बन्धी आश्‍वासन प्राप्त 
होनेपर जबलपुरमै घोषणा की गयीथी । जनवरी, १६, 
१९७५ को संस्थानका रजिस्ट्रीकरण at गयाहै और 
आशा है कि माचे १९७५ के प्रार भमें वहं सुव्यवस्थित 
रूपेण चल निकलेगा .। इसी माहमें नियुक्तियाँ हो 
जायेंगी---एक शोध-सहयोगी (रिसर्च फेलो) और एक 
टाईपिस्ट अकाउण्टेण्टकी । कुछ शोध सहायक आदि 
asad ही नियुक्त होंगे, जिनमें से एक मराठी भाषा- 


मराठीके साथही. हिन्दीभी जाननेवाला होना चाहिये . 
कि हिन्दीमें अनुवाद और लेखन कार्य कर सके । इधर | 
आसपासमें ae हुए सुयोग्य नवयुवाकी खोज है। | 
मेरा विश्वास है.कि खोज करनेपरं मनचाहा व्यक्ति « 

मिल जाना चाहिये । सो, यहां उच्च स्तरीय शोध- | 
केन्द्र सुव्यवस्थित कर सकनेकी। भाशा होने Ae | 
` - मूल ऐतिहातिक ग्रःथोंका सम्पादन, करना ओर | 
उन्हें प्रकाशित करता, इस ओर महाराजकुमारका 
विशेष ध्यान रहाहै। मुशी देवीप्रसाद कृत शाह- | 
जहाँनामाका सम्पादन उत्होंते किया । इसमें उनके 
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ee १९८० ई. में ही पूर्ण हो गयाथा। यह पुंस्तक 
१६८९ ई. में नागरी प्रचारिणी सभां वाराणसीसे 
प्रकाशित हुई। १८५७-१८५९ ई. के बीच मालवाके 
महान्‌ विद्रोहकालीन अभिलेखोंका सम्पादन उन्होंने 
किया । पब्लिकेशन स्कीम, जयपुरे इस पुस्तकको 
१९८६ ई. में प्रकाशित किया । 
महाराजक्ुमारते कई लेखकों, शोध-छात्रों एवं 
साहित्यिक क्षेत्रमें काये करनेवालोंकी सभी प्रकारसे 
सहायता की । स्वयं इन पंक्तियोंके लेखकको चार 
पुस्तकोंकी प्रस्तावनाए उन्होंने लिखी हैँ । पृथ्वी राज- 
रांसो : इतिहास और काव्य' (१६७४ ई,) जुझौते 
बुन्देलोंकी शौर्यं गाथाए (१९८२ ई.), हिन्दी वीर- 
काव्य (१६७६ ई.) और 'देवगिरिके यादव राजा 
(१६५९ ई.) ।--ये सभी पुस्तकं उनकी देखी हुईहैं। 
मेरी तरह कई और लेखक हैं, जिनकी पुस्तकोंकी 
भूमिकाएं-प्रस्तावनाए' उन्होंने लिखीहूँ । 
महाराजकुमार अन्ततक कार्य करते WE | २३ 
जुलाई १६८८ के पत्रमें उन्होंने लिखा--“टाडकृत 
ट्रिवल्स इन वेस्टन इण्डिया' के .'सप्लीमेण्ट्री वाल्युम' 
को सम्पूर्णकर प्रकाशतां भेज दियाहे । इधर 'खाण्डे- 
राय-रासो' नामक काव्य-ग्रंय छपवा We, सो उसकी 
भूमिकाभी मैंने लिख दीहै, जो उसकेसाथ प्रकाशित 
हो सकेगी ।” र 
युवावस्थामें उनके द्वारा लिखे हुए निबब्धोंकी 


` जीवन धूलि (निबन्ध १६४९) जीवनः 


पुस्तकें अब उपलब्ध नहीं हैं । ऐसी 
फूल (निबन्ध--१६३३), सप्तदीप 
शेष-स्मृतियां (निबन्ध-१६३६, 


TR पिछले | 
(निबन्ध १ ९३६ 
चोथा संस्करण १९६६) 
| केण (निब, 
१९५० )--आदि पुस्तकें पुनः छपनी चाहिये । {इ ® 
साहित्य सम्मेलन इलाहाबादने उनकी साह fr 
सेवाओंके लिए १९७५ ई. में उन्हें 'साहित्य वांचा! 
को मानद उपाधि प्रदान की । इसी प्रकार हिदी 
साहित्यको आजीवन विशिष्ट सेवा करनेके लिए हिदी. 
संस्थान, 'लखनऊने १९७८ ई. में विशेषरूपेण सम्मा. | 
नित कर १५,००० रु. का नकद पुरस्कार दिया। 
महाराजकुमारका बहुत-सा कार्य ऐसा है, नो 
प्रकाशित नहीं हे । ऐसे कार्योकी सूची तैयार करनौहै | 


ओर उनकी अधूरी योजनाओंको पूर्ण करनाहै। तदं | 


उन्होंने "श्री नटनागर शोध-संस्थान' का निर्माण कर 
दियाहे । १९७५ ई. में स्थापित इस शोध-संस्थानके दे | 
प्रथम निदेशक रहे और इस रूपमें १५ वर्ष तक उन्होंने | 
अन्ततक सक्रिय कार्यं कियाहै। डॉ. मनोहरा 
राणावत आरम्भसे ही उपनिदेशकके wat उनके साय | 
कार्य करते WF । वे महाराजकुमारकी योजनाओं 
और संस्थानकी गतिविधियोंसे पूर्णतः परिचित हैं। | 
हमें आशा करनी चाहिये कि इतिहासकारने बि 
पथका निर्माण कियाहै, वह पथ और प्रशस्त होगा। 
इतिहासकारका इतिहास आज तो शेष रह गयाहै। 2. 


| 


Se EN ne 
फरवरी १९९१ A प्रकाशित पुस्तक 


“राकेश के सम्पुण नाट्य साहित्य का विशद विश्लेषण 


_ रंगशिल्पी मोहन राकेश 


y 0,08 


डॉ. नरनारायण राय 


उत्तर मध्यकालीन हिन्दी कृष्णकाव्य-परम्पराका एक अद्वितीय ग्रन्थ 


गुरु गोविन्दासह कृत कृष्णावतार 


मार्मिक प्रेम-प्रसंगो ओर राजनीतिक षड़यंत्रों से युक्त एक सामाजिक उपन्यास - 


प्‌ क तरी पान 


सिन्धुपुत्रा 


डॉ. शकुन्तला गक्लड़ FRO 


५.०० 


. अमृतलाल मदान 


545] शिव नाराका) ला न्यू चंद्रावल > 
जवाहर नगर, दिल्सी-20007 (भारत) 
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ater संग्रह कविके जीवित रहते (निधन : ३० 
| हवर १६९०) प्रकाशित होचेवाला अन्तिम कविता- 
gt | इसमें उसकी अडसठ कविताए' संगृहीत हैं । 

git हायका जन्म (९ दिसम्बर, १६२६ ) 


ए प्रकारे हपमें उन्होंने अपना जीवन बिताया । 


रार राजनेता तो नहीं होता; लेकिन वह राजनीति 
॥ राजनेताभोंके निकट सम्पर्कमें रहताहै । इन तथ्यों 


| „इले हम इसलिए कर रहेहैँ कि इन्होंने रघुवीर 
झरे कवि-व्यक्तित्वके निर्माणमें और उनके काव्य- 
| प्रों निर्णायक भूमिका निभायीहै । यदि वे 
| हे जमे, पले-पुसे पत्रकार नहीं होते तो उनकी 
| "तागा चरित्र कुछ ओर होता । 
मध्य पंग्रहके 'निवेदन' में ` उन्होंने लिखाहै-- 
भि अनेक प्रकारोपर व्यावसायिक और राजनी- 
नेने भाषाकी रचनात्मकताको अनेक प्रकारसे 
ne aK afer कियाहै, नयी प्रतिभाको सामाजिक 
ष णार अशिक्षित करके मनुष्योंके 
त ats तोडेहै ओर उनकी जगह 
नो र नये समझौते आरोपित कियेहैं, 
नो a आत्मिक बल नहीं देते । 
5 ne और प्रत्येक मनुष्यको 
गयी प्रति । इस ध्वंस-व्यापारका 
qa aa लगातार लुभाता और पथ 
(न्न *बनात्मकताके विरुद्ध इतता 
र ' राजकमल प्र 


a १ बी, नेताजी सुभाष 


| | दों हुमाथा | वहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई; और , 


९२ । पृष्ठ:८८; डिसा. ` 
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पत्रकार-कवि रघुवीर सहाय [१६२९ ई. १९६०] 


क्तिशेष रघुवीर सहायकी अन्तिम कृति 


कुछ पते कुछ चिट्ठियां! 


--समीक्षक : डॉ. हरदयाल 


बड़ा अभियान आजादीके बाद पहली बार एकत्र 
शक्तियोंने चलायाहे ।” अपने इन शब्दोंमें कविने जो 
चिन्ताएँ व्यक्त कोहें वे राजनीतिके निकट रहनेवाले 
पत्रकारका सहज अनुभव हें । ८ 
कवि रघुवीर सहायकी शुरुसे ही एक मुख्य चिन्ता 
रहीहै भाषाकी विकृति और कुण्ठा। यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि स्वतन्त्र भारतमें भाषाको 
विकृत और कुण्ठित करनेमें मुख्य भूमिका राजनीति 
और पत्रकारिताने निभापीहै । इसीलिए भाषाके इस 
संकटको रघुवीर सहाय अधिक तीक्ष्णताके साथ अनुभव 
कर whe । नयी प्रतिभाको aaa अधिक राजनीति 
और पत्रकारिताने ही लुभाथाहै । परिणाम यह हुआहे 


्ल्श्ज्च्लज्ज्ज्ज्श्र्््् ् कल ल्‍लय्यकश"्"न.] iad 


स्मृतिशेष श्री रघुवीर सहायका. कार्यक्षेत्र पत्रकारिता ' 
रहा, परन्तु पत्रकारिताकी तके-वृत्ति और वेचारिकता 
से उनका संवेदनशील कवि-हृदय प्रायः संतृप्त नहीं 
हुआ । इसी कारण पत्रकारिता और कविताकी उनके 


` जीवनमै सहभागिता रही । उनकी कवितामें जीवनके 


विभिन्न चित्रों और रूपोंके ध्यानाकषेक अश वे हैं 
जिनमें भाषा और वाक्य-विन्यासकी विशिष्टता उभरती 
है, यहीं शिल्पकारकी सी सजगता दिखायी देतीहै जो 
ध्वन्यात्मकता एवं व्यंजनाकी सहज WS यतामें सहायक 


- है। इसीसे उनकी. कवितामें नयी ऊर्जा और नयी 


भंगिमाके दर्शन होतेहै । पत्रकारिता ओर कविताकी 
संयुक्त अभिव्यक्तिका यह नया प्रयोगभी है, कविताके . 


क्षेत्रमें प्रचलित छद्मःवृत्तिका पत्रकार-कवि द्वारा विरोध 
भी, क्योंकि यह पत्रकारकी समाजके भीतर झांकनेकी 


नुत्तिका अश है। 


Mca rae nawar त्न 


प्रकर’ वेशाख'२०४८--९ 
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` कि test कविता यां साहित्य लिखा 'जाताहै, वह ने ` 


` तो प्रभावित करताहै और न ही सत्य कहनेका दावा 
करनेप्र भी सत्य कहताहै — कर 
“यह दृष्टि सुन्दरापेकी केसे बनी कि हर FZ 
चीज जो खबर देतीहे हो गयो गर ? - 
क्यों कलाकारको नहीं दिखायी देती अबे 
गन्दगी, गरीबी और गुलामीसे पेदा ? 

_ "आतंक कहाँ जा छिपा भागकर जीवनसे 
जो कविताकी पीड़ामें अब दिख नहीं रहा ? 
हत्यारोंके क्या लेखक साझीदार हुए 


संकटसे सभ्य खानसामोंकौ धन्यवाद देती 
पर्देपर निविवाद नेताके आदमकर me 
खत्म होतींहै । (पृष्ठ 52 
इन पंक्तियोंमें केविने बुद्धिजोवियोपर गी 
कियाहै । इस संग्रहमें ऐसी अन a 
जिनमें कविने अध्यापक, सेठ शोक व्यक्त 
आदिको अपने. व्यंग्यका लक्ष्य बनायाहै | 
रघुवीर सहायने बुद्धिजीवियोपर व्यंग्यभी ति 
और उनके साथ सहानुभूति भी प्रकट की 
समकालीन स्थितियोंमें ईमानदार बुद्धि 


a 


य अनेक कवित . | 


= > A oa NS जी 


` करनेन | 


है; योक 
जीवीकी (निरी, | 


ee CEN 


CAN 


जो कविता हम सबको लाचार बनातीहै ? 
5 ee (पृष्ठ १३-१४) 
. . “स्वतन्त्र भारतमै शासनतन्त्रने -कुछ ऐसा. दुष्चक्र ` 
चलायाहै कि हर चीजका केन्द्र राजनीति बन गयीहै। . 
_ समाजको: जिनसे बड़ी-बड़ी ata हैं, उन बुद्धि: 
` जीवियों, रचनाकारोंकी संवेदनशीलता और स्वतन्त्र 
चेतना बिल्कुल मर गयीहै । चकि राजनीति ही सब: 
कुछ है, इसलिए-- = 
- विध्वंस होगा तो यह महल, जिसस प्रधान सचि- 
बालय है और खुफिया विभाग/ बाकी रह. 
जायेगा/ क्योंकि यहींसे हमें त्रस्त मानवताको 
सन्देश देनाहै। (पृष्ठ 5१) | 
* इसे राजनीतिका अहंकार ही कहना होगा।- 
यह अहंकार स्वतन्त्र भारतकी राजनीति एवं 
प्रशासनका TIF. हे । यह्‌ पनपा इसलिए 2 कि पुरा- 
को-पूरा बुद्धिजीवी वग, संजेक at, कलाकार वर्ग 
` अपने महत्त्व ओर दायित्वको भूलकर राजनेताओं 
` और प्रशासकोका पिछलग्गू बन गयाहे । इस वर्गकी . 
पंगुता और अधोगति इससे अधिक कया होगी | 
` हरियर पहाड़ीपर युद्धके नक्कारे तृतीके साथ 
 पदक-वर्दी धारे हुए वादक स्वरलिपिको देखः 
“देखकर बजातेहे ES ee 


सा सन नज 
अपराध संगठित, राजनीति संगठित, द 
: संगठित 
केवल अपराधके विरुद्ध जोकि बोलाथा अकेला है 
उससे कहाहें कि हमसे सम्पर्क करे, गुप्त रहे. 
a उसे पुरस्कार देनाहै और पुरस्कारको गुप्त 
नहीं रखेगे। (पृष्ठ ८२) | 
frag बुद्धिजीवियोंके अतिरिक्त कविको सहानु, |. 
-भूति उस प्रत्येक व्यक्तिके साथ है जो दलित, शोक |. 
ओर वंचित है । इनमें सित्रेयांभी आतीहे और मनर 
ali हमारे समाजमें ऐसी स्त्रियोंकी संख्या अधिक है | 
जिनका पीढ़ी-दर-पीढ़ी शोषण हुआहे और जिन्‍्होंतेत | 
आराम पायाहै न सुख-- 
` हाथ बालोंपर नहीं - जिनके कभी फेरा गया 
'बेठकर दो-चारके संग _ 
_ तजुब अपने सुनानेका नहीं मोका मिला; 
औरतें वे सुख.कर रह गयीं : <u ८ 
उनकी बच्चियोंने जवाँ होकर दादियोंकी _ 
ओ काठियां पायीं । (पृष्ठ ४४) 
स्त्रियां ही नहीं, अन्य शोषितोंको भी शोषणसे पुत 


: नहीं मिलती । इसका कारण यह है कि जो शोवितद | 


maa | 6 


वहाँ प्रकट होती हे प्रायोजित स्मृतिसभा ह 
लेखक, समाजविद भोर नयी जातिके विचारक . 
afte . a 
--तन्त्रकेसलाहकार | 
ULES 
श्रीतिमोज pe 
बड़े कमरेमें गलमुच्छे, चिन्तनकी मुद्रामें .. 
मोहूक गतयौवता औरतें, | 
9-0. In Public Domai 


प्रस्ताव नही सिफं सवेसम्मति 


= 


शोषणका शिकार होतेहे -- र 


है। असमे जो सारा/जा रहाहै और जो बचा gare 


वे एकजुट नहीं हो पातेहे; वे आपसी फू 


: हिन्दू और सिखमें | बंगाली और sate 
पिछड़े और अगड़ेमें : /पर इनसे बड़ी फा 


सहायभी आत्मसजग कृवि थे इसलिए - 
gr Collection, Haridwar eo rs 9 


उन्हो 


ट्के कार र 4 k 


Digitized उपि” 
के सम्बन्धर्म 


में, अपनी कविता और 
सी कविताएं लिखी हैं | 
संग्रहमें संगूहात 

चाहेंगे | रघवीर सहाय 
क्रियाको उनकी पत्रकारिताने प्रभा- 

पत्रकीरि के दो मुख्य कर्तव्य हू” 
ह pi पत्रकार तथ्योंक(-संकलन करता 
20 के अपने : पाठकोंको 


कः तम्ब्धित व्य 

भवति म्बन्ध 
tl हुत 

विताए 


fae cam टिप्पणी देताहै ओर 
te में से अपनी समीक्षाको 
पो 5 at । उसे अपने पाठकोंको तुरन्त प्रभावित 
तहे । अत पत्रकारका प्रयत्न रहताहे कि 

का विवरण प्रस्तुत करनेके बाद वह उनपर 
Nout दे वह उसकी सामथ्यभर चुभती हुईहों । 


है ट 
"पु. 
ट्र 
ai 
ET 
ay 


गीर पहापके इस संग्रहमे इस प्रक्रियाको उदाहृत 


वाती भनेक कविताएं मिल जायेंगी । “पिछवाड़ 
त | नः शोषक कविता उदाहरणके लिए प्रस्तुत की 


गती) । इस कवितामें ढाई पृष्ठोंमें पिछवाड़ेकीः 
म म्बे विभिन्न प्रकारके सचत्तात्मक विवरण | 


फ वाद गह टिप्पणी:दी गयी है-- 


$ गण पिउताडको गलियोंका नक्शा .बदलताहै 
पमे वह घर मै खोजते निकलताहू 


| 'हसे...चुगे मकान दीख पडतेहे । 


PTS ONS 


या तथ्योंपर कभी | 


a Samaj कुसनखरख "शतः है भैलबेका 


कोई भी ढेर कहीं नजर नहीं आताहै। 
(पृष्ठ ६९) 


इनके कारण उनकी कई कविताए' रिपोर्ताज बन गयी 


हैँ । 
अपनी एक मूर्ति तोड़ने और एक नयी मुति गढ़ने | 


की प्रतिज्ञा रघुवीर सहायने अपने इस संग्रहमें भी. 


दुहरायीहै- ` .. ie us 
मुझे| 
शक्ति यह जानकर नहीं मिलती कि] मैंने अपनेको 
कहां जोड़ाहैं । / मेरा सर्जनात्मक सुख यहः जानने 
में है कि/ मैंने अपनेको कहां तोड़कर/ एक नयी 
“बस्ती बनायीहै| और यदि यहभी कमोवेश देव 
mA कि/ वह नयी सृष्टि / मेरी पुरानी बस्तीको . 
उजाडकर बनीहे/ तो/क्यां कहने! (पृष्ठ ३८) 


कुछ पते कुछ चिटिंठ्यां' की कविताओंकों पढ़कर | 
` हमारा निष्कर्ष हे. कि इस संग्रहकी कविताएं : कव्रिकी _ 


पुरानी मृतिको ही सजाती-संवारतीहैँ, किसी नग्री मृति. 


को निमित नहीं करतीं, कविकी पुरानी बस्तीको ही 


आबाद करतोहें, किसी नयी बस्तीको नहीं बसातीं। 


` फिरंभी समकालीन हिन्दी कवितामे इस संग्रहका महत्त्व 
=. > : निश्चित है। [गे : 


१८८2६ 


भिन्न अस्तित्वही नहीं माना, वे तो राधाको कृष्णकी 
एक शक्ति या विशेष ऊर्जा मानतेहे, जो कष्णसे अभिन्न 
तथा उन्हें अधिक श्रेष्ठ दिखानेवाली है, किन्तु कवि या 
सहृदय उन्हें भिन्न ही मानतेहें | यह सत्य है कि उसने 
बादमें कृष्णसे एकरूपता प्राप्तकर लीथी लेकिन इस 
असाधारणतापर पहुंचनेके लिए उसने जीवनका बहुत 
बड़ा भाग संघर्षोको झेलनेमें लगा दिया होगा । प्रारम्भ 
में वहभी देनन्दिनके जीवन-ष्यापारमें संलग्न रहनेवाली 
महिलाथी। वस्तुतः उसकी विलक्षणताका कारण उसकी 
असाधारण परिस्थितियोंमें ही है । जब कृष्णसे उसका 
परिचय हुआ तो वह न केवल विवाहित थी, बल्कि 
कृष्णसे काफी बड़ीभी थीं, इसलिए चाहकर भी वह 
उनके जीवनका अंग नहीं बन सकतीथी | उन्होंने वृन्दा- 
बनवासमें कृष्णको भरपुर प्रेम दिया लेकिन उनके 
मथुरा ओर द्वारका जानेपर न तो वह चलनेके लिए 
- उद्यत होतीहै, न अपने प्रेमको मान्यता दिलानेके लिए 
संघर्ष करतीहै ओर न निराशही होतीहै। चू कि वह 
प्रारम्भसे ही कोई आशा नहीं पालेथीं, इसलिए कु ठित 
भौर निराश होनेका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता और न 
चलनेके लिए उद्यत होने या स्वीकृति दिलानेका। 
कृष्णके चले जानेपर वह जीवन और जगतूसे सीमित 
होकर अन्तमु खी होती जातीहैँ और उनका प्रेम निर- 
न्त्र घनीभूत होता जाताहै। चू क्रि यह प्रम वेदनासे 
उत्पन्न प्रेम होता है इसलिए वेदनाका साथ नहीं 
छोड़ता तथा जीवन और जगतूमें ऐसे किसी व्यापार 
को महत्त्वहीन मानताहै जो इसका अंश न हो। दूसरे 
शब्दोंमें, प्रेम, ऐकान्तिक ध्रोमही उनका लक्ष्य बन 
जाताहै | 
प्रस्तुत कृति कृष्णके प्रवासके उपरान्त राधाकी 
ऐकान्तिकता और उसके चिन्तन-मतनसे सम्बद्ध है । 
वियुक्त होकर ag जीवन और जगत्‌से कट गयी 
है और अपने समस्त प्रम व्यापारके साक्षी यमुना- 
पुलिनपर चली जातीहैँ। वहाँ उसे पहले नदी," वक्षं, 
पशु-पक्षी आदि दिखतेहें लेकिन धीरे-धीरे वह ध्यानस्थ 
होती जातीहें और उसे अपने अतिरिक्त किसीभी अन्य 
उपादानका ध्यान ही नहीं रहता । तदुपरान्त एक- 
एककर अनेक दृश्य उन्हें दिखतेहें । प्रत्येक दृश्य पूर्व- 
वर्तीको काटता हुआ अपना अस्तित्व दिखाताहै, किन्तु 
परवर्तीसे कट जाताहैं । “यह वैसाही है जैसा सपनेमें 
कई बार सपना देखनेवाला बात कहना चाहताहे, 
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पर असली बात कहही नहीं पाता । 
लगताहै कि उसने कह दियाहै, पर वाह ॥ 
उसने कुछ नहीं । यही बातराधाके साथ है। उ 
यही रहताहै कि उसने बातें तो बहुत की re गि 
कुछ नहीं है । जितना कुछ वह है परक 


८ कहतीहै, उ 
बाकी निकालो तो कुछ: बचताही न है, उसका जोइ. 


में बात करते-करते दूसरा विषय प्रारम्भ रे जा विषय 
पिछली सारी बातोंको काट देताहै और अन्त 
बातभी नहीं बचती ।” (अनुकथन, प. २६६ 

.नदी-तटका विलीन होना, वियोगकी 
ब्रजरक्षा, प्रथम स्पर्शे, नानाविध कल्पनाएं 
चौका-विहार, वनविहार, समर्पण और आनन्द परिजनों 
का व्यवहार, पति प्रदत्त प्रताड़नाएं, परिवाद, प्रतीक्षा. 
रत जीवोंके प्रति असन्तोष, प्रेमका अलौकिक एवं 
अशरीरी रूप, दोनोंके सम्बन्धोंकी युक्तियुक्ता, कण 


ite 
भयंकरता, 
एवं क्रीडाए, 


“के ईश्वरत्वपर चिन्तन, काल्पनिक आगमन और तज्ज 


चिन्तन आदि अनेकानेक दृश्य एक-दूसरेको काठते हए 
उपस्थित sag अन्तमें कृष्णके गम्भीर रूपसे आहत होने 
तथा गोलोकवासकी भी सूचना मिलतीहै लेकिन कृषण 
सबके लिए मरकर भी अव्यक्त रूपसे. राधाके लिए 
जीवित हैं और वे मरणासन्न रूपमै राधाके सर्वा गका 
स्पर्श कर रहेहैँ, यही कृतिका सार मात्र है। 

- प्रस्तुत कृतिके आधारपर राधाका जो चरित्र उभ- 
रताहै वह परम्परागत विरहविदरधा राधासे कुछ भिन 
है । यहाँ राधामें भावाकुलताकी अपेक्षा चिन्तनशीलता 
की प्रधानता है । उसे ऐसा तो लगताहै: 

किसी झुरमुंटकी आड़ से निकलकर आओगे बाहर 
और मेरे पीछे नुम खड़े हो जाओगे 
कानोंमें मेरे, केवल मेरे ही कानोंमें 
कह alt सभीके उत्तर । (पू. १७) 
और वह रसिकताकी सर्वोत्कृष्टता भी स्वीका रतीहै : 
जिस दिन कहा लोगोने मैं हूं 
ब्यभिचारिन कुल-कलंकिनी 
उस दिनसे मैं बनी राधिका 
रसिकाओके सीसकी मणि । (पृ. ११७) 
किन्तु वह वास्तविकतासे अपरिचित नहीं है : 
लोगोंकी भीड़में जाऊंगी खोंसती रहूँगी 
अपने होंडोंपर आवश्यकतानुसार ॥ ही 


मुस्कान या उत्तर, यद्यपि मैं जान बुर 


में कोई 


| 


ग मेरे होठोंपर चुम्बन देने । 
(१.६६) 
गे रोकनेका प्रयास करती है, 


ष्णक ai 
a के ert दिलानेक लिए सन 
d 


(0 = (नराश ही होतीहै ie ney 
Tai 4 [के जीवनका अंग नह बन सकती | 
gat डूबने लगती 


डर ५५ ओ 
fragt था 
हा f 


रोके नहीं रहती अपने अभावमें, 

i कहती कुछ पलके लिए 

हो जहाँ उस जगह । (पृ. २२७) 
sagan उसका प्रेम धनीभूत होता जाताहै । 
| „इब्न और जगतृसे तटस्थ होती जातीहै। यही 
दी वरम परिणति है। वस्तुतः वे परम्परागत 
4 यके स्पानपर अस्तर्लीन राधा हैं जो किसीसे 
गवसतोप नहीं रखती । 

श्रीराधा' राधासे सम्बद्ध, ६१ कविताओं का संग्रह 
pied कविके शब्दोंमें : “इस पुस्तकमें राधापर 
pum कविताएं संकलित हैं ।' कविके अनुकथन 
शके स्वरूपसे यह स्पष्ट है कि कृति प्रबन्ध 
mile किन्तु इन कविताओंमें एक अन्तसूत्र 


छ राता राधाके सर्वांगस्पशके आभाससे 
राको भोरभी चलता दिखताह । अतएव 


शा कृत प्रबन्ध भलेही 
र el न्‌ डो लेड त्घात्म< 
सा स लिये अवश्य हे eee 


i me केत उड्याका 

my ग पह्‌ हे कि वाम 
पाठ fi a 

mo र भर 


हिन्दी अनुवाद हुँ । ग्रन्थ 
पृष्ठपर उड़ियाका देव- 
दक्षिण पष्ठपर हिन्दी 


a4 a केवल अनुवादमात्र 
' ही नहीं क 
ह ह्‌ बल्कि उड्याका 


| फ म ह लेताह कि व 
hea, 4 2 कारण हिन्दीके तने 
Male स । इस बातकी है कि सभी 
न aku कैतियाँ देवनागरी पाठ 
। ee पे केवल सम्मिश्चित 
ह ae भाषाओका परस्पर 
“RH भाषा बना- 


भतह जो तिरर आगे बढ़ताहै । कृष्णके गोलोक- | 
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कर हम देशकी एकताको विनष्ट कर रहेहैँ और इस 
पापका प्रायश्चित यही हो सकताहै कि देवनागरीके 
माध्यमसे बिभिन्न भारतीय भाषाओंको निकट लागें । 
इस कृतिमें ऐसे अनेक शब्द हैं, तत्सम शब्दोंकी तो बात 
ही अलग हूं, जो आजभी भारतीय जनमानसमें प्रचलित 
हैं, साहित्यिक इिन्दीमें उनका प्रयोग भले ही कम होता 
हो । उदाहरणार्थ, लूगा (कपड़ा), झड़ (निरम्तर वर्षा) 
'अण्टा (गाँठ या धोती का har), निश्‍्चिन्हता (निश्चि- 
तता), ताप (ज्वर), समेत (सहित), अलता (भलता), 
लवणी ।लोनी या मक्खन), उच्चाट (उतावलापन), 
डाल (शाखा), सकाल (प्रभात), मोर (मेरा), 
काकलि (कलख) आदि। 

कृतिका अनुवाद सरल एवं सरस है किन्तु निर्दोष 
नहीं । लिंग दोषोंकी तो भरमार है लेकिन उड़ियाभाषी 
साहित्यकार द्वारा अनुदित होनेके कारण उसे क्षम्य ही 
कहा जायेगा | पाणिनिने लिगानुशासनमें लोकको ही 
प्रमाण मानाहै जोर जब अनुवादक अहिन्दीभाषी ही हो 
यह सामान्य लगताहै । वतेनीकी अशुद्धियोंकी भी प्रचुरता 


है, उदाहरणार्थःइंदिवर (इन्दीवर),निरूत्ताप, (निरुत्ताप ), 


निरूद्विग्न (निरुद्विग्त), मुखरित (मुखरित), उज्वलता 
(उज्ज्वलता), नक (नरक), ta (Sa), निरूहिष्टि, 
(निरुहिष्ट), उच्छासों ( उच्छवासों ), निरजे निता (निजे- 
नता), अपलत (अपक), अवसर (अक्सर), विपरित 
(विपरीत) आदि। व और ब तथा चन्द्रबिन्ु और अनुस्वार 
का विपर्यय भी यत्र-तत्र मिल जाताहे । कहीं-कहीं अनु- 
वाद भी अस्तव्यस्त हो गयाहै । 'हिस्रजन्तु का अनुवाद 
“विक्षुब्ध पशु’ कियाहै जबकि मुलपाठ अधिक परिचित 


.लगताहै । 


साज-सञच्चा, आवरण एवं मुद्रण अत्यन्त भव्य है । 
प्रकाशकने पूर्ण रुचिके- साथ इसका प्रकाशत कियाहे । 


यद्यपि मुल्य हिन्दी पाठकोंकी Saat दृष्टिसे अधिक है, 


'किन्तु भव्यताको ध्यानमें रखकर अधिक नहीं, कम ही 


` लगताहै । प्रकाशक महदुद्दे श्यके कारण बधाईके पात्र हैँ। 


हम आशा करतेहैँ कि वे अन्य अहिन्दीभाषी महत्त्वपूर्ण 
'कृतियोंका भी सुन्दर सम्पादन एवं प्रकाशन प्रस्तुत 


=: 
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: पेरिस, न्यूयाक, 


कलकत्ता ग्रो कलकत्ता! 


कवि : स्वदेश भारती . 
समीक्षक : डाँ. प्रयाग जोशी 


कलकत्ता नगरकी ३००वीं वर्षेगाँठपर लिखी गयी 
“स्वदेश भारतीको प्रस्तुत लम्बी कविता भुखी पीढ़ीके 
कवि सुभाष मुखोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय ओर 
शक्ति चट्टोपाध्यायको समपित है। आरम्भमें 'कलकत्ताः 
विस्थापित मूल्योंकी अवधारणा” शौर्षकसे एक भूमिका 
है । पुस्तकके अन्तमें खपनरायके बारह रेखांकन है । 
साढ़े पांच सौ पंक्तियोंकी कविता तीन खण्डोंमें विभक्त 
है । पत्रिका आकारकी इस कविता-पुस्तकके बहाने 
“महानगर” की उस तियतिका क्लोजअप लिया गयाहै 
जो प्रकारान्तरसे वहाँमै लगभग एक करोड़ तिवा- 
सियोंकी नियति है । उसकी उग्रताको झेलनेवाला जीवन 
लन्दन या उन्हींकी तरहके किसीभी 
महानगरके जीवन जितनाही त्वरित ओर एकरस है। 
याताया/तके Tas, जिस्मोंका व्यापार, शेयर 
बाजार, तारकोलकी सड़कोंका कहीं न पहुंचानेबाला 


गन्तव्य, ऐतिहासिक इमारतें, नाचघर, शराब, AAT . 


गाँजा-भाँग कहींभी हो सकताहै । लम्दन-न्यूयाक-पेरिस 
के महानगरोंसे कलकत्तामें फर्क है तो उत्तमें निवास 
करनेवाली मनुष्योंकी जीवनशेली ओर चरित्रोंका । 
उक्त सारे सर्वनिष्ठ .प्रतीकोंके बावजूद कलकत्तापर 
कवितामें लिखा गया यह रिपोर्ताज 'महातगरके विप- 
` येयका गीत मात्र होकर नहीं रह गयाहै तो इसलिए 


कि उसमें मनुष्यके जीवनके विघटन ओर संघर्षकी - 


बंगाली शेलीका-अंकन भी है । अत: वह महानगरको 
` कविता होते हुएभी न्युयाके या पेरिसकी कविता नहीं 
` हे । अथवा वह न्यूयार्क-पेरिसको कविता होते -हुएभी 


'कलकत्ता' की कविता है। कविताके आत्मालापमें 


व्यक्त होती भावुकता सनक, बाउल फकीरी, महा- 


_ कालीकी पूजाभक्तिकी दीवातगी आदि सभी तत्त्व 


बंगाली et | sa 
शहर कलकत्ताके माध्यमसे, प्रस्तुत कविता, पाठक 


१. प्रका. : रूपाम्बरा प्रकाशन, २२-बो प्रतापादित्य 


रोड, कलकत्ता-७०००२६ | पृष्ठ; ६२; क्रा. 


०; : २५.०० रु.। - ट मस्तिष्कको “राजनीति 
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है और रामकृष्ण और सुभाषचन्द्रका भी | वह अतियो | 


को एक-समूचे प्रान्तमें पहुंचातीहै और 
माध्यमसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पि ie व 
है। कविताका फंलक जितना र Ta 
अन्तर्राष्ट्रीयमी । वह जितनीही ee a 
की कविता है उतनीही आजके सावंदेशि हक 
भी कविता भी । त 

कलकत्ताको अंग्र जोंने महानगरका आकार 
था अन्यथो वह एक समुद्रतटीय गांव था | 

“ईस्ट इण्डिया कम्पनी” की . स्थापनाके साझमा 

एक खूबसूरत आइना HT जोंते बनायाया 

जिसके एक छोरपर “हुगलीं' के किनारे कोलिकाता 

गांव था। ; 

जहां 'जाव चार्नाक' ने 

अपने जहाजका लंगर बांधाथा 

और उसी दिनसे 'कोलिकाता' तुने 

बदल लिया अपना नाम 

अपना गाँव, अपना भेष, अपनी प्रकृति 

बदल दिया अपना भूगोल, अपनी संस्कृति ॥ 

कलकत्ताके विकासका इतिहास उपतिवेशवादी | 
दासताकी यातनाओंका गवाहभी है और स्वदेशियतकी | 
भावनाका पुनरुत्थानभी । वह मीर जाफरोंका शहरी | 


_ 


ष 


पाएं 


AI 


RS fen 


= 


का नगर है । वहाँ मां महाकालीकी पूजा होतीह तो | 
मछली बाजारके भावोंमें औरतें बिकतीहें। उसके अतत. | 
विरोध और असंगतियोंकी अन्तिम सीमा है । बीभत्स" 
ताओं और जुगुप्साओंकी दुदेनीयताके dae! तमाम 
जनविद्रोहोंकी नींव भी कलकत्तामें ही पड़तीहै। हैं 
स्वतन्त्रताको बेचकर अन्धेरेमें डूब जातेवाला Tet है | 
तो आजादीकी मशाल लेकर मुक्तिका द्वार खोलनेवाता 
भी । ये सारी चारित्रिकताएं, इतिहासके सिलसितेकी 
भाँति कवितामें are । 

ओ कलकत्ता! . 

तू समझताहै अच्छी तरह 

कि वक्तका पहिया जब तेजीके साथ धूर 

“ तो रोंदताहै आदमीका क्र अत्याचार 

और तब वर्तमान या तो कुचल जातां 

अथवा: आश्रयकी खोजमें भागताहे 

तु जानताहै- | 

समय और इतिहासका छन्द 


ri Collection, Haridwar 


va 


ee 
A और gear’ को पहचाननेवाले 
गहर तसवीर अधूरी रहतीहै। 

रतकी 'अस्मिता'के बोधका नाम है । 
: Ds इस खूबसूरत कविताके शब्दोंमें तीन 
| Be महानगरको हमारीभी बधाइयां हैं-- 

वपर 9७ 


it सौवीं वर्ष गांठपर 
न शभही । मंगलमय हो । 
can जियो हजार हजार बरस । £] 


हाते बाहुर' 

| त्री : मालती शर्मा 

प्रीक्षिका : डॉ. विद्या केशव चिटको 

wait age. मालती शर्माका तीसरा काव्य- 
| ;;३। इसकी ४२ कविताओंमें आजके जीवनका 
हता है । दृश्यसे बाहर जों कुछ हैं उसे उनकी 
qe दृष्टि देखा पहचाना हे । एक भावूक मनकी, 
हषर निपट सच्ची पीडाको, अपनी अनुभू तियोंको , 
| प्रन पनी कविताओंमें ज्योंका त्यों रख दिया 
| i ncn प्रतिबद्धता है समाजकै पिछड़े, दलित 
| "पिप्रति एक चिन्ता। वे उनकी पक्षधर हैं 


Some ४ 


गो aca 

- | गर दुनिया भरमें 

- | हो संस्कृति है : 
प | हे बोर अधायोंकी _ 
६ | धो ओर शोषितकी 

है | "क्या जरूरत 


एक्सचेंजकी ? 


गवि 
७ तो सो सम्बन्धी, नाते रिश्ते, सुख दुखको 


शी 
हा ae लगाहे, आज तो गांव _ केवल 
पर ग 


र 


“HET उसके जुगाड़के रास्तेसे 
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ति कि गांववाला आज खुलकर गाली देना 
भी भूल गयाहै ag तो अब केवल राजनीतिक खबरों 
की मछलियाँही फंसाताहै | आजके गांवों और लोगोंकी 


. इस मानसिकताका यथार्थ चित्र कवितामें चित्रित है 


मालतीजीकी कविता कोई अमृत-बुद नहीं वह 
तो विष पीनेको उन्मत्त है । उसमें प्रसवकी पीड़ा a 
प्रकाशकी छटपटाहूट है, उसमें नन्ही किरणोंका विश्वास 
समाया हुआहै । वे. उस त्रताक्री प्रतीक्षामें है, जिसमें 
कोई राम आये और शापमुक्त कर दे उसे । 

'कहो तुम कहो' कवितामें अन्तर्मनकी ऐसी तड़पन 


.है जो सारी सुन्दर और कोमल भावनाओंको, विचारों 


को गडड्मडड्‌ कर देतीहै। आदर्शोकी बात नहीं, सच 
कहनेके लिए जीभ चलानेके लिए कहतीहैँ, सच बोलने 
के लिए बाध्य करतीहैं, कहतीहैं--- 

संसद, न्यायालय, अस्पताल, शिक्षा म॑ दिरोंपें 

बुरेको लेकर गू गे, अंधे 

बहरे बने तुम) 

आंख, कान मुह खोलो -- . 

बुरेको देखो, _ 

कहो सुनो, बुरेको झटको ।' 
“को जागरी' कवितामें हंसवाहिनी कमला । 
के परिधानमें इस खोजमें निकलीहैं कि देखें कौन जागृत 
हैं ? तब उसे दिखताहै कि देशका हंर चौथा घर कुर्सी 
दौड़में बेचेन है । करवट बदलती राजनीति, तस्करीके 


`. अड्डे, और पेटमें घुटने दबाये आसमान ताकती झुग्गी 


झोपंड़ियां ही उसे aaa दिख पंड़तीहँ । कवयित्री ` 


` इसीलिए” व्याकुल हैं कि आज सोये जागेका अन्तर, 


जागृतिका अर्थ ही नहीं मिल रहाहै। यहां कोई नहीं 


जाग रहाहै, भाज कोई कहीं जागृत हे तो केवल . 


सत्ता । इस दृष्टिसे कविता अथ सम्पन्न है । 

` धरती मां है. 
आकाश पिता है | : 
दोनोंकी संधिमेंही व 
हमारा तुम्हारा जीवन है : 


आजकी केक्टसी संस्कृति जिसने व्यक्तिको एक सीमित 
` -वृत्तमें बन्द करके केवल ‘eq’ की चिन्ताकेलिए ही | 
विवश कर दियाहै, जो समता aig, मेलमिलाप, | 
` देना लेना, धरना-सहना, बंटना-बांटना सब भूल गया 

- है । उसे उसको स्थितिकी लाचारी नहीं भटकेको पुन: 


मागे दिखातीहैः। wade -- 


ee pede fe 
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संस्कृति पोशाके नहीं 

बटोरे हुए रंगोंका मेला नहीं 
वह पपीहेकी 'पीउ पीउ' और कोयलकीं कूक है जो 
वर्षा-वसन्तमें बौराये आमपर क॒कतीहे । 

आज सवेत्र बड़ी आपाधापी मची हुईहै कोई सत्ता 
की लालसामें दोड लगा रहाहै तो कोई लक्ष्मीपति 
होनेकी रेसमें सम्मिलित हो रहाहै और इस भागम- 


भागमें उसकी पोटलीसे उसका प्रिय पाथेय बिखर गया 


- है । भावुक कवयित्री इससे चिन्तित है-- 
वक्तको जीतनेके एहसासमें 
केद हम 
किसीमें नहीं है आज 
हो गयेहैं ऐसे हम 
ज्वारमें हैं न भाटेमें हैं 
न घरों में हैं न बाहर 
न समयमें हैं न ऋतुओंमें 
हैं सिफे एक सिलसिलेमें । 
“गोपी बुआ समाज सेवाकी वेदिकापर अपने प्राणोंका 
होम कर देतीहै जो सबके सुख-दु:खको अपना सुख-दु:ख 
सप्नझतीहें । पर कौन इसे मान्यता देताहै ? इस स्वार्थी 
दुनियांमें जो सबका होताहै वह किसीका भी नहीं 
होता । गोपी बुआ तो केवल देना जानतीहैं लेना नहीं, 
पर विपदाके अंधड़से खुदको बचानेके लिए जब वे 
किसी घरके छप्परकी आससे. उधर बढ़तीहैं तो सबके 
घरके दरवाजे उनके लिए बन्द हो जातेहैँ | तब कव- 
यित्रीके मनमें कहीं कुछ दरक जाताहँ वे कहतीहैं--- 
गोपी बुआ यह नहीं जान पायीं कि 
---चिन्दी चिन्दी कपड़ा 
. झालर होताहे पर चादर नहीं 
मिकडियाँ' कवितामें स्त्री जातिकी महत्ता और 
सत्ताको रेखांकित किया गयाहे । समूचे विश्वमें केवल 
मकड़ियां ही ; 
बुन सकतीहें जाला पर, 
' लुभावना, सुखद, आकर्षेक 
मकड़ियाँही बना सकतीहैं*** . 
उसीमें शक्ति है 
अपनी निजता देनेकी 
अपने आत्मदानके धागोंमें 
ब्रह्माण्ड लपेट लेनेकी 
शहरमें रहता व्यक्ति संवेदनाशून्य होताजा रहाहे तथा 
अपनोंसे दुर होने और कटते जानेकी पीड़ा भोग रहाहे 
' यह पीड़ाभी कुछ कविताओंमें व्यक्त हुईह । ` ` 
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_ इस संग्रहकी कविताओंमें शै 


त्रिवेणी संगमपर तीन कविताएं हैं। अ 
हाबाद जहां माघमेला, कु'भ मेला और £ जिका हत । 
धनोपाजेन और रोजी-रोटीका साधन बा जात | 
गयाहँ--इन सबको जान पहचानकर an 
अन्तमंनकी शक्तिसे ही उस ओर बिचते चले a | 

'कौन-सा ag चुम्बक हैं NS 
अन्त:सलिला सरस्वती-सा 
विश्वास 
कि 
त्रिवेणी नहाने विश्व खिचा चला बाताहे 
‘quate बाहर' शीषेककी भी एक कविता है जिसपर 
कवयित्रीने कुछ संकेत मात्र कर दियेहें विचार और 
व्यवहारके अन्तरको उनका भावुक संवेदनशी 
बूझता समझताहै और कहताहै-- | 
जिन्दगी अब थिएटर कम्पनीका 
खरींदा हुआ दर्शकविहीन 
नाटकका 'शो' है । 
मालतीजीकी कविताओंमें मुक्त छन्द रसधारा ऐसी 
agg कि शब्द और लयका सरस सम्बन्ध कवितावी 
पंक्‍्तियां गुनगुनाते रहनेके लिए बाध्य कर देताहै- 
“बांसुरी-सा बजता 
- गु जारता 
नक्षत्र दीपित शरदकी रात्रि-सा 
स्वप्नमयी आंखों -सा 
कमल खिले भरे avatar 
शब्दोंके प्रयोगमें भी एक कलात्मकता और सुषड़ता 
है यथा--- : 
ब्रीफकेसोंमें खरीदा हुआ भरा 
कुछ हाथोंकी बंदूक बना 
कोलतार पुती आंखें लिये मे ३ 
कहीं-त-कहीं गिरवी रखा हुआ तीन दति ; 
मालतीजीका वास्तव्य पेशवाओंकी भूमि पुणे के 
कारण मराठी भाषाके लोक प्रचलित शब्दौ 
प्रयोग उनकी कविताको निखार दे जाताहै। टोप 
“निर्वासनकी आंधी' (१९८१) और 


ff 
के पेटमें बचा. एक बीज' (१६५७) के A . 
: ce परिष्कार हा 


ल मत 


साथही यह अधिक प्रभावक है । मालती 
सेः बाहर” की कविताओंमें आक्रोश और ale 
एक संतुलित स्वर गू जता दिखताहै '” 
कविता संग्रह पठनीय और संग्रहणीय है ] 


i धा-पर्रि बार 
रा 


ah धनिक भाषाएं 
की प्रधान आधुनि 


हि दर २. पंजाबी ३. गुजराती ४. og 
न ९. मलयालम ७. तमिल ८. तेलुगु &. उ ० 
कता और ११. असमी-यै ग्यारह भाषाएं ऐस 
।गे रीमप्रदेशोसि सम्बन्ध रखतीहें | र 2६ 
| (पर दी हुई ग्यारह भांषाओंके मध्य भागमें 
fale 

0 हिदीके साथ-साथ उदू है । 

( भारत-विभाजतके बाद सिन्ध प्रदेशके लोग 
| पतं ar गयेहँ--उनकी भाषा सिन्धी है । 

0 समस्त आधुनिक भाषाओं ें प्रवत्तेमात और 
ततके तक्षणेसि गुक्त--प्राचीन और अर्वाचीन-- 
| पराषा है। ˆ 

यों ऊपर दीगयी भाषाओंके साथ और 
ae हैं । भारतवषंकी समस्त आधुनिक 
पमा ऐतिहासिक आधार एक है । भोर. वह 
भार संकुत भाषा है । 

4६६. दक्षिण भारतकी भाषाओंको संस्कृत भाषा 
पक आधार, प्राप्त होनेपर भी उन्हे सैद्धा- 
| रप्र, भलगानेका प्रयास विदेधि गे 

ait o © वर्देशियोंने कियाहै । 
m गए निरन्तर प्रयास करना 
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र्‌ द्रविड़-भाषा- 
समापन लेख 


nai and eGang 


रवार' लेखमालाकां 


भारतवर्षकी आधुनिक भाषाएं 


डाँ. राजमल बोरा 


भाषा नहीं है। वह विदेशी भाषा है। इसपर भी आज 
वह समस्त भारतवर्षमें--प्रायः सभी विश्वविद्यालयोंमें 
--उच्च शिक्षाका माध्यम है और आजभी कोई छात्र 
चाहे, वह केरलमें रहताहो या असममें या कशमीरमें-- 
कहींपर भी रहतांहो--अंग्रे जी अनिवार्य रूपमें पढ़ताहै 
और अग्रेजीम उत्तीर्ण हुए बिना 'मेट्रिक' परीक्षामें 
उत्तीर्णं नहीं होसकता । इसका परिणाम यह है कि 
सभी भारतीय आधुनिक भाषाए, -अ ग्रेजी | 


सीधे प्रभावित हैं । 
४७१. भारत बहुभाषी राष्ट्र हे । सभी आधुनिक 
भोगोलिक भाषाओंको समान ऐतिहासिक आधार प्राप्त 


है। डॉ. रामबिलास शर्मा आधुनिक भाषाओंको जातीय ` 


भाषा कहतेहें । राष्ट्र और जातिमें वे भेद करतेहैँ । 
भारत राष्ट्र एक है और वह बहुजातीय राष्ट्र है। 
४७२. “राष्ट्र और जाति का अलगांव स्पष्ट 
करते हुए डॉ. रामविलात शर्मा लिखतेहैं-- 
“'माक्संवादी साहित्वमे नेशन शब्द जिस भर्थेमें 
प्रयुक्त होताहै, उसके लिए हिन्दी-बंगलामें परिचित 
पुराने शब्द जातिका प्रयोग करना अधिक उचित है । 
'राष्ट्र' शब्दसे भूमिका भी बोध होताहै जबकि 'नेशन' 
शब्दमे केवल किसी भूमिखण्डके निवासियोंका बोध 


होताहै । दोनों शब्द--जाति ओर राष्ट्रको अलग रखते . 


से हम इस उलझनसे बच सकतेहैँ जो 'नेशन' शब्दके 


` व्यवहारसे उत्पन्न होती है । ९ 


« ४७३. डॉ. रामविलास शर्माने अनेक राष्ट्रोंकी 
भाषाओंके उदाहरण ऐतिहासिक आधारपर देते हुए 
उनसे सम्बद्ध प्रश्‍नोंपर विचार कियाहै। कुछ उदाहरणे 


उन्हींके आधारपर लिख रहाहूं-- 


१. भारतीय साहित्यके इतिहासकी समस्याएं-डां. | 


रामविलास शर्मा । बाणी प्रकाशन, नयी बिल्ली । 
प्रथम संस्करण : १६८६, पृ. १४. 
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“समाजवादी व्यवस्थामें कहीं बहुत बड़े बहुजातीय 
राष्ट्र हैं जैसे सोवियत संघ, कहीं छोटे बहुजातीय राष्ट्र 
हैं जेसे यूगोस्लाविया, कहीं द्विजातीय राष्ट्र हैं जसे 
चेकोस्लोवाकिया, कहीं एकजातीय राष्ट्र हैं जसे पोलेण्ड 
या रूमानिया । विभिन्‍न प्रकारके राष्ट्रोके बनने और 
विकसित होनेका एकही कारण अथवा मूल कारण समाज- 
वाद होता तो यह विभिन्नता a दिखायी देती । इस 
विभिन्नताका कारण इन देशोंमं रहनेवाली जातियोंके 


इतिहासकी भिन्नता है । वह ऐतिहासिक भिन्तता किस 
प्रकारकी है, किन ऐतिहासिक कारणोंसे एक-एक 
जातीय, द्विजातीय, बहुजातीय राष्ट्रोंका निर्माण होता 
है, इसका विवेचन माक्सवादी साहित्यमें नहीं है।”२ 
४७४. डॉ. रामविलास शर्माने इसी संदर्भमे स्विट- 


जरलेण्ड ओर ब्रिटेनका उदाहरणभी, उनके इतिहासके 
आधारपर देते हुए लिखाहे--- > 


“सामन्ती युगमें बहुजातीय राज्यका निर्माण. दो 


अ्रकारसे होता दिखायी देताहै । एक.पद्धति स्विट्ज रलैण्ड 


, को है जहाँ एक-दूसरेको गुलाम बनाये बिना भिन्न 
भाषाएं बोलनेवाली जातियां मिलकर एक साथः रहने, 


लगीं । दूसरी पद्धति इ ग्लैण्डकी है जहाँ अ ग्रोजोने मल 


निवासियोंका नाश करके, उनंकी भूमिसे उन्हें खदेडकर, 
` वहाँ अपना प्रभूत्व स्थापित किया, और जिन्हें नष्ट 


नहीं कर पाये या जिन्हें खदेड़ नहीं पाये, उन्हें an 
_ दाम-दण्ड-भेदसे, किसी-न-किसी प्रकार अपने अधीनः 


“कर्‌ लिया । ऐसी परिस्थितिमें आइरिश, वेल्श लोग 
या स्काट जातिकै लोग अग्रेजोके राज्यको अपना राष्ट्र 


स्वीकार नहीं कर सकतेथे । अग्रेजोंवाले भाग इंग्लेण्ड - | उ म मय 
र - से जाननेके बाद उनके ध्यानमें आया कि काफ़ो भ्रम | 


पर उनका कोई अधिकार न था परन्तु उनके अपने 


जातीय क्षत्रोंपर अंग्रेज हावी थे। इसके विपरीत - 
स्विट्जरलेण्डके निवासी चाहें जर्मन बोलें, चाहे फ्रोच,- 
चाहे इटालियन, वे सारे देशको अपना देश समझतेथे। _ 
' ऐसेही देशको राष्ट्रकी संज्ञा देना उचित है। युनाइटेड _ 
| किगडमयात्रिटेन एक राज्य अवश्य रहा, पर वह र 


सारा राज्य पराधीन जातियोंके लिए उनका अपता 
` सामान्य राष्ट्रकभी agar y78 | 


हास प्रस्तुत कर वहांकी भाषाओंके 


टु के 


- राष्ट्र नहीं है, जेसा लोग उसे समझतेहें 


- बडा भाग फ्रांसमें है । फ्रांसके बास्क 


*विद्वानोंने दियाहै, उसमें पायी जानेवाली ऐतिहासिक | 


को आधुनिक भाषाओके संदर्भ मे पसत भ 
विचार करे, तो. प्रतीत होगा कि संसत म 
; . साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक बलपर जीवित पा 

७५. इस प्रकार डॉ. रामविलास शमनि युरोपक्रे शिक्षा-संस्थाश्रोमे रौर हे उ 
oe के ऐति- _ के सन्दर्भने संस्कृत भाषा उपेक्षित है। इर | 


हासिक स्वरूपको स्पष्ट कि ह 
ae याहै । निष्कर्ष रूपों जि 
“सिद्ध हुआ कि ब्रिटे 

GE न एक भाषा, एक जाति 
SR । वह ब 
देश है, वहां अ ग्रेजीके अलावा स्काटलेण्ड्य पी | 
और वेल्समे वेल्श भाषाएं बोली STE... लिक | 
कम-से-कम तीन भाषाएं बोलनेवाली तीन जादि | 
रहतीहें । वह. एक भाषावाला राज्य, नहीं है । ॥ |! 
भाषा बोलनेवाले केवल स्पेनमें नहीं है । उनका कापी |. 
: अपनी स्वाप | | 

के लिए उतने सक्रिय नहीं है जितने स्पेनके बर । । 
किन्तु फ्रांसीसी भाषासे स्वतंत्र अपनी. प्राचीन भाषाओं | ¦ 
प्रति वे भी अत्यन्त सजग हैं । इनके अलावा फ्रांस 
ब्रुन्तो भाषा बोलनेवाले लोग रहतेहें । थे वहांके पुराने | 
केल्त समुदायके आदिवासी हैं । इनकी भाषा बेल्ला : 
भाषासे मिलती-जुलतीहै और फांसीसीसे उतनीही भिन | 


है जितनी अ ग्रेजीसे वेल्श भिन्त Fo mts एक | 
भाषा-भाषी राज्य नहीं है । वहां कमःसे-कमे तीन | 
भाषाए' बोलनेवालीःतीन जातियां techs |” |; 


४७६. अग्रेजी भाषाके कारण भारतवर्षकी'आधु- . 
तिक भाषाओंका विकास रुका: हुआहे । इस तथ्यस 
प्रायः सभी लोग सहमत होंगे। अ ग्रेजीके स्थातपर | 
भारतीय भाषाएं धीरे-धीरे . अपना: स्थान ग्रहण कर । 
We । परिवत्तेनकी प्रक्रिया आरम्भ हो गयीहै। |, 

४७७. भारतीय  भाषाओंका -जो परिचय विदेशी | 


भूलोंकी ओर. भारतीय भाषाविदों का ध्यात Tae! 
अपनी भाषाओंको पढ़कर और उतका इतिहास टी | 


फैलाया गयाहै ओर अबभी वह विद्यमान हे ! इस श! || 
को दूर करनेके प्रयत्न हो रहेहैँ। A 

४७८. संस्कृत भाषाके सम्बन्धमें पीछे लिखा ग | 

किन्तु आधुनिक भाषाओंके सन्दभंमें और भारत 


ony 


शिक्षा-संत्याधोने और अन्य तरप अर्थात्‌ ET 


धक अंग्रजी भाषाका अनुकरण हू दु रर 


\ 


द्यालयोंमें पढाई जाती 
और विषयोंकी 
संस्कृत भाषामें 
शोध प्रबन्ध 


वापा विशववि 
पयत माध्यम 


अंग्रेजी भाषा है | 


त करना पंडताहै । इसका 


की रहीहै। तेलुगु तमिल- 
र : गता--सभी भाषाओंके शोध-प्रबन्ध आरम्भमें 


न हौ तिले-जातेये औँ 


। | अपी भाषाएं भी हम 
ह a ग्य विषयोंकी स्थिति क्या हो ? किन्तु 
| fait हो गयाहै। भारतीय भाषाओंमें अब 


॥ लिखे जा रहेहें । 


ore Me FS काठ रह a os पारी पक रट hier) eS Soret Apdo ७८४७ --*', 


As भाषाओंक विभाग खुल TAS । कामकाज आधु- 
| किगापाओोमें होने लगाहै । लोक-सम्पकके लिए 
रक भाषाओंका उपयोगभी बढ़ गंयाहे । सरकारको 


रे आधुनिक भाषाओका उपयोग करनेकी छट है । : 


बगी बजी अनिवार्य है। इसपर भी भारतीय सोषाएं 


हि बपेक्षा अधिक व्यवहारमें हे. । इस दृष्टिसै जो 


| (आहे, उसे स्वीकार करना चाहिये । 


Nc भाज जब हिन्दी पढनेवाला मराठों पढ़ता 


का पढ्नेवाला हिन्दी पढ़ताहै या इसी प्रकार 


ease प्रस्तु 
2 कि संस्कृत भाषांभी आप भारतीय 
मे नहीँ पढ़ सकते । यंही स्थिति 


विदेशी भाषाके साध्यम. 


Yeo. भारतके स्वतन्त्र होनेके बाद आधुनिक 
का इतिहास बदलाहै । विश्वविद्यालयोंमें आधु- ` 


पीप तमिल पढ़ें या बंगला पढ़ें तो--इसका 
a co । भारतवर्ष प्राय दर 
3 तान भाषाएं पढ़ानेकी 
स्थिति यह है कि चार-चार सं 
नेताले लोगभी हमारे देशमें 
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बीचमें न हो तो सम्पर्क सीधा होताहै । 3 
४८३.. 'अग्नि>आग' और फिर 'आग>अग्नि 

--पर विचार करें । आधुनिक भाषाओंका शब्द-समुह 
तद्भव तथा AAT माना जाताहै। आग'- तदभव 2 
ओर 'अग्नि' तत्सम रूप है। शब्दोंकी व्यत्पत्तिपर 
विचार करते समय हमारा ध्यान संस्कृत रूपोंपर जाता 
हे--लोकिक संस्कृतके रूपोंपर ही । इस रूपमें यदि 

गगके स्थानपर पुन: 'अग्ति” लिखा जाने लगे तो इसे हम 
तत्सम प्रवृत्ति कहतेहें । भारतवर्षकी आधनिक भाषाओं 
में इस समय--चाहे वह उत्तर भारतकी हाँ या दक्षिण 


` भारतको--तत्सम प्रवृत्ति sara रूपसे प्रचलित है । 


शब्द-समुहके स्तरपर -इस समय आधुनिक भाषाएं 
संस्कृत भाषाको ओर AAT हुई प्रतीत होतीहें । अपनी- 
अपनी आवश्यकताओकी पूतिके लिए भारतीय भाषाएं - 
संस्कृतका आश्रय ले XE | 

` ४८४. यों आधनिक भाषाएं ऐतिहासिक रूपमें 


प्राकृत भाषासे जड़ी Vis | लौकिक _ संस्कृतका शब्द- 
समुह: प्राक्ृतोंके-आधारपर बनाहै। वास्तवमै प्राक्गतों 


` [देशमै प्रचलितः प्राकृतके विभिन्न भौगोलिक रूपों] के 


रूपोंका संस्कृतीकरण हुआहे। प्राकृतके ही रूप जो 
संस्क्तमें परिणतः होगये, उन्हें हम मुल रूप मानने लगे 


हैं और वे ही हमारे सामने तत्सम रूप हैं तद्भव रूपों. | 


में प्राकृतोके रूपोकी खोज कीजा सकतीहै किन्तु संस्कृत 


--के साथ उन्हें सम्बद्ध करते हुए प्राकृत रूपको मूल रूप 
` माननेकी परम्परा (वास्तवमें होनेपर भी) हमारे यहां 
` नहीं रही । संस्कृत भाषा अपने विकास कालमें भारत- . 
,वर्षके सभी Salt (भृभागोंमें) रहकर सम्बन्धित 
-स्थानोंके शब्दे-समू हको अपनाती Lele और इस प्रकार ' 2 
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४८५. हम यह तो मान लेतेहें कि 'अग्नि से 'आग, 
रूप बनाहै किन्तु यह हम माननेके लिए तैयार नहीं 
कि ‘arm’ से भी 'अग्नि' रूप बन सकताहै। 'आग' 
रूप अधिक प्रचलनमें है और उसका संस्कृत रूप 'अग्नि' 
है । संस्कृत भाषाने तो विदेशी भाषाके शब्दोंका भी 
संस्कृतीकरण कियाहै । इ ग्लिशको संस्कृतमें 'आंग्ल' 
लिखतेहें । वह संस्कृतीकरण हे । मैक्‍्समुलरको मोक्ष- 
मूलर बना दिया गयाहै । किन्तु विदेशी शब्द-समूह 
तुरन्त पहचान लिया जाताहै । भारतीय शब्द-समृ हको 
इस रूपमै अलगकर पहचाना नहीं Was । फादर 
काल्डवेल जब संस्कृतमें द्रविड़ शब्द-तमृ ह खोजतेहें तो 
उन्हें यहभी समझना चाहियेथा कि संस्कृत भाषा 
तमिल प्रदेशमें रहीहे और तमिल शब्दोंका संस्कृती- 
करण हुआहै और केवल तमिलका ही क्यों ! अन्य 
प्रदेशोंका शब्द-समूह संस्कृतमें आयाहे और इस प्रकार 
संस्कृत भाषा समृद्ध हुईहे । जबतक किसी भाषाका 
भोगोलिक प्रसार नहीं होता वह भाषा प्रमाण भाषा 
या मानक भाषाका रूप धारण नहीं कर सकती । इस 
रूपमें संस्कृत भाषाको पहचाननेको आवश्यकता है । 
सस्कृत भाषाका कोश --भारतीय भाषाओंका एकत्रित 
कोश है । 

४5६. संस्कृत भाषा आरम्भसे ही भारतवर्षके 
ज्ञान-विज्ञान-धर्म-संस्कृति-शिक्षा-ज्योतिष-दशंन एवं 
समस्त शास्त्रों [लौकिक, आध्यात्मिक सभी] की भाषा 
रहीहे। इस VIA संस्कृत भाषाका शब्द-समूह अति 
समृद्ध हुआहै । और आज जब आधुनिक भाषाए अपना 
विकास कर रहीहें तो उनके लिए--पारिभाषिक शब्दों 
के लिए अक्षय स्रोत संस्कृत भाषा मात्र है । 

४८७. भारतवषंकी समस्त : भाषाओंकी थाती 
सस्कृत भाषा है सारी पुजी उसीमें है । अत: उसीसे 
शब्दोंको ग्रहण करतेमें किसी प्रकारके संकोचका प्रश्‍न 
ही उपस्थित नहीं होता । हमारे अपने देशकी भाषाओं 
से ही संस्कृत भाषा समृद्ध हुईहै और ga: वे ही शब्द 
हमारी आधुनिक भाषाओमें अपनाये जा रहेहैँ इस. 

रूपमें संस्कृत भाषा, इतिहासको दोहरा रहीहै । संस्कृत 


„ की अपतानेमें पुनरुत्थान है । इस नाते संस्कृत मृत नहीं 


a है £ = 
है । वह प्रवत्तमान हे और सामयिक विचारोंको, 


' घारणाओंको, मूल्योंको, तथा शिल्प आदिको व्यक्त कर 
भारतीय भाषाओंको सक्षम बनानेमें सहायक है । 


~ 


४८८. संस्कृत भाषा--को अनुसन्धानकी भाषाके 
“प्रकर--अप्र ल'९१-- २० 
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रूपमें देखनेकी आवश्यकता है। ऐसा 

रीनाथ प्रभूने कियाहै । उनकी एक गल हो. पू 
शास्त्रोका उद्गम और विकास” प्रकाशित hi 
पुस्तककी F बम्बई विश्वविद्यालय गि 
विभागके अध्यक्ष व. दि. कुलकर्णीने लिखाहै-... iS 

“ प्रस्तुत ग्रन्थमें दो-ढाई हजार वर्षे पुर्व भारती 
द्वारा कोगयी विज्ञान-विषयक प्रगतिके चित्र दि i 
देतेहैँ । भूमिति, अंकगणित, भौतिकी, वैद्यक = 
योगशास्त्र, मस्तिष्क क्रिया शास्त्र आदिके क्षेत्र हे 
भारतीय अनुसन्धान और आधुनिक पाश्चात्य a 
ष्कारोंका सांगोपांग तुलनात्मक विवेचन करते हुए हा. | 
प्रभुने यह दिखायाहै कि प्राचीन भारतीय लेख 
पहलू आजकी वैज्ञानिक प्रगतिकी तुलनामे श्रेष्ठ 
समकक्ष हैं ।”* 

४८९, डॉ. प्रभुकी पुस्तक पढ़कर प्रतीत होगा कि | त 
किसीभी शास्त्रके अनुसन्धानमें--नयी सामग्रीकी खोज | £ 
हेतु संस्कृत भाषामें भी यह देख लेना आवश्यक है | 
कि उक्त विषयमें संस्कृत भाषामें क्या-कुछ लिखा गया | 
है । इस रूपमें संस्कृत भाषाके उपलब्ध- (सहज मुत) | 
ज्ञानका उपयोग नहीं किया जाता। संस्कृत केवल ध्म: | 
शास्त्र या विधि-विधानकी काव्य और व्याकरण शास्त्र | 
को भाषा मात्र नहीं है--उसमें विविध शास्त्रोंकी रचना | 
हुईहै। इस रूपमें उपलब्ध ज्ञानके भण्डारको देखा | 
जायेगा तो हमारा अनुसन्धान-कायं औरभी सक्षम | 
होगा | तब हमें पारिभाषिक शब्दोंके लिए विदेशी 
भाषाओंके शब्द समुहपर निर्भर नहीं रहना पड़ेग। | ३ 

४६०. डॉ. पंढरीनाथ प्रभु-वास्तवमें उक्त | 
पुस्तक लिखना नहीं चाहतेथे । थे भंग्रेजीमें लिखा करते | 2 
थे । उनकी मित्र-मंडलीने उन्हें मराठीमें भाषण देश | 
आग्रह किया और बादमें लिखनेका भी । अपनी वात ||| 
बतलाते हुए वे कहतेहैँ-- E 

Garo दितोंसे अपने एक gt लिखित es i 
ग्रंथ faq सोशल आगेनाइजेशन: तोगिप 5 टे 
लॉजिकल एण्ड आइडियोलॉजिकल फा 
(हिन्दुओंकी सामाजिक संस्थाओंके मातस-सा 
५. भारतमें शास्त्रोंका उद्गम और fen ७ 4 
पंढरीनाथ प्रभु; अनुवादक : डॉ. केशव दली Ai! Ea 
(मराठीसे अनूदित) । वाणी प्रकार 
प्रथम संस्करण, १६८८ ई. पू. (४. . ae 


sys Sem 8 ee ._ या 


=> ap 


नके कुछ 
ठ अथवा 


= 


ह. 'स्क्रण प्रकाशित होरहा 


Vx a ह 
| {4 के भथाह महासागर 


Fic मी सामग्री भौ प्र 


त्य और आई 
में से आवश्यक सामग्रा 


| प्त हुई जो मेरे मुख्य 


रो त है और जिसपर अलगसे स्वतन्त्र 
|| fa पि सकताहै 22920 प्राकृतिक विज्ञान 
frets! 


sag यानी भौतिक विज्ञान, गणित, रसा- 
iw gaia) भी एक सामाजिक संस्था हीहै। 
qm वयकी मैंने अपने उपयु क्त ग्रं थमें समाहित 
se अब इंसपर मैं अपने शोधपरक विचार 
| ed feara | च ana. मराठीभाषी पाठकोंके 
प्रथमतः > 
| छ पतक रे ६. 
| ma प्रहुत कर रट्‌ ms पर 
vee. St पंढरीनाथ प्रभुकी भांति भारतके अन्य 
वातिक भी अपने-अपने विषयोंसे सम्बन्धित सामग्री 
| (छत वाङ में खोज सकतेहैँ । इस प्रकारके और 
ग्राम gue | श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायकी पुस्तक 
| dora भी इसी प्रकारकी पुस्तक है । मूल रूपमें यह 
| परीमं प्रकाशित हुई । श्री बृज शर्माने हिन्दीमें 
| गुद किया ओर इसका प्रकाशन मेकमिलन द्वारा 
AR पुस्तक भारतकी भौतिकवादी विचारधाराका 
| हाल करतीहै । 
| २. इस,समय आधुनिक भाषाओंका व्यवहार 
| ह । इसे हम भाषाओंका ग्राधुनिकीरण ae 
| | रे । आधुनिकोकरणकी प्रक्रियामे प्रधान खूपसे 
| गैर पापाओके साथ a = 
| gE साथ साथ). संस्कृत और अंग्रेजी 
| ao नित्य सम्पके बना हुआहै । ये दोनों 
| my ie स्तरपर आधुनिक भाषाओंको 
BOE 
॥ 000: 
की a TST भाषाका शब्द- 
| के 5 भिश्चित 
|. "09 
ee बनो र 
| ' पी) भ ८ 
पर in ॥। षाके शब्द. 
| | इस 


SI SID or Son ह. Ed 


समूह हमारी भाषाओं 
हो. जाताहै या उनके 
हतीहै; बह स्थिति अंग्रेजी 
समुहको अपनानेमें नहीं 
का आश्रय ae Boobs कयत 
TR उच्चारण Te कठिनाई हो 


द्या जाताहे | >> 


पातर उद = 
ह a दूं को छोड़कर भारतकी प्राय: 


पै T Gol a टू > लि ए. 
ee ये जटा gag | इसके लिए 
apa lean चिक मानस-सामा- 
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सभी भाषाएं शब्द-सम्‌ हके स्तरपर संस्क्ृतको अपनाती 
रहीहैं। हिन्दी-उद्द का भेद, भाषिक प्रेंद--व्याकरणके 
स्तरका भेदवांला, भेद नहीं है । हिन्दी और मराठीमें 
में व्याकरण-भेद है किन्तु हिम्दी-उद्दृ'में ब्याकरण-भेद 
नहीं है। इसीलिए सामान्य स्तरपर दोनोंको [बोल-चाल 
में] एक मान लिया जाताहै. । भेद श्ञब्द-समूह 
के स्तरपर है। उदे का झुकाव अरबी-फारसी णग्द-समुह 
समूहकी ओर है---फिर लिपि भेद अलग है। इसके 
विपरीत हिन्दीका झुकाव भारतकी अन्य भाषाओंकी 
भाँति संस्कृत शब्द-समू हकी ओर है । . 

४९५. आधुनिक भाषाओंमें संस्कृत शब्द-सम्‌ ह 
जिस रूपमें व्यवहारमें है या उनका अर्थ जिस प्रक्रिया 
में प्रचलित हो रहाहै, उससे काफी भ्रम भी हो रहाहै। 
इस भ्रमके कारणोंपर विचार करना आवश्यक है। 
प्रथम बात तो यह कि शब्द संस्कृत भाषाके हैं किन्तु 
उनका HA संस्कृत भाषाके अनुरूप नहीं रह गयाहै । 
संस्कृत शब्दोंपर नये अर्थोका आरोपण [आदेश कहना 
चाहिये] हो रहाहै। प्रधान रूपसे पारिभाषिक शब्दोंमें 
अर्थादेशकी प्रवृत्ति विद्यमान है । शब्द संस्कृतका है-- 
र्थे अंग्रेजीका है । संस्कृत शब्दोंका अथे सभी आधुनिक 
भाषाओंमें समान नहीं है । 'अर्थ-विज्ञान' की दृष्टिसे 
अर्थ-प्रक्रियापर विचार करनेकी आवश्यकता है । 

४९६. आधुनिक भाषाओंमें श्रनुवादका कार्य तेजी 
से हो रहाहै | भारतीय भाषाओंके ग्रंथोंका अनुवाद 
हिव्दीमें gard और हो tare । मराठी-हिन्दी/ तेलुगु- 
हिन्दी / बंगला-हिन्दी/ तमिल-हिन्दी|/... ... आदि। 
इस प्रकारके अनुवाद FIAT a भारतीय भाषाओं 
में संस्कृत शब्द-समूह पाये जानेकै कारण--विशेष 
कठिनाईका अनुभव नहीं होता । अनुवादको इस 
प्रक्रियामें और विदेशी भाषाओं द्वारा हिन्दीमें अनुवाद 
की प्रक्रियामें बहुत अन्तर है । इस अनुवाद-प्रक्रियाको 
अनुवादक भली-भांति जानतेहें । अनुवादोंके कारण 
आधुनिक भाषाओंका श्राधुनिकीकरण हो रहाहे । 


४९७. भाषाओंके आधुनिकीकरणके मूलमें प्रयोजन. 
है, भ्रावशयकता है, व्यवहार है ओर सबसे बढ़कर, : 
भाषा-विशेषका भौगोलिक प्रसार है । तदनुसार अलग- . 
अलग क्षेत्रोंमें भाषाओंका व्यवहार नये-तये रूपोंमें हो | 
रहाहै । और फिर उन क्षेत्रोंमें जबतक उनका प्रचलन . 
ठीक-ठीक नहीं होजाता तबतक वह भाषा प्रेषणीय भी , . 
(०-0. In Public ००४० Grievant Gib cB शिया हुँ जिससे आधुनिक 
` पप्रकर- वैशाख ३०४८--२ १ 
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भाषाएं क्लिष्ट भी लग रहीहैँ। ओर वह क्लिष्टता 
किसी एक भाषासे सम्बन्धित नहीं है अपितु प्राय: सभी 
आधुनिक भाषाओंसे उसका सम्बन्ध है। अतः केवल 
हिन्दी भाषाको इस प्रकारका दोष नहीं दियाजा सकता 
या किसी एक भाषाके सम्बन्धमें ऐसा कथन उपयुक्त 
नहीं है । इसे हम व्यावहारिक कठिनाई समझें और 
तदनुसार भाषाको प्रषणीयताके रूपमै इस समस्याका 
समाधान खोजनेका प्रयत्न करें । 

` ४९८. भाषाओंके आधुनिकीकरणमें हमारे सामने 
जो भाषा सीधे उपस्थित है, वह है- अंग्रेजी । आधु- 
निक आवश्यकताओंकी पूर्तिमें व्यवहारमें अंग्रजी भाषा 


प्रचलित है ओर उसका शब्द-समूह समस्त देशमे गांव- . 


गांवमें और सामान्य जनताके बीच इस प्रकार प्रसारित 

` हो गयाहै कि व्यवहारमे वह सबको सुगम प्रतीत होने 
लगाहै | मनीआडंर-कहना सरल हो गयाहै ओर 
धनादेश कहना कठिन लगताहै। रजिस्टर्ड कहना 

` सरल है और पंजीकृत कहना कठिन लग रहाहे | और 
ऐसे अनेक शब्द हैं । बैंकके व्यवहारके शब्द हों या 
विधि सम्बन्धी हों, रेल विभागके हों, डाक विभागके 
हों या कृषि विभागके-सारे देशमै अंग्रेजी शब्दोका 
प्रचलन है ओर प्रचलन इतना बलवान होताहै कि उनके 
स्थानपर नये शब्दोंको रखना कुछ अटपटा लगताहै। 
यह बात किसी एक भाषाके लिए नहीं अपितु सभी 
आधुनिक भाषाओंके संदभ॑में कही जा सकतीहै । यह 
कठिनाई व्याकरणको नहीं शब्द-समुहकी है और 
इस प्रकारके शब्द समुहको पारिभाषिक शब्द कहतेहैं। 
vee, मराठी-हिम्दी-तेलुगृ-तमिल-बंगला-गुज राती 
और समस्त आधुनिक भाषाओंमें--अपने-अपने 

` प्रदेशोंमे-आवश्यकतानुस।र नये शब्द समुहका प्रचलन 


हो रहाहै। स्वयं एक भाषाके भीतरभी एकरूपता नहीं. 


है तो सभी भाषाओंमें एकरूपताकी बात केसे करें ? 
सभी स्थानोंपर शब्द-समुहके लिए प्रायः संस्कृत भाषा 
का शब्द-समूह व्यवहारमें लाया जा रहाहै किन्तु उनमें 
अथ भेद है और एकरूपता नहीं है । ऐस! स्थितिमें 
भारतीय भाषाओंके शब्द-समुहका सवक्षण हो तो उससे 
इस प्रकारकी स्थितिका. ठीक-ठीक बोध होगा । आन्ध्र 
प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं अन्य प्रदेशोंमें शास- 
_ कीय स्तरपर व्यवहारमें जिन शब्दोंका प्रचलन है, 
'प्रकर- -भप्रील'९१--२२ 
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उनका पक अध्ययन होना चाहिये। = 
के अध्ययनसे प्रेषणीयताकी समस्यापर विचा प्रकार | 
सुविधा होगी । ang 

५००. जो शब्द प्रचलित होगयेहैं या उनका a 
हार होने लगाहै, उनके सम्बन्धमें कठिनाई नहीं a 
आकाशवाणीके प्रसारणोंमें, दूरदर्शनमें, समाचार यकी 
पत्रकारितामें तथा आधुनिक जीवनके विविध ante 
वाणिज्य-व्यवसायमें--क्ष त्रीय भाषाओंका भग 
होने लगाहै । इस व्यवहारके अनुरूप भाषाओंके sty 
क्षणको उचित व्यवस्था नहीं हो पायीहै । इसीलिए उनके 
प्रयोगमें तथा उपयोगमें कठिनाईका अनुभव होताह | 
इस स्थितिमें परिवर्तेन हो रहाहै । द 

५०१. अंग्रजी भाषामै काम करनेमें जो लोग 
अभ्यस्त हो Tag, उन्हें हिन्दीही नहीं, समस्त भारतीय 
भाषाओं में [स्वयं उनकी मातृभाषामें] कठिताईका 
अनुभव होताहै । वै लोग परिवर्तन नही चाहते । किन्तु 
जो नयी पीढी आ रहीहै, वह तो देशकी भाषाओंमें 
काम कर रहीहै | " 

५०२. भारतीय भाषाओंमें सरकारी मा्यताकें 
अनुसार अंग्रेजीका स्थान हिन्दी भाषाको देनाहै। इस 
कार्यमें विलम्ब हो रहाहै। किन्तु इसमें सरकारको 
जितना दोष दिया जाताहै, उसमें जनताका भी उतवा 
ही दोष है । भारतीय भाषाओंमें काम करनेकी छुट 
होनेपर भी काम भारतीय भाषाओंमें नहीं होता । 
इसमें सरकार क्या करें ? मूल बात यह है कि व्यवहार 
में भारतीय भाषाएं जैसे जैसे आने लगेंगी या भारती 
भाषाओंका प्रचलन जैसे-जैसे बढ़ेगा वैसे-वैसे अंग्रेजीका 
व्यवहार घटता जायेगा | 

५०३. हमारे सामने छत्रपति शिवाजीका a 
है । मुगलोंके समयमें राजभाषाके रूपमै की । 
फारसी भाषामें होताथा । व्यवहारमें वा 
किन्तु शासकीय रूपमें फारसी 0. al 
व्यवहार होताथा । छत्रपति शिवाजीने उत | उत 
मराठी भाषाको अपने शासतमें स्थान ह 
समय उन्होंने अरबी-फारसी शब्द-समुहको त्या. 
माना । ऐसे शब्द जो व्यवहारमें आ 
जिनका प्रचलन था उनको अपनाते हण १ | 
का व्यवहार छत्रपति शिवाजीने आरम्भ न ते 
उस समय मराठीमें गद्य-लेखनके नामपर * 


Tex: काम रुका नहीं । अरबी- 
gq मराठीका व्यवहार उन 
। उस समयके पत्रव्यवहार 
yaar जाये तो इस स्थिति 


। + क 
| की भाषा आध 

ale बगा । आज जिस प्रकार इ 
| दव परिव ते जझ wie ठीक उसी 


ए बजी बि समयमे मराठी भाषाके 

र छत्रपति .समृहसे जूझना पड़ रहाथा । किन्तु 
ane उ कि मराठी भाषाका शब्दसमूह 
ge गया और अरबी-फारसी शब्द-समुह घटता 
हा र श्वाओंके समय तक ही मराठी बहुत बदल गयी । 
ae छत्रपति शिवाजीने जिस समय मराठीको 
पाका रुप दिणा, उस ee भाषाकी जो 
| (तवी, बह स्थिति भाज नहीं है । उस तुलनाम 
| दरको आधुनिक भाषाएं विकसित हें और उनमें 


| कामी अत्तर है। इस तथ्यको ठीकसे जानलें तो कुछ 
प्रा दूर हो जायेगा । 

५०१ अंग्रेजी शब्दोंको जाननेसे अंग्रेजी भाषा 
tant सामान्य व्यक्ति, जो लिखना-पढ़ना नहीं 
| गाता वह भी अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग करताहै-- 
| [दहप्रचलनके कारण] । किन्तु उसे अंग्रेजी भाषा नहीं 
| बाती | बह न तो अंग्रेजी समझ सकताहै और न ही 
| गेत सकताहै । वह रेल, स्टेशन, टिकट, वस-स्टेण्ड, 
| कम्पनी, माकेट, शर्ट, पेण्ट, बटन, सूट, बंगलो, 
ह, होम, पेंसिल, पेन, पेपर, लेटर आदि अनेक 
राके शब्दका उपयोग करताहै किन्तु इनके 
झह ह Fd बोल सकता ।.यह सारा शब्द- 

7 का प्रयोग सामान्य आदमी अपनी 
र , so ae वदलनेसे भाषा नहीं 
ही ad a करते समय सामान्य 
शिक नियमोके sl on अपनी-अपनी छ त 
समे प्रयोग करते ae र करताहे । त का 

tt बहू--रेलको / रेलमें/ रेल 
सिलों| पेंसिलसे/ पेसिलको-_- 
पाको भगुभब होताहै कम 

fa तो उच्चारणमें अपनी 


ie ए अपनी क्ष 
करेगा ा-प्रवृत्तकि अनुसार ध्वनि- 


बशियक्ति-क्षमता है । शब्द-समूह और भाषामें. 


व्ल.>अस्पताल| वॉटल ' 
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>>बोतल/. लेटने >लालटेन...आदि । प्रश्‍न है कयां 
संस्कृत शब्द-समू ह होनेफर संस्कृत भाषा आ जातीहैं ? 
सीधा उत्तर हे संस्कृत भाषाको सीखनेमें जितनी कठि- 
नाई होतीहे, उतनीही नहीं, उससे अधिक्र कठिनाई 
अंग्रेजी भाषा सीखनेमें होतीहे । जो लोग अंग्रेजी 
लिखना-पढ़ना जानतेहैँ या किसी प्रकार सीख गयेहैं-- 
उन्होंने उसे सीखनेमें जितना समय दियाहै, उससे 
आधा समय नहीं बल्कि आधेसे आधा समय दतो वे 
अंग्रेजीसे पहले संस्कृत भाषा सीख जायेंगे । भारतीय 


व्यक्तिके लिए अंग्र जीसे संस्कृत भाषा सीखना अपेक्षाकृत | 


बहुत सरल है। और अपनी भाषाको सीखने के लिए उतना 
समय भी नहीं लगेगा । किसी भाषाको सीखतेके लिए 
भौगोलिक आधार चाहिये। महाराष्ट्रमें रहकर मराठी 
सीखना जितना सरल है, उतना बंगालमें या कश्मीरमें 
रहकर नहीं । इसपर भी युरोपमें रहकर मराठी सीखना 
बंगालमें रहकर सीखनेसे सुगम नही होगा। भारतीय 
भाषाएं--भारतमें रहकर सीखना अधिक सरल होगा | 

५०६. आधुनिक भाषाओंमें हम तत्सम शब्दोंका 
(लौकिक संस्कंतके) उपयोग करतेहैँ । यह शब्द-समृह 
का उपयोग है--भाषाका नहों | हम सस्कृत भाषाका 
उपयोग नहीं करते ? ओर संस्कृत . शब्द-समुह, अंग्रेजी 
शब्द-समुहकी तुलनामें भारतीय भाषाओंके अधिक 
अनुकूल है । 

५०७. अंग्रेजीहो क्यों? हम तो अनेक भाषाओंके 
शब्दोंका उपयोग अपनी भाषाओंमें करते आयेहें । 
और आजभी कर रहेहैँ । किसी अरबी-फारसी 
शब्द-समुह अधिक प्रचलनमें tee | इसके कारण ऐति- 


हासिक हैं । उत्तर भारतकी भाषामै -मराठी तकके | 


भू-क्षेत्रमे---अरबी-फारसी शब्द-समुहका प्रचलन दक्षिण 
भारतकी भाषाओंकी तुलनामें अधिक़ परिमाणमें रहा 
है । दक्षिण भारतमें अरबी-फारसीकी तुलनामें -इसी 
कालमें--संस्कृत शब्द-समुहका प्रचलन रहाहै | सामान्य 


बात.यह है कि उत्तर भारतमें जहाँ 'पाती' शब्दका प्रयोग . 


सामान्य व्यक्ति कंरताहै वहां दक्षिणमें पानीके लिए 


संस्कृत रूप ‘ala’ 'तीर', अधिक प्रचलित है । अपनी . 


भाषा प्रवृत्तिके अनुसार नीलु, नीर वे कहतेहें ? उनके 
प्रचलनको देखकर यदि यह कहें कि 'नील' और 'नीर' 


शब्द मुल रूपमें दक्षिण भारतके हैं और उन्हें संस्कृत , 


में अपना लिया गयाहै, अनुपयुक्त .प्रतीत नहीं होगा।' 
५०८. भाषाओंका अध्ययन करनेवाले जाततेहैँ कि 


भाषाओंमें शुद्ध-अशुद्ध | भ्रश-अपभ्रश- कुछ नहीं 
कर --वेशाख २ ०४८--२ ३ 


eC ee ee SPN ye 2330 2 ३. 


- “Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and भ 


होता । कोईभी भाषा शुद्ध होनेका दावा नहीं कर 
सकती । ऐसे प्रयास. कुछ मण्डलियां समय-समयपर 
करती रहतीहै और हम जानतेहे कि उन्हें सफ- 
लता नहीं मिली ।. ठेठ हिन्दी/शुद्ध संस्क्ृत|घालिस 
. जबान/निव्वल मराठी/ और प्योर इंगलिश लिखनेके 
प्रयास हुएहैँ भौर अबभी होतेहें । इंशाल्लाखांने "रानी 
MABRY कहानी, ठेठ हिन्दीमें लिखनी चाही और लिखी 
भी, किन्तु वह क्या ठेठ हिन्दी है? उनकी भाषापर 
टिप्पणी करते हुए जाजे अब्राहम ग्रियसँतने लिखाहै-- 
“गत शताब्दीमें विशुद्ध हिन्दीमें एक कहानी (रानी 
केतकीकी कहानी) का प्रकाशन हुआथा | इसमें ग्रादिसे 
ग्न्ततक एक भी फारसी शब्दका व्यवहार नहीं हुभ्राथा 
तथापि हिन्दू लेखक इसकी भाषा उदू ही मानतेहैं 
क्योंकि इसके वाक्योंका गठन फारसी व्याकरणको 
शेलीपर हे । इसका लेखक एक मुसलगान था जो 
झपनी पाठशालाके दिनोंसें गौलवियो द्वारा पढ़ाये गये 
मुहावरोंका परित्याग न कर सका । ७ 
५०९. जाजे अब्राहम ग्रियसंनते अरबी-फारसी शब्द 
समुहके प्रयोगके सम्बन्धमें भी लिखाहै । उसका 
कहनाहै-- 
“प्रायः सवेत्रही फारसीके कुछ शब्दोंको स्थान 
> मिलाहै ओर निपट अपढ़ तथा गंवार लोग तक इनका 
प्रयोग करतेहुँ; किन्तु इस प्रयोग तथा लखनऊकी उस 
साहित्यिक उद्‌ में महान अन्तर है जहाँ वाक्यके अन्तमें 
. क्रिपापदको छोड़कर एकभी भारतीय आर्यभाषाका 
शब्द नहीं रहता । प्राय: सभी परिस्थितियोंमें शब्द- 
. समुहोपर ही अधिक प्रभाव पडाहै, वाक्य-विन्यासपर तो 
इसका प्रभाव नहींके बराबर है | केवल मुसलमानोंकी 
उदं में ही. हुम फारसी व्याकरणाके अनुसार वाक्यमें 
“शव्वोका क्रम पातेहें | इसके प्रतिरिक्त न तो फारसी 
` व्याकरणका कोई प्रभावही दृष्टिगोचर होताहै श्रौर 
न भ्ररबी व्याकररणके श्रनुतार, ग्ररबी शब्दोंके रूप ही 
घलतेहेँ और भाषाको विवश होकर हिन्दो-व्याकरशा 
_ की पद्धतिको श्रपनाना पड़ाहै । विदेशी वाक्य-विन्यास 


के प्रयोगके विरुद्ध लोगोंकी इतनी प्रबल-भावना है कि. 


. फारसौगभित हिन्दोस्तानी--उदरू--को हिन्दू लेखक 


` ७, भारतका भाषा सर्वेक्षण, सर जाजे अब्राहम ग्रिय- 


` संन, अनुवादक : उद्यनारायण तिवारी । द्वितीय . 


` संस्करण, पृ. २६१. 


एक अलग विभाषा मानतेहें । 
यह्‌ विभाजन शन्द-समूहपर नहीं श्रपितु वाक्यमें है 
के क्रमपर निर्भर है ।' ८ 

११०. सच j यह है कि भाषाओं 
करते समय शब्द-ससूह और 
अलग-अलग रूपमें विचार करना चाहिये। ग्रिप; 
ठीक कहतेहैं Hp भाषा और विभाषाका विभाजन पा 
समुहपर नहीं अपितु वाक्यमें शब्दोंके क्रमपर निभ 
और इसे हम वाक्य-बिन्यास भी कह सकते हैं । शब्द: 


पर विचार 


मैं na र 
समुह और वाक्य-विन्याममें भेद करना चाहिये । 


५११. भारतीय भाषाओंका वाक्य-विन्यास आपत 
में -- चाहें बह आये परिवारका हो द्रविड परिवारका 
-" एक पद्धतिका हे । अरबी-फारसीका वाक्य-विन्यास 
या यूरोपीय भाषाओंका वाक्य-विन्यास, भारतीय 
भाषाओंके वाक्य-विन्याससै मेल नहीं खाता | 

५१२. संस्कृत भाषाका व्याकरण न तो उत्तर. 
भारतको [आये परिवारकी] भाषाओंके ब्याकरणते 
मेल खाताहे और न ही दक्षिण भारतकी [द्रविड 
परिवारकी] भाषाओंसे ही उसकी संगति बैठतीहै। 
किन्तु हम face कि उत्तर भारतकी भाषाओं 
--हिन्दी-मराठी-गुज राती-बंगला-असमी “आदि सभी 
भाषाओंके व्याकरणोंकी संगति संस्कृत-व्याकरणके साथ 
बेठानेके प्रयत्न किये गयेहें । ऐसा करते समय संस्कृतको 
ऐतिहासिक रूपमें इन भाप्राओसे जोड़ा गयाहै | दक्षिण 
की भाषाओंको भी इसी प्रकार संस्कृत भाषासे जोड़ा 
जा सकताहै और प्राचीन विद्वानोंने जोड़ाभी है 
किन्तु फादर काल्डवेलके कारण संस्कृतके दक्षिणकी 
भाषाओंसे अलग करनेके प्रयत्न हुए, जो अबतक जारी 
हैं। दोनों ही ओरसे अति हुईहै । इस अतिको भपती- 
अपनी सीमाओंमें पहचाननेके प्रयत्न होने चाहिये! 
भारतीय भाषाएं [हिन्दी-मराठी-तेलुगु-तमिल आदि] 
संस्कृत भाषाके व्याकरणसे मेल नहीं रखती-वास 
में वे व्याकरणिक स्तरपर आपसमें अधिक मेल रब 
हैं । अर्थात्‌ संस्कृत-हिन्दी और हकत 
ब्याक रणिक सम्बन्धोंमें लगभग समानता मिलेगी। गा 

का जो ऐतिहासिक सम्बन्ध संस्क्ृतके साथ हँ त 


Se fart! | 
न री संस्कृतके सार्थ १ 
वही सम्बन्ध तमिलका भी ata दो it तमिल | 


' इसके विपरीत संस्कृत प्रभावसे मुक्‍त दा अवि 


का सम्बन्ध देखा जाये तो उनमें सं 


८. वही, २६०-२६१ 


Hater a ay) y पु in. G > ic पु . 
25 “प्रकर--भप्रल & १ — २४८८ 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतीय क्षाषाओंकी . Er 
su शब्दींकी क्रम|ब्याकरणिक-संगति- 
sea क कई कारण हैं और भारतीय 
ae 4a बातको अपने निजी अनु- 
arate | te 

a at wear शर्माने भारतीय भाषाओं 
प. १ बतलानेके लिए हिन्दी और 


१ मा- 
ति 5 आषाऔंकी तुलना करते हुए यह प्र 

तु र ae परिवारको भाषा है। वे 
कि हि eae” कहतेहें उसका 
स्वाभाविक था। उसके समकक्ष 
५ पो-वेणम्‌ है । 'पो' एक धातु है । अर्थ 
ग! दूसरी धातु है | अर्थ है चाहना) 
भक प्रत्यय है जिसका प्रवेश हिन्दी में ‘ary 


|| a श्री a ) 
| रहै हीमं 'पो' का स्थान 'जाना ने लिया |! 
हाह ते और 'उम्‌' का 'इये' ने और रूप 
पाता चाहिये । संस्कृतम्‌ लक शब्दोंसे बननैपर 
jagger ates रहा । 'एषः गच्छेत्‌ का हिन्दीमें 
[दै -इसे जाता चाहिये।' तमिलमें होताहै -- ' 
Jaane परन्तु हिन्दीमें 'चांहिये का एक और 
शो देबिये-'तुमको क्या चाहिये ?” तमिलमें रूप 
[Pong अल वेणुम'। उन्‌ = तुम, क्कु = को, अ! 
| ()= कि, विवृत = आ, वेणू = चाह, उम = इये । 
| उपरवाले अनुकरणपर तिङन्त करके कहें 
| ह्‌ इच्छे तो वाक्य ठीक नहीं होगा । वहां 
र oe - वम्‌ किम्‌ ` इच्छसि’ । तमिल 
4 + eT ढाचा आद्योपान्त एक है। संस्कृत 
! a Td: भिन्न है। 
। ine शब्दोका है । सं 
|¦ १वा्योके अनुवादों 
| में यदि Laat लिए : दो भिन्न सरणियाँ 
a श्रासीन हों” के स्थानपर Hea 
क्या अन्तर, होगा ? भाषा 
ग्तरसे भाषामे अन्तर 


शर्मानि इस प्रकार अनेक 
मेहता और प्रमाणित कियाहै कि तमिल 
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प्रतीत होगा कि भारतीय मस्तिष्कका चिन्तन-त्रॅमं 
[भाषाएं भि न्त-भिन्न होनेपर भी] लगभग समान है । 

५१४. हमारे देशकी आधुनिक भापाओंमें जो 
सामान्य लक्षण मिलतेहैं--उन्हें पहचाननेके प्रयत्न 


भाषा-वैज्ञानिक स्तरपरं स्फुट रूपमें बहुत हुएहैं और हो _ 


भी रहे हैं किन्तु ऐतिहासिक चिन्तनके रूपमें इनको ठीक 
से पहचाननेकी श्रावश्यकता बनो हुईहैं । 

५१५. मराठीभाषीको हिन्दी या बंगला सीखनेमें 
कठिनाई नहीं होसकती । अल्प-परिश्रमसे शब्द-भेदोंको 
पहचान लियाजा सकताहै। दक्षिणकी भाषाएं सीखनाभी 
कठिन नहीं है | कारण यह कि ध्वनि-क्रम/वर्णमालाका 
क्रम|पद-क्रम|वाक्य-विन्यास/--लगभग समान है। 
प्रधान भेद उच्चारण-प्रक्रिया और लयका है। इस 
सबको सीखनेमें उतनी कठिनाई नहीं होपकती जितनी 
अंग्रेजी ग्रा फ्रच या जर्मन सोखनेमें. होगी । विदेशी 
भाषाओंको सीखनेमें --पहले अंग्रेजी सीखो और तब 


अंग्रजीके माध्यमसे अन्य भाषाएं सीखो । इतनी कठि-. 


नाई हमारे अपने देशकी भाषाएं सीखनेमें नहीं होती । 
५१६. उत्तर भारतके लोग, जो दक्षिणमें रहने 
aig, वे दक्षिणकी भाषाका व्यवहार करतेहे और इसी 
प्रकार दक्षिण भारतके लोग जो उत्तरमें रहतेहैँ, वे 
उत्तर भारतकी भाषाओंका व्यवहार करतेहैं । प्रत्येक 
भारतीय कम-से-कम दो-तीन भारतीय भाषाएं जानता 
है। एक भाषासे उसका काम चलता नहीं । लिखने- 
पढ्नेमें वह दो-तीन भाषाओंका | करताहै किन्तु 
व्यवहारमें वह अधिक -भाषाओंकां उपयोग करताहै । 
५१७. आधुनिक भाषाओंमें हिन्दीका भौगोलिक 
विस्तार सबसे अधिक हुआहे । इस तथ्यको' कोईभी 
अस्वीकार नहीं करता | इसी बलपर हिन्दीको राजभाषा 
के रूपमें eat स्वीकृति मिलीहै। हिन्दी भाषाका 
व्यवहार किसी एक प्रदेशमें नहीं होता। उसका 
व्यवहार सारें भारतवर्षमें होता आयाहै और हो रहा 
हे । जिन कठिनाइयोंका सामना अन्य . भाषाओंको 
(मराठी-बंगला-तेलुगृ-तमिल आदि) करना पड़ रहाहै, 
उन्हींका सामना हिन्दीभी कर रहीहै । यदि भारतकी 
भाषाएं समृद्ध होतीहें तो उससे हिन्दीभी समृद्ध होती 
है ? हिन्दी भाषा भारतीय भाषाओंके साथ है। 
सबकी उन्तति और विकासमें उसकी अपनी उन्नति 
और विकास भी है। | ie 
५१८. इस देशमें इस समय ऐसा वगंभी हे जो 
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अंग्रेजीको त्यागता नहीं चाहता और उनकी मान्यता 
है कि अंग्रजीके अभावमें हम पिछड़े रह aaa 
आधुनिक साधनोंका उपयोग नहीं कर पायेंगे'""आधु- 
निक ज्ञानकी धारासे कट जायेंगे" -उन्नतिका मार्ग अव- 
अवरुद्ध होगा ' आदि-आदि ? ऐसे वर्गको तकके द्वारा 
समझाना कठिन है । उन लोगोंकी भावनाओंका और 
विचारोंका आदर करते हुएभी भारतीय भाषाएं आगे 


माषा-संरचना 


meta दयानन्दकी हिन्दी भाषाको ब wath 


[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयमें आयोजित साहित्यवाचस्पति डॉ. अम्बाप्रसाद सुमनके भाषण 


te उनका हिन्दी गद्यके अन्तर्गत महषि दयानन्दकी 

' स्वतन्त्र भारतके संविधानके अनुच्छेद ३४२३ के , 
अन्तर्गत हिन्दीको भा रतीय «संघकी 'राजभाषा' घोषित 
किया गयाहै, जिसे महषि दयानन्द सरस्वतीने आये- 
भाषाका नाम दियाथा । अब मूर्धन्य भाषाशास्त्री 
यह मानतेहैँ कि वर्तमान हिन्दी उस मुल आयंभाषा 
से विकसित है जिसकी कोखसे एक परम्परा 
वेदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृतकी विकसित हुई 
ओर दूसरी परम्परामें प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, 
तृतीय प्राकृत. और हिन्दी (खड़ी बोली) विकसित 
हुई । 

कविताका अंकुर हृदयकी भूमिमें और गद्यका 
अंकुर बुद्धिकी भूमिमें उगता भोर बढ़ताहै । बुद्धिवादी 
, ऋषि दयानन्दको वाणी और लेंखनीने हिन्दी-गद्यको 
' विस्तार दियाथा ओर उसकी अभिव्यंजना शक्तिको 
'प्रभाविनी बनायाथा । भारतीय हिन्दू-समाज और 
हिन्दी भाषाको महर्षि दयानन्दने जो स्वरूप प्रदान 
क्रिया, उसीसे प्रेरणा लेकर भारतेन हरिशचन्द्र, 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी और महात्मा गांधीने अपनी 


` कमभू मियोंको सुधारा, संवारा और उवेरा बनायाथा | 


“जिस हिन्दी भाषाको भारतेन्दुने “निजभाषा' कहा 


` बलपर भारतीय 


' के भाष्यके अनुकूल थी । सन्‌ १८२४ ई. में स्वामी | 


'नन्द ऐसे नैष्ठिक बह्यचारी थे जो 
ज्ञाता तथा संस्कृतके उद्भट विद्वातू त 


वर्षकी अवस्यामें लिखाथा | फिर 
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बढ़ WE | समयके प्रवाहमें और जनताकै 
Ss भाषाएं स्वयं क 
बनायंगो । कालचक प्रवहमान है और अ 
बनाते हुए आगे बढ़ रहाहै 
करनेवाले जान ws 


CE 


“निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नतिको wig, 
| । 


-- डॉ. भ्रम्बाप्रसाद सुम 
‘male za 
हिन्दी भाषाकी संरचनात्मक प्रवृत्ति सम्बन्धी aa) | 
जिसका परिष्कार-प्रसार आचार्य महावीर प्रसाद द्वि 
ने किया और जिसे महात्मा गांधीने राष्ट्रभाषा कहा, | 
उसके प्रथम समर्थक और प्रचारक Hele दयानन्द बे) | 
महामना मालवीयको वही हिन्दी थी, जो महषि द |. 
नन्दकी थी । भारतेन्दुके जीवनकालमें ATT । न 
की रचना हो चुकीथी । । 
'सत्यार्थ-प्रकाश' में हम उस हिन्दीके दशत करों | 
हैं जो आर्य संस्कृतिकी कोखसे जन्मीयी और बेदमली | 


दयानन्द सरस्वतीका जन्म काठियावाड़के टंकारा ग्रा 
में हुआथा | उस समय वे वास्तवमें मुलशंकर वाग 
थे । बाल्यावंस्थामें बालक मुलशंकर गुजराती | 
ही बोलताथा । प्रज्ञाचक्ष, दंडी स्वामी बि 
का शिष्यत्व ग्रहण करनेपर मुलशंकर 3) | 
तिष्ठावान्‌ , विद्यार्थी बत गाथा | | | 
भाषा-भाषी मुलशंकरकी- मातृभाषा TAC 


ry 2 शरी दी q 4 
अजित भाषाएं संस्कृत और हिन्दी थीं । अव हदी | 
ass न गज राती eat र । | 


fag हुए | 
रण छार mh 


(सत्याथ-प्रकाश' का प्रथम संस्करण ` a 
द्वितीय a 


' is : > 
ait" a के द्वितीय संस्करणसे पहले 
हिल : और ऋग्वेद भाष्य 


द भाष्य भूर्मिका ने कल १६ वर्ष 
बै तिख चुके । ६ ई. में वे निर्वाणको 


& वर्षकी 


सन १८८२ 
जब स्वामीजीकी आयु ¥ | 
न fet बोलता लिखना आरम्भ 
उ पहले तो बे गुजराती और संस्कृत 
| बोलतेथे | क्षाषणोंमें धारा-प्रवाह संस्कृत 
ie प्तियोंमें महर्षि दयानन्द सरस्वतीका 
हे | अत: उनकी हिन्दी संस्कृत-बहुल शब्द 
+ जिसने वेदकी 'वाणी' और देवता 
/ और gay’ के महत्वको 


ft 


ga 
dl 


aa रस्म है 
| गुत है 
यक्ष ताहो, बह्‌ 'शब्द 
ae तेताहै । 

| है याते पहले जतपदीय खड़ी बोलीके दो 
र |॥ प्रतित ये-(१) दिल्ली-आगराकी बोली । 
a) ||) किलीभेरठको बोली | दिल्ली-आगराकी बोलीमें 
कन नौर दित्ली-मेरठकी बोलीमें उद पन प्रधान 
| द्यातन्द सरस्वतीने दोनोंको एक करके उसमें 
||ह ्-बहुलताका ge दियाथा । 
, | पा्नीजीकी हिन्दी-रचतामें एकाकी संस्कृत शब्द 


त्त्यार्थ-प्रकाश' बनाया 
एव सस्कृत भाषण करने, 
न बोलने और जन्मभमिकी 

> a 
हीनेके कारणसे मुझको इस भाषाका 
गास गा इससे भाषा अशुद्ध बन गयीथी ।”” 
| ॥ ae 45 वर्षीय स्वामीजीकी हिन्दी 
| पए पोका : ' उद्धृत उक्त वाक्यें हिन्दी 

फ 2 प्रयोग अधिक 3 | ~ टर 
श न Ql अरबी-फारसीका 

और 


भारतेन्दु 
थे । अत: स्वामी 
। ३% 
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` सत्यार्थ-प्रकाश (द्वितीय संस्करण) के अवलोकन 
से विदित होताहै कि स्वामीजी अरबीका 'बल्कि' न 


लिखकर संस्कृतका ‘sega लिखतेथे। विशेषण शब्द दसवां 


न लिखकर 'बशवां लिखतेथे । उनकी हिन्दीमें ag’ 
सर्वेतामको जगह 'सो' सवनाम मिलताहे । खड़ी बोली 
के वह सर्वनामका मूलस्रोत सो =सध्रो = सो < 
ओस = We = वोह = बह है । तुलवीकृत 'मानस' की 
श्रवधी भाषामें ओहका प्रयोग मिलताहै । लक्ष्मण-शक्ति 
के समय विलाप करते हुए राम कहतेहें --- 
जों जनतेउं बन बंधु बिछोह | 
पिता बचन मनतेउं नाह आरोह ॥ 
— (तुलसी, रामच., लंका. ६१) 
'रखताहूं' क्रियापदके स्थातपर स्वामीजी 'धरता . 
हँ का प्रयोग करतेथे | उच्चरित अवस्थाके आधारपर 
'सत्यार्येप्रकाश' में भूतकालिक क्रियाके स्थानपर 
“रक्खा' का प्रयोग मिलताहै । 

“ - सो' सर्वनाम और 'धरताहूं' क्रियाका प्रयोग सिद्ध 
करतेहैँ कि स्वामीजीकी हिन्दीपर कुछ ब्रजभाषाका भी 
प्रभाव है। इसका कारण उनका मथुरा-निवास ही 
है, जब वे स्वामी विरजानन्दजीसे विद्या प्राप्त कर रहे 
थे। 5 

द्वितीय संस्करणवाले 'सत्यार्थप्रकाश' में ऐसे तत्सम 
शब्द भी प्रयुक्त हैं, जो लिगमें संस्कृत-व्याकरणके 
अनुसार हैं | A 

'विजय' और 'पराजय' हिन्दीभाषामें स्त्रीलिंग हैं, 
लेकिन संस्क्ृतमें ये पु लिंग हैं। 'सत्यार्थप्रकाश'में इनक 


प्रयोग पु लिगमें ही हुआहै । शुद्ध हिन्दीमें आज पूर्वकालिक 
क्रियाएं पाकर देखकर आदि लिखी जातोीहैँ । स्वामी 


जीके सत्याथेप्रकाशमें पाके, देखके क्रियाएं मिलतीहें | 
स्वामीजी द्वारा लिखित प्रायः पाके देखके रूपही सत्माथे- 
प्रकाशमें मिलते हैं । यह भी ब्रजभाषा प्रभाव है। 
हिन्दीमें कुछ ऐसेभी शब्द मिलतेहैं, जो दोनों 
लिंगोंमें प्रयुक्त होतेहैं---दहीं और सामर्थ्ये ऐसेही शब्द हैं। 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल “सामथ्ये को पु लिगमें प्रयुक्त 
करतेथे और मैं 'सामथ्य को स्त्रीलिग मानताहूँ। 
हिन्दीके कुछ लेखक 'ग्रात्मा' को पु लिंगर्भे और अधि- 
संख्यक स्त्रोलिंगमें लिखतेहें | 5 
स्वामीजीने शुद्ध करके 'सत्याथंप्रकाश' को पुनः 
सन्‌ १८८२ ई. लिखाथा । उसमें विजय और पराजय 


लालु on, Haridwar 
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ग पलिगमें देखकर पाठकोंको आश्चये 
rl ई 
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नहीं करना चाहिये। जिस व्य/क्तकी मातृभाषा गुज 
राती हो ओर विद्या प्राप्तिके समय संस्कार संस्कृत 
भाषाके पड़ गयेहों, उसकी लेखती यदि विजय और 
पराजय भावभाचक संज्ञाओंको पु लिगमें लिख देतीहैं, 
* तो उसे अनुचित नहीं मानता चाहिये । फिर यहभी 
देखना चाहिये कि आज सन्‌ १६६१ ई. है, तब 
सन्‌ १८८२ ई. था। अर्थात्‌ एक सौ वर्ष से भी 
अधिकका समय बीत गया । 5 
आश्चर्यं इस बातपर करना चाहिये कि आचाय 


हजारीप्रसाद द्विवेदीने तारीखको पु'लिगमें, पं. विद्या- _ 


निवास मिश्रने गोलको स्त्रीलिगमें,. पं. किशोरीदास 
वाजपेयीने सरसोंको पु लिंगमें और राष्ट्रकवि मंथिली- 
शरण गुप्तने थप्पड़को स्त्रीलिगमें लिखाहै। हिन्दीके 
परिष्कारक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीने सन्‌ 
१९३८ ई. में अपनी रुग्णावस्थाका हाल एक पत्रमें 
पं. किशोरीदास बाजपेयीको, .लिखाथा । उस पत्रें 
आचार्यं महार्वारप्रसाद द्विवेदीने 'दलिया' शब्दको स्त्री- 
fava लिखा, 'दलिया' शब्द हिन्दीमें . पुलिंग है। 
आचार्य द्विवेदीने लिखाथा--- 
'जरासी दलिया श्रौर शाक खा लेताथा ।” 

. यदि स्वामी दयानन्दने बिजय और पराजयको 
हिन्दीमें पु लिंग लिखभी दिया, तो कोई आश्‍चर्य नहीं । 
वे संस्क्ृतके पण्डित थे और उनकी मातृभाषा गुजराती 
थी। 

कठोपनिषद्‌ (अं. १/व, २/७) में एक शब्द 
'कुशलानुशिष्ट' आयाहै, जिसका ad है ज्ञानी गुरु 
द्वारा सुशिक्षित'। महि दयानन्द वेद, esta और 
व्याकरणके मूर्धेच्य विद्वान्‌ संन्यासी स्वामी विरजानन्द 
जीके सुशिक्षित शिष्य .थे, अतः महि: दयानन्द 
सरस्वती. विख्यात 'कुशलानुशिष्ट' थे। wate दयानन्द 
को पूर्ण संस्कारोंके फलस्वरूप तथा गुरुजीके आशीर्वादसे 
'अष्टाँगमयी' बुद्धिवाली मेधा प्राप्त थी । वह मेधा' 
जिसके लिए देवगण और पितर परमातमाऐे प्रार्थना 
करतेहैं । 
_ - शास्त्रार्थ-मार्तण्ड महि दयानन्दने भारतवर्षे 
आक्राश-मण्डलकी eat दिशाएं तो वेदध्वनिसे गु जायमान 
कीही थीं, साथमै अपनी शास्त्रार्थेमय्री वाणी और लेनी 
से हिन्दी गद्यको अमिव्यंजना शक्तिको भी बलवती 
बनायाथा | खड़ी बोली हिन्दी गद्यको जो तक-वितक- 
मथी शक्ति इशा, लल्लूलालजी, सदासुखलाल और 
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सदलमिश्र न दे सकेथे, वह शक्ति हिन्दी 
संस्कृतिके उद्गाता महषि स्वामी दयानर 
प्रदान कीथी । i 

हिन्दीका वह दिन परम सौभार 
दिन कलकत्ताके एक कालेजमें स्वामी दयान 
संस्कृत-भाषणको महेशचन्द्र न्यायरत्नने का 
साथ-साथ अनूदित कियाथा । महेशचन्द्र + i! 
भाषणका ठीक अनुवाद बंगलामें प्रस्तुत न कर समे 
स्वामीजीके उस भाषणको बंगाली नेता श्री केशवचद्ररे | 
ने भी सुताथा और स्वामी दयानन्दजीसे विनम्र fie 
कियाथा कि, “स्वामीजी ! यदि आप अपने भा 


२ सरसवती 


भाषाओं 


संस्कृतके बजाय हिन्दीमें किया करें, तो देशका | 


परम कल्याण होगा।” स्वामीजीने केशवचद्ध सेनका 


परामर्श मान लियाथा । यह बात सन्‌ १८७३ ई. a | 


है। तब स्वामीजीको आयु ४९ वर्षकी थी | उसने 
वाद स्वामीजी हिन्दीका अलख जगाते रहेथे । 
आज जो खड़ी खोली हिंदी-गद्यका स्वरूप है, उपे 


प्रमुख प्रवतेक भारतेन्दु हरिशचन्द्र थे। भारतेन्दु sherry 
ने अपने निबन्धोंमें जिस हिन्दी-गद्यको प्रस्तुत कियाहै, | 


उसकी प्र रणा उन्हें स्वामी दयानन्दके 'सत्यार्थ प्रकाशे 


मिलीथी। जिस समय 'सत्यार्थ्रकाश'का प्रथम संस्करण | 
प्रकाशित हुआथा, उस समय भारतेन्दु हरिश्‍चखकी | 
आयु २५ वर्षकी थी और महावीरप्रसाद द्विवेदी तव | 
११ वर्षके थे । हमारा विश्वात है कि समोज-सुधास _ 
साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चद्धने 'सत्यांथंप्रकाश के 
प्रथम संस्करणको ओ र महावीरप्रसाद द्विवेदीजीने द्विती न 
संस्करणको अवश्य पढ़ा होगा ॥ द्वितीय संस्करणवाते { 
सत्यार्थप्रकाशके समय भारतेन्दु हरिश्चद्र ४खर्षके ओर | 


23 2 प्र मन्दी 
महावीरप्रसाद द्विवेदी १८ वर्षके हो गयेये। ह 


साहित्यका भारतेन्दु-युग और 
युग (माननी aed रूढ़ियोंके उ 
रहाहै, और उन युगोंपर महि दयातन्दके से 
सुधार-आन्दोलनका प्रभाव स्पष्टतः परिल a 
दोनों युगोंके साहित्यकारोंने सामाजिक त जे 
नीतिक चेतना महि दयातन्द गत 

ग 5 भा ० 
आन्दोलनोंसे ही प्राप्तकीं थी । र 
महू दर्यात 


(कर रूपमें भारतीय जनता 
उसको अंकुर रूपमें भारत विवाह" 


समयमै देख चुकीथी । अछतोद्धार, बाल- हि 
र भे द-उन्मूलत 


विधवा-विवाह, जाति-पांति-- 


Tea} ci | | 


देजीके . 


महावीर प्रसाद द्विवेदी" । 


क्षित होताहैं। | 


| 


it पताह ५ | र 


है... स्वामीजी चलेथे और उसी 


गद्यमें हमें उन्हीं 
है, जिनके लिए 


= 
A 
ar 
ap 
2५७ 
t 
ह 
com | 
Sy 
ap 
A 
A, 


[डा उठायाथा । 
qed AST बु 
4 a देशकी जनताका जब विचारमूलक बुद्धिवल 


तब उसके साहित्यकी गद्यात्मक अभिव्यंजना 

इह हित्यकार तब तर्क-वितकंके साथ 
ति आतीहै, साह ह। tet स्थिति 
area अभिव्यक्ति BAS । Ve 5 तमे 

am मे साधारण' वाक्य कम और “मिश्र' एवं 
| aaa अधिक दृष्टि-गोचर होतेहें । महर्षि 
तातदाके हिन्दी गदयमें भी हमें 'मिश्र' और 'संयुक्‍त' 
| कही अधिक मिलतेहें । साधारण वाक्य बहुत कम । 
ताके समय बुद्धि रूपी पत्रेतसे प्रवाहित होनेवाली 
गी हपी सरिता बहुत वेगवती बनकर, अग्रसर होती 
॥| झतिए वाक्य प्राय: 'मिश्र' या संयुक्त ही बनते 
| 

९ 
प्र वाक्य-- 

वितीय संस्करणवाले 'सत्यार्थे प्रकाश” के अष्टम 
| ARMAS पृष्ठ १५२ पर स्वामीजीका वाक्य है-- 
| गी प्रथम न हो, अन्त में न रहे, वह वर्तमानमें 
4 Tate Hf) 
‘aad | 
शषेदादि भाष्यभूमिकामें स्वामीजी लिखतेहें-- 
प्र Gs है 
। पान a4 ६ टे कि जगतृका उप- 
I is A ही प्रकारका होताहै। (पृष्ठ ५०० ) 
| Beat अर्था इत नियमपर चलतेहैँ, वे साक्षात 
| अध त ऋषि कहलातेहें । ” ल _ 
| 8 वाय (पृष्ठ ५०४) 


२2१७-26 


aS 


Po ME = 


FOSS Tes rea 0554 4 Ms) 


4 । 'पोक्षपलरको oh 
त्य क्त है कि 
| शे पर यत होकर ९ कि तुम तीन गतिवाले 


| शोके मध्य a आओ, जहां आपके 
$ म 
|) ध्यम है। (ऋगवेद भाष्यम्‌, पृष्ठ 


भग 
44 Pa ) भार ग्य भौ 
| RY तया d ca 
॥ हेम लोगों 
केर 


fae हमको विद्या, 
«सब उत्तम सहायको कृपा 
as पेब जगतूको उत्तम गुण 
। (अवेदा दिभाष्य भूमिका 


SITE करताह' और जो 


अलख जगायाथा ।. 
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मत-मतान्तरके परस्पर झगड़े हैं, उनको मैं पसन्द नहीं 
करता ।” 


(सत्पार्थ प्रकाश, पृष्ठ ५८७) 


हृदयोद्भूत भावुकतामें वाक्य छोटा और साधाः | 


रण निकलताहै । बुद्धिजन्मा विचारमें वाक्य लम्बा निक- 
लताहै अर्थात्‌ 'मिश्र' या 'संयुक्त', महषि दयानन्द बृद्धि- 
वादी ताकिक थे । अत; उनकी भाषा-शैली मिश्र- 
संयुक्त-वाक्य-समन्वित थी । 

सारांश यह कि महषि दयानन्दका हिन्दी-गद्य 
संस्कृत बहुल शब्दोंका एक ऐसा गद्य है, जिसमें अधिक- 
तर मिश्र ओर संयुक्त वाक्यही मिलतेहें । इसका मुख्य 
कारण यह है कि महषि दयानन्दकी मनोभूमिका निर्माण 
संस्कृत भाषाके संस्कारोंसे हुआथा। उन्होंने बैदिक 
साहित्य और पाणितिकीं अष्टाध्यायीका विशेष अध्ययन 
कियाथा । उनकी मानसिकता संस्कृत भाषाकी ऊर्जासे 
ऊर्जस्वित थी । उनकी हिन्दीका पोषण संस्कृत भाषा 
की गोदमें ही हुआथा । व्यक्तिका व्यक्तित्व उसके 
संस्कारोंसे ही बनताहै। संस्कारही भाषाके निर्माणमें 
सहायक सिद्ध होतेहैँ | भाषा-शैली व्यक्तिका व्यक्तित्व 
भी है । ऐतरेय उपनिषद्का ऋषि कहताहै कि मन 


वाणीका पूर्व रूप है । अतः महषि दयानन्दकी भाषाके ` 


द्वारा हम उनके मनको जान सकतेहें | 

Hate दयानन्दका वह _ जो वेद मन्त्रोंके 
व्याख्यात्मक अनुवादके रूपमें मिलताहै, वह “अर्थ- 
विज्ञान’ की दृष्टिसे एक क्रान्तिही माना जायेगा। 
उनके दो ग्रंथ इस दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं - (१) 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका (२) ऋग्वेद भाष्य । 
स्वामीजीके ये दोनों ग्रन्थ अग्नि, आदित्य, सबिता, 


इन्द्र, वरुण, शिव, रुद्र. विष्णु, ब्रह्मा, वात, मरुत आदि 


शब्दोंका अर्थ परमात्मा बतलातेहैँ अर्थात्‌ उपयुक्त 
सभी शब्द परमात्मा शब्दके पर्यायवाची हैं। सारांश 
यह है कि वेद भाष्यके रूपमें स्वामीजीका हिन्दी-गद्य 
बहुदेववादका खंडन और एकेशवरवादका मंडन है । इस 
मंडनके - लिए स्वामीजीते पाणितिकी अष्टाध्यायीकी 
धातुओंके AAT सहारा लियाहै । 

महषि दयानन्दके वेदमंत्र भाष्यपरक हिन्दी-गद्यमें 


मानव जीवनकी झाँकी मिलतींहै। स्वामीजीका हिन्दी- 
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गद्य मानवकी समानता और आयं-संस्कृतिका पक्षधर 
है । स्वामीजीने वेदोंके भाष्य द्वारा जिस एकेश्वरवाद 
का समर्थन किया, उसकी संपुष्टि भागवत ग्रन्थ (स्कन्ध 
१०/ अ. २/२५) भी करताहै । 


आलोचना 


विश्रम WIT यथाथ? 
[अग्र जीसे अनूदित] 


लेखक : क्रिस्टोफर कॉडवेल 
अनुवाद : भगवानसिह 

` समीक्षक : मधुरेश 

. क्रिस्टोफर कॉडवेल वैसे तो बहुमुखी प्रतिभावाले 
लेखक थे, जिन्होंने वेमानिकी, ,भौतिकीसे लेकर 
उपन्यास और कविता जैसे रचनात्मक क्षेत्रोंमें अपनी 
सक्रियता दिखायी । लेकिन उनकी मूल ख्याति एक 
मार्क्सवादी-आलोचक और चिन्तंकके रूपमें ही है। 
माक्सवादी आलोचताके क्ष त्रमें, विशेषकर इंग्लैण्डमें, 
न केवल वे एक अग्रणी व्यक्ति हैं बल्कि लेखककी 
सामाजिक भागीदारीके सवालपर, राल्फ 'फॉक्सकी 
भांति, वे एक अन्यतम उदाहरण हैँ । कांडवेल इंग्लेण्डकी 
कम्युनिस्ट पार्टीमै सक्रिय और जुझारू व्यक्तित्ववाले 
लेखक थे जिनकी, फ़ॉक्सकी भांति ही, स्पेनके गृहयुद्धमें 
'जरमाके मोचेपर १२ फरवरी १९३७ को लड़ते हुए 
मृत्यु हुई । उनके बारेमे अरसे तक यह कहा 
जाता रहा कि वे एक कम्युनिस्टकी भांतिही जिये और 
Gl es 
- १६३४ में जब वे 'इल्यूजन एण्ड रियलटी' के 
_निबन्धोंपर काम कर रहेथे, वे पूरे-पूरे दिन अपने 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १ बो, नेताजी सुभाष 
मागे, नयी दिल्लो- ११०००२ | पृष्ठ; ३४४; 
 झिमा. ६०; मूल्य : १७५.०० हृ. | 


करतेथे । 


बादी आलोचक और चितकके wat प्रतिष्ठित हैं उं | 


` रचनाके रूपमें स्वीकृत और TAT हुई | 


क्षोत्रमें महत्त्वपूर्ण ओर क्रान्ति 
भाँति कॉडवेलकी 'इल्यूजन ए 
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महृषि दयानन्दके हिन्दी-गद्यके स्वरूप 
में मेरी यह छोटी-सी तथा सामान्य- 
et 


की विवेचना 
सा. उपस्थापना 


eT oh me “| > 


टाइप-राइटरपर बेठतेथे । शामको पांच बजे उठना 
उनकी नियमित दिनचर्या थी और फिर वे पार्टी-शाबा 
द्वारा आयोजित किसी सभामें भाषण देतेथे या फिर 
क्रिस्प स्ट्रीट माकटमे 'डेली वर्कर' की प्रतियां बेचा 


A 2, DY -2५' 


ay “ “29१ as 


कॉडवेल की अधिकांश रचनाएं मरणोपरांत प्रका- 
शित हुई । आज जिन रचनाओंके आधारपर वे मासँ, | 


“इल्यूजन एण्ड रियलिटी! (१ ९३७) स्टडीज इन ए 
डाइंग कल्चर' (१९३८) और उसी क्रममें फदर 
स्टडीज इन ए डाइंग कल्चर? (१६४६) प्रमुख दै! 
बहुत बादमें १६७० में, उनकी एक अन्य कृति 
5 पिछली 
“रोमांस एण्ड रियलिज्म' प्रकाशित हुई और पि 
तीन प्रमुख कृतियोंकी परम्परामें यहभी एक महत्त्वपूग 


> ना दि 
जिस प्रकार राल्फ फॉक्सकी “नॉवेल एण्ड 


ज्म 
पीपुल' और एलेक वेस्टकी 'क्राइसिस इन Patera 
होकरं aia ae 


लगभग एकही समयमें प्रकाशित की 
कारी कृतिया 7» a 

१९ 
ण्ड रियलिटी a 


प्रकाशनके बादसे आजतक एक यु ८ वती 
हूपमें प्रतिष्ठित है । चू कि दुनियाँ 
आलोचनाको ही प्रमुखता प्राप्त रही, ae 
भारतीय भाषाओं में भी, सामाजिक पा 
'कविताक्रे अध्ययतकी दृष्टिसे कॉडवेलकी १९१ 
ऐतिहासिंक महत्त्वकी सिद्ध हुईहै | 


aga कविताका अध्ययन 
कमें वे इसे 'कविताके 
गडवेल 


= अपनी पुस्तकको र 
पशीष 

पुस्तकके उ टु 

(00. त' wade और इस प्रकार fs 
Fe दयोंको भी उत्तर दे रहे होतेहे जो 
[ज निरपेक्ष और स्वतः 
त त्साह वेक करते 

द्वत सँसारका बात बहुत. उत्साहप्‌ ह 
| हर ates, मान्यता है कि कवितार्क 
ante 5 ही संभव है, अतएव aes 
तहेअतगत भाषाका अध्ययनभी आवश्यक डे 


ट्‌ । 
x ae ~ ल श 
को आगे बढ़ाते हुए कॉडवेल स्थापना 
कि भाषा सम 


Ist उपज है, अत: समाज 
| : ग्रा भर संपूर्ण परिप्रेक्ष्यमे ही कविता, या किसी 
es a 

|; हव्य ह्पका, अध्ययन हो सकताहै। कॉडवेल 
इतके स्वायत्त सस 


7रवाली धारणाका कड़ा विरोध 
| इततह भोर इस तथ्यप 


शरिर साँदर्गवार्दि 
| aaa सौं दय, सम 


र बल aad कि कविता या 
झा समाजकी सीपीसे उत्पन्न मोती हैं । अपनी इसी 
| पके आधारपर वे यह महत्वपूर्ण स्थापना करतेहैं 
| ede आउटसाइड आटे इज टू स्टॅंड इनसाइड 
| dev... कॉडवेलकी मान्यता है कि कविताका 
| au केवल उसके आस्वाद या सृजनके सहारे नहीं 
` | भा सकता । भौतिकी, नृतत्त्वशास्त्र, इतिहास, 
| विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान आदिभी समाजकी ही 
| Ai अत; ज्ञानके इन विभिन्न ,अनुशासनोंकी सहा- 
| गा ही एक अत्तग्रेथित दृष्टिकोण अपनाकर, 
| CO ही -कविताकी सार्थक आलो- 
न पनी पुस्तक 'विभ्रम और 
| “4 =e चार शताब्दियोकी अग्रेजी 
| भौतिकवादी दष्टिसे मल्यांकन 
| ह जिनकी अनेक स्थापनाए और सं i पद्धति 
| वाद विरुद्ध व्यापक Roar में आज ८ - = 

| HR सघषमे जाजभी महत्त्व- 
बोडे 

र्‌ मानतेहे कि कविता सबसे आदिम साहित्य 


3 त्‌ ७, i ~ 
|: सोर on मनुष्यके संघषेको ही वे कविताका 
a के स्वीकार करते 


me शानका 


पं “wae सम्मोहन, प्राथेता ओर इति- 


ब देहे की सहज-जत्य ऊर्जाके स्विच 
| तासे यथाथेके रिश्तेको परि- 


पानेकी कल्पना HWE | इसी ` 
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भोषिंत करते हुए. वे 


ए TAI... कि कविताका 
स्वरूपही ऐसा है अतः वह जिस यथार्थको जन्म देती 
है उससे भी परे यथार्थको दर्शातीहै और साँक्रेतिक रूप 


में एक ऐसे, यथार्थका चित्रण करतीहे जो गौण होते ` 


हुए भी अधिक ऊंचा और जटिल है...” (विभ्रम और 
यथाथ पृ. यथार्थं ३०) 

कॉडवेल कविताको एक वैयक्तिक कर्मके रूपमें 
नहीं अपितु समूहके साझे आवेगके रूपमें मनुष्यकी 
उदीयमान आत्मचेतनाकी अभिव्यक्ति मानते । आदिम 
समाजमें पुराण-गाथा कलाकी ही स्थानापन्त होतीहै 
क्योंकि उसका कार्य मनुष्यके आवेगोंक्रो सामाजिक 
सहयोगकी अनिवार्यंताओंके अनुकूल बनाना होताहै | 
इसीलिए कॉडवेल कहतेह ...'एक विकासशील चीजके 
रूपमें पुराण-गाथाका अ त अभिन्नीकृत कबीलाई जीवन 
का अन्त है...' (पृ. ३७) | 

आधुनिक कविताके विकासके संदर्भमें 'आधुनिक' 
की व्याख्या करते हुए कॉडवेल लिखतेहें eA इसका 
प्रयोग संस्कृतिके उस समूचे ताने-बानेके लिए करतेहे, 
जो यूरोपमें विकसित हुआ और पन्द्रहवी शताब्दीसे 
आजतक इससे बाहर फेलता रहा'"'' (पू. ५७)। 


- शेक्सपियर, गैलीलियो, माइकेल एंजेलो, पोप ओर 


वाल्टेयरमें कुछ ऐसा आधुनिक है जो होमर और 
चौपरमें नहीं हैं | कॉडवेल इस ताने-बानेको आथिक 
आधारपर टिका aaa’, लेकिन लोग अ ध-भावसे 
अथे-व्यवस्था द्वारा नहीं i जाते । अर्थ व्यवस्था 


.उनके कार्योका परिणाम है ओर इसकी गतिविधि 


मनुष्यके स्व्रभावकी झलक देतीहै । वर्ग-विभाजित 
समाजमें कॉडवेल कलाको पुरे समाजकी. अभिव्यक्ति 
न मानकर केवल शासक वर्गेके भ्रमकी अभिव्यक्ति 
मानतेहें | : 
“विभ्रम और यथार्थ में कॉडवेल सामाजिक 
विकासके संदर्भमें समूची अग्रेजी काव्य-परम्पराका 
मूल्याँकन करतेहें | कविताके सामान्य लक्षणोंका उल्लेख 


करते हुए वे कहतेहें कि कविताके लिए लय आवश्यक 
है। कविताका अनुवाद कठिन है। कविता अपनी 


प्रकृतिमें 'अतक्यं’ होतीहै--क्यों कि दर्शन या उपन्यास 
की भांति उसकी व्याख्या नहीं कीजा सकती ** (किसी 
कविताके भावानुवादमें यद्यपि मूलकी बात कही जाती 
है, परन्तु वह कहीं कविता नहीं रह जाती- सम्भवतः 


प Ae FC) 2 
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एक कविता तक नहीं रह जाती (पृ. १२६ )। कॉडवेल 
गणितकी प्रतीक-भाषाके विरुद्ध कविताको गैर प्रतीका- 
त्मक मानतेहैँ क्योंकि प्रतीक-भाषाकी अतिशय 


भनुवादिताका उसमें अभाव होताहै। कविता अपने. 


मूत्ते धनीभूत और कलात्मक प्रभावके कारण ही 
कविता होतीहे। ` ` 
` कांडवेल कृत 'विभ्रम और यथार्थ’ न तो भालो- 
चनाका सैद्धान्तिक ग्रथ है और न ही अग्रेजी कविता 
का इतिहास । उसका मुल वैशिष्ट्य इसमें है कि वह 
कविताके स्रोतोंकी अध्ययन प्रक्रियामै कविता और कला 
_ क्के सामाजिक सम्बन्धोंपर गहराईसे विचार करते हुए 
अनेक सिद्धान्तभी प्रतिपादित करताहै। माक्सवादी 
आलोचनाके क्षेत्रमें ये सिद्धान्त न केवल आजभी 
सामान्यतः स्वीकृत है-समूची माक्सवादी आलोचना 
के निर्माण और विकासमें उनकी एक ऐतिहासिक 
भूमिका रहीहै । 
' कॉडवेलकी 'विश्रम और यथार्थ' पचाससे भी 
अधिक वर्षोसि माक्सवादी आलोचनाके एक मानक ग्रथ 
के रूपमें स्वीकृत ft कलावादके विरुद्ध वेचारिक 
संघर्षमें भाजभी उसकी भूमिका असंदिग्ध है । इस- 


लिए, इतने विलम्बसे ही सही, हिदीमें उसके अनुवाद 


का महत्त्व समझमें आताहै। वेसेभौ राष्ट्रभाषाके 

' रूपमें हिदीके विकासके लिए विभिन्न .क्षे त्रोके मानक 
TAS अनुवादका अपना महत्त्व है। लेकिन कॉडवेल 
भोर अस्टंफिशर आदिकी महत्त्वपूर्ण कृतियोंके अनु- 
वाद देखकर, राजकमल प्रकाशन इस अनुवाद-प्य खला 
को और आगे बढ़ानेको कृतसंकल्य है, एक स्वाभाविक 
जिज्ञासा यह होतीहै कि आखिर हिदीमें इनका पाठक- 
वगं कौन-सा है ? “विभ्रम और यथार्थ! तो मुलतः 
अ'ग्रोजीमें ही लिखी गयीहै और फिशर या अनुवादके 
लिए प्रस्तावित अन्य कृतियोंके अग्रेजी अनुवाद काफी 
'पहलेसे gaa है। उस स्थितिमें facta इनके इतने 
महंगे अनुवाद कौन पढ़े गा ? मेरे पास 'इल्यूजन एण्ड 

| रियलिटी” का १९५६ में प्रकाशित भारतीय संस्करण 
है, पक्की जिल्दमें जिसका मूल्य केवल दस रुपया है। 
अब उसी पुस्तकको पौने दो सौ रुपयेमें प्रकाशित देखकर 
यह समझ लेना कठिन नहीं है कि वह साधारण पाठक- 

` वगंकी पहुंचसे बाहर है। आजभी इन मानक और 
आधार ग्रंथोंकी उपयोगिता यही है कि वे अधिकसे 
अधिक पाठकोंके बीच पहुंचे । वसे भी सामान्यतः 


प्रकर --श्रप्रेल'९१--३२ 
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आधार ग्रंथोंको विशेषता यह होतीहै £ 

के साथ उद्धरण तो बहुत दिये स ae wi 
कम जातेहें । नहीं लगता कि इन ग्रंथोके हिदीमे डे 3 
दित होकर सुलभ होनेके बादभी र्‍ नोर 


ला कोई अतर | 
पढुनेवाला है। इसलिए आवश्यक है र्‌ 4 
बेक सस्ते संस्करण उपलब्ध हों, नहीं तो इनके a 
होनेकी सार्थकता ही संदिग्ध बनी रहेगी. । aa |! 
मान रूपमें वे केवल पुस्तकालयमें खप सकतेहे, लेकिन ॥ 


वे पढ़ेभी जायें यह आवश्यक नहीं । और यदि वे पढ़े 
नहीं जाते तो हिंदीमें उनक्रे अनुवादपर किंचित ग 
भलेही कर लिया जाये, पर यह निश्‍चित है कि कोई 
गवे किसी सार्थकतासे जुड़कर ही अर्थबान्‌ होताहै। []' 


तमिल साहित्य : एक झाको! 

लेखक : डॉ. एम. शेषन्‌ 

समीक्षिका : डॉ. सुमति अय्यर 

आज तमिल और हिन्दीको राजनीतिक रंग देकर 
एक दूसरेके साथ छुत्तीसी रिश्ता कायम कियाजा रहा 
है । भाषाही क्यों भाषियोंके बीचभी दूरी पैदा करनेकी 
कोशिश कीजा रहीहै, इस स्थितिमें उन्हें निकट 
लाने, एक gate साथ जोड़नेका कोईभी प्रयास 
सार्थक और महत्त्वपुर्ण होताहै। साहित्यका आदानः. 
प्रदान एक दूसरेके पास लाताहै । तमिल और हिन्दीके 
बीच किसी आदान-प्रदानके कार्यमें सेतुकी तरह काम 
करनेवालोंमें डॉ. शेषन एक महत्त्वपूर्णे नाम है और 
उनका यह प्रयास निश्चयही सराहनीय है | 

उत्तर हो या दक्षिण, भारतीय साहिलका 
मूल स्रोत एकही wie । दोनोंही भारतीय 
भाषाएं है । एकही संस्कृतिसे जड़ उतनीही 
एक दूसरेके समीप होकर गुजरतीहैं, का 
कि गुजराती और उड्या । तमिल a 
प्राचीनताको समझे बिना हिंदीभाषी इस आर 
के प्रति उदारतापूर्ण रवैया नहीं रखेगा, हिंदीकी 
परंपराको जाने बिना तमिलभाषी हिन्दीको अपना 
पायेगा | इस पुस्तकमें जहां एक ओर तमिल 
११ डॉ. रामधार 
६०० ०७६ । पूर / 
(| 


१. प्रका. मोनाक्षी प्रकाशन, 
साल, के. के. नगर, मद्रास 
२६५; डिमा. ८९; मूल्य : ००:०१ 


Le | cps विभिन्न आयामीकी 
| aa हा साहित्यकी महृत्त्वपूण एव 
हणी र भी प्रकाश डाला गयाहै । 
4 प न र a 
a ag और साथही दोनोंके साहित्यकी 
| त्मक अध्ययन करनेका या 
शी तत तीह साहित्य-संस्कृति = एवं तामल 
i महत्वपूर्ण शोधप रक ह । : 
| a २१ अध्यायोंमें बंटी है जिसमें 'शिल- 
। । 'कुंब रामायण) तथा 'तिरुक्कुरळ्‌ १, इन 
। ह्ण qeatar परिचय दिया गयाहै। यहीं 
बिस्तारमै एक अध्याय और जोड़ा 


म पु 


arat | “ 
हि मंदिरोंके महत्त्वके साथही भक्ति-का 


| aan हपको पाँच अध्यायोंमें बाँटकर उनपर 
त सामग्री प्रस्तुत कीगयीहै । रामकथा परपरा, 
| aga शत परंपरा दोनोंही अध्याय बहुत-ही मनो- 
Jas पाप fae गयेहें । दक्षिणके भक्ति आंदोलनने 
| नाले साहित्यको भी प्रभावित कियाहै। इस 
नाहे मूल स्रोतका परिचय हिन्दीभाषियोंको 
| बमम प्राप्त होसकेगा । 

पमत प्रवृत्तियोंके तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके 
|| वाहिका समीक्षापरक अध्ययन प्रस्तुत किया 
UTR आलबार और रसखान” 'सूरदास और 


॥ १ (गी 2 गो if 
POR, भौरा ओर आण्डाल'--इन तीनोंही अध्यायं 
॥ हवी समान प्रवृत्तियोंको रेखांकित किया गया 
॥ एप कि रि 
{Ol उद्धरणोके साथ लिखे गये लेख निश्चित 
| गागवदक हैं । 
De ce: : 

| साहित्यक महत्त्वपूर्ण विधाओं---उपन्यास, 


| ER लिखे गये लेख विस्तृत न होने 
i दतै = 
र के aah WME देतेहुँ। यह सही है, इस 


RE जन, जय छुट गेहे । कावेरी, 
। 7 जेयरथन आठवें दशक 
| ग्मलित किये जाते तो उपयुक्त 
कोनो अध्यायमें जहां नयेसे नये 
मध्या १ 'यागयाहे बही नाटकसे 
oui { vet पार्थसारथी, चो 

lig, mh गाटककारोंके नाम 
मे पाका नाटक 'नंदन कढ? 


| 


SES नाटक है । “ओरं. 
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'गजेब”, “वर्षा” जैसे नाटकोंका भी उल्लेख होना 
चाहियेथा । इसी प्रकार जीवनी-साहित्यमें राजम 
कृष्णनकी बृहदाकार भारतीकी जीवनी । 'पांचाली 
पाड्यि भारती” का उल्लेखभी आवश्यक था । 

पत्र पत्रिकाओंके .विकासकी चर्चामें साहित्यिक 
पत्रिकाओंके नामोंका उल्लेख कियाजा सकताथा । 
“दीपक” “कनैभाषी'' जेसी साहित्यिक पत्रिकाओंका 
नामोल्लेख किया जाता तो उपयुक्त होता । 

“भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तमिल उपन्यास” 
महत्त्वपूर्ण अध्याय है और इस दृष्टिसे भी उल्लेखनीय है 
कि इस ऐतिहासिक आन्दोलनमें तमिलोंकी भूमिकापर 
प्रश्नचिह न लगाये गयेहें । दक्षिणके इतिहासके संबंधमें 
उत्तरकी अनभिज्ञता और इसका एक कारण रहीहै.। 
इस अध्यायके माध्यमसे न केवल उस संघर्षमें तमिलोंकी 
भूमिका अपितु पृष्ठभूमिमें लिखे गये महत्वपूर्ण उप- 
न्यासोंका भी उल्लेख मिलताहै। 

विदेशी एवं भारतीय ईसाई तमिलप्रेमियोंकी 
तमिल सेवा, विदेशोंमें तमिलका अध्ययन दोनोंही 
लेख तमिल भाषा एवं साहित्यको समृद्धिका एक सूक्ष्म 
परिचय देतेहे । 

कुल मिलाकर पच्चीस अध्यायोंमें महत्त्वपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत कीगयीहै पर एक बात जो खटकतीहै, वह है 
क्रमका अभाव । यदि अध्यायोंको एक नियमित क्रम 
में प्रस्तुत किया जाता तो इसको प्रभावान्विति कुछ 
और सशक्त हो सकतीथी। प्रवृत्तियों, तुलनात्मक लेखों, 
विधागत लेखों, तथा परिचयात्मक लेखोंको क्रमसे 
प्रस्तुत कियाजा सकताथा । 

फिरभी राष्ट्रीय भावात्मक एकताको दृष्टिसे यह 
पुस्तक निश्चित woe एक महत्त्वपूर्ण योगदान है । यह 
पुस्तक हिन्दी पाठकको तमिल साहित्य एवं तमिल 
संस्कृति, राष्ट्रीय साहित्य एवं संस्कृतिके निकट लायेगी 
और जो हिन्दी पाठक तमिलनाड्को मात्र हिन्दी विरोध 
की रणभूमि मानतेहैँ, इस पुस्तकको पढ़नेके बाद इसे 


भी राष्ट्रीय संस्कृतिके रूपमें पहचानेंगे ऐसा मेरा . 


विश्वासः है । (0 
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भानेवताक नाम! 
[निवन्ध-सं ग्रह ] ; ८ 
लेखक : प्रो. चन्द्रप्रकाश आये 
समीक्षक : डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा 
प्रस्तुत पुस्तकमें चौबीस निबन्ध संकलित हैं। 
विषय-वस्तुकी दृष्टिसे इन निबन्धोंको निम्नलिखित 
वर्गोमे रखाजा सकताहै । (१) राष्ट्रभाषा हिन्दी- 
सम्बन्धी (२)दर्शन सम्बन्धी (३) धर्म-संस्कृति-सम्वन्धी 
(४) मानवीय करुणासे सम्बन्धित (५) सामाजिक तथा 
(६) आयुवे द-विषयक । 
राष्ट्रभाषा हिन्दीसे सम्बन्धित लेखोंकी संख्या 
सर्वाधिक है । 'राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दीकी यथार्थता 
लेखमें हिन्दीके संवर्डनमे विभिन्न राष्ट्र-पुरुषों और 
संस्थाओके योगदानका उल्लेख किया गयाहै। ‘fae 
गुरुओने हिन्दीमें साहित्य-रचना कीथी निबन्धमें नानक, 
अर्ज नदेव, तेगबहादुर, गोविन्दसिह आदि सिख गुरुओं 
की हिन्दी-सेवाका विवेचन किया गयाहै 'जब ईसा- 
इयोंने जनभाषा हिन्दीको अपनाया' लेखमें ईसाई धर्म- 
प्रचारकोंके हिन्दी-व्यवहारके सम्बन्धमें प्रचुर सामग्री 
प्रस्तुत कीगयीहै । हिन्दीका नामकंरण मुसलमानोंने 
कियाथा । लेखमें मुस्लिम शासकों, धम प्रचारकों और 
कवियोंके हिन्दी-प्रयोगका सटीक विवेचन किया गयाहै। 
प्रस्तुत लेखमें ऐतिहासिक जानकारी प्रचुर है | मुस्लिम 
mania हिन्दी-प्रमको रेखांकित करते हुए लेखकका 
अभिमत है कि'नयी छोजोंके अनुसार उत्तर भारतमें भी 
मुसलमानोंके राजकाजमें हिन्दीका प्रयोग होता रहाहै । 
मोहम्मद गौरीने अपने शासनकालमें जन-सम्पकके 
लिए हिन्दी तथा देवनागरीका प्रयोग किया । खिलजी 
वंशके शासनकालमें अलाउद्दीन खिलजीने, राजकाजमें 
हिन्दीको अपनाया ।” 'हिन्दी, हिन्द और दयानन्द' 
शीर्षक wad Hale दयानन्द सरस्वतीकी हिन्दी और 
_ देवनागरीके प्रति अगाध निष्ठाका निरूपण हुआहै। 
लेखके अन्तमै दी गयी यह टिप्पणी निश्चयही ध्यान 
देने योग्य है- हिन्दी साहित्यके इतिहासकारोंते 
दयानन्दके साथ सम्भवत; न्याय नहीं. कियाहै।” 


१. प्रका. शमेश प्रकाशन, रघुनिवास, मण्डी रोड, 


. . सिवानी (भिवानी) -- हरियाणा । पृष्ठ : ११४; 


feat. ८९; मूल्य : ७५.०० रु. | 
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ल fi स्दी- ॥ 
क ee हिन्दी, विषयक :लेखोत न की 
प्रमके साथही देण-प्रम और साम्प्रदायिक क! fs | 
मामिक.. अभिव्यक्ति हुईहै । हिन्दीको सीमा 
i ज = oe a ९ er ए 
ह SHED रूपमें प्रतिपादित किया ,, 
एक ऐसी राष्ट्रीय है जो हिन्द 
सभीको अपने सम्मोहनमें बाँधकर 
समन्वित करतीहै। 
“भग क Hoe 
oe T विराट्‌ रूप”, 'परमात्माके नाम ध 
अनन्तसे साक्षात्कार', ' कष्य चित 
Sac, | योगका मुख्य लक्ष्य चतत | 
आदि दार्शनिक लेखोंमें वेदान्त a} ५ 
ae fe र्‌ योग दे 
Bs व्यावह पको डे 
प ह टु वहारिक रूपको रेखांकित fam 
Bike । लेखक ou परमात्मा समष्टिगत भावत | 
का हो दूसरा नाग है। ईश्वरका साक्षात्कार gad द्वार 
निमित सृष्टिके ्रसारमें सम्भव है । सृष्टिके जीवजनुम् 
लता-॒क्षमे सवत्र परमात्माको दिव्यताका दार 
करना ही प्रभुके विराट्‌ रूपका साक्षात्कार है | ईशत 
बोधके बिना, विराट्‌ रूप या “विश्वरूप भावके दिगा 
जनकल्याणको अथवा सब प्राणियोंके हितकी भावना a 
आ सकती ।” इसी ईश-बोध या विश्ववोधके हाहे | 
कारण मानवताके समक्ष अनेक संकट उपस्थित होगे | 
हैं । लेखकने परमात्म-चिन्तनको व्यापक मृल्य-बोझे |" 
जोडते हुए परमात्माकी ओरसे मानवताको आझम 
करायाहै--“'परन्तु अन्तमें मानवता ! जीत तुम्हारी | 
ही होगी । दानवता बिजयिनी नहीं हुआ करती। | १ 
योग-सम्बन्धी लेखमें _मतोनिम्रहमें व्यष्टिगतः और | 
समष्टिगत लाभपंर प्रकाशः डालते हुए लेखकको ग 
मान्यता योगकी व्यापक अर्थवत्ताको निरूपित कौ | 
--योगकी साधना व्यक्तिपरक हैं, परन्तु इप | ‘ 
a 5 me हैं ” | 
सार्वभौम हैं । इसके परिणाम समष्टिपरक हँ | a 
प्रस्तुत संग्रहके कुछ लेख धर्म और सी ts 
मे रह cay धति, क्षमा, [मैं 
केन्द्रमै रखकर लिखे mag । धर्मको ee ’ 
संयम, शुचिता, इन्द्रिय-निग्रह, सत्य गा ail | 
गणों, नैतिक नियमों और विवकसम्मत ॥ waa | 
की समष्टिके रूपमें ग्रहण किया गयाहै। 3. पति | 
“मेका सार भी यही है कि हम मात | 
५5 त्माके स्वरूपको पहचानें। १ | 
प्रदान करें । आत्माके स्वरू तिका ara 
हितकी ओर ध्यान दे ।”' -विश्वक्रो श॑ 


=. SA. 


रा 

T गयाहै। हि 
रि ८१ 

a मुस्लिम, छ 


राष्ट्रीयताके mi 
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: 5 तत्‌ al fare 
उन्हीं लोगोंने दिया जो वास्तविक धर्म है हीः | 
i पके धनी थे। राम, कृष्णा, SY a, | 
तथा नैतिक धर्मके ध | राम, जरुर | 


सुकरात, ईसा, मुहम्मद, नानक, FA 


5. बरिवेकातन्द उन्हीं में से थे। 
ee निरपेक्ष, सावेभौम 
तवोंको आत्मसात्‌ 
रूप मानवताके 
'पृरुषाथे-चतुष्टय भारः 
cq ह लेखमें धर्म, अर्थे, काम, 
वेचनौ कीगयीहै । 
ia! aac अर्थ भौर कॉम संस्काय हैं तथा धर्म 
ह धर्मसम्मत अथ और कामके 


परि | ate 

ae रक हैं : 

ip i ge मिलतीहै | es तो इस 
aaa जीवमुक्त हो जातेहें । कहतेहें महाराज 
ता | 


att जीवन्मुक्त पुरुष थे ।” आयुर्वेदमें pe 
|, रथ, काम, मोक्षका मूल माता ail 

म धर्मविर्द्ध कामको अनुचित माना गयाहे । 
परी सभी व्याख्याएं शास्त्रसम्मत और लोक- 
रत है 

दु तेबोंमे मानवीय करुणा भौर सहानुभूतिका 
ह पप्रमारण मिलताहै । 'मातवताके नाम , “विक- 
Jantar तरहः मनुष्य हैं', 'पशुभी विराट्का अंग 


{alate लेखोमे मानवीय करुणाकी अभिव्यक्तिके 
|| उदाहरण मिलतेहे । लेखककी . अहिसामुलक, 
PMT वणव भावनाने मानव, पशु-पक्षीमें 
|शेगेवनधारा और संवेदना-सुत्रका ara ena 
पह JH वियाहै। लेखककी सहानुभूति और सहज 
i रोने अनेक स्थलोंपर आध्यात्मिकता और 
ग | गतिका रुप ले लियाहै 
. | शिकता द्योतक है । 


al | ्माजिक जे) 
at, कि ह लेके अन्तर्गत 'जातिप्रथा समाजपर 
| को ग. ङ्स TTAT 


भै ह्री व्यथ करे + 

| बरा जक साथ रेखांकित किया 
क वास कि 'स्वतन्त्रता-प्राप्तिके 
a और मजबुत हुईहैं । लोक- 
त इसी आधारपर लड़े 
ते सेव oe तथा समाधानकी ओर 
फ एइ आई ग धारणा है कि “यह समस्या 
| a भो । “ha a साथ-साथ धामिक और 

भिका ~. 8 धम और संस्क्रमियों अ 
oy Gh sen 0007 हे, 

` मचे इसका समाष्छ ही । अवर्णों 
` `" समाधान नहीं | अवण 


(at विकी शोभा है',. देवी शान्ति तुम कहाँ | 


जो अनुभूतिकी ईमान 
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को सवर्ण बनाया जाये, अछूत कहे जानेवाले लोगोंकौ 
उच्च वर्ग दिये जायें ।” 
प्रस्तुत निबन्ध-संग्र हके 'आंवला मेरा नाम”, “न तक्र- 
सेवी व्यथते कदाचित्‌', “भक्षितेडपि लशुने न शान्तो 
व्याधिः, 'नीम-निम्त्रति इति निम्बः? 'सेव-स्तवन' शीर्षक 
निबन्ध आयुवे द-विषयक हैं। इन निबच्धोंमें चरक, 
सुश्रुत आदि आचार्योके अभिमत भी यथास्थान उद्धृत 
किये vag | इन निवन्धों या लेखोंकी वस्तु वैज्ञानिक है 
और प्रस्तुतीकरणकी शेली ललित या कलात्मक । ऐसी 
स्थितिमें न इनमें पुरी वेज्ञानिकता आ पायीहै और न 
ही' लालित्य । आंवले, नीम, सेब आदिका मानवीकरण 
करते हुए उनके प्रति प्रमभी जतलाया. गयाहै और 
उनके खानेकी चर्चा भी कीगयोहै । कहीं-कहीं मानवी- 
करण हास्यास्पद होगयाहै, यथा--“ तुम्हारी सुन्दरता 
मुझे नारंगी या अनारमें दिखायी देतीहै, नारंगीभी गोल, 
अनार भी, गोल परन्तु नारंगी अन्दरसे पिलपिली है, 
कोमल है, रसभरी, स्त्री जो ठहरी । तुम्हारी दुढ़ता 
ठोसता उसमें कहां ।'' ane 
संक्षेपमें, 'मानवताके नाम” संग्रहके निबब्धोंका 
अंतर्जगत्‌ भावना, कल्पना और चिन्तनके समन्वयसे 
निर्मित अनुभूतियोंसे सम्पन्न है । जहां-जहां अनुभूतिका 
उत्कर्ष है वहां. अभिव्यक्तिमें भी रमणीयता और 
लालित्यका सहज समावेश होगयाहै । किन्तु अनुभूति 
के उत्कर्षके सर्जनधर्मी स्थल पूरे निबन्ध-संग्रहमें विरले 
ही हैं। इसलिए इन निबन्धोंका लालित्य संदिग्ध ही है। 
स्वरूपके संबंधमें स्वयं लेखकभी अनिश्‍चियकी स्थिति 
में हैं --“इन्हें निबन्ध कहूं या लेख, इसका निर्णय 
सुविज्ञ पाठकपर छोड़ताहूं ।” पाठकको दृष्टिसे हमारा 
विनम्र अभिमत है कि इन aah या तिबस्धोंमें 
विषय-वस्तुकी ही प्रधानता है, आत्मानुभूतिपर आधारित 
रचनाधमिता या लालित्यकी नहीं । हाँ लालित्यकी 
नहीं । हां लालित्यका उन्मेष जहाँ-तहाँ ae मिलता 
है, यथा मानवीय करुणासे सम्बन्धित तिबन्धोंमें । इस- 


लिए इनको ललित निबन्धकी कोटिमें न रखकर विचार- . 


पूर्ण लेख मानना ही न्यायसंगत है । यों लेख मानने या 


निवन्ध न माननेसे इनकी मौलिक गुणवत्ताके गौरवमें . 


कोई क्षति नहीं आती । इन लेखोंकी मुल शक्ति इतके 
oe सजीवतामें है । लेखकने शास्त्रीय सामग्रीको 


आत्मसात करके लोक-जीवनसे सम्पृक्त कर दियाहै। 
शास्त्रीय धारणाओंको समाज-सापेक्ष मंगल-मुलक 


प्र 
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` जीवतत व्याख्याकी दृष्टिसे ये लेख निश्चयही मुल्यवान्‌ 
एवं विचारोत्तेजक सामग्रीसे सम्पन्न हैं। लेखकने 
विकृतिपर प्रहार करके तथा पंस्कृतिका पोषण करके 


उपन्यास 


पाथी घोड़ा! 
[असमोसे अनूदित] 


उपन्यासकार : वोरेन्द्रकुमार भट टाचाये ` 

अनुवादक : डॉ: महेन्द्रनाथ दुबे 

समीक्षक : सन्हैयालाल ओझा 

डॉ. वीरेन्द्रकुमार भट्टाचायं असमियाके प्रख्यात 
साहित्यकार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कारसे सम्मानित हैं। 


उन्हींके असमिया उपन्यास “फूलको वरर पाखी घोरा' 
का यह हिन्दी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रस्ता- 


बित “भारतीय उपन्यासकार' शुखलाकी प्रकाशन 


योजनाके अन्तर्गत प्रथम कृति है । 
प्रारम्भमें लेखकने अपने 'आमुख' और अन्तमें 
'आत्मकथ्य' के अन्तर्गत अपनी रचनाधमिता तथा 
समीक्ष्य कृतिके संबंधमें विस्तारसे चर्चा कीहै । स्वयं 
अनुवादक डॉ. दुबेने अपनी 'असमिया उपन्यासोंकी चर्चा 
में इस उपन्यासके कथानक, पात्र, पात्रोंकी मानसिकता, 
एवं बोडो-कछारी भाषाकी जिस लोक-कथाको रूपक 
बनाकर इस कथाकी सृष्टि हुईहै, उसपर प्रचुर प्रकाश 
डालकर समीक्षकके दायित्वको बहुत हलका कर दिया 
` है । अनुवादकने यहभी स्पष्ट कर दियाहै कि कवि-हृदय 
होनेके कारण लेखकने इस उपन्यासकी कथाभूमि काव्या- 
` त्मक भावनाके अनुरूप बिम्ब एवं प्रतीकधर्मी रखी हे । 
उपन्यासको आधुनिक युगमें प्रबन्ध-काव्योंका स्थानापन्न 


१. अका. : भारतीय ज्ञानपीठ, १८, इः स्टीट्थृशनल 


एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-११०००३ | 
पृष्ठ: ४५८; डिमा. ९०; मूल्य : ११५.०० रु. | 


+ 
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. घटना संयोजनमें मामिक प्रसंगोंको ही प ह 
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अपनी, मूल्यपरक मानवतावादी दृष्टिको 
में सफलता पायीहै “राजनैतिक? vane a 
’ न्त? i 


(अवधीके स्थानपर) आदि प्रयोग चित्य ह । 
0 


कहा ही जाताहै और प्रतीकके रूपमें प्रयुक्त लोह |` 
कथाएं, चाहे इतिहासकी साक्षियां प्रस्तुत न कर के. | 
किन्तु जटिल जीवनमें निरन्तर चल रहे संघर्ष aa | 
की प्रेरणा, आशा-विश्वास आदि तो देताही है । म | 
में ही नहीं, विश्वके अनेक प्राचीन साहित्योंके महाकाब | . 
इसके प्रमाण हैं इस दृष्टिसे समीक्ष्य उपय्यासी | 
विशिष्ट कृतिके रूपमें स्वीकार करनाही पड़ेगा। | 
किन्तु एक प्रबंध काव्य और आधुनिक उपगम | 
स्वरूप ही नहीं, शैली एवं विधागत अन्तरको भी मह | 
उपन्यास बड़ी तीव्रतासे स्पष्ट करताहै | महाकाव्य ए | 
सघन विस्तृत अरण्यानी है, जिसमें ऊंचे सघन वृक्षै | 
नहीं, घासपात, झाइफूस, तृणाकु र आदिको भी स्या | 
है और कांटोंकी प्राकृतिक उपयोगिताभी अपने मह्न | 
को प्रतिपादित 'करतीहै । शिकारके लिए गया हुना | 
पाठक जहां मागं भूल जानेका संकट भी उपयोग कसा | 
है, वहीं वह स्रष्टाके साथ तादात्म्य अनुभव किमे fat | 
भी नहीं रहता । इसके विपरीत उपन्यास एक हु | 
माली द्वारा सिचित-सं चित और सचिन्त्य पालितःपोपि ` | 
वाटिका है, बल्कि एक सयत्न सुसज्जित जा | 
है, जिसमें चुने हुए पुष्प-पल्लव-शाखाएँ आरि टे | 
रूपसे प्रस्तुत किये जातेहें । आजके पाठककी aa | 
समयकी माँग और प्रकृतिपर विज्ञानके ह | 
कारण महाकाव्योंकी ओर उतनी नहीं रहीहै हर ण. 
लिए उपन्यास विस्तारसे हटकर लाघव, a 


: : 
आजका पाठक केवल अन्य पुरुष ie | 
चाहता, वह मूल अनुभूतिका अंशीदार ae 
है और घटना चाहे प्राक्कालीन हो, ९ 


में ही देखना चाहताहें। इस दृष्टिसे 
: त्यासकी क्रसौटीपर उतनी सटीक नहीं 
उससे अपेक्षित है। यो, जिस 


। कृति/सामाजिक-चेतना और 
gj रखकर सिखी गयी रचना 
| a eo कोटिमें ही परिगणित a 
| fot प्रस्तुत उपन्यास इसी कोटिमें परि- 
i OR । अम्मी संस्कृतिका यह एक 
| आलेख है । अवश्यही आधूनिक शिक्षा- 
sq ake संस्कारोकी छापभी यानि लोक-व्यवहार 
| ; लक्षित हो, यहू स्वाभाविकही है । स्कारः 
॥ ह dear प्रमाण जयन्तीका कुमार्यावस्थामें ही 
पु होजाता और इससे उसके पिता नवराम ओझा 
| गैपृलुकामतासे स्पष्ट हो जाताहै । हां, अपने माता- 
| (ते कुमारी कन्याओंका अपने विवाह या प्रस्तावित 
` | दे सम्बन्धे तटस्थ आलोचना कर सकना कहाँतक 
| मकी परम्पराके अनुकूल है और कहांतक आधुनिक 
| mains अनुकूल, यह असमकी परम्परासे 
| भि पाठकही कह सकताहै । समग्र भारतीय परम्परा 
| त तो यह नहीं है । 
| Samar कथा-क्षेत्र तथा कथाकाल है स्वतन्त्रता 
| "a पुवेका तथा तत्काल बाद सन्‌ १६४३ के बाद 
| ae oS Sater आक्र- 
| Sha ine रा SSS oe 
| ith gana awed "WS रहीथीं । 
| 4 ni उग्रवादी ae र आर्थिक 
| शती शापकोंकी an T i ब्रिटिश और 
| i Taare नदिको हिन्हू-मुस्लिम ऐक्य, 
| URS किया ee Se wee 
आ. स चनः । क के सभी वर्गोसे 
|. धा Tia म हुई घटनाओंके माध्यमसे । 
पती उद मनोः 
रधारित £ 


jai 


वैज्ञानिक प्रसंगो द्वारा जटिल 


परिवार हैं। = गये हे कथाके केन्द्र में 
मनोरमा, पुत्री मे सो, रविचन्द, 


की पत्नी Geo छोटा भाई पंचा- 


माक 7 तथा उनका एक पुत्र 
परिवार है रायबहादुर 
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सदानन्द बरुआ और उनके छोटे भाई गुणधर बरुआ 
का । सदानन्द बरुआके पुत्र रंजीतके अतिरिक्त गुणधर 
की पत्नीसे एक पुत्री सादरी भी है। पत्नी चम्पा पति 
को छोड़कर पंचाननकी अंकशायिनी बन जातीहै, जो 
अन्तर्मे पंचाननकी पत्नी चित्राकी मृत्युका कारण बनती 
है । कथानायक नवीन और विमल भाईभी इसी बरुआ 
परिवारके हैं। तीसरा परिवार है रायबहादुर सिराजु- 
द्दीन अहमद हजारिकाका जिनकी पुत्री फिरोजाका 
विवाह हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यको प्रतिपादित करनेके लिए 
कलकत्ताके प्रतिष्ठित एक सज्जन नरेशदत्तके पुत्र 
रबीनदत्तसे होताहै। और चौथा परिवार है धर्मपाल 
नवराम ओझा तथा उनकी नृत्यप्रवीणा पुत्री जयम्तीका। 
इनके अतिरिक्त कथा-प्रवाहको आगे बढ़ानेके लिए 
अन्य पात्र हैं शे ट्रिया र, मन्मथ ठेकेदार, रतिराम ड्राइवर, 
बैठाराम नर्स मणिका, उसका मंगेतर विलफ्र ड, प्रो. 
स्मिथ, सुन्दर राभा, अहाली, आस्ट्रोलियन न्स आदि । 

द्वितीय विश्व-युद्धके बाद विश्वकी राजनीति तथा 
सामाजिक-मुल्योंमें क्रान्तिकारी परिवर्तेन हुएहें । राज- 
नीतिक दृष्टिसे भारत भी स्वाधीन हुआ, किन्तु सामा- 
जिक मूल्योंमें जो अबतक उसकी स्व-आधीनता थी, वह 
पाश्चात्य-भाषाके इंडिपेंडस (अनाधीनता) में किस 
प्रकार धीरे-धीरे बदलने लगीथौ इसका परिचयभी 
पंचानन HHA तथा चम्पाके CAL सम्बन्ध तथा आध्या- 
स्मिकताके छद्ममें लिपटी-सिमटी जयन्तीके चरित्रसे 
स्पष्ट हो जाताहै। युद्धकी विभीषिका किस प्रकार 
व्यक्तिके जीवनको विश खल कर देताहै रंजीत उप्तका 
अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करताहै । युद्धको विभीषिकाको 
पंचाननके माध्यमसे भी | किया गयाहै किन्तु वह 
विशेष प्रभाव पैदा नहीं करता । लेखककी सजग दृष्टि 
ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमें असमके उग्रवादियोंके आन्दो- 
लनके अतिरिक्त तत्कालीन आजाद हिन्द फौजकी 
भमिका, नाविकोंका विद्रोह, युद्ध कालमें व्यापारियोकी 
लोभलिप्सा, कालाधन आदिके वर्णनके साथ, असमकी 
संगीत-परम्परा, देवधुनि आदि . शास्त्रीय धार्मिक नृत्य- 
शैलियोंकी सम्यक्‌ अभिज्ञता प्रस्तुत Fel असमकी 
संस्कृतिका यह एक उत्तम दर्पण है इसमें सन्देह नहीं । 


किन्तु इस अन्यथा उत्कृष्ट कृतिका जो चिन्तनीय. 


पक्ष है वह है इसका औपन्यासिक शिल्प । घटताओंकी 


तीब्रताके बावजूद कथनका प्रवाह बहुत धीमा है, 


पाठकको बहुत समय तक पात्रोंकी पहचान at 
ollection, Haridwar. र 
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नहीं होपाती । चरित्रात असंगतियां भी ध्यान राजनेता! 
खींचतीहैं । पहले प्रो. रविचन्दकी और बाद 


में विमलभाईकी सुश्र षामें नियुक्त नसे शायद मणिका 
हा 

ही है, जिसे फ्लारेस नाइटेंगल कहा गयाहै, कितु इन 
दोनोंके उसके व्यवहारमें आकाश-पातालका अन्तर है। 


उपन्यासकार : प्र मलाल भटट 
समीक्षक : डॉ. भगी रथ बडोले 


आधुनिक उपन्यासोंमें जहाँ एक ओर अपने तेव 
मुद्र णकी अशृद्धियाँ यद्यपि हिन्दी-मुद्रणकी आम बात हो हे ee ar सपन 
गयीहै, किन्तु ज्ञानपीठ जेसी संस्थाके लिए अवश्य वहीं बहुलाँशमें ऐसी कृतियां भी a a ay 
चिन्तनीय बात है । यहभी नहीं कहाजा सकता कि या तो परंपराका पिष्टपेषण मात्र उपलब्ध हुआ ‘a 
मुद्रणकी इन कई अशुद्धियोंका दोष प्रेसको दिया जाये जिममें पाश्चात्य-प्रवृत्तियोंको फैशनके स्तरपर स्वीक टी 
या अनुवादको ही । पृ. १४६ का 'छात्रीवाटी” पु. कर लेखन किया गया । इस प्रकार इस वर्गके व 
२०९ पर 'सात्रीबारी' होगया । पृ. ८६-८७ के बीच उपन्यासकी बढ़ती हुई लोकप्रियताको भुनानेके प्रयास 
ही नमुनेके तोरपर, प्रातःकालके स्थानपर 'प्रात:- ae दिखायी दिये । यह्‌ अस्तुत चमत्कारिक व्यंजना 
कालीन, 'पांवसे हीन लंगड़ा' “बहुत उत्कृष्ट? “मुर्दा ee era! re aay, संबद्ध न होकर 
लाश जैसे चिन्त्य प्रयोग हुएहैँ । मानसिकके अर्थमें अधिक सं Cd aS pl 
a, se अधिक संबद्ध रही । अनेकानेक श्रेणियोंमें विभाजित 
अ का प्रयोग अनुवादकी दुबेलताही कही ऐसे लेखकोंने जनरुचिको नया कुछ न देकर उसका 
जायेगी । 'आत्मा यदि बातें करनेको प्र स्तुत हो' (पृ. परिष्कार करनेकी अपेक्षा अपूर्ण, असंगतिपृणं या 
१४७) से क्या लेखक (अनुवादक ? ) भात्मा और मन असंबद्धताके सहारे मात्र कृतियोंकी संख्यामें ही अभि- 
को एक समझताहै ? पृ. १२९ के अनुसार गहन रात्रि वृद्धिकी । इस क्रममें यदि श्री प्रेमलाल भट्टे 'राजनेता' 
के समय 'बाहर पक्षियोंके झु डने नाना प्रकारके स्वरोमे उपन्यासको परिगणित किया जाथे, तो कुछभी अनुप- 


अपना कलरव संगीत छेड दिया । पता नहीं, असममे क्त नहीं होगा । 
आलोच्य औपन्यासिक कृति 'राजनेता' पुरस्कृत 
कवि-उपन्यासकार श्री प्रेमलाल भट्टका पंद्रहवां उप- 
न्यास है, जो कहींभी Taga सोपानकी ऊंचाईका अनुः 
i = भव नहीं होने देता । कृतिमें दिये गये वकतव्योंके ag: 
7 प्राय: अनावश्यक प्रयोग हुआहै, जो प्रवाहमें वाधा सार प्रस्तुत उपन्यासको 'आजके राजनीतिक जीवनका 
ही डालताहे, ओर यहभी तब, जबकि फूटतोटोंका भी जीवंत आलेख” बताया गयाहै । “राजनीति” शब्दको 
बराबर प्रयोग किया गयाहै । पाठककी बुद्धिपर लेखक व्याख्यायित करते हुए स्वयं लेखकने “दो शब्द के ao 
गैर अनु गे . पट के कि 'जहांभी छल- गै गंध मिलते 
और अनुवादक दोनोंको ही कोई विश्वास प्रतीत नहीं "१ क pais नाणा या रवीति 
> Se as ४५ ९ है, वहीं कह दिया जाताहै--लगताहै कोई रा 
होता । घोड़ेके पंख टट जानेपर चाहे वर = ES ट्‌ त्या 
किन्तु eae तगत Gans = हैं गह उड्न सके, चल रहीहै । यह राजनीति पहले तो विश्वभरमें, @ 
I दर्‌ TH भागनेकी अश्वग ह हीं = छ a गय 

अश्वगति कु ठित नहीं तो भारतीय जीवनमें निःसंदेह पूरी तरह रच पच 


होती, लोककथाका यह रूपक प्रस्तुत इतिमें सटीक है ।' लेखककी इस मान्यताका विश्लेषण करनेपर स 
| नहीं बठता । कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होताहै, कि प्रतीत होताहै कि वे छल कपटकी TIA युक्‍त ह 
. मूल रचनाके हात अगुवादका समुचित सम्पादन २३, बरिया 
' आवश्यक था। यों, शैलीमें चाहे न हो, कथ्यमें प्रस्तुत feat: 
कृतिका महत्त्व निविवाद है 9 


रातको पक्षी बराबर कलरव करतेहों । इस प्रकारके 
प्रयोगोसे सारा उपन्यास भरा पडाहे । शब्दों तथा 
प्रसंगोंको समझानेके लिए कोष्ठकोंके भीतर बिपुल सामग्री 


१. प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ुँ 
गंज, नयी ।दल्ली-११०००९ । पृष्ठ « २७६, 
अप्रेल’ ` &6; मूल्य; ५१:०9 रु. | 
भ्र ९१-- ३४ 0-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


les तथा विश्वासके साथ कहते 


गतिमा त 
राजनीति किन्तु भारतीय जन जीवन 


पं दीं 

व तो नहीं > 

छ यही स्वरूप है। तात्पर्य यह.हुआ कि 
[ 46 2 जज 

य राजनीतिका दर्जा देती हुई 


बगी भारती त 
| कृति भाजके भारतीय राजनीतिक जीवनका 
5 गयीहै। प्रस्तुत कृतिको पढ़नेपर विदित 


पंच अवैध यौन-संबंधोंसे संबद्ध हैं, 
| काज गे ही प्रस्तुत कृतिमें आद्य त pe = | कृति 
हीपसूर्ण कथा आत्मकेन्द्रित अस्थिर gS अर्थ- 
| areata, वित यौवत-संबं धोंको mE 
| (वा-बेतताहीत पांत्रोंके चित्रण और उन्हीके कृत्योंके 
art ओर घूमती है | 

| | ह सबके साथ कतिपय तथाकथित आदशेवादी 
| (रोही कथाओंसे भी उपन्यास भरा पडाहै । ये सभी 
| परिक कथाएं मुख्य कथाका-सा विस्तार पाये हुएहैं 
ayer कथासे कहीं युक्त और कहीं मुक्त अस्तित्व 


ae कि ये छल प्र 


| गै ताह । सुचिन्तित-सुविचारित धरातलपर कया- 
| हिया न होनेसे कथाकी स्वाभाविक लयमें निश्चयही 
| पराउन हुईहै । इसके अतिरिक्त अतिभावुकता- 
| ए बत प्रसंगोंकी घटाटोप, लम्बे-चौड़े भाषणों 
शावेमेतसतही दर्शन और ऊलजलूल विचार थोपने 
| WMS प्रयत्न, निररथेक-अनगंल संदर्भोका 
| सित शनत ब्योरा, बेतुके संयोग-विधान आदि 
| ce कि लेखक सस्ता यश पानेके लिए इस 
| mint अपने धर्मसे निरंतर अस्थिर और 
खु रहाहै । 
| ‘ मम एक रोचक बात यह है कि लेखकने 
ताम भी थोपनेकी चेष्टा Ble । 
गा है a ह हाती कृष्ण, तो लीजिये माँ 
र परक्षिका रामेश्‍वरी कभी राधा 
षा अपने कृष्णको कभी द्वारिका! 
॥ पुरी! के भें तो कभी 'गोकुल-मथुरा' में 
| ts साथ रहनेकी साध संजोये 
एव. fi a है- घनश्याम, गिरिधर, 
न अवांछित आध्यात्मिक भावना 
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के जोर पकड़नेके कारण जब कृष्णक इतने संदर्भ हैं 
तो रामसे संबंधित नाम भी अनुपलब्ध नहीं । यथा- 
रामाश्रय, राममुति, धनीराम, रामेश्वरी आदि | उप- 
न्यासमें निर्धारित अन्य नाम हैं--घनानंद, जगतार, 
सुजाता, वसुधा _ (सुबोधिनी), चंदनसिह जयलाल, 
प्रमा, भगतसिह, वसंतर्सिह, वासंती, फुलकु वर, मैना 
सरीखे नाम । पढ्मपुर कोटीएवर, वसु धराखाल आदि 
स्थानबोधक नाम भौ ब्रष्टव्य हैं। लगताहै लेखकने 
उपन्यासकी कथा, पात्रोंके चरित्र और कृतिक्रे शीषेकके 
साथही नहीं, अपितु निर्धारित नामोंके साथभी वला- 
त्कार कियाहै । 

कृतिका शीर्षक है--“राजनेता' किन्तु राजनेताका 
वाँछित वास्तविक स्वरूप कहींभी उद्घाटित नहीं होता । 
योथी भाषणबाजी, जोइ-तोड़से विधायक और मंत्री बन 
जाना, सत्ता पाकर या पानेके लिए सभी प्रकारका 
तिक समझौता करना तथा अवध यौन-संबंधोंमें ही निरं- 
तर लिप्त रहनाही यदि राजनेताका चरित्र है या होना 
चाहिये, तब लेखककी समझके प्रति स्वयमेव शंकाएं 
जन्म लेने लगतीहैं । प्रस्तुत उपन्यासमें उसका जो रूप 
दिखायी देताहै, वह अविश्वसनीय है । 


इसी क्रममें प्रस्तुत उपन्यासकी भाषा-शेलीपरभी 
कतिपय बातें । हिन्दीके इस उपग्यासमें अंग्रेजी कहा- 
वतोंके अनुवादके प्रयोगका आधिक्य है । निःश्रोणियां, 
व्यामिश्चित, प्रतिरक्षित, श्वापक ate अनेकानेक 
अग्रेजी पारिभाषिक शब्दोंके यांत्रिक रूपांतर कथा-रस 
में व्यवधान उत्पन्न करतेहें । कहीं असंतुलित, अल्प 
प्रचलित, अप्रचलित तथा अव्यावहारिक शब्द और 
वाक्यगत प्रयोगोंसे युक्त खिचड़ी-भाषा, कहीं हलकी 
तथा सस्ती और कहीं भारी-भरकम अर्थात्‌ तत्सम पदा- 
वली-प्रयोगसे युक्त भाषाके अस्थिर स्तर संप्रेषणीयता 
को अस्थिर बना देतेहै तथा शैलीको सहज एवं उदात्त 
नहीं होने देते । कृति ऊल-जलूल प्रसंगोसे भरी यथार्थ 
के नामपर अवास्तविक जीवन-स्थितियोंको प्रकट करती 
है । परिणामतः आदर्शोकी बात भोथरी लगतीहै ओर 
यथार्थंका परिवेश अ विश्‍वसनीय । [] 
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नाटक : एकांकी 
समीक्षक : डॉ. मानुदेव शुक्ल 


सम्राट स्कन्दगुप्त' 

नाटककार : जि. जे. हरिजीत 
जयशंकर प्रसादके जन्म-शताब्दी वर्षको हरिजीतने 
अपने ढंगसे मनाते हुए अपना नवीनतम नाटक सम्राट्‌ 
न्दगप्त' उनको श्रद्धा-सुमनके रूपमें समपित कियाहै । 
नाटकका स्वरूप हरिजीतके उद्देश्यको अधिक प्रामा- 
णिकताके साथ प्रकट कर देताहै । नाटकें आदर्श, 
चरित्र तथा भाषा--सभी उदात्त हैं।यह ओदात्य 
हरिजीतके इसी नाटकमें है तथा यह प्रसादजीका स्मरण 
कराताहै । इतिहासके अप्रतिम शूरवीर स्कन्दगुप्तको 
प्रसादनेभी नायक बनाया तथा इस नाटकमें भी वह ही 
नायक है । किन्तु दोनोंके स्कन्द बहुत भिन्न हैं । प्रसाद 
मुख्यतः कवि थे । “स्कन्दगुप्त' में उनका कवि-व्यक्तित्व 
सर्वाधिक उभराहै । हरिजीत पूर्णतः नाटककार 
हैं । उन्होंने स्कन्दके इतिहास-प्रदत्त व्यक्तित्वको सुर- 
क्षित रखाहै । वास्तवमें प्रसादका 'स्कन्दगुप्त' ऐतिहा- 
सिक कम तथा सांस्कृतिक एवं भावात्मक अधिक है। 
प्रसादका स्कन्द दार्शनिक तथा भावुक व्यक्ति है जिसका 
योद्धा रूप कभी-कभी नाम-मात्रके लिए ही उभरताहै । 
प्रसाद तथा हरिजीत दोनोंने ऐतिहासिक आड्यानों 
तथा चरित्रोंको नाट्य-रचना हेतु स्वीकार करतेही 
ऐतिहासिक तथ्योंकी खोजकी पद्धति अपनायी। प्रसाद 
की लम्बी भूमिकाए उनकी शोध-वृत्तिक सूचक हैं । 
हृरिजीतने 'महाराज नन्दकुमार” नाटकके लिए तथ्य 
संकलनमें देश-विदेशमें पत्राचार द्वारा प्रामाणिक तथ्य 
एकत्र किये । अनुसंधानके बावजूद प्रसादने स्कन्दके 
व्यक्तिको अपने कवि-व्यक्तित्वसे रंगकर नया रूप 
दे दियाहै । हरिजीतने ऐसा परिवर्तन नहीं किया । 


१. प्रका. : समित प्रकाशन, केबी-९७, कविनगर, 
गाजियाबाद-२०१००२ । पुष्ठ : १४४; क्रा. ९०, 


मूल्यः १५.०० रु. । 
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छः 


प्रसादका और हरिजीतका यह अन्तर 
श्रद्धांजलिमें भी हरिजीतने अपने ले 
बदला नहीं है। 

हरिजीतके हमने सभी नाटक ध्यानसे पढ़े है, ats 
की समीक्षाभी कोहे । हमें कहींभी वे अपने न 
कर्नाटककी सीमाओंसे बंधे नहीं लगेहें । हरिजीतक़े 
लेखनमें राष्ट्रीय-भावना कहीं संकुचित नहीं हुईहै। 
आलोच्य नाटकमें तो राष्ट्रीय-चेतना कथ्य ही है। 
उनकी भाषा तक प्रादेशिक प्रभावसे मुक्त है। उनके 
किसीभी नाटकमें कोई वाक्य ऐपा नहीं है जिसे पढ़कर 
उनके अडिचन्दीभाषी होनेका अनुमान होसके । 'प्रकर' 
के दिसम्त्रर १९८७ के अंकमें 'एक और विक्रमोवेशीय' 
की समीक्षामें हमने लिखाथा-- “हम जोर देकर कहना 
चाहेंगे कि हरिजीतक्री नाट्य-भाषा जिस साधनाका 
परिचय देतीहै, कभी-कभी प्रतिष्ठित हिन्दी-भाषी 
नाटककारोंमें भी यह बात नहीं दिखायी देतीहै।' 
सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त' को BAR पश्चात्‌ हम भपने मत | 
को अधिक आएंवस्त भावसे दुहराना चाहेंगे । | 

आलोच्य नाटकमें भाषाका स्वरूप प्रसादको भा | 
के स्मरण कराताहै । प्रसादके प्रति श्रद्धांजलि अरी | 
करनेकी यहभी एक चेष्टा है । किन्तु, इसमें हरिजी | 
अपनी भाषाकी सहजताको भंग नहीं होने दियाहै बै | = 
प्रसादको भाषाकी नकल नहीं करं रहे । TEE | 
रणसे यह बात स्पष्ट होगी--“माता, राज्य ग 
धर्मके लिए, देशके लिए मैं तुमसे पुत्री मिग 
आयाहूं । शीघ्रही हुण लोग यहाँ आ ५६१, छ.) | 
सुन्दर शौरसेन राज्यमें रक्तकी नदियाँ बहने | 
उस समय मथुराके इस दुगकें लाल पत्थरोंका र 
भी गहरा होजायेगा... ।” प्रसाद (ला उ व 
रंग” शायद ही लिखते । दूसरी बात यह है क 
उक्तिमें तथा नाटकमें अन्यत्र प्रस 
भावावेग अत्यल्प है । प्रसादके HST 


है । स्पष्ट है हि 
खनके स्वरुपको 
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तिमें बाधक 

a a ae नाटकमें गतिहीनता लाने 
| ॥ र लाह । इसमें लम्बे-लम्वे स्वगत कथन 
5 ng १ 


शि द रंग-निदेशोंके 
| dt के शा-तिर्देश प्रसादके ह! 
| a हुएभी अपेक्षाकृत हक 
| af et सत्रह दृश्योंमें रचाहै, अंकों तथा 
| a वभाजनकी पद्धतिको नहीं अपनाया गया । 
| aa? काश द्वारा दृश्य परिवर्तन कराया 
| पर है 
|! मत हरिजीतभी इतिहासके तथ्याको 
| वतो प्रामाणिकतापर अपनी अनुभूतियोंको 
a a RE हरिजीतने ऐतिहासिक तथ्योंकी 
| ताको सर्वत्र महत्त्व दियाहै । आलोच्य पुस्तक 
| ॥पहुतिपिको देखनेके पश्चात्‌ मैंने 'दीवार तथा 
| दोअ बदके स्कन्द-कालीत भारतमें प्रयोगपर 
| काब कीथी | हरिजीतने पुनः सावधानीके साथ 
| हहह सामग्रीकी जाँचकर मुझे आश्वस्त किया 
Jagan’ का उक्ष समय भारतमें भी प्रचलन था । 
[mE शब्दमें उनको शंकाकी गु जाइश दिखायी 
jim sett उचित संशोधन भी कियेहें । परिश्रम 
[UHR आदर देनेकी प्रवृत्ति हमे सबमें नहीं 
| ra दैहे। अनेक प्रतिष्ठित नाटककारोंको मैंने 
| ee व्ष होते पायाहै। हरिजीत साधक हैं, सिद्ध 
हक fi ८ रो हैं 
| धारण किये हुए स्थगित रचनाकार नहीं हैं । 
a सन्दगप्त हरिजीतके पहलेक्रे नाटकोंसे 
| च fa = हैं 
lis wen हे कुछ भिन्न हैं । इसका शिल्प पारम्प- 

<a भका-सा हे | नाटक सुप्रसिद्ध बंग- 

वाल बाके उपर 

| ताह । परसादम न्यासको दृश्य-रूप 
| भा नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय 
हुत प्रभावित थे । हरि- 
सा मर 
गा प नाटकका सारा श्रेय राखाल 
नी न नी fearg—: वैसे तो पूरे 

ट्क i 

At आवश्यकता कि मुझे अधिक माथा- 

Tel हुई । बंगलासे 

a श्री रामचन्द्र वर्माने 
ea है कक संवाद श्री राखाल 
| अर्‌ भा 


Te A 
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खकोंको हे । । उपन्यासको नाटक बंनोनां इतना 


सामान्य कार्य नहीं हे । उपन्यासके अतीतके आब्यानको 
दृश्य रूप देनेके लिए वर्तेमानके wat ढाल देना 
सामान्य कार्ये नहीं होता । इसके लिए दश्यताके 
सही अर्थकी पकड़ बहुत आवश्यक हुआ करतीहै । हमें 
विश्वास है कि हरिजीतके पुर्व-रचित-नाटकोंके समान 
यह नाटकभी नाट्य-प्रेमियों द्वारा समादृत होगा । 

कृति "केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय” से पुरस्कृत हुई 
है। ६] 


बच्चोंका प्रजातंत्र! 

नाटककार : डॉ. कृष्णचन्द्र लाल 

बच्चोंका प्रजातंत्र डॉ. कृष्णचन्द्र लालकी दूसरी 
नाट्य-पुस्तक है । इसमें लेखकके दो लघु-नाटक, दो 
एकाँको तथा एक रूपान्तरण संकलित हैं । 

पहला लघु नाटक “बच्चींका प्रजातंत्र' एक-एक 
दृश्यवाले तीन अंकोका नाटक है। इसमें हमारे देशमें 
प्रजातंत्रकी हो रही दुर्गतिको प्रदर्शित किया गयाहै । परि- 
वारमें लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुमतकी अपरिपक्वताके 
कारण बिखरने लगतीहै । हमारे देशमें भी अधिकाँश 
जनतार्क! राजनीतिक चेतना कुछ ऐसीही है । 'जन- 


सेवक' तीन अंकों तथा नौ दृश्योंका राजनीतिक नाटक 
है । धूत्तं जन-सेवक अपने विरोधी पत्रकारकी हत्या 


करवा देताहै । उसमें पुलिसका भी प्रछन्न सहयोग 
उसे प्राप्त है। किन्तु, प्रबुद्ध नागरिक मृत पत्रकार 


उदयप्रतापके संकल्पको अग्रसर करनेका संकेत देतेहें | 
“तोन घण्टे” विद्यार्थी-अनुशासनहीतता तथा उसको 
प्रश्नय देनेवाले अधिकारी-गणके व्यवहारका उद्घाटन 
करताहै । सही रास्ता” में बताया गयाहे कि 
अन्यायके सामने घुटने टेक देनेके बजाय उससे संघर्ष 
का मार्ग ही सही रास्ता है । ये चारों नाटक सोह शय 
हैं । इनमें सम-सामयिक राष्ट्रीय परिस्थितियोंको उभार 
कर उनपर विचार करने तथा उनसे आवश्यक संघर्ष 
लेनेके आग्रह sue । किन्तु अन्तिम नाटक इनमे भिन्न 


Gal 


१. प्रका. : चन्द्रा प्रकाशन, ए-१६६, सुरजकुण्ड 
कालोनी, गोरखपुर (उ. प्र.) । पृष्ठ : १००; 
मूल्य : २०.०० रु. । 
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पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरीजीकी,कहानी “उसने कहा 
ay शायद विश्वकी सर्वाधिक र्चाचत कहानी रहीहे | 
डॉ. लालने इस कहानीको रेडियो-ताटकका रूप दिया 
है । 
“उसने कहाथा' लगभग साढ़े सात दशक बाद 
आजभी महत्त्वपूर्ण हिन्दी कहानी है । दुर्भाग्यवश 
- सभी समीक्षक उसको उदात्त प्रेमको कथा मानते रहेहें ! 
डॉ. लालने भी खूपान्तरणमें इसी बातको अधिक 
आग्रहके साथ प्रस्तुत कियाहै। लहनासिह एक सद्गृहस्थ 
था, जिसके एक पुत्र था और जो हर क्षण अपने गांव, 
अपने परिवार तथा युद्धके क्षणोंमें कंधेसे कंधा मिला- 
कर लड़नेवाले साथियोंमें जिया तथा अंतिम क्षणोंमें 
केवल भाई वीरतसिहको याद करताहै, मनसे उसकी 
गोदमें प्राण त्यागता चाहताहै और अपने 
पुत्रके जन्मक अवसर लगाये आमके पेड़की 
शीतल छाया चाहताहै। उसे सुबेदारिनीके प्रेमी 
के अतिरिक्त और कुछ पाठकोंने देखा ही नहीं । अंतिम 
सांसोंमें लहुनासिह सूबेदारिनीको स्मरणभो नहीं करता 
है किन्तु ख्पान्तरणमें अंत उसके आदश प्रेमी रूपको 
- प्रकाश-वृत्तमें लाकर gas । ख्पान्तरणके कथ्यसे 
. हमको भारी असंतोष है । तथापि, रेडियो-नाटकके 
farts विचारसे यह छोटी-मोटी एक दो बातोंको 
छोड़कर उत्तम है । 'कुत्तेको पत्थर मारना” जैसा निर्देश 
रेडियो नाटकमें तभी सार्थक होगा जबकि कुत्तेकी 
als क्याउँकी ध्वनिका निर्देश भी हो । इसी प्रकार 
‘ated साहुब-- (सिगरेट जलाकर) लो तुमभी 
पियो’ को 'लो तुमभी सिगरेट पियो” रूपमें ही श्रोता 
तक अर्थ प्रेषितकर सकताथा । इन छोटी भूलोंसे रूपा- 
_न्तरणका शिल्प कमजोर नहीं हुआहै । 


डॉ. लाल रंगमंचकी प्रकृतिको समझनेवाले नाटक- 
कार हैं। उनके सभी नाटक बहुत सरलताके साथ 
प्रस्तुत किये जा सकतेहैँ। सभी दृष्टियोंसे पुस्तकके 
नाटक कुशल नाट्य-क्रतियाँ मानी जा सकतीहैं । कथ्य 
` को अधिक प्रभावी बनातेके लिए नाटककारको अभि- 
meas उक्तियां (सन्देश देनेवाली तथा अन्य) को 


CR 
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पांचाली! 


नाटककार : डॉ. रजनोकान्त जोशी 
डॉ. रजनीकान्त जोशी 
हिन्दी लेखक है। वे गुजरात 


हली नाट्य ॥ 
। इसकी र में द्रौपदीके gray |e 
है। इ चनाके मृलमें द्रोपदीके सम्बन्धे डॉ. रा. |^ 4 


मनोहर लोहियाके विचार दिखायी aa | 

नाटकमें कथानक अत्यन्त क्षीण है 
AIG, धृष्ट्यू म्न आदिके ऊहापोहको अ कित क. 
है। केवल अजु नने ही द्रौपदी-स्वयंवरकी शत्तंको र दे 
किया, किन्तु द्रौपदीको सभी पाण्डवोंको पिके a are 
स्वीकार करना पड़ रहाहै। उसके साथही उसके त्रि 
और भाईभी Fa faa मानसिकताके शिकार हैं। मनो- ' 
विश्लेषणके सूक्ष्म धरातलपर जातेही नाटककार फिर | 
जाताहे । स्पष्ट है कि इसकी अभी उसने पूरी तैयार | 
नहीं कोह । se लित पात्र जिस प्रकार सारी feast 
अचानक सहर्ष स्वीकार कर लेतेहें वह बहुत स्वाभाकि | 
नहीं हैं । धृष्ट म्नसे आसन्न कौरव-पाण्डव संग्राम : 
पाण्डव-पक्षका सेनापति बननेका आग्रह किया जाता | 
ओर पंच-पति-विधानसे सबकी आपत्तियां समाप्त ही | 
जातीहैँ । क्या दर्शक अथवा पाठक इस समाधानी | 
स्वीकार कर पायेगा ? । ite 

कथानक क्षीण है इसलिए गति अत्यन्त मन्द है। | झी 
संवाद दृश्यताके स्तरतक कदाचितूही पहुंच we! | 
इसलिए नाटकको रंगमंचीय सफलता समाप्त हौ गी ४ 
है । इसमें ऐसा कुछभी नहींहै जो दर्शकको बांध aa गक 
सके । विडम्बना यह है कि पाठ्य-ताटकके रूप ग hh 
नाटकी सफलता संदिग्ध है । ऐसा इसलिए है 
इसकी भाषा शिथिल तथा कहीं-कहीं अस भी हे । £ 
एक उदाहरण प्रस्तुत है । द्रोपदीके पाँच ति ता : 
व्यास प्रकट करतेहैं--'स्त्री भौर पतिं दो a 
रिक अधिकार होनेसे अधिकार शब्दका विश्ते aa 
होता। पुरुष अगर एक स्त्रीसे विवाह FS 


। नाटक ava, j | 


6 
४४२ 
१. प्रका. : शान्ति प्रकाशन) आसन १. प 


६०; मूल्य : ३०.०० र. | 


दुता अनिवार्य हो जाताहै, 
qa युवत धर्मका आचार क 

।” इसका आशय क्या Gat 

ES इससे कुछ समाधान होताहै ! सब 
| - eat वार्तालापमें या स्वयं 
| edt तन-मनसे अजुनपर ही सम- 
(शि 4 a सभी पाण्डवोंकी पत्नी बने तो 
| a ३। (पू. ४७) हम नक करतेहें 
१ a ता हमारे पहले नहीं पड़ीहै । 

| क att प्रयोग चिन्त्य न 5 मैंने 
| पहुतयीही नहीं थी। x विजीत 
| इति माला बनाये उनके चरणोंसे हृदय 


एप! 

| हा: चित्रा मुद्गल 

| फक: डॉ. भगीरथ वडोले 

| ints महिला कथा-ले घिकाओंमें चित्रा मुद्‌- 
oe इसलिए लिया जा सकताहे, 
भा हातियोंको बिना किसी वाद- 

|, हिगीको सशक्तता और जीवंतता प्रदान 


था ले q 
पिरिग नि “था अनुवादोंमें अपनी 
। REAR साथ प्रस्तुत किया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri i 20 ¥5— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तक सांपिनकी तरह लपेटती चली गयीथी ।” विजीत 
छपाईकी अशुद्धि हो सकतीहै किन्तु सांपितकी इस 


अवसरपर उपमा संगत नही लगतीहै । “आँखोंमें उंगली _ 


डालनेका प्रयासकर उसे मत्ये बनांनेका रास्ता निका- 


लती देखकर...अथवा “उनमें कुछ कहे नहीं बनता” 
आदि अशुद्धियां विचारणीय हैं। 


डॉ. जोशीके उत्साहका हम स्वागत करते हुएभी 
सुझाव देना चाहेंगे कि कुछ नाटकोंमें बाह्य कार्य-व्यापार 
को ही लें। दृश्य काव्यमें लेखनीके सध जानेके पश्चात 
ही वे जटिल मानसिकताओंके निरूपणमें, भन्तर्व्यापार 
में, संलग्न हों । तभी उनकी रचनामें दृश्यताका तत्त्व 
आ सकेगा । [] 


चित्राजीका यह रचना संसार सामाजिकताको . 
मानवीयताके सशक्त धरातलपर प्रधानता देता हुआ 
चलाहै | इसी क्रममें जहाँ उन्होंने शोषणके विरुद्ध 
अपना प्रबल आक्रोश व्यंग्यात्मक तेवरके साथ प्रस्तुत 
कियाहै, वहां मध्यवर्गीय आवरणोंपर भी गहरी चोट 
कीहै | उनकी कहानियां किसी साहित्यिक वाद विशेष 
से सम्बन्ध नहीं हैं । यदि किसी प्रकारकी प्रतिबद्धता 
इन रचनाओंमें दिखायी देतीहै तो वह प्रतिबद्धता 
मानवीय संवेदनाको ही आधार मानकर चलीहै। अतः 
उनकी कहानियां किमी एक वगका स्थितियोंका चित्रण 
नहीं करतीं, अपितु प्रत्येक वर्गकी अवसन्न दशाको 
नंगा करतीहें । प्रभावशाली भाषा शेली, और जोवन्त 
चित्रण द्वारा जो कुछ उमरताहै, वह निश्चयही यथाथ 
का प्रमुख स्वर है, जिसपर किसी परम्परागत आदश 
की खोखल चढी हुई दिखायी नहीं देती । निशचयही 
चित्राजी नवें-दशककी एक महत्त्वपुर्ण कथा लेखिका 
सिद्ध होतीहै । 

“इस हमाममें' शीषंक कहानी संग्रहमें चित्राजीकी | 
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नौ कहानियाँ संकलित हैं । इनमें से कुछ कहानियां 
आथिक दबावोंसे उत्पन्न कटु स्थितियोंका सौधा साक्षा- 
त्कार करातीहैं, तो कुछ कहानियां आधुनिक युगको 
विसंगतियोंके मध्य नारीके करुण और दारुण जीवनकी 
व्यथाकथाको व्यंजित करतीहें | कुछ कहानियाँ मानव 
शोषणकी पद्धतियोंको स्पष्ट करतीहैं, तो कुछ उच्च 
वर्गके तथाकथित चरित्रमे निहित खोखलेपनको व्यंग्या- 
त्मक धरातलपर प्रस्तुत करतीहैँ | इन सबमें प्रतिपादित 
मानवीयताका स्वर यथार्थसे आवेष्टित तथा व्यंग्यके 
तेवरसे संयुक्त होकर रचनाको सशक्तता और जीबंतता 
प्रदात करताहे | 

आथिक अभावोंके दबावोंको अभिव्यंजित करने 
वाली कहानियोंके अन्तर्गत प्रस्तुत संग्रहकी प्रथम 
कहानी 'भूख' निश्चय ही जीवनकी विपन्न स्थितिका 
सटीक लेखा प्रस्तुत करतीहे । इसमें आथिक दृष्टिसे 
अभावोंको जीनेवाले वर्गके कटु यथार्थका चित्रण व्यापक 
मानवीय संवेदनाके धरातलपर किया गयाहै । इसके 
पात्र सामाजिक जीवनके प्रतीक पात्र हैं। कहानीकी 
प्रमुख नायिका लक्ष्मीकी भूखसे लड़ाईके लिए किया 
किया गया सारा जीवन-संघवे अंतत: एक करुण 
त्रासदीमें परिवर्तित होकर आजके मनुष्यकी प्रवृत्तिपर 
कठोर प्रहार करता दिखायी देताहै | पतिके न रहनेपर 
जीवनकी सारी जिम्मेदारी लक्ष्मीको ही निबाहनीहै । 
मजदुरी पानेके लिए कोगयी उसकी हर कोशिश जब 
व्यर्थं हो जातीहे तो वह अपना छोटा बच्चा एक 
भिखारिनको किरायेपर दे देतीहै । भिखारिनने उसे 
आश्वस्त कर दियाथा कि वह उसे अच्छी तरह रखेगी 
किन्तु होता यह है कि चू कि ऐसी स्थितिमे उसे भौब 
कौन देगा, अतः भिखारिन बच्चेको भूखा 
रखतीहै ताकि भूखसे तड़फते बच्चेको देखकर लोग उसे 
भीख दे । अंतत: लगातार भूखा रहनेके कारण बच्चा 
मर जाताहै । बच्चेका भूखसे मर जाना और लक्ष्मीका 
इस अवस्थामै धरतीपर पछाड़ खाकर बेहोश गिर जाना 
मानवीय जीवनकी असह्य त्रासदी कहीजा सकतीहै, 
जिसका जिम्मेदार केवल सेठ और ठंकेदारही नहीं, 
समाजका प्रत्येक व्यक्ति हैं । 
॥ ‘aa भी विपन्नताको ऐसीही स्थितिसे जड़ी 
हुई यथार्थपरक कहानी है । जहां “भूख' की लक्ष्मी 
| दुरावस्थाके कारण अपने बच्चेका सोदा करती 


प्रेल ९१ - ४४ 
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कर . ate ४g बहा 'लेन' की पक्लिी अके HAP Gl फक १०० VAM कको अभि 


की लड़ाईमें जब आजीविकाका आधार उ 
खींचनेवाला पति घायल हो जाताहे लि 
जमादारनके सम्मुख जीवन-निर्वाहका a महि mi 
उपस्थित होताहे । एक ओर उसके मनमें cd क्र | 
घातक आक्रमण करनेवालोंके विरुद्ध प्रबल पपर प्रा, | 
जो दूसरी ओर अपनी लेनके मकान मालिः nal * 
जो इस अत्रस्थामें उसकी विपन्न हा क | 
स्थितिके प्रति सहानुभूति न रख जली.कटी क 
हैं। चूकि वहू आक्रमणकारियोंको दवा be 
जव उनके सहयोगी पेसोंका लालच देकर महित | 
a घर्योकी £ eat | 
पराधियोंकी शिनाख्त न करनेका दबाव डालना चाह्यो । 
हैं तब पूरे जीवटपनसे वह कह देतीहै कि कोई फा । 
भी गिर जाये, पर अपने मरदकी जानकी कीमत की | 
खा सकता, अत: वहभी पेसोंका लालच नहीं क| | 
इसी बीच महिन्दरीको पता चलताहै कि अव उपा | 
पति आजीवन रिक्शा चलानेमें अक्षम हो गयाहै तया 
कुछभी परिश्रम करनेपर उसकी जान जा साह | 
महिन्दरीके सामने भीषण संकट खड़ा हो जाताहै। चि 
आजीविकाका भार अब उसपर ही है, अतः एक ब | 
लेन खरीदनेका निश्चयकर वह अपराधियोंकी wan | 
न करनेका सौदा कर लेतीहै। विवश जीवनको ऐसी | 
भीषण स्थितियोंके यथार्थको चित्राजीने प्रभावशाती 
era अंकित कियाहै । 
आथिक दबावोंसे ग्रस्त होकर ऐसाही कुछ अनुचित | गी 
करनेकी विवशता 'ब्लेड' शीषंक कहातीके पात्र र 
खिलावनकी भी है । अपनी लड़कीके घायल हेते | 
उपचारकै लिए जब यह गरीव ड्रायवर अपने साहे | पर 
कुछ एडवाँस चाहताहै तो उसे गेंडेकी खाल ate पाश | 
से दुत्कार, अविश्वास ओर अस्वीकारके अतिरित a |, 
कुछ नहीं मिलता । अपनी विपन्त स्थितिमें विवा | A 
गाड़ी ga 


नामपर कमीशन खानेका 
पूतिके लिए ही वह कारको सीटपर ब्त a 
एक प्रकारसे ब्लेड यहां क्रांतिका प्रतीक ay न 

इस प्रकार यह कहानी प्रगतिवादी ना 
करते हुए मनुष्यक दारुण जीवनक्री 0: 
विद्रोह करनेकी विवशताको अभिव्यक्त ४ 
सशक्त प्रतीकात्मक कहानी सिद्ध होतीहै । 


के ॥ 
शोषणके विधानों और जित 
ay fara कर 


वं सशक्त कहानी कहाजा सकता 
अडडों बनाम जीवनके अड़डोंपर 
20 भीड़से त्रस्त है । इन्हींकी विवशता 
i i, व्यभिचार और गुण्डागर्दी 


क वर्ग वह री 
वित बनाये रखताहै । कहानीमें 


छि खता 
। र प्रमुर a और & प्रमु 

नायका ति जब भिखारियोंको पता 
ह-शोषणकी कीमतपर 


0 और पु है 
is 0 बिपलतामे जीनेकी विवशतासे जन्य है 
; | a विरोधके बावजूदभी bal यथास्थितिमें 
i = है। शोषणके छद॒म रूपका दूसरा तस्वीर 
ता | व शोषक कहानीमे चित्रित कीगयीहै । यहां 
| धराततपर अपना उल्लू सीधा करनेकी 
(यह तथाकथित वगे करता है । इसमें मध्यवर्गीय 
| बर्ही परतोंको व्यंग्यात्मक रीतिसे खोला गयाहै। 
| क्षि बे स्वार्थोकी पूतिके लिए बम्बई कुछ दिन 
| रला ाहताहै। निवासका मुफ्त लाभ लेनेके लिए 
| इबबानापिकाको ऊंचे सपनोंका संसार दिखाताहै । 
tant इन काल्पनिक सपनोंमें भटककर विवेककी 
| बावभगत करतीहे । किन्तु जब अन्तमें नाटकीय 
शि वास्तविकता सामने आतीहै तब अपनी स्वार्थ- 
ही rs माध्यम बनानेवाली 
॥॥ हो जात 
ली ल स्वर आद्य त विद्यमान है । 
| । ही प्रबल किन्तु सुक्ष्म एवं तीक्ष्ण स्वर 


aw a ही नहीं रहती' शीर्षक कहानीमें 
शो टा कहानी अत्यधिक सशक्त 


हे जो नारी जीवनकी विवश करुण स्थिति 
झि मानवीयताके 


a संवेदनशील धरातलपर 
Bt ome वतन ल 
कि जि रर कारकोंको अनावृत्त करतीहै। 
fy = बाई तो एक प्रत्यक्ष माध्यम हैही, 
ny ae Ne ऐसी अनेक 
The अधि... परी नहीं करती, किन 
Fy ae cs उसे अप्रत्यक्षही 22 
पा देह २ भच्चाईयाँ युगके चेहरे 
भित्री > AY हैं । फातिमाबाई 
प आरोप चा आक्रोशके साथ पूरे 
'गातोहे कि यदि रेलयात्रामें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डिब्बेकी महिलाएं उसका साथ देतीं तो उसे कोठेकी 
जिन्दगी जीनेको विवश नहीं होना पड़ता । वस्तुतः 
मनुष्यकी दुर्गेतिके लिए परिस्थितियोंसे अधिक समाज 
का यह सुशिक्षित, संवेदनशील और जागरूक विचारों 
को प्रदर्शित करनेवाला शिष्ट वर्गही जिम्मेदार है । 
नारी जीवनकी ऐसीही करुण स्थिति और पीडा- 
प्रद चित्र चित्राजीने प्रस्तुत संग्रहकी आमुख-कथा 'इस 
हमाममे के अन्तगंत अभिव्यक्त कीहै । पुरुषकी अह- 
म्मन्यता और परिणामस्वरूप नारी जीवनके त्रासद 
सन्दर्भे प्रस्तुत कहानीमें शक्तिमत्ता और सुक्ष्मताके 
साथ उभरेहें । शिष्ट वर्गकी दिवा और कचरा उठाने 
वाली अंजाकी जीवन स्थितियाँ इस धरातलपर समान 
हुँ । wie और पाखण्डकी प्रवृत्तियोंसे ग्रस्त सोमेशकी 
अहम्मन्यताका दिवाके प्रति अकरुण ‘ और उसे 
तुच्छ समझनेकी प्रवृत्ति जैंसीही स्थिति अंजाके 'पतियों' 
की भी है । इसीलिए नारी जीवतकी आँतरिक करुण 
स्थितियोंको समर्थ अभिव्यक्ति देते हुए लेखिकाने 
स्पष्ट कर दियाहे कि आदमी ओर जगह बदल जानेसे 
नारीकी करुण नियति या जिन्दगी थोड़ोही बदल जाती 


है। इसीलिए दोनों नारी-प्रतीक-पात्राओंमें परस्पर : 


सहानुभूति है और अपने होने या पहचानकी तलाशके 
क्रममें पुरषके अहुके प्रति विद्रोहकी मुखर भावना अल- 
क्षित है । सचमुचही एक निर्धारित स्वीकारकी बनी- 
बनायी पटरीपर पुरुषकी अंगुलियोंका संकेत देखकर 
चलनेवाली नारी जीवनको यह व्यथा-कथा अप्रत्यक्ष ही 
विवश जीवनसे नये मुल्योंकी ओर गतिशील होनेवाली 
उसकी चेतनाका पर्याय है । 

“ग्रपने अपने गिरेबान' शीर्षक कहानीमें लेखिकाने 
तथाकथित आधुनिकताके भीतर लक्षित विकृतियों और 
विद्रूपताओंको अनावृत्त कियाहे । वस्तुतः आजकी 
सभ्यताने मनुष्यको उच्चस्तरीय तो नहीं बनाया, बल्कि 
उसकी अस्मिताको बाजारू अवश्य बना दियाहै । क्लबों 
में 'वाइफ स्वैपी' खेलके नामपर अवैध-अनैतिक संबंद्धो 
को स्वीकृति देना और आधुनिकता तथा परिपक्वताके 
नामपर झूठको प्रश्रय देकर सुख या विलासिताकी 
अस्थायी तृप्ति चाहना सामाजिक जीवनको कितना विकृत 
करताजा रहाहै, यह जीवनमें चिन्ताका विषय है। इस 
स्थितिका समर्थ और साँकेतिक रूपांकन करते हुए 
लेखिकाने नाटकीय स्थितियों द्वारा आधुनिकतापर 


es CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = A if 
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quad व्यंग्य प्रहार कियेहें । कहानीकी भाषा और 
शैलीमें भी यही व्यंग्य सशक्त रूपमें उभराहै जिसने 
सभी स्थितियोंको बेनकाब कर दियाहै। “होना सम्पादक 
की पत्नी 'एक लेखिकाका' शीर्षक कहानी हास्य और 


व्यंग्य मिश्रित कहानी है जिसमें आधुनिक रचनाकारों, . 


संस्थाओं और सम्पादकोंके जीवन-क्रमको नाटकीय 
स्थितियोंके साथ चित्रित किया गयाहै। यद्यपि यह 
कहानी अन्य कहातियोंकी तरह जीवनकै मूल-गम्भीर 
सन्दभौको गम्भीरता और सूक्ष्मताके साथ व्यंजित नहीं 
करती, तथापि नाटकीय दृश्य योजना; जीवंत गतिशील 
भाषाशैली और व्यंग्यके तेवर कहानीके कहानीपतको 
आद्य त बनाये रखतेहे | 

यह कहानी संग्रह “इस हमाममें' एक सशक्त 
कहानी संग्रहही सिद्ध stare जो कलात्मकताके साथ 


आजकी जीवन स्थितियोंका निश्शंक भावसे प्रामाणिक 
साक्षात्कार कराते हुए साहित्यकी रचनाधमिता और 


लेखकीय दायित्वोंके प्रति अपनी जागरूकताकी सूक्ष्म 
अभिव्यंजना करताहै । सशक्त, सजीव और प्रभावझाली 
अनुरूप भाषा शैलीसे संपन्न इस संग्रहको कहानियोंमें 
मनुष्य जीवनकी त्रासदी है, वेदनाका हहराता स्वर है 
व्यंग्यके समर्थं और सूक्ष्म तेवर हैं और सबसे ऊपर है 
स्वस्थ मानव मूल्योंकी प्रतिष्ठाका प्रयत्न, ताकि सामा- 
जिकता चुस्त-दुरुस्त बन सके और सबको जीवन जीनेका 
अधिकार मिले । [] 


मंथन! 
सम्पादक : महेन्द्रसह महलान, 
अ जना अनिल 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
आजकल लघु कथा-लेखन ओर लघुकथा-आंदोलन 
जोरशोरसे चल ee | नवसिखुए, छपासके रोगी 
तथा यशाकाँक्षी इस दिशामें उछलकूदकर WE और 


चाह रहेहें कि रातों रात यश उनकी आरती उतारने 
लगे । कुछ लोग लक्ष्य ग्रंथोके बाद लक्षण ग्रंथोके लेखन 
FATE! फलतः लघुकथाकी आलोचना, समीक्षाभी 
धडल्लेसे निकल रहीहे । अधिकांश लघुकथा-लेखकों 


१. प्रका. : प्रज्ञा प्रकाशन मंच, सी-५४, शिवाजी 
पाक, नयी दिल्ली- ११००२६ । पृष्ठ: १३६; क्रा. 
८९; मूल्ब : २५.०० रु. (सजिल्व) । 


(लघुकथाके तथाकथित महन्त तथा लठ 
करे) में यह भ्रम (अज्ञान कहें, तो उन्ह > i 
फल गयाहै कि किसीभी घटना हिल at) 
बलात्कार, रिश्वतखोरी, चोरी, छीन थे” 
आदि) के बारेमें १००-१५० शब्द लिख देनाही 4 
कथा है और इसीसे लघुकथाकी संक्षिप्तता, pe 
चुटीलेपन समाज शक्ति आदिकी हत्या हो a 
उसका उद्देश्य सफल नहीं हो रहाहै । 'ड्राइंग = 
(पृष्ठ ४१), सहानुभूति (पृष्ठ ४२), 'सौमाका 
अतिक्रमण” (पृष्ठ ४३), 'सुरसा होती रूढ़ियां' 
(पृष्ठ ४४) तथा 'वेबत विद्रोह (पृष्ठ ४६) ng 
लघुकथाए Fl इनके उद्देश्य अधिक वाच्य हैं, जबकि 
उन्हें संकेत भर होना चाहिये । 

ध्यान रहे वक्तव्य, रिपोटिग, घटनाका विवरण 
लघुकथा नहीं है । ममेको छ्नेवाली कोई घटना, प्रसंग, 
संदर्भ, चरित्र स्थान जब गहरी अनुभूतिका विषय वन 
जाये और अभिव्यक्तिकी व्याकुलता उसे समेट नहीं 
पाये--तभी वहू लघुकथाका रूप घरतीहै | कहानी 


स्वयं लघुताकी साधना है । बु दसे सागरको विशालता |+ 


का माप । धूल कणसे बवंडरका परिचय । लघुकथा तो 
एक परमाणुसे विशाल ब्रह्मांडका परिचय कहलायेगी। 
अतः इसके लिए जिस कला एवं लाघवकी अपेक्षा है 
उसका अभाव मिलताहै। है 

समीक्ष्य कृति इस अभावको दूर करनेमें कुछ हर 
तक सहायक प्रतीत होतीहै । कृतिको पांच भागो 
बाँटा गयाहै :-- 

(क) साक्षात्कार, जिसमें. अजना अतिलने लघु 
कथाके चाचित हस्ताक्षर सतीश दुबेसे AAA क्या 
है । इसमें लघु कथाकी सुजन-प्रक्रिया, ae 
विकास-यात्रा, भावोत्पादकता आदिते र गा 
तत्वपूणे मुद्दे उठाये THE | लघुकथाके छ । 

मै gat 
श्रमको पालनेकी चर्चा हुईहै, उसके बारेम 5 
f था जल्दबाजी 
वही राय है--“हां बिना परिश्रमके : तः तकि 
निकले ta संग्रहोंने लघुकधा-जगतू्म aie a) 
= HT 
वृद्धिमें अपना योगदान जरूर दिया | (१० eae 


sant क रवि | a 
(ख) आलेखमें 'एकल लघुकथा हे पा | 
और मूल्यांकन” में महेन्द्रसिह महला vat रख गौ 


विकास यात्राके विविध पड़ावों एव न i 
करते हुए कुछ संग्रहोंपर बेबाक टिप्पणियां कोद 


i रा) पर 
चुटकी आसमान” (डॉ. किशोर कर्ण ) 
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= का मात 
at और जीवनकी Ei घटनाअ 
| (क अभिव्यवित है । VSS 
सि वरधुकंथाके विकास, इतिहास, प्रवृत्ति 
|¢ तिर वंग्रहौंका तटस्थ मूल्यांकतका सफल 
| हुँ तिर्थ ¢ 
a gaia एक और अभिमन्यु' व्यक्ति- 
र eat जना 
र लौटते हुए' का सूल्याकन अ 
ae 
cir foe / 4 7 ग ५ ike 
| ॥] पाक्षालार, (एक बद ANS अ. 
पो aati गीरथ भागे 
। aie हीपियो' का मूल्यांकन भागारथ है | 
Jeg गह मत्यांकत लघुकथाकी प्रवृत्तियों एवं 
Mis 
Lada चिताधारापर अधिक बल देताहै | 
| उकथाओंके अंतर्गत बाइस लघुकथाकारोंकी 
री तपुकथाएं संकलित हैं । इसमें दस-ग्यारह 
कती प्रतिनिधि लघुकथाकार हैँ । उनकी कथाएं 
||नाोतादक हैं, शेषका प्रवेश खानापुतिके लिए 
[MME संपादक-द्वय कथा-संकलनमें निर्मम एवं 
| मीर विवेकी होते, तो यह कृति अधिक उपादेय 
jester, 'निरंतर अभ्यास” (पूरन मुद्गल) 
|, 'नपु सकता” 'पेड' (किशोर काबरा), 
id पांग (अब्ज), 'विवशता', . 'भय' (अतुल 
i प्रपाद), बीजारोपण", 'सांप', 'मोहरे' 
| भव), “परे; १ 9 र 
a i पीछे | भूख (अ जना अनिल ) 2 
शिश aa 'जिदगी', 'चक्र' “चस्का', स्टिच्यु' 
| ॥ / 
Eire त मुहृत (पुष्कर द्विवेदी) आदि 
| ९ ७ गो 
| हासील ere लतत 
an क पधमिता इनका प्रमुख गुण हे । लघ- 
| € व RE = मे hl 
PAG "नके मृत्यांकनमें यह कृति 
ar 


TH) । पृष्ठ: १२८; 
i; सजिल्द ४०.०० 
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व्यस्तताके घटाटोपमें घिराहै अतएवं उसकी af. 
व्यक्तिकी संक्षिप्तताने कथाक्षेत्रमे लघुकथाको गति 
ही नहीं, प्रगति प्रदान कीहै | लघुकथामें भावनाओंका 
नहीं, तथ्य-सत्य विचार-सारांशका समावेश महूनीय 
होताहे | 'तलाश जारी है नामक प्रस्तुत कृति नये-पुराने 
लघु कथाकारोंकी सुदर एवं प्रेरणाप्रद रचनाओंका 
सुन्दर संकलन है । प्रस्तुत कृति सात शीर्षकोंमें विभक्त 
है । प्रथम शीर्षकमें मातुश्री कमलादेवी स्मृति पुर- 
स्कार' के लिए आयोजित लघुकथा प्रतियोगिताके 
निर्णायक मंडल--सूर्य नागर, राजकुमार निजात, 
सतीश राठी, पुष्कर द्विवेदी-के विचारोंका आकलन 
हुआहै । द्वितीय शीषेकमें प्रतियोगी लघुकथाओंकी 
संयोजना है । तृतीय शीर्षकमें अप्रतियोगी लघुकथाएं 
संकलित हैं । चतुर्थे शीषंकमें डॉ, सतीश दुबे द्वारा 
डॉ. कमलकिशोर गोयनकासे लघुकथाके संश्लिष्ट 
संदर्भोपर बातचीत शब्दित है । पंचम शीर्षकमें डॉ. 
सतीश दुबे, शंकर पुणताम्बेकर, अजातशत्रू , डॉ. 
कमलकिशोर गोयनका, विक्रम सोनी, डॉ. कमल 
चोपड़ा जेसे लघुकथाके मर्मज्ञों द्वारा लघुकथाकी 
महत्वपूर्ण शास्त्रीय विवेचना हुईहै । षष्ठ शीर्षक “लघु 
कथा परम्परा” शीषेकमें = सप्रे, माखतलाल 
चतुवेदी, प्रेमचंद, मंटो, उपेन्द्रताथ 'अश्क', कन्हैयालाल 
मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, जैसे 
सशक्त रचनाकारोंकी रचनाएं संजोयी TAS । सप्तम्‌ 
शीषंकमे प्रस्तुत संकलनमें शामिल लघु कथाकारोंके 
नाम पते निर्दिष्ट हैं । अच्छा होता यदि परिचयावलि 
अकारादि क्रमसे सम्पन्त हुई होती । 


एक सो, अट्ठाईस पृष्ठीय यह कृति जीवतकी 
संश्लिष्ट और संक्रमित यथाथेकी सहज प्रस्तुति है। 
इसमें संगृहीत लघुकथाओऔंका अपना एक सुगढ़ प्लाट 
है जो आरम्भ और उत्कषंमें ही नाटकीय मोड़ोसे 
ग्रथित है oO 
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| योग और भक्ति 


मारतके बारह ग्राठवार वेमव : एवं दर्शन 
लेखक : पा. वेंकटाचारी 
समीक्षक : सोम चेतन्य श्रीवास्तव 


(आठवार' (दिव्य सूरि) नामते विख्यात बारह 
वैष्णव भक्तोका संक्षिप्त परिचय, उनके जीवनको मह- 
wage घटनाओं और उनके द्वारा रचित सूक्ति-रीतियों 
के संक्षिप्त विवेचनके साथ प्रस्तुत पुस्तकमें दिया गया 
है । उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत उतकी काव्य-गीतिको 


भावार्थक्रे साथ प्रस्तुत किया गयाहै। इस पुस्तकका 
मुख्य विषय भगवान्‌ श्रीमन्नारायणके प्रति और भक्ति 
तथा भगवान्‌के साक्षात्‌ दशेनसे जनित उनकी भावुकता- 
पूर्ण काव्यानुभूति है । भगवानूके प्रेम सागरमें निमग्त 
होत्तेके कारण ही ये 'आळवार' कहलातेहें । ज्ञान- 
समन्वित भक्ति, प्रपत्ति (शरणागति) और भागवत 
 (वष्णव)-सेवा इनकी भक्तिके मुख्य आलम्बन हैं। 
` विविध जातियोंमें जन्म लेनेपर भी ये वष्णव सिद्धान्त, 
' धर्मं ओर भक्तिको तमिळ भाषामें प्रस्तुत करनेवाले 
| श्रेष्ठ ईश्वर भक्त कवि थे। वे श्रीमन्नारायणको ही 


सवंरूप तथा एकमात्र सनातन तत्त्व मानतेथे । इन्हें 


"५ आदिका अवतार माना जाताहै । तमिल साहित्यमें 
आळवारोंके आविर्भाव कालको भक्ति-मार्गका सूर्योदय 
` माना जाताहे । 

भगवानको अहेतुको कृपासे इनके ara जो भक्ति 
` काव्यकी धारा स्वतः ही 'पाशुरंगल' या दिव्य 
सुक्तियोंके Sat प्रवाहित हुई उनकी संख्या चार 


Faq’ में संगृहीत हैं । इस ग्रन्थको द्रविड़ वेद एवं द्रवि- 
डोष्रनिषद्के नामसे भी ख्याति प्राप्त होनेका गौरव 
' प्राप्त है। इत दिव्य प्रबन्धमें भक्ति, संगीत ओर 
साहित्यकी त्रिवेणी प्रवाहित होतीहे । सभी वैष्णव 


पाठ किया जाताहे । देतिक पुजामें भी इसके पाठका 
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मुल तमिल भाषा (देवनागरी लिपि) में हिन्दी. 


` झगवानूके शोभाप्रद सुदर्शन, शंख, गदा, चक्र, वैजयन्ती 


अधिक महत्त्व देतेहैँ । उन्होंने भक्तिके सिद्धान्तके खप | 


हजार है । ये दिव्य काव्य गीत 'नालायिर दिव्य प्रब- - 


मग्दिरोंमें नियत क्रमसे दिव्य प्रवन्धका सस्वर सामूहिक 
प्रमुख स्थान है । दिव्य प्रबन्धका पाठ आचाय श्री 


: पा. वेंकटाचारी, श्री सेवा भारती, ८, . 


= किपाहै । 0 


रामानुजके प्रमुख शिष्य तिस्वरङ्गन्तु अमुदतार op 
रचित 'रामानुजनुएर्‌न्‌दादि’ के पाठक ae बेर | 
करनेकी परम्परा है । इसमें १०८ सूक्तियां ह पू 7 
प्रबन्धगायत्री भी कहतेहें । इसमें सभी बारह a 4 | 
ae oe ॥ भक्ति ओर तन्म a 
7G: सहस्र) दिव्य प्रबन्ध | 
ने _तमिलभाषी क्षेत्रकी संस्कृति, जीवन, विचारधारा | 
एवं साहित्यको बहुत गहराईके साथ प्रभावित किया | 
है । दिव्य प्रबन्धम्‌ संकलित आळवारोंकी मकर | 
व्यापक प्रचारका श्रेय श्री मधुर कवि तथा श्री ति | 
(परकाल) अळवारको जाताहै । लुप्त दिव्य प्रबन्धमने | 
पुनरुद्धारका श्रेय वैष्णव आचार्य श्रीनायमुनिको Pe 
जाता है । | 
बारह आळवारोंमें श्री नम्माळबार (श्री शळ्कोप 
मुनि), मधुर कवि कुलशेखर, पेरिय (विष्णु चित), | 
आण्डाल्‌ (गोदा) तथा तिरुमंगे (परकाल महायोगी) | ( 
अधिक चाचत हे । श्री नम्माळवार प्रमुख आचार्य माने | 
जाते हैं। दिव्य प्रबन्धमुमें इनकी १२९६ सूक्तियां हँ | 
उनमें 'तिरुवायूमोलि' (सत्यवचन) का सर्वाधिक | ( 
महत्त्व हैं । उसे श्रीभगवानुकीही वाणी मात्रा | 
जाता है । इसपर सबसे अधिक टीकाएं लिखीगगी | > 
हुँ । श्री नम्माळवार भगवान्‌के सभी अवतारोंमें श्री 
कृष्णावतारको तथा उनके सौलभ्य गुणके चिन्तनको 


'अर्थपंचक' (परमात्मा, जीव, ब्रह्म प्राप्तिके साधन । 
फल, भक्ति साधनाके विघ्त)का प्रतिपादन a | 
उन्होंने भक्ति भावनाकी अभिव्यक्तिके लिए ती | 
भावनाके चार रूर्पोंका भी वणेत कियाहै | रीवा 
ळवार प्रमुख अळवार तथा शेष ast gaa अ a ग 
जातेहैँ । श्री नम्माळवारके सिद्धान्तों तथा वतीन । 
प्रचार उनके शिष्य श्री मधुर कविते किया! ता 
पुस्तकके परिशिष्टमें आळवारों द्र 


fi a ~ ग ८ हित a 4 
शासित १०८ दिव्य क्षेत्रोका नाम में ग 
दिया गयाहै । पुस्तकमें शब्दाशुद्धियां पर्याप्त हा q 

लेखकने इस ४ 


तथा वर्णनकी पुनरावृत्ति भी । 
द्वारा हिन्दीभाषी जनताकी द्रविड 
भक्ति साहित्यसे परिचय करानेके सा 
'मातसकी भावधाराको भी जोइनेका 
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स्वर : विसंवादी 


धामिक-तन्त्रोंका उत्थान-पतन : संविधानको 
सर्व-निरपेक्ष स्थिति 


क पूर्व 'स्वर : विसंवादी में चर्चा की गयीथी 
कि इस देशपर जब-जब इस्लामी आक्रमण 
हुए, इस्लामी-तंत्र मजहबी दृष्टिसे आक्रमणका रियोंसे 
जुड़ा रहा। सैनिक और मजहबी दोनों स्तरोंपर इस देश 
के पूरे समाजको इन ऋर और निदेयतापूर्ण आक्रमणों 
को झेलना पडा । आक्रान्त स्थलों और वर्गोपर दृष्टि 
ama रखनेके लिए मस्जिदें बनायी गयीं और उसमें 
नियुक्त मुल्ला-मौलवी अपने क्षेत्रोक्री पूरी गति- 
विधियोंकी सूचनाएं आक्रमणका रियोंक केन्द्रोंको भेजतेथे 
ओर इनकी पुष्टिके लिए एवं सूचनाओंकी विभिन्नताओं 
ओर अन्तरालको दूर करनेके लिए फकी रोके समूह अपने- 
अपने निर्धारित क्ष त्रोंके चप्पे-चप्पेको छानते रहतेथे । इन 
व्यवस्थाओंके अतिरिक्त सूफियोंके केन्द्रों और दरगाहों 
की व्यवस्था की गयीथी जो सुचनाओंके आदान-प्रदान 
भोर जांच-परखका भी काये करतेथे। इस्लामी-तंत्रका 
इस रूपमें आक्रमणकारियों और शासकोंके साथ अन्त: 
संबंधोंका ऐतिहासिक स्तरपर अध्ययन-विश्लेषण अभी 
तक प्रस्तुत नहीं किया गया। 
इन आक्रमणकारियोंने एक महत्त्वपूर्ण काये यह 
भी किग्रा कि भारतीय समाजके योद्धा वर्गोको, वे 
चाहे किसी वर्गके रहेहों, अनुकम्पा-वर्षा द्वारा अपने 
साथ ले लिया । पद और वैभवसे सन्तुष्ट होकर 
भारतीय समाजका यह वर्ग शाब्दिक स्तरसे ऊपर उठकर 
मानसिक स्तरपर इन आक्रमणका रियोंकी चरण-वन्दना 
करने लगा और भारतीय समाजके रक्षकोंको, जो इसी 
वर्गके उनक समजातीय थे, कुचलने और नष्ट करनेमें 
सवंतोभावेन आक्रमणकारियोंके साथ होगया | 
भाक्रमणकारियोंसे अनुकम्पित इन्हीं भारतीय वर्गोने 
देशमें इस्लामी शासनके विस्तार और जनसाधारणके 
व्यापक धर्म-परिवर्तन, आतंक-कूरता-निदेयता-लूटपाट- 
बलात्क।र आदि विभिन्न रोमहर्षक और दारुण कृत्यो 
द्वारा इस्लामी साम्राज्यके अधिकाधिक विस्तारमें योग- 
दान किया । आधुनिक शब्दाबलीमें यह हिन्दु-मुस्लिम 


भाईचारेका और दोनों वर्गों 
--की मिलीजूली संस्कृतिका अनुपम उदाहरण है। 

| शासनकी स्थापनाके साथ मुस्लिम कालम 
बने रजवाड़ आंग्ल आक्रपणकारियोके साथ हो गये | 
आंग्ल शासनने भी इसी वर्गको पुरस्कृत किया, पद-वैभव- 
सम्मान प्रदान किया और उनकी आंग्ल भक्तिको सभी 
उपायोसे सुनिश्चित किया । साथही उन्होंने अपने कठोर 
सैनिक नियन्त्रणमें सेनाए खड़ी कीं जिनकी सीधी 
निष्ठा केवल आंग्ल-सम्राटके साथ जोड़ दीगयी । इस 
हव ध व्यवस्थाक्रे साथ दो ऐसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपाय 
किये जो इस्लामी शाप्तनक्री प्रकृतिसे नितान्त भिन्न थे, 
परन्तु सम्पूर्ण देशकी मानसिकताको रूपान्तरित कर 
देनेवाले सिद्ध हुए । इनमें एक तो मंकराले शिक्षा पद्धति 
को देशपर लादनाथा, जिसने इस देशके dara पद्धति 
से शिक्षित वगेकी केवल मानसिकताको ही रूपान्तरित 
नहीं क्रिया, अपितु इस वर्गके सस्कार भी यूरोपके 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान-पतनके साथ Ae 
राने लगे और पूरी जीवन शेली और मान्यताएं तक 
परिवर्तित होगयीं । यह मात्र मिली-जुली आंग्ल-संस्कृति ' 
नहीं रही, इसे यदि कोई नाम दियाजा सकताहै तो 
संभवतः संश्लिष्ट 'इ डियन कल्चर” उपयुक्त होगा! 
यह कल्चर अपने रूप और स्वभावमें अनुकरणी है। 
देशका सम्पूर्ण प्रशासनिक वर्ग, अद्ध -प्रशासतिक ग 
धनाढ्य और नव-धनाढ्य वर्ग इसी श्रेणीमें भाताहै | 
इसकी विशिष्टता यह है कि यह वर्ग अपती ९ 
वृत्तिको स्वीकार नहीं करता, इसे वह क 
कहताहै | यह आधुनिक इ'डियत वर्गे अपने sie 
स्वभावके कारण जीवनकै प्रत्येक क्षत्रमे 8" id 
प्रेरणा पाताहै । यह प्रेरणा पू जीवादी भौ हो ai 


ड्स 
और समाजवादी या साम्यवादी भी । ह त साम्यवादी 


समाजवादी प्ररणाके स्रोत सूख गये न 
प्रेरणा-स्रोतके अपने मुल स्थानमें 
कारण. साम्यवाद इस देशमें केवल - ह - df 
रहाहै । भारतीय समाजमें पूजीवाई | 


START और आक्रामक 
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| जमे प्रतीत eee wg 
Le ey ₹ तो निर्धतताकों ढ़ायाहै 
॥ र बिषमताको अधिक 
इन्हीं दोनोंको समाप्त 
अपनेही तिर्मित संविधानको हाथमे 
/ gang । अपने ऐश्वय, अपनी सत्ता 
at के रथ धरतीको नहीं छूता, इसलिए 
ly es त्रस्त-कुण्ठित भारतीय समाजका 
i उमाम' की मुद्रामें देखता रह्‌ 


fecal 


| de शासकोंका अपना feria a! 
ae इंडिया कम्पनीके कालमें इस म कु 
|. त प्रोसाहितमी किया गया, परन्तु बादने 
॥ मब तंतरकी तुलनामें Ce सादृश्य उदारता 
kaa इस्तामी-मजहबी-तंत्रको ध्वस्त करनेके 
(सत्रका उपयोग मुस्लिम-समाजपर दृष्टि 
afin fear | साथही देशके अन्य सभी धर्मो- 
यों ऐते धामिक-तन्त्रोंको भी मुक्त भावसे 
हे भवसर दिया गया, और उन्हींके बीच 
apart बना दिये गये । प्रशासकीय दृष्टि 
पत कार्यं होते हुएभी उनके. लिए . कहीं 


ae इसी प्रकारकी अन्तरंग और सूक्ष्म 
| oe तंत्रोपर रही । यह कार्य केवल 
# eats नहीं रहा, अपितु राजनीतिक 
milan FT एक दूसरेके विरुद्ध 
bass सकोच नहीं किया गया। अपितु 
न 0 इका राजनीतिक अस्त्रके रूपमे 
Fe _ “ नीतिका विस्तार धामिक-तंत्र 
ती क ff 2 
पत a लि विभिन्न जातियों 
भा रिचि 
Hs ahh ६ शि paca 2 
। Mi Wat इण्डियन प्रशासनिक वर्ग 
र प्रयोजन सिद्ध करने की 
Ray क पं 
ति आनेवाले इण्डियनों 
अथवा स्वयं इसी वग के 
en अनुकरण 
र के 
| भाका पिको प्रशासनिक, 


किया गया। इस : 


$ गही था अपितु उस खेलका 


¢ 
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पद्धतिसे ली गथीहै। स्वतन्त्र भारतकी राजनीतिका 
आधुनिकतम एवं पवित्रतम माना जानेवाला संविधान 
भी यूरोपीय संविधानोंसे संकलित मात्र किया गयाहै। 
इस धर्म-निरपेक्ष संविधानका भारतीय जीवन शेली, 
पद्धति, आचार, धर्मप्ते न्यूनतम सम्बन्ध है, फिरभी 
इसके निर्माताओंकी 'आधुनिक मनु” कहकर भारतीय 
जनसे उसके प्रति सम्पूर्ण निष्ठा व्यक्त करनेका आदेश 
दिया जाताहै । वेसे आंग्ल शासन भी अपने काननों- 
नियमोंक प्रति इसी प्रकारकी सम्पूर्ण निष्ठाकी मांग 
करताथा । यह भी स्वीकार किया जायेगा कि अंनु- 
करणकी सार्थक परिणति तभी सम्भव है जब उसके 
पक्षमे लोकमत और लोकरुचि हो, उसे व्यावहारिक 
रूप प्रदात करनेके लिए इतिहासका समग्र रूप ध्यानमें 
रखा जाये, राजनीतिक चेतना विद्यमान हो, प्रज्ञा- 
मनीषा सम्यक्‌ जागृत हो । इंडियन वर्गेने अनुकरणोंको 
इस देशपर जिन wold थोपाहै, उनकी परिणति 
सार्थक रूपमें सामने आनेके स्थानपर देशको स्थितिको 
ठीक विपरीत दिशामें ले गये हैं । हमारे राजनीतिज्ञोंने 
ये अनुकरण स्वतन्त्रता-प्राप्तिसे पहलिही शुरू कर दिये 
थे । इसीकी परिणति सन्‌ vod देशको विभाजित करने, 
कश्मीरको विभाजित करने और तिब्बत चीनको 
सौंप देनेमें हुई । परिणामस्वरूप खण्डित और रक्तः 
रंजित स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद फिर अवसर उपस्थित 
हुआथा कि अनुकरणक रथको सपाट धरतीसे ऊपर 
उठाकर ` यूरोपीय देवलोकमें कुछहीं क्षणोंमें पहुंचनेकी 
अनियन्त्रित ललकसे बचा जाये, पर प्रज्ञा-मनीषाहीन 
अनुकरणको स्थितिने देश-रथकी ही पुनः खण्डित स्थिति . 
में ला खड़ा कियाहै । आज़ पुरा देश अराजकता, भ्रष्टा- 
चार, आतंकके कगारपर आ खड़ा हुआहै। स्थिति 
पर्याप्त विस्फोटक है | (` 

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन आधुनिक मनुओं' 
ने यूरोपीय चिन्तनपर आधारित संविधानका निर्माण 


कियाथा, उसकी व्यवस्थाएं देशको विस्फोटक स्थितिसे 
बचानेमें सफल नहीं रहीं। जिस संविधानको संविधान ' 
मभाने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया 
उसकी उद्देशिकामें “सम्पूणं प्रभुता-मम्पन्त समाजवादी- 
पंथनिरपेक्ष-लो कतन्त्रात्मक गणराज्य बनानेकी घोषणा है। 
भारतीय अवधारणामें लोकतन्त्र और गणराज्य, भिन्त- 
भिन्ने राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, परन्तु इस विवादमें 
बिना sat यह कहाजा सकताहै कि लोकतन्त्रसे वतमान 
राजनीतिमै जो RR है, उसके adit यह उस 
शासन-प्रणालीका सांकेत है जिसमें जनध्षाधारण 


' STF BELO अं स्ता।- खर्वाक्ष Muar seq 0०6पर्मेग,मक्‍मे/आष्टू या राज्यपर 
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शासन करताहै । वतंमान निर्वाचन आयोगका गठन, 
बलात्‌ मतकेखोपर सशस्त्र अधिकार, मत केन्द्रोपर 
उपद्रव-हत्याएं, निर्वाचन कार्यके लिए नियुक्‍त कर्मचा- 
रियोंकी विश्वसनीयता और निर्वाचनक लिए निरंकुश 
प्रचार और असीमित व्ययको ध्यानमें रखते 
हुए क्या निर्वाचनोंके परिणामोपर विश्वास कियाजा 
सकताहै ? निर्वाचनकी यह पूरी प्रक्रियाही लोकतन्त्र 
कों आँखोंमें धूल झोंकनाहै । इस प्रकारके सँवेधानिक 
लोकतन्त्रकी स्थापनासे हमें अनुभव होताहै कि देशके 
लिए गुण्डातन्त्रका शासन आत्मापित किया गयाहैं । 
१६८८ में प्रकाशित संविधातके प्राधिकृत पाउमें 
'सेक्युलर के लिए 'धर्म-निरपेक्ष के स्थानपंर'पंथ-निरपेक्ष 
शब्दका प्रयोग किया गयाहै । आगे इसी उद्देशिकामें 
सामाजिक-अथिक-राजनीतिक न्याय एवं प्रतिष्ठा और 
अवसरकी समानताकी घोषणा हैं। इसी संविधानमें 
उदाहरण रूपमें एक ज्वलन्त असंगति अनुच्छेद ३७०का 
प्रावधान है जिसके अन्तर्गत जम्मु कश्मीर राज्यको 
विशिष्ट अधिकार दिया गयाहै जोकि देशके बहुसंख्यक 
जनसमाजके हितोंके विरुद्ध है जिसके अन्तर्गत बहुसंख्यक 
समाजको इस राज्यमें नागरिकता, सम्पत्ति निर्माणके 
अधिकारपर प्रतिवन्ध लगा हुआहै । मुलत: यह अनु- 
च्छेद शेख अब्दुल्लाके इस राज्यके सुल्तान बननेके 
स्वप्नको चरितार्थं करनेके लिए था जिससे राज्यके बाहर 
के लोग यहां बसकर शेख साहबके 'ख्वाब'को विफल न 
करदं | अब तो यही विशेषाधिकार देशके विभिन्न 
पंथों, सम्प्रदायों, जातियों, पिछड़े वर्गोको भी प्रदान कर 
दियाहै । इन प्रात्रधानोंकी व्यवस्था और उन्हें वेधानिक 
स्थिति प्रदान करनेका अर्थ होताहे कि पन्थ निरपेक्षता 
बह है जो बहुसंख्यकोंके हितोंके विरुद्ध हो, यदि कोईभी 
` ऐसी व्यवस्था जी अल्प-संख्यकोंके विशेषाधिकारके विरुद्ध 
होगी तो वह घोर 'साम्प्रदायिकता' होगी । आधुनिक 
राजनीतिमें स्वतन्त्रता-संघषं कालसे लेकर अबतक 
धामिक्र-तन्त्रका उपयोग खुलकर किया गयाहै । खिला- 
फत आन्दोलनकै समय ‘Had’ जारी कराये गये, अभी 
कुछही वर्षे पुवे राजीव गाँधी केथोलिक सम्प्रदायके 
पोपको. निमन्त्रित कर यहाँ लाये, यहाँ भव्य राजकीय 
स्वागत किया गया, यह सब उनकी दृष्टिमें धर्म-निरपे- 


क्षताका प्रमाण था । इसी धर्म-निरपेक्षताके प्रमाण 
अभी निर्वाचन-प्रक्रिया शुरू हो जानेपर : 


स्वरूप 
_ माण्डाके राजा साहब विश्वनाथ प्रताप सिहने जामा 
- मस्जिदके शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारीकी चरण- 
बन्दनाकर्‌ मुसलमानोंसे जनता दलको मतदान करनेका 
'कतवा' जारी कराया । 
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चक्कर चरः? ४ 


हास्यास्पद स्थिति बन गथीहै, उसके लिए दे 
पद्धतिपर अधिकार जमाये रखनेवाला स शकी शान. || 
उत्तरदायी हे । सत्तारूढ दल और उ ढ़ इनत 
दीक्षित अन्य दलोंने सत्ता-मोहके कारण 
बनि (बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम १ 
एरा २ द्वारा 'समाजवादी' शब्द 
गय[। इन सभी दलोंने व्यावहारिक 
वाद के माध्यमसे देशमें जिस निर्धनताका चः 
eS us Pate os असमानताकी जड़ों अतत 
हरा i पहुचायाहे, उसका स्पष्टीकरण तो उप. 

लब्ध नहीं है, परन्तु इस क्र र यथार्थको झेलनेके लिए 
देश और समाज बाध्य है । सम्भवतः इसी कारण व. 
मान चुनावोंमें प्रबल शक्तिके रूपमें उभरे राजनीतिक 
दलके एक प्रवक्ताने अपने समाचारपत्रीय साक्षाक्तार 
म व्यग्य करते हुए कहा : “समाजवादके मक्का सोवि- 
यत साँघमें ही यह विफल हो गयाहै, परन्तु इस देशकी 
शासन-व्यवस्था संविधानकी सौगंध लेकर समाजवादमे 
आस्था व्यक्त करनेको बाध्य करतीहै, चाहे सोगंध लेने 
वाला पू जीपति हो अथवा पू'जीवादमें विश्वास रखता 
हो । अन्थथा वह चुनाव नहीं लड़ सकता।” इस 
स्थितिके सिंहावलोकनके आधारपर कहाजा सकताहै कि 
हमारा पूरा संविधान पंथ-निरपेक्षही नहीं, लोकतन्त्र 
समाजवाद-राजभाषा-निरपेक्ष है । 

वस्तुतः स्वतन्त्रता-प्राप्तिके साथही सत्ताका अधि- 
कार जिन वर्गो और व्यक्तियोंको सौंपा गया, वे भा 
चिन्तनमें इतने अधिक पगे हुएथे कि उनकी पुरी 
प्रतिभा अनुकरण तकही सीमित हो गयीथी | यह वा 
मानसिक स्तरपर कभी न तो भारतीय जनमानस 
जुड़ा, न उनकी भारतीय पृष्ठभूमिके निकट आया । 
इसके विपरीत यह वर्ग भारतीय पृष्ठभूमिको Sl अपः 
मानजनकर शब्द-बाणोंसे बेधता रहा । इसलिए संविधान 
बनाते समय एक शक्तिशाली राष्ट्रके रूपमें नये हे 
के निर्माणका प्रश्न उठा तो देशको त 
जागृत करने, उसीके साधतों, उसके 'लगभग एक ह 
वर्षके आक्रमण कालके अ = 
लाभ उठाने, इस कालकी भूलों-चूकों और श्रम या 
के उपाय करनेके प्रश्‍नोंको उठाकर TAT eae 
गया, केवल रटे हुए आँग्ल पाठोंको बिना 
कसे साँविधानके रूपमें देशपर लाद दिया i जाती 

भारत भहाद्वीपका प्रत्येक प्रबुद्ध ae सं 
है कि यह देश अपनी मानसिकता * | धर्मी | 
से, अपनी निष्ठा-आस्थासे धर्मजीवी रह (जीव | 
ant रूढ़ियोंका पुज माननेवा' | 


क्व fart 


| || gare 


| र प्रसादको प्रासंगिकता! 
हक: प्रभाकर श्रोत्रिय 
| परीक्षक: घनश्याम शलभ 
प्रादनीकी . जन्म-शताब्दीके अवसरपर उनके 
जतिले सुधी आलोचकोंके अन्तमेनको अपनी 
| पा गणवत्ताके कारण एक बार फिरसे पुनविवेचन 
प्रेरित कियाहू । यही कारण है कि इस वर्ष 
पेब ओर कुछ ग्रंथभी उनके कृतित्वके gay ल्यां- 
| तेकर प्रकाशमें आयेहें । उनपर गोष्ठियोंके 
| घ्ोगभी ससल gue । प्रस्तुत ग्रंथ इस सशक्त 
(काले इतित्वको फिरसे उसकी समग्रतामें गहरी 
खेण.रष्टिसे परिवेक्षित करनेका सार्थक प्रयतन है। 
ोपुलकको पढ़ लेनेपर यह स्पष्ट विदित हो जाता 
य सगोक्षक प्रसादके कृतित्वके प्रति कितनी 
हक । पुस्तकका आरम्भही महा- 
| "तिव ae मम तु कोऽपि समानधर्मा' 
Fata re यत है। समीक्षकका पर्यवेक्षण 
रको 'वेदनाका उत्तराधिकार'से 
ह उसके कतित्वको रि 
भो. ह पर ऐतिहासिक-पौराणिक 
भा ब्र प्रसाद सि गकता, 'छायावादकी नयी 
Mine, Tite उनकी 'यथार्थ-चेतना और 
| भ पं न : प्रसादको अन्तहित प्रेरणा 


ग री aR पर का / विरोधोंका सामंजस्य 
। 00 अभाव सन्दर्भ : प्रसाद और 


ay य ज्ञानपं 


>), ड्मि 


AA earl न जा नज 


2 थे नई 
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व्यक्ति : साहित्य 


निराला' के सीमान्तको समेटता हुआ समाप्त होता 
है-इस विवेचनके साथ कि प्रसाद गुढ़ थे और 
निराला उदग्र । इसलिए प्रसादमें विद्रोह और क्रान्ति 
उस तरह ऊपर उठे हुए नहीं है Fa निरालामें । 

प्रसाद लगातार गहरे उतरते गये और निराला खुलते 

और बिखरते चले गये । निश्चयही दोनों समुद्र थे, 

परन्तु प्रसाद रामेश्वरमके शान्त समुद्र और निराला 
कन्याकुमारीके उन्मद समुद्र।'"*निरालामें प्रतिभाका 
विस्फोट है जबकि प्रसादक्री प्रतिभा धीमी आंचपर 

पकती रही । वे समस्याओंके आवेसे गुजरकर मनुष्यता. 
के किसी साम्यमुलक महान्‌ उत्कषंकी प्रतीक्षामें थे । 

निरालाके राम षट्चक्र-भेदन करते हुए संहारपर इस= 
लिए पहुंचतेहैँ कि उन्हें अपने भीतरके संघ को साधना 
है--'आराधनाका दृढ़ उत्तर आराधना से देनाहै, 
जबकि प्रसादके मनु हिमालयके शीषंपर बेठकर-भी 
सबको अपने रूपमें देखते और समभावका निदै श देते: 
हुए अपनी आकांक्षाओंसे ऊपर उठ चुकेहैं ।' 


उपयुक्त अवतरण समीक्षकके विचार-विश्लेषणका 
अच्छा प्रमाण है। इससे यह तो स्थिर होताही है कि 
इन दोनों महाकवियोंके कृतित्वके केद्धमै एक महत्‌ 
मुल्य है, और वह है (ईश्वरीय सत्ता'। 'झूला झूलें 
जवाहरलाल” जैसे प्रखर व्यंग्य-गीतके प्रणेताके अन्त- 
wad जीवन परिवेशके अन्धकारके प्रति बहुतही सघन 
विद्रोह, विस्फोटित हुआही है । सुदीघं आयुके लम्बे 
संघषंसे ग॒जरते हुए “मैं अकेला' गीतका लेखक अपनी 
जीवन संध्याकी अगवानीके लिए उद्यत होताहै | 

प्रसादका जीवन परिवेश कुछ भिन्त प्रकारका रहा 
था । वे तो अल्पायुमें ही स्वर्ग सिधार गयेथे । लेकिन 


इतनी लघु-आयु-परिधिमें भी वे हिन्दी भारतीको अपने - 
विपुल कतित्वसे सम्पन्न कर गये | वे व्यक्तिगत जीवन . 


के मनुकी-सी भावदशा और समरसताके निरन्तर 
आकांक्षी रहे । जीवनमै जो कुछभी उदात्त है उसके 
GX — ज्येष्ठ'२०४८--५ 
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प्रकामी प्रसादही 'कामायनी' जैसी कृतिकी रचना कर 
सकतेथे । उनके सामने अपार जातीय स्मृतियाँ, जो 
मनुष्यताकी मूल्यवान्‌ धरोहर है, विद्यमान थींही। 
इसी मूल्यवान्‌ धरोहरते उनके मनमें नवजागरणको 
प्रेरणा जगायी तो उन्होंने अपनी गहरी अन्वेषण दृष्टि 
से भारतीय इतिहासको उसीके माध्यमसे अतिक्रमित 
करते हुए अपनी रचनाओंकी सृष्टि की। डॉ. श्रोत्रिय 
ने भी इस वातको रेखांकित कियाहै । सच तो यह है 
प्रसादकी स्वेरकल्पनाही उनकी संकल्पात्मक अनुभूतिके 
रूपमें उनकी कृतियोंभें आकार लेतीहै । चाहे फिर वे 
उनकी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, काव्य आदिही 
क्यों न हो । डॉ. श्रोत्रियने उसे 'भाव-चेतना' के 
नामसे अभिहित कियाहै। वे श्रद्धाके प्रप्तंगमें बड़ी 
स्पष्टतासे यही रेखांकित करतेहें । भावययी श्रद्धाके 
विन्यासको परिणति उसकी विराट्‌ माननीय चेतनामें 
होतीहै । तभी तो मनुको उस शीषे-बिन्दु तक पहुंचा 
जातीहै वह । प्रसाद जीवनके घने संघर्षभरे यथार्थके 
बीचसे गुजरते हुए श्रद्धाके विकासक संरचना करतेहैं। 
'विषमताक्री पीड़ा' उनके मनको बार-बार विलोडित 
करती रहतीहे | उनको हर कृतिके केन्द्रमै है “विषमता 
की यह dst । उन्हें लगताहै कि जीवनके विकासका 
सत्य यही 'विषमताकी पीड़ा” है, अतः मनुष्यको दुःख- 
gas बीचसे गुजरनाही पड़ेगा । यही उसके “विकास 
का सत्य” है । 
यहभी सही है कि प्रसादके काव्यमें यथार्थका 
सपाट वर्गवादी वोध नहीं है, उसके परिवेशकी 
प्रधातताभी रचनाको निर्जीव और स्थूल बना सकती 
है, यही नहीं, पात्रोंकी निजताभी धूमिल होने लगती 
है । प्रसादजीके पास यथार्थं नहीं, उसका सार्थक और 
संवेदनशील 'विजन' हे । उनकी भावुकताभी प्रज्ञात्मक 
संवेदनपर ही टिकी हुईहै जो मनुष्यताका अनिवार्य 
अंग है । वेसे आदशेका आकार तो यथार्थके बीचसे ही 
तराशा जाताहै, लेकिन जब आदर्श आकार ग्रहण कर 
लेताहै तो यथाथंकी इयत्ता खत्म हो जातीहे । अत: 
“यथार्थका विजन यथार्थसे अधिक सत्ननिष्ठ, अधिक 
पारदर्शी और परिपूर्ण होताहै । ऐसाही “विजन” उनकी 
= कृति कामायनीके केन्द्रमै अवस्थित हेही । इसीलिए 
| उनका कृतित्व अपनी समग्रतामें विराट और बहुआयामी 
है । डॉ. श्रोत्रियने प्रसाद युगके पुरे परिवेशको गहराई 


से विश्लेषित कियाहै और उनकी मौलिक अवधारणाओं 
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और सर्जनात्मक अवदानको रेखांकित 
सजनात्मक संवेदना निश्चयही संश्लि 
इसौकारण उनके कृतित्वमें “विरोधोंका = 
भाकार ले पायाहै । अनास्थासे आर जस्य 


था 
यात्रा कोहे इस कृतिकारकी प्रबल क. र; । 
जीको यह 'अविश्वासका पहलूही अधिक प्रतिक ne 

; नू! र 
था। वे तो अपने भावसे बड़े नास्तिक लेख | 
डॉ. धोत्रियने उन्हें उद्धत कियाहै--'उनकी ic यु 
सप्रश्नता, प्रखर बौद्धिकता, जँसाकि अनिवार्य है a 
उस जगहतक लेगयी, जहां खुद बुद्धिपर टिकार, न 
व्यक्तिके लिए सम्भव नहीं रहता। अपनी ie 
परिणतिमें बुद्धि यह दिखाये बिना नहीं रह सकती हि 
ह अपर्याप्त है, और श्रद्धामें ही पूरी हो सकतीहे । 


कियाहे | उनकी | : 
१८ रहा, a | 


प्रसादजीकी जीवनानुभूति यथार्थके ज्वलन्त परि. | 
वेशसे उपजी है । 'कंकाल' और 'तितलौ'ही नही, बरन 
नाटकों, और कहानियोंतक में वह आकार पातीहै। 
यह बात अलग है कि लोगोंने उनको प्रों 
से काट-काट अपने पक्षमें देखाहै, अथवा तकारा | 
है । अत: उनका मूल्यांकन एक अधूरा या अधक्चरा _ 
साक्षात्कार बनकर रह Tare । डॉ. श्रोत्रिये | 
उसकी पड़ताल अपने इस ग्रंथमें कीहै--लेकित ad | 
शालीनताके साथही । “छायावाद' को पश्चिमी 
स्वच्छन्दताव[द समझ लेनेकी भ्राँतियोंपर भी लेखके 
प्रहार कियाहै। यही नहीं वह एक जगह उतको (प्रसाई 
की ) काव्य भाषाके दोष-दर्शनपर टिप्पणी करते लिखता 
है--'क्रिया और संज्ञा पदोंके पुलिंग बनाकर प्रसादे पे 
अपनी अनोखी व्यंजक-वक्र शेलीमें जिस समानता | 
स्थापना कीहै उसकी सराहना करना ag 
ऐसे उदाहरणोंसे सिद्ध किया कि pa ae 
दोषपूणं है । जैसे अब प्रसादको इन पण्डित 
का सही प्रयोग सीखना पड़ेगा ! ' ' 
'उवैशी' के कवितक ने कभी यह कहार i | 
भाषा तो मँथिलीशरण गुप्त जैसी न लाक 
भावानुभूति प्रसादनी जैसीही । हमें यह गड 
चाहिये कि भाषा केवल साहित्यक 2 इसीलिए." 
होतीहै, वह एक तरह संवेदी al । 
कवि ओडनने कहाहै कि 'यह कवि बु षिव 
भाष जीवित्र रहतीहे ।' प्रसादजीकी 


ollection, Haridwar 


Aa है । धरावा्दका पतन” के लेखकधे 
qa ie आलोचकोंने प्रसादजीके 
i fad, उनके विचारों 
टिप्पणियां भी ale । 
र और 'कांमायनी : 
, के लेखक भी हैं । डॉ. रामविलास शर्मा, 
दी हिन्दी कथा साहित्यके 
एक महत्वपूर्ण कदम? लगतीहै, के अभिमतको 
||, दतियाही है | किसीभी वाद aE 
| तत्वको अपनेमें बाँध नहीं सकती । इमका 
रा है शत रचताकारका “यथार्थ छुछा और शुष्क 
| (बहर, सुन्दरता, आदर्श, कल्पना, आस्था, 
| {मम और संस्कृतिकी धूप-छांहसे गूज रताहे, 
तत vet हुए तयशुदा किसी यथार्थवादकी 
करी कसोटीपर प्रसादजीका यह चिर 
बगी गद्यात्मक यथार्थ ठीक तरहसे पहचाना नहीं 

गा ।' 
wat एक निवेदन और । निरालाजी और प्रसादकी 
am vale, पारिवेशिक जटिलता और तज्जन्य 
| ऐं उनकी मानसिक बुनावट और सर्जनात्मक चेतना 
2 | भः भिल थी । अतः निरालाजीके कृतित्वको 
| erates साथ ग्रहण किया गया। समयके 
१ | कर प्रहार झेलनेवाले इस काव्य-पुरुषने अपने 
ऐ) फिर डॉ ce ae = beat 
॥ वलास जसे आलोचक उन्हें 


पह , प्रायः ह 
[र ee, Qt जनवादी आलोचकको 


| 2? HON अन्तमुखी रचनाकार 
*अत्तमु खता केवल 


i गो कभी अपनी ए 
mH Soy लेक 
पताका आत्म. 


fe 


| fa 


बने WI 
अज्ञय' हो में देखीजा 
के काव्यक्षतिकी भमिका 
कर प्रसादजी के पास गयेथे । 
eres लिखनेवालोंमें स्थापित 
गी | छायावादके पतनके लिए 

भारतभूषण अग्रवालकी कविताको 


'उद्धत कियाही है। यह तो पश्चिम 


i ॥ ae ee की ही देन है। हर 
| उले युगपर प्रहार करता चला 


7 


Gi 


हे ae ’ 
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संघर्ष करनेवाली नयी कवितापर नही पडाहै ? सर्वश्री 
विजयदेव नारायण साही और डॉ. रमेशचन्द शाह ही 
नहीं डॉ. रामविलासजीने भी इस वातकी शोध पड़ताल 
ale | अब ATA का काव्य प्रसाद-काव्यका निकटवर्ती 
लगने लगाहे । किसीभी श्रेष्ठ काव्य-युगकी विशेषताएं 
भी ममुष्यके वचेस्वकी तरहही सदैव विद्यमान रहतीहैं। 
डॉ.श्चो त्रियते “जयशंकर प्रसादी प्रासंगिकता' गहरे 
अध्ययन-मननके साथ लिबीहै। 0] 


हिन्दी साहित्यके निर्माता 


जयशंकर प्रसाद! 


लेखक : डॉ. प्रभाकर माचवे 

समीक्षक : डॉ. महेशचन्द्र शर्मा 

साहित्यकार स्वर्गीय जयशंकर प्रसादके व्यक्तित्व 
तथा साहित्य-स्रष्टा रूपको लेकर बड़ी संख्प्रामें शोध- 
प्रबन्धोंका प्रणयन हुआहे, समीक्षात्मक, कृतियोंक्री 
सृष्टि हुईहै तथा अनेक सम्पादित कृतियाँ लिखी गयी हैँ। 
फिरभी, डॉ. प्रभाकर माचवेकृत 'जयशंकर प्रसाद, 
कृति की सराहना करनीही पड़ती है । 

‘afar, 'जीवत-रेखा', 'कृतियोंका परिचय! 
'साहित्यिक मुल्यांकन” तथा 'पूर्णिका---इन पांच 
शीषंकोंके अन्तगंत समीक्ष्य कृतिको पुणे देनेका 
प्रयास किया गयाहे | 

डॉ. प्रभाकर माचवेने इस लघु पुस्तकमें न केवल 
'प्रसाद' जेते मुधेन्य साहित्यकारको जीवन-रेखाका अत्यंत 
कुशलतापू्वेक निरूपण कियाहै, अपितु उनके बहुविध 
कृतित्वके महत्त्वपूर्ण पक्षोंपर प्रकाशभी डालाहे । 

“जीवन-रेखा' शोषक अध्यायके अन्तगंत प्रसादजी 
के जन्म, वंश-परम्परा, बचपन, शिक्षा, साहित्यिक | 
वातावरण, व्यक्तित्व एवं स्वभावका संक्षिप्त विवेचना 


प्रस्तुत की गयीहै । 


° 


“कृतियोंका परिचय' के अन्तगेत प्रसादजीके अवदात | 
को रेखांकित किया ware । इस अध्यायमें प्रसादजीकी | 


आरम्भिक रचनाओं एवं स्फुट कविताओंका उल्लेख | 


१. प्रका : राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, | 
दिल्ली-११०००६ । पृष्ठ : ९२; feat. & 
मुल्य : ३०.०० रु, | 
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किया गयाहै तथा इसके साथही “आँसु”, 'कामायनी , 
नाटक, उपन्यास, कहानी और तनिबन्धका सम्यक्‌ 
परिचय दिया गयाहै । डॉ. प्रभाकर माचवेका कहनाहै 
कि (occ sare साहित्यकी श्रेष्ठता उसको 
पृष्ठ संख्यामें नहीं, परन्तु उसके ऊचे गुणोंमें है। वह 
साहित्य जनसाधारणके लिए प्रेमचन्दकी तरह सुपाठ्य 
सरल हिन्दुस्तानी भाषामें नहीं है,''' प्रसाद पढ़े- 
लिखे पाठकोंके, साहित्यकारोंके साहित्यकार हैं ।* 
(पृष्ठ २०) । 
'कामायती' के संबंधमें विद्वान्‌ लेखकको मान्यता 
---” जैसा सुन्दर परिपाक काव्य और दर्शनका, परंपरा 
और आधुनिकताका, मनके अभ्यन्तरका और समाजके 
बाह्य-अन्तरका 'कामायनी' में हुआहै, अन्यत्र कहीं 
नहीं” (भूमिका) --तकसंगत तथा समीचीन लगती 
है । 
“साहित्यिक मुल्यांकन में विद्वान्‌ लेखकने प्रसाद- 
साहित्यको उन समस्याओंपर प्रकाश डालाहै जो उनके 
'साहित्यके सम्यक्‌ अध्ययन-अनुशीलनके लिए प्रसाद- 
साहित्यके ममज्ञोके द्वारा समय-समयपर उठायी जाती 
रहीहैँ । विभिन्न विद्वानोंके मतोंको देते हुए लेखकने इन 
समस्याओंक! समाधानभी उपस्थित कियाहै । “अन्य 
साहित्कारोंकी दृष्टिमें प्रसाद” के अन्तर्गत अन्य साहित्य- 
कारों- सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला, प्रेमचन्द, आचाय 
रामचन्द्र शुक्ल, पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा डॉ. राम- 
बिलास शर्माके विचार प्रसादजी तथा उनकी रचनाओंके 
-संबंधमें उपस्थित किये गयेहैं जो लेखककी मौलिकताको 
दर्शातेहैं | 
“पूणिका' में प्रसादजीके जीवनका प्रामाणिक जीवन- 
तिथि-क्रम तथा उनकी कृतियोंका (प्रकाशन वर्षके 
'साथ) सम्यक्‌ परिचय लक्षित होताहे । अन्तमें प्रसाद 
पर चुने हुए ग्रन्थोंकी सूची दी गयीहै । 
संक्षेपमें, डॉ. प्रभाकर माचवेने इस लघु पुस्तिकामें 
* प्रसादजीके विभिन्न रूपों-कवि, नाटककार, कथाकार 
एवं तिबन्धकार--पर सुन्दर ढंगसे प्रकाश डालाहे । 
“प्रसादजीके जीवन एवं साहित्य-साधना-संब॑धी जानकारी 
` देनेके जिस लक्ष्यको लेकर समीक्ष्य कृतिका प्रणयन हुआ 
है, उसमें लेखकको सफलता मिलीहै । गा. 
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जिसे समझ लेनेपर व्यक्ति निश्रान्त हो सकताहे। 


[२] जैनेन्द्र 


जड़को बात! 

[जनेन्द्रके विचारोंका प्रतिनिधि संग्रह] 
स चयन ओर भूमिका : रमेशचन्द्र शाह 
समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 
भारतके जिन लेखकोंने परम्पराका अन्धानुकण 

न करके उसका सहज स्वस्थ विकास किपाहै। gay 

जैनेन्द्र कुमारका नाम अनेक प्रकारसे स्मरणीय'हे। उने 

कथा-साहित्यका स्थान तो अप्रतिम हेही, उनके चित्त | है 
की गहराई, परम्परा, और आधुनिकता, पुण्य ओर पाप, | 
आदर्श और यथार्थं जैसे प्रश्‍नोंपर बहुत कुछ ऐसा देतो; 


जैनेन्द्रके विचार उनके निबन्धोंमें सबसे अधिक मुक्त, 
अनौपचारिक, आत्मीय, सहज और अकुण्ठ BIH प्रवा- 
हित होतेहैँ । जेनेन्द्र यथार्थको सचमुच यथार्थके खुम 
देख पातेहैँ, इसीलिए यथार्थवादी होनेके नामपर आदश 
से चिढ़नेके फंशनसे प्रभावित नहीं होते । भाषाको 
शब्दाङम्वरसे निकालकर सच्ची, खरी जीवनानुभूतिके | 
रूपमै बरतनेवाले जैनेर्द्रजी गांधी, भारत और धरां, | 
संस्कृति, परम्पराको अन्धभक्तिके साथ स्वीकारही 
करते किन्तु इन सबको एकदम नकार देनेकी खी | 
आधुनिकतासे भी बहुत दुर हैं । इमीलिए उनके विषा 
एक ओर परम्पराकी गहरी समझ देतेहैं तो दुसरी बो 
उसके विकासके लिए ठोस तार्किक आधार भी परव 


भक्षक डॉ. | 
करतेहैँ | प्रसिद्ध कवि, कथाकार “ओर 2 SE । 
रमेशचन्द्र शाहने जैनेन्द्रकुमारके निबन्धका ए 


= al 

संचयन गंभीर भूमिक्राके साथ प्रस्तुत कियाहै : 
नाम रखाहै, 'जड़की बात” । संग्रहका ता 4 
7 गयाहै । सप 


a न्धपर ही रख 
वही जो साहित्य, राजनीति 
दर्शन, ज्ञान, सृष्टि, संस्कृति आदिपर 
भरे हुएहैं | 
१. प्रका. : पुर्वोदय़ प्रकाशन, ४४ = 

दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ: १४6 
म्‌ल्य : ६०.०० रू. । 


॥८ बरियागेन, ग | 
ड्म | 


संबंध हैं, AKT 

> पत्र, संस्मरण सबकी श्रेष्ठ 
2 : my . 

| i aa हैं । इनके भीतर जितने गंभीर 

a रवे मे उठाये और सुलझाये गयेहैं, 

रिती ९ (से उन्हें पाठकतक पहुँचा दिया 

कर देनेपर बीचमें रकता कठिन है। 


छूपका 


| ह में ग 
र gat मन . ध 'अ 
ह छोड़ wae । पहला ही निबंध है, “आप 

Ow है a =o 
far यह अतिपरिचित प्रश्‍न है जो पहली 
| al हि 4 लो aa । करने को विनोदकी 
| ह frets लोग पूछ उ दाणी 

; बात बताकर लेखक" -गीताके कर्म AHA तक 

ह मं :श छोड़ जाताहै 
र है और हमारे मनमें गहरा दश Ste 
हहा gout कर रहे होकर प्रसन्न है, नहे वा 
पुर करता है ? भिखारी बच्चोंको देखकर लोग 
| द्या करतेहैँ या उपेक्षा । यहाँ लेखक उन बडी 
र घितिकों अपने अस्तित्वके साथ जोड़कर देखताहै । 
हे हाताहै कि यह सवाल बड़ा है और मुझे परेशान 
ह छाहै कि क्यों वह भिखारी बच्चा मेरे सकूनमें 
बतदाज होताहै ? 'मेढक' नामक निबन्धमे लेखक 
लाके बाहर फौजकी छावनियाँ देखता तो सेनाको 
| कर उके मतमै बुनियादी सवाल उठतेहैँ । यहभी 
हो तकताहे कि उनसे (सरकारोंके बजटसे) यह 
ताते कि युद्ध लोगोंक लिए नहीं बल्कि लोगही 
Glace । सेनाएं इसलिए नहीं हैं कि वे देशकी 
कर, बल्कि देश इसलिए हैं कि वे सेनाओंका 
MARCI” (प २०) | 

वात पवको कचोट रहीहै | जनेळते यह 
| am न लिखीहै जब केवल पहला विश्वयुद्ध ही 


THA समाजकी 
| भभाजकी (बिना उल्लेखके समाजवादी 
| a प विडम्बनाको इसी हल्के-फुल्के 
| him a नामक तिबंधमें उभारकर रख 
[iin जारको सार्थकताभी वाही मनुष्य देता 
| Mths क्या बह AT चाहताहै । और जो नहीं 
[iss ent अपनी पर्चेजिग पावरके गवं 
| र ज 
; | ह ऐक विनाशक शक्ति---शैतानी 
Pay हे ॥ हा देतेहैँ। न तो वे 
TR वे ag न उस बाजारको सच्चा 
पाजारका बाजारूपन बढ़ाते 
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कपट बढ़ातेहैँ | कपटकी 
बढ़तीका अर्थ परस्परमें सदृभावोंकी घटी । इस सद्भाव 
के हासपर आदमी आपसमें भाई-भाई ओर सुहृद्‌ और 
पड़ोसी फिर रहही नहीं जातेहैं और आपसमें कोरे 
गाहक और बेचककी तरह व्यवहार करतेहैं ।'” (पृ. 
२८) । 

१६३७ में कही गयी जनेद्धजीकी यह बात आजके 
समाजमें कितनी दुरतक प्रत्यक्ष हो उठीहैँ । 'माक्सं- 
वाद पर 'रामताथकी ara’ में विचार हुआहे । लेखक 
का स्पष्ट कथन हे कि, “आशा हे कि वह (मित्र) 
ओर उनके नायक माक्स, लेनिन और स्टालिन प्रमको 
चाकरीमें ही अपनेको सफल करना चाहुतेथे और चाहते 
हैं। उस राहपर हैं तो सच हैं, उसपर नहीं है तो फिर 
मैं उसे या उन्हें नहीं ही जान पाऊ, तो उनकी अवज्ञा 
इसमें न मानियेगा ।” (पृ. ३५) । 

जीवनमें प्रेमकी प्रतिष्ठाही सबसे वड़ा लक्ष्य हे | 
Sat प्रेमको गांधी सत्य, अहिसा और ईश्वरतक ले जाते 
हें । जेनेन्द्रके विचार निष्कर्ष रूपमें इन प्रश्नोपर गांधी 
के समानही हें । अन्तर दोनोंमें यह है कि गांधी शुद्ध 
आस्थासे प्रेम तक पहुंचतेहैं, जनेन्द्र तकेकी राहसे उसतक 
पहुंच dé । आस्थाहीन तर्क नहीं बल्कि जीवनके प्रति 
विश्वाससे उपजा तकं । 

स्वतंत्र चिन्तनके लिए स्मरणीय जेनेस्ट्र कुमार 
स्वतंत्रता और समानताके पीछे नेतिक क्रांतिको ही 
स्थायी समाधानका आधार मानतेहेँ । वे लिखतेहे कि 
“व्यवस्था जबतक दण्ड और श्रेणीके आधारपर हे तो 
उस भुमिकापर क्रांति कितनीभी हो, उसमें से शांति 
फलित होनेवाली नहीं है । > > » जहां सब समान 
हों, वहांकी स्वतंत्रता जंगलकी-सी है । याती कि जिसका 
जो चाहे शिकार करे । स्वतंत्रताकी उस हिन भ्रवृत्तिको 
रोकनेका साधन बस वहाँ राज्यकी कानून और दण्ड 
शक्ति रहतीहै । ये दोनों शक्तियाँ अन्तमें संगठित हिंसा 
की ही तो हैं। अतः समग्र और स्थायी होगी नेतिक 
क्रांति ।” [पु. ४०] । जैने्द्रकुमारके इस विश्वासका 
फलिताथं ३० अक्तूबर और २ नवम्बर १६६० को 
अयोध्याके तरसंहारमें राज्यकी हिंसक शक्तिको क्रूरता 
में देखाजा सकताहै | लेखक्रका विश्वास है कि “अगला 


कदम मानवताका मजबूत और सहीही होगा। | 


(४० )। नैतिक क्राँतिकी पृष्ठभूमिको जनेद्धजी वैज्ञानिक. 
चिन्तनके क्रममें रखकर देखतेहैँ, इसीलिए उज्ज्वल 
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बढ़ गयाहै कि उससे हल्का कम कोई दर्शन अब लोगों 
के मनोंको छु और पकड़ नहीं सकेगा ।” (४०) | 
साम्प्रदायिक अन्धवृत्तियाँ विज्ञानके आलोकमे ही 
निरस्त हो सकतीहुँ । तभी धर्मोन्मादके ये जघन्य रूप 
अदृश्य होंगे । 
आदशे, यथार्थ और प्रगतिपर, कहानीके शिल्पमें 
“नवाब और आदश नामक निबंधमें टिप्पणी करते हुए 
जैनेन्द्रजी परिन्दोंको बागों तक सीमित रखनेकी नवाबी 
इच्छा और उसके परिणामकी बात HAT | पर कट 
. जानेके बाद नवाबको लगा कि आसमान सुना होगया । 
परिन्दोंको उड़ना चाहिये लेकिन नये पंख उगनेमें समय 
तो लगेगा । वही स्थिति यथार्थके प्रति अतिरिक्‍त आग्रह 
का हुआ । 'प्रगतिके नामपर यथार्थ ओर यथार्थके नाम 
पर प्रकृत जो चला तो सहसा लगाम खींचना जरूरी 
- हुआ \” (पृ ४९) | 
भारतीय संस्कृतिको प्राचीनता और उसकी मुल्य- 
दृष्टिका महत्त्व स्वीकार करनेवाले पश्चिमके जिज्ञासु 
प्रश्न करतेहें किं इतने ऊचे आदर्शवाले देशमें व्यवहार 
के स्तरपर इतनी अमानवीथता क्यों ? सड़कपर पड़े 
तड़पते आदमीको देखकर अनदेखाकर जानेवाले आच- 
रणके पीछे क्या है ? जेनेन्द्रके निबंध 'जड़की बात” में 
इस प्रश्नपर उसी गम्भीरताके साथ विचार किया गया 
है । लेखक मानतेहें कि असहाथकी सहायता करनेको 
जबतक 'दया' और 'परोपकार” माना जाता रहेगा, तब 
तक उसका अधिकार उसे देनेसे हम कराते रहेंगे । 
हम स्वस्थ समर्थ हैं तो हमारा अनिवार्य कत्तव्य है और 
अस्वस्थ-असहायका अधिकार है कि हम उसकी सहा- 
यता करें। हम “चाहें! तो उसकी सहायता करें या न 
करे, यह गलत है। हमें उसकी सहायता करनी ही 
पड़ेगी--यह उसका अधिकार है । जो शासन-व्यवस्था 
या समाज-ब्यवस्था इस अधिकारकी ओरसे उदासीन है 
उसके लिए जैनेन्द्रकुमारका स्पष्ट निर्णय है--“ब्यवस्था- 
पक भौर शासक अगर पहले इस तरफ ध्यान नहीं दे 
पाते हुँ और अपनी-अपनी तनख्वाहों और भत्तोंकी बात 
उन्हें पहले सुझतीहैँ तो वे अपने अधिकारके पात्र नहीं ।” 
(पृः ७२) । 
ओ धर्मको चुनौती' तो ऐसा निबन्ध हे जिसे आजकी 
` परिस्थितिमें छपवाकर घर-घर-में बॅटवा देना चाहिये। 


॥ 
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समं जेनेन्द्र्ज हँ 
ड्‌ द्र्जी लिखतेहैं-.. "धर्म 
समथ अं जिक नहीं है 
ae ९ सामाजिक नहीं है, उसको जड़ ञो 
माजिक बना डाला गयाहै ।” a 


a az, 

है कि धमेका बल प्रकट हो । इसके लिए aa नही | 

से ऊपर उठना होगा ।” अत: SHY, धम्य ms | | 
ST 


| 
ol वे सृष्टिको | 
पने गे | 
ean बहुत बढ़ गयाहै । यदि क्षमता ee | 
धर्मको भी उतना बढ़कर दिखाना होगा। दिखाता an 
se ह नहा सकेगा। यदि चेतन्यका प्रकाश | 
धमसे दीप्त होनेवाला हो तो अनिवार्य है कि चेतनाको 
मन्द और निश्चेष्ट करनेवाली प्रवृत्तियाँ धमे नामपर 
प्रतिष्ठित न हों ? और उनको बड़ाई न मिलले ।” (प. 
२९) । हि 
जेनेन्द्रकुमारके लेखनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 
गहरी अन्तदू fee । राजनीतिके भ्रष्ट हो जानेकी बात | 
सब लोग करतेहें । जैनेन्द्र बतातेहैँ कि ऐसा क्यों है! 
“गांधीजीने सुझाया कि राजनीतिक स्वाधीनता मिले | 
के बाद काँग्रेस लोकसेवक संघ बन जाये । पर कांग्र : 
सेवक संघ नहीं बनी, शासकोंका दल बन गयी | 
या तो काँग्रेस शासनसे उठकर सेवामें आये या वहीं तो 
काँग्रेससे खाली हुई जगहपर कोई दूसरा प्रकृत ATM | 
आये । प्रकृत नेतृत्वका मतलब सांस्कृतिक नेतृत्व । राणः | 
नीतिक यानी सरकारी होकर नेतृत्व कृत्रिम होताहै। 
(१११) । 
राजनीति, दर्शन, धर्म, कला, साहित्य, सखी | 
जसे प्रश्‍नोंपर ये निबन्ध रोचक भात्मीयताके साथ | 
को सम्बोधित HME | अच्छी पुस्तक पढ्नेपर प 


नं a 
शील पाठक वही नहीं रह जाता, जो वह पढ ९ 


और संकलनकर्त्ताते इस निबन्ध संगर 
प्रस्तुत कियाहै कि यह न केवल जेनेन्द्रके लि a 
बल्कि भारतीय चिन्तनका सार संकलन हो a 
डॉ. रमेशचन्द्र शाहकी भूमिका Te? faa 


| 
उनके लेखन कौशलपर सुन्दर समालोचना है] 


0 लक्ष्मीनारायण नन्दवाना 
रि] मलचन्द सेठिया 

uy Pea अकादमीने अ पनी मुख्य 
क्रा फरवरी S& का अंक हिन्दीके 
एवं विचारक जैनेन्द्रकुमारको पुण्य 
रूपमें प्रकाशित किथाथा | 
उसी विशेषांकका पुस्तकाकार प्रकाशन 
faa संकलित हैं, जिनमें श्रीमती 
cae डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', ST. शलभ, 
| बासनी व्होरा, डॉ. श्यामसुन्दर घोषके 
| लासक निबन्ध मुख्यतः जैनेन्द्रजीके व्यक्तित्व के 
क्षित कोणोंको उभारनेके te उनके कृतित्व 
' |0ग परोक्ष प्रकाश डालतेहैँ । इनमें श्रीमती 
झताएतम्का संस्मरण 'मास्कोमें जेनेन्द्र' उनके 
| वाक स्वहपका प्रामाणिक प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत 
| इतै । समीक्षात्मक निबन्धोंमें भी आलोचनाको 
maa है क्योंकि वे श्रद्धांजलि अपित करने 
| ये भाव-प्रेरित क्षणोंमें लिखे गयेहैं । डॉ. विश्व- 
| "एतय उपाध्याय लिखित (जैनेन्द्र : पुनम ल्याँकनकी 
| ऐक भे साम्यवादी समीक्षककी वामपंथी प्रतिबद्धता 
| ॥ए्वार उभरनेपर भी जेनेन्द्रके सकारात्मक योग- 
इ | छ| Te स्वीकृति है, वह सामान्य स्थितिमें डॉ. 
= 5 क अजय और इलाचंद्र जोशीके 
| खाध्यायने a 
क | लखाहे 
, | पा सिर 


{ at पुस्तक 
| जञा सोत 


a "छु उनके निबन्धका यह 
A पुन उन्हे अपने कई वैचारिक 
डा होगा “जैनेन्द् जेसा लेखक हिन्दी 
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में जन्मा, इससे हिन्दी अपनेपर गर्व कर सकतीहै ।” 
'परख' से लेकर 'दशाक' तक जैनेन्द्र ने अपने सभी 
उपन्यासोमें स्त्री-पुरुष सम्बन्धके विभिन्न योगायोगोंसे 
घटित होनेवाले जीवन-सन्दर्भौका ही चित्रण कियाहै | 
प्रेमचन्द्रके निकटतम और अभिन्ततम आत्मीय होकर 
भी citer प्रेमचन्दकी सामाजिक सरोकारोंवाली लीक 
को पकड़कर नहीं चले । उनकी रचताओंके Regt 
'व्यक्ति' ही रहा और वैयक्तिक जीवनकी विविध 
प्रवृलियोंमें भी उन्होंने उसके प्रेम और काम-भातनासे. 
सम्बन्धित वर्जनाओं और कुण्ठाओंसे उत्पन्न होनेवाले 
व्यक्ति विस्फोटोंको ही विशेष रूपसे चित्रित £ याहै । 
उनके सभी उपन्यासोंमें एक प्रेम-त्रिकोण है--पति, 
पत्नी और प्रेमिका जिसके तीन बिन्दु हुँ । उनके उप- 
व्यासोंमे पति व्यक्तिके रूपमें अस्तित्वमय होकर भी 
जेसे व्यक्तित्वशून्य होताहे । पत्नी यदि अपने प्रेमी 
की ओर झुकतीहै तो उन्हें न केवल ईर्ष्या नहीं होती 
बल्कि वे स्वयं उन्हें उनकी ओर प्रवृत करनेमे प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूपसे सहायक होतेह । डॉ. दुर्गाप्रसाद 
अग्रवालको दृष्टिमें ये पति-चरित्र स्त्रै णप्राय हैं क्योंकि 
“एक तो पत्तीके आगे उनका व्यक्तित्व कु ण्ठित है और 
दूसरे इतने निरीह और न्योछावर हैं कि अपनी अदम्य 
जीवनी शक्तिका पत्नीकी हसीन हस्तीमें खो बेठेहे ।” 
परन्तु डॉ. चन्द्रकान्त बांदिवडेकर इससे नितान्त प्रति- 
कल मतव्य प्रस्तुत करते हुए लिखतेहें जेनेन्द्रके 'पति' 
चरित्रको कुछ समीक्षकोने कापुरुष तक कहाहै । वस्तुत: 
पत्नीपर सामन्तवादी परम्पराके अनुसार जोर-जबर- 
दस्ती न करता और उसे अपने व्यक्तित्वके चुननेका 
अधिकार देना यदि कापुरुषता हे तो शब्दके अर्थ बदलते 
पड़ेंगे ।” फिरभी, जेनेन्द्रसे ही पूछा गया कथाकार 
आलमणाह खानका यह प्रश्‍न अपनी जगहपर खड़ाका 
खड़ा ही रहताहै “आपके पुरुष पात्र प्रायः अपनी पत्तियों 
को तश्तरीमें सजाकर जो अपने पुरुष मित्रोंको पेश 
करते AAS क्या आप अपने वास्तविक जीवनमें कभी 
ऐसा कर पायेंगे ? जैनेन्द्र इस प्रश्‍तका उत्तर अपने 
औपन्यासिक जीवत-सन्दभासे नहीं, अपनी उन अवधार- 
णाओंसे देते प्रतीत होतेहे, जो पारम्परिक नेतिक प्रति- 


मानोंके नितान्त प्रतिकूल होतेके कारण जितना विचारो- | | 


त्तेजित करतीहैं, उससे कहीं अधिक चौंकाती हुई प्रतीत | क 


जैनेन्द्रके उपन्यासोंमें प्रेमी प्रायः काम-कुण्ठित होने 
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के कारण किसी-त-किसी मानसिक वित्रतेमें फंसे हुए 
होतेहे, वे प्रायः क्रान्तिकारी होतेहे, जो कहीं 
डाका डालकर या किसी ट्रेनको गिराकर 
अपनी प्रेमिकाके संरक्षणमें at जातेहें । जयन्तको 
भांति कोई संन्यासी बननेका उपक्रम भी करतेहें । इस 
संदर्भमे एक पतेको बात स्वयं जेनेन्दने श्रीमती कमला- 
रत्नम्‌को मास्कोमें कहीथी “मेरा यहभी मानना है कि 
जितना हिंसक पराक्रम है. उत्त सबकी जड़में स्नेहको 
लगी कोई चोट होतीहे, संन्यासभी हिसक पराक्रमका 
रूप हो राकताहै ।” 'जयवद्धेन' में जनेन्द्रने चित्रित किया 
है कि 'राजनीतिकी दृढ़ दीवारोंके मुलमें मनुष्यका 
भावनात्मक जगतका लीला-व्यापार केसे सक्रि रहता 
है” (डॉ. बांदिवडेकर) । जेनेन्द्रके उपन्यासोंकी 
नायिकाएं अपने प्रेमियोंकी इस क्षुण्ण-विषण्ण मन:स्थिति 
से व्यथित और विक्षुब्ध रहतीहै ओर उनकी आत्मबद्धता 
को तोड़नेके लिए अपने देह-दानके लिएभी प्रस्तुत हो 
जातीहै । डॉ. विजय कुलश्र ष्ठके शब्दोंमें यह कहाजा 
सकताहै कि काम-कुण्ठाकी पएशान्तिक्रे लिए पर-पुरुष 
के सम्मुख निरवसना द्वारा भोगका आमन्त्रण जेनेन्द्रके 
उपन्यासोंका सुपरिचित मोटिव बन गयाहै । परन्तु, 
नारीके इस सुनियोजित आत्मसमर्पणको उनके किसीभी 
उपन्यासमें क्या पुरुष कभी झेल पायाहै ? डॉ. मुलचं द 
सेठियाकी दृष्टिमें पर-पुरुषका आकर्षण उनके लिए 
किसी निषिद्धका निमन्त्रण न होकर कर्तेव्यकी पुकार 
बनकर आताहै | नारी अपने आपको देनेके लिए तत्पर 
अवश्य हो आतीहै, पर देती कहीं नहीं है ।**- पुरुषको 
वासनाके विवतेसे निकालने और उसे प्रकृतिस्थ करनेके 
लिए वह अपने देह-समर्पणके छद्‌मका उपयोग एक शॉक 
द्रीटमैंट के रूपमें करतीहै । 

'सुनीता'की रचना जेनेनद्रने 'रवीन्द्रनाथके घरे बाहिरे' 
में निहित मन्तव्यका प्रतिवाद करनेके लिए कीथी | इस 
उपन्यासमें 'घर “बाहर के आक्रमणको झेल नहीं पाता 
है और 'बाहर' के लिए अपनेको बन्दकर लेताहै । परंतु 
जैनेन्द्र 'घर' को बाहरकी विमुखतामें नहीं, उसकी 
राम्मुखता और परस्परतामें चित्रित करतेहें । डॉ. 
बांदिवडेकर मानतेहैँ “जेनेन्द्रके उपन्यासोंमें “घर केन्द्र 

में है । जेनेन्द्रने अपनी आस्था घरको टिकानेमें व्यक्त की 
है, यह स्वीकार करते हुए कि हमें घरकी खिड़कियाँ 
खुली रखनी चाहियें।” डॉ. सेठियाके शब्दोंमें “जैनेन्द्र 
की नायिकाएँ घरमें रहतीहैं, पर 'वाहूर' की पुकार 
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भी उन्हें सुनायी पडतोहे । घर 
“दीवार नहीं ।” विचार और 
प्रक्रियामै “जैनेद्धने पारम्परिक विधि-तिषेधकी oo 
को भलेही तोड़ना न चाहाहो, पर उ शृत 
हिला-डुलाकर ढीला अवश्य कर दिया है ग 7, 
विषयक नैतिकता प्रमुखत: उसके शरीरके पा गरी 
हुई होतीहै; पर जनेन्द्रते शरीरका न अव a 
और न अतिमूल्यन ।” कामकी सार्थकता a 
निष्कामतामें मानते हुएभी उन्हें यह स्वीकार al 
संकोच नहीं है कि काम शक्तिभी हैं और महाशि 
ही इ गित काम-शक्तिमें है। इसलिए उनकी यह मृत 
मान्यता है कि “स्त्री पुरुषके माध्यमसे जो व्यक्त होते 
ag उन्हींमें समाप्त नहीं है। वह एक प्रकारते बाइ 
अखण्डताके पूर्णताके प्रति आकर्षण है ।” 
संकलनके कई तिबंधोंमें जैनेन्द्रकी पात्र-परिकत्पा 
के संबंधमें प्रचलित धारणाओंका पिष्टपेषण किया गया |" 
है। डॉ. शलभकी दृष्टिमें उनके पात्र उनके विचार. 
व्यक्तित्वकी कठपुतली भर है; तो अशोक जे रथको लाता 
है “जैनेन्द्रके पात्र एक धु धमें लिपटेहें । आदशेकी धुप 
के मोमी लिफाफेके बाहर झांक Wei कुछ ऐपीहो 
शिकायत डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवालको भी है जिले | 
मतानुसार “जैनेन्द्रने अपने पात्रोंका निर्माण हाइ-मांस 
नहीं अपितु बौद्धिक तत्त्वोंसे कियाहै ।” यह तो fate 
है कि उपन्यासकार अपने मन्तव्यको परोक्षतः अग. 
द्वारा ase चरित्रोंक्रे माध्यमसे ही व्यक्त करताहै, परु 
कोईभी समर्थ चरित्र एक बार कथा-मंचपर अवतरित 
होनेके बाद अपने स्रष्टाकी अंगुली छोड़कर अपे 
आंतरिक प्राण-प्रवेगसे चजञनेके लिए विवश हो ae! 
जैनेन्द्रकी चरित्र-दीर्घामें विविधता और ह 
भलेही अभाव हो, नारीको भी उन्होंने पत्नी और हु 
से भिन्त wala शायदही कभी चित्रित कियाही, aa 
इससे इंकार नहीं कियाजा सकता कि ट्टी a 4 
मृणाल, कल्याणी, मोहिनी, अनिता और रजना 
विभिन्न नारी-पात्रोंकी चरित्र-रेखाएँ एक ate सखी | 
भिन्नता और विशिष्टता लिये हुए हँ ॥ वे ae 4 
प्रतिकृतियाँ नहीं हैं, उनका अपता स्वर्त 2. 
व्यक्तित्व हैं | कथा | 
जैनेन्द्रकी प्रख्यातिका आधार उनका > gam | 
ही नहीं है। वे जितने बड़े साहित्य-सर्ण ओर | 
महत्त्वपूर्ण चिंतक नहीं है । दादा | 


उनके लि ए ६ 
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व्यवहारको इनन 
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हु तका और मूलग्राहिताको मुक्‍त 
a है। जगे रने महावीर, गांधी, टाल- 
Dogar’ गीखाटै; परंतु वें 
हि वाहे वहत कुछ सी हे र 
[a ca नहीं बन सके । उतका चिन्तन परिचय इतना इतिहास यही! 
|| ‘aaa प्रतिबद्धतासे सीमित नहीं सम्पादक : डॉ. रामजी पाण्डेय 
शशि की जड़ोंमें प्रवेश करने के आग्रही समीक्षक : डॉ. हरदयाल 
| kK] > उन ने हरि =e 
| ही qaqa मानवीयता ह| ST हेन्दीका संस्मरण-साहित्य बहुत सम्पन्न नहीं है, 


। wai पी । arm जो है उस ता साहित्यका रौं और साहित्येतर क्ष ate काये करनेवालों 
|] ही करेंगे तो उसे आप ह्वस्व ही करेंगे, ने कन. तो ou 220 दूसरोके 
दा । आदमीमें से कुछ काटकर उसको सम्बन्धमें भी कमही संस्मरण लिखेहें । इसका कारण 
ना सकता । कहानी और उपन्यासभी हमारा आत्मगोपनका संस्कार है। हमारी परम्परा 
पर लिखे कि वे मानवकी अत्तर्बाह्य कुछ ऐसी रहीहें जिसपें ब्यक्तिको महत्त्व न देकर उसके 
पामे उतरकर उसका संवेदनके स्तरपर सीधा कृतित्वको महत्त्व दिया गयाहै । लेकिन अब यह पर- 
ean करता चाहतेथे । डॉ. हेतु भारद्वाजका यह म्परा टूट रहीहै ओर अपने या दूसरोंके संस्मरण 
हही है कि एक प्रश्‍नाकुलता उनके रचता-कर्मका लि वन at हो रदाहै। ऐपी स्थितिमें जब 
हत है। आलोच्य पुस्तकमें अधिकांश निबंध संस्परणोंकी कोई पुस्तक आतंहे तो उप्तके प्रति मन 
फे क्था साहित्यसे ही सम्बद्ध हैं, उनके सहजही ललक उठताहै। और यदि संस्मरणोंकी पुस्तक 
बक हपकी तो इधर-उधर कहीं झलक-सी ही का सम्बन्ध महादेवी वर्मा जसी किसी अप्रतिम कवयित्री 
| पझतीहे। पुस्तकका नाम जैनेन्द्रके व्यक्तित्व से हो, तब तो यह ललक और अधिक बढ़ जातीहै । 
ते "पुतमुल्यांकन' का दावा करताहै; परंतु कारण इस पुस्तकके द्वारा हम महादेवी वर्माके व्यक्तित्व 
छे पतित निबंधोंमें अधिकतर मूल्यांकनकी ही और दे उन पक्षोंके विषयमें जान सकेंगे, जिन्हें 
i Wel अधिकतर घुमा-फिरा कर वही बातें उनके सभ्पकं आनेवाले व्यक्ति जान : सकेहें । इस 
| हो Way कथा साहित्यकी समीक्षाके दृष्टिसे डॉ. रामजी पाण्डेयके ae ay महादेवी, 
शी धातक कही जाती रहीहै । नयी जमीन तोडते वर्मा सम्बन्धी विभिन्न व्यक्तियोंके संस्मरणोका संग्रह 

| "त बहुत कम किया गयाहै । निश्चयही “परिचय इतना इतिहास यही' हमें निराश नहीं करता। 
Risse "परिचय इतना इतिहास यही” में महादेवी वर्माके 


। जो जैनेनद्रके = 
nay दिशामे स SITU OT अग्रज सुमित्रातन्दन पन्तसे लेकर नयी पीढ़ीके हिमांशु 


री foo होतो लोणी 0 सिद्ध होसकंगे ig जोशी तक चालीस लोगोंके संस्मरण संगृहीत zt 
। : oo 


तारिका प्रकाशन को नई भेंट 


neat 4 


ज्योति कलश 


i जीवन में हे 

= प्रेरणा, ऊर्जा व ge क्तियों का तन्हा सं 

ब 2 ॥ ऊर्जा व उत्साह भरने वाली अनूठी, स्वणिप्त सूक्तियों का नन्हा THAT । 
हार में देने के लिए श्रेष्ठ | गुटका साइज में । मूल्य ५ रु. । 


| त, weer खो (३३००१ रि) 
रका प्रकाशन, श्रम्बाला न | १३३००१ (हृरिः) 
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संस्मरण-लेखकोमे अधिकांश तो हिन्दीके दिग्गज हैं, जैसे 
अमतलाल नागर, इलाचन्द्र जोशी, कमलेएवर, धर्मवीर 
भारती डॉ. नगेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, राय कृष्णदास 
डॉ. रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर इत्यादि । हिन्दीके 
इन दिग्गजोंके अतिरिक्त एहतेशाम हुसेन जसे उदू के 
लेखकभी हैं और जवाहरलाल नेहरू, पी. वी. नरमिह 
राव, AAS FAT जेसे र।जनेताभी हैं । कोईभी पाठक 
इस बातको अनुभव करेगा कि ahem पुस्तकें सबसे 
कमजोर संस्मरण राजनेताओंक्रे ही हैं । राजनेताओंके 
संस्मरणोंमें वह आत्मीयता और द्रवणशीलता नहीं है 
जो संस्मरणका प्राण होतीहै । 

“परिचय इतना इतिहास यही में संगृहीत संस्मरणों 
से एक ओर हमें महादेवी वर्माको निक्रटसे जाननेका 
सुयोग मिलाहै तो दूसरी ओर संस्मरण-लेखकोंको । 
अच्छो बात यह है कि इस संग्रहमें संगृहीत अधिकाँश 
स'स्मरण-लेखकोंने अपने सम्बन्धमें कम लिखाहै, महा- 
देवी वर्माके सम्बन्धमें अधिक | इसके कारण महादेवी 
वर्माका एक भरा-पूरा, आत्मीय और अन्तरंग व्यक्ति- 
चित्र इन संस्मरणोंमें उभर आयाहै । इन संस्मरणोंमे 
महादेवी वर्माके व्यक्तित्वकी कुछ विशिष्टताओंको 
बार-बार रेखांकित किया गथाहे। 

इन संस्मरणोंते महादेवी ants व्यक्तित्वकी 
जो विश्ञेषताएं उभरकर सामने alae, उनमें से एक 
बिशेषता है उनकी निर्भीकता और दृढ संकल्प-शक्ति। 
उन्होंने एक बार अपने जीवनका जो लक्ष्य चुन लिया, उस 
पर वे आजीवन चलती रहीं । जो एक बार ठान लिया 
उसे पूरा करके ही दम लिया । कोई प्रलोभन, कोई भय 
उन्हे डिगा नहीं सका। आपात्‌कालमें सरकारके खिलाफ 
इन्दिरा गान्धीके खिलाफ जिस प्रखरताके साथ वे वोलीं 


थी उस प्रखरताके साथ शायदही हिन्दीका कोई दूसरा 
साहित्यकार बोला होगा । राजनेताओंके साथ स्वाधी- 
नताके पहले और उसके बोदेभी उनके सम्पर्क रहे । 
उनका क्रान्तिकारियोंके साथभी सम्पक रहा, लेकिन 
स्वतन्त्रताके बाद हमारे राजनेताओंमें जेसे-जेसे क्षुद्रता 
आती गयी वेसे-वेसे उन्हें उनसे fas होतो गयी | 
उनकी यह fag केसी ओर कितनी थी, इसका अनुमान 
हिमांशु जोशीके संस्मरणके इस ATA लगायाजा सकता 
है । महादेवीजीने उन्हें बताया-- 
“अभी कुछ दिन पहले एक मन्त्री आयेथे | बोले-- 
चलिये, लखनऊ । वीरबहादुर feet बुलायाहै । एक 
मीटिंग है । हवाई जहाज GEIS") हमने कहा--हमें 
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तुम्हारे वीर बहादुरोंसे क्या करनाहै । 
मीटिगोंमें। राजनीतिज्ञ अब 
हम कतई अ 
हमने कह दियाहे - हमारे घरके अहातेके हे 
राजनीतिज्ञको न आनेदो (पृष्ठ २ 
राजनेताओंके प्रति यह £ ) 
pe! है Thy राजनेताओं 
आचरणके कारण है जिससे सा 
धारण भार 
रिकभी दुःखी, हताश और चिढा हुआहै 
साधारण आदमीकी चिढ़का कोई 
जबकि महादेवी वर्माकी चिढ़का महत्त्व है 
= च्चः 
महादेवी वर्मा उच्चकोटिकी! छायावादी रचनाकार 
और विचारक थीं । छायावादी रचनाकारोंका व्यङ्ग 
एक ओरगरिमापूर्ण था तो दूसरी ओर जटिल और के 
आयामी । महादेवीजीके व्यक्तित्बमे भी ये विशेषता, 
थीं और संस्मरण-लेखकोंने इन्हें रेखांकित कियाहै। aay. | 
द्र जोशीने उनके व्य क्तित्वकी गरिमाकै सम्बन्ध fie |. || 
है--उनके व्यक्तित्वमें मैंने एक ओश्चर्यजनक ae, |” 
विश्वास देखा, जो किसीभी परिस्थितिमें उनकी an 
निभेरताको डिगने नहीं दे सकताथा । उनकी प्रत्येक aq a 
में, प्रत्येक मुद्रामे एक सहज अधिकारका भाव स्पष्ट हे | 
उठताथा । मैंने देखी एक ऐसी नारी जो स्वतनत्रचेता व, |. 
जो पाश्चात्य संस्कृतिसे परिचित होनेपर भी भारती |: 
संस्कृतिकी परम्पराको पूर्णतः आत्मसात्‌. का |. ` 
चुकीथीं । जीवनमें पहली बार भारतीय नारीले 
गोरवानुकूल एक आदश प्रतिमाके साक्षा 
दर्शन करके मैं एक बिलकुल ही बदली हुई धारण | 
लेकर लौट गया ।” (पृष्ठ २६ ) | गोरवमथ भारत 
नारीत्वकी यह आदश प्रतिमा अपने अन्तरम किती 
जटिल कितनी दन्दंग्रस्त और और अन्त बिरोध ब 
इसे प्रो. कल्याणमल लोढ़ांके ये शब्द स्पष्ट करते? | 
if जे 
“एक ओर अनाविल हूं पी तो दूसरी ओर अथा ता 
एक ओर सहज उन्मुक्तता तो दूसरी और ग af 
ऐसा अनामय व्यक्तित्व जो अयस्क्रान्त म गा 
सबको अपनी ओर खोींचताहै और ee am 
है । एक ओर सरलता, सहजता और ला त 
मनमें अनेक बार नहानेका स्वभाव । ता 
विराट्‌ उच्चताकै ता. 
गहराई और पवतको अन्तर्बाह 
धरित्रीकी सोंधी बाससे सिक्त ae quel 
a 
प्रकृतिके सौन्दर्यको ' आत्मसातूर्कर दिक और" a Ty 
सष्टि करताहै, ag अन्तदृ ष्टि, जो र वर्ष 4 
परे जीवनकी विर|टताकी अनुभूत ॥ 


क्यार a 


पक) | of 
के उस an 


नकर मन और बुद्धिको परि- 


€ 
सज 
ब्य त्‌ a a | 22 
: हा हैं कहाँ और कैसे समझ पाता ! 
in > महादेवी वर्माके व्यक्तित्व 
fk ६ re मलं लोढ़ाने महा : 
| र cae चर्चा कीहै, वह सबसे अधिक 
i f is 5 उन्मुक्त हंसी और अगाध पीड़ाके 
ष्ट | ३ तका 5 र द स्ट 
गां कं । उनकी उन्मुक्त हसा gorse fe 
| de मरणकारोंने उ 
कि | ॥ त्तकके अनेक सर 


gal उतका स्वभाव था या 
ओऑको छिपानेके लिए उन्होंने 


उनकी रच- 
शीत कर सि we a 2 tae 
लतो उतके अभाव उनकी पोडाअ अ 2 
तह अभिव्यक्ति पायीहै, उनकी हुसीने वत 
A विवाहित होकर भी अविवाहित जीवन जिया। 
Naat गृहस्थ जीवनकी बड़ी तीव्र आकांक्षा 
amit इसे. उन्होंने पशु-पक्षियोंको पालकर 
` | ्ा। उतके अत्यन्त निकट रहनेवाले गंगाप्रसाद 
हे ससमरणसे यह बात स्पष्ट हो जातीहै। उन्होंने 
शपंपरणके एक स्थानपर लिखाहै--''बिल्ली कू द- 
jamal गोदमें जा जमी । उसके कान सहलाते हुए 
| शैगसत्यतरल शब्दोंमें कहा, 'इसका नाम गोधूलि 
पोती है और वह--कुत्तोकी तरफ संकेत करते 
एत पोता है । दोनोंही बहुत अच्छे हैं, न कभी 
4 बह, a किसी दूसरेको तंग करतेहै poe! 
|| ६७) । द 


| "रे परिवारकी आकांक्षा और उसके अभाव 
पिक मा मिक रूप 


ro oles जब सुभद्राकुमारी चोहानके घर 
[ "नय उनकी गृहस्थ-जीवनकी ललक 
oe पुत्री और अमृतरायकी 
ष ब नाथ-केदारनाथकी यात्रा के दौरान 
ज न मनको पीडाको व्यक्त करने 
His, a केयाहे । यात्राके एक दिन रात 
Santon a स्त्रियोंकी अपनी घर- 
on icone कर महादेवी वर्मा एकाएक 


a |` TR ate पसन्नवदना महादेवोजी 
a nae देखाथा, वो न इस 
aay a a किसीको कल्पना भी 

गृहिणियोने व a अपने 


| 2 र कोि-सी दुखती . 
से ने fre ee मुखौटा बरबस 
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की एक झलक पायी, बहू डरा देने -वालीथी | पर उसी 
के साथ-साथ उस स्त्रीके लिए मेरे मनका आदर जसे 
और सौ गुना बढ़ गया जिसने इस पुरुष-शासित रूढ़िग्रसत 
समाजमें अकेले रहकर जीवनकी बिना किसी दन्य या 
कमजोरीके इस बहादुरीके साथ जिया।” (पुष्ठ१३-१४)। 
अपनी तमाम संकल्प शक्ति, अपने दर्प और स्वा- 
मिमान, अपनी सामाजिक जागरूकता और सामाजिक 
सरोकार तथा अपनी चिन्तनशीलताके बावजद अपने 
अभाव, अपनी पीड़ा, अपने अक्रेजेपन तथा 
अपनी स्त्रीजनोचित आकाँक्षापर कभी पुरी तरह 
विजय प्राप्त नहीं कर सङीं। इस सन्दर्भ में अमृत- 
रायने ठीकही लिबाहै -''अगर ऐसा होता कि saat 
भूख उनके अन्दर न होती तो और बात थी | पर 
उसको भूख, मुझ ATA, उनके अन्दर थी जेसी किसी 
भी स्त्रीके मनमें होतीहै । किसीभी अच्छी गृहस्थ महिला 
को तरह अतिथि-अभ्यागतका स्वागत-सत्कार करता 
उन्हें अच्छा लगताथा, खाना पकाना अच्छा लगताथा, 
अचार-मुरब्वे बनाकर रखना अच्छा लगताया, अपने 
घरको सेजा-संवारकर रखता अच्छा लगताथा। 
दाँतक कि अपनी सहेली सुभद्राके घर जानेका सुयोग 
होनेपर उसके साथ मिलकर आँगन लीपता या चौक 
पुरना भी उन्हें अच्छा लगताथा ।”(पृष्ठ १६) । 
स्पष्ट हे कि 'परिचय इतना इतिहास यही” में 
संगृहीत संस्मरण महादेत्री वर्माके व्यक्तिकी अंतरंग 


झांकी प्रस्तुत करतेहें | SAA हमें उनके व्यक्तित्व और 


कृतित्वको समझनेमें महत्त्वपूणं सहायता मिलतीहैं। 
रोचक तो वे हैं ही । पुस्तकके अन्तमें डॉ. बालेन्दुशेखर 
तिवारीके द्वारा प्रस्तुत 'महादेवीजी विषयक अध्ययन 
और अनुसन्धान” सम्बन्धी रचनाओं, महीयसी महादेवी" 
से उद्धृत 'महादेवीजीकी जीवन-क्रमणिका' तथा 
'महादेवीकी रचताओं' की सूचीने इस पुस्तकको 


अकादमिक उपयोगिताको बढ़ा दियाहै । यदि सं गहत 
संस्मरणोंके साथ उनकी रचना-तिथिभी edt 


जाती तो और अच्छा होता; क्योंकि कुछ संस्मरण उस | 


aaah हैं जब महादेवीजी जीवित थीं और कुछ 
स स्मरण उनके दिवंगत होनेके बादके हैं। महादेवी 
वर्मा सम्बन्धी इन संस्मरणोंको प्रस्तुत करके डॉ. रामजी. 
पाण्डेथने बहुत अच्छा कायं कियाहै । इसके लिए वे 
बधाईके पात्र हैं । (] 


१. प्रका. : भारतो भण्डार, ३-लोडर रोड, इलाहा- 
बाद:२११००१ । पुष्ठ : २४४; डिमा. ९०, मूल्य : 
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आलोचना 


विचार-संवेदन : बिविध aia’ 


लेखक : डॉ. वीरेन्द्र सिह 

समीक्षक : कलानाथ शास्त्रो 

हिंदीकी समकालिक समालोचना पिछले दिनों अपने 
विमशे क्ष त्रोंका विस्तार करती रहीहै । विविध अभि- 
गमोंके साथ, सामाजिक एवं विश्वजनीन मानवीय सरो- 
कारों, व्यक्तिकी टूटन तथा विघटत किस प्रकार सर्ज- 
नात्मक साहित्यमें प्रतिफलित हुईहै इसका आकलन तो 
कियाही जा रहाहै, राष्ट्रीय परिप्रक्ष्यमें, विविध आधु- 
निक तकाजोंके आलोकमें भी वह साहित्यका मुल्यांकन 
कर रहीहै तथा विश्वजनीन परिदृश्यमें तुलनात्मक 
अध्ययन भी कर रहोहै । इससे पूर्व तक काव्यास्वाद, 
भाव और भाषाकी उत्क्रष्टता तथां सजेकपर पड़े प्रभावों 
आदिका आकलन ही होता रहाथा । फिर शेली वज्ञा- 
निक आलोचनाभी चली, कितु उसका क्षेत्रभी रचनाके 
टेक्स्ट तक ही सीमित रहा । अब विभिन्न अनुशासनों 
की दुष्टिसे भी रचनाको. देखा जाने लगाहे । इन सब 
नवीन अभिगमोंसे आलोचना-कर्मके क्ष THT जो विस्तार 
gale उसकी कुछ जानकारी प्रस्तुत ग्रंथसे भी मिल 
सकतीहै । 

` डॉ. वीरेन्द्र सिंह पिछले कुछ असँसे अपने उन 

विशिष्ट दृष्टिकोणोंके लिए पहचाने जातेहें जो उन्होंने 
आलोचना-कर्मेको देखनेके लिए अपनायेहें । इनमें 
एक तो है अन्तःअनुशापनीय परिप्रक्ष्यमें साहित्यका 
मुल्यांकन करना, दूसरा है दिक्‌-काल परिधि बिदुओंकों 
लेकर साहित्यका आकलन, तीसरा हे मिथकोय अभि- 
गमके आधारपर प्रतीकोंका अध्ययन । इस ग्रथमे भी 


4. 
छ * 


१; प्रका. : विवेक पब्लिशिग हाउस, जयपुर । पृष्ठ : 
५५२; डिमा. ९०; मूल्य : ७५.०० रू. । 
“प्रकर मई ९१-१६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SM, 


इन सभी अभिगमोंका परिचय विभिन्न निवंधोके माधा 
से मिलताहै । इसमें डॉ. वीरेन्द्र सिहके १८ ale, 
नात्मक निबंध संकलित हैं जिनमें उन्होंने आलोचना-कां 
का अध्ययन और कुछ कृतियोंका उस अभिगमसे परिस | 


A AN, >> A IA २०७५ 


भी प्रस्तुत कियाहै । निबंध विविध विषयोंपर हैं जि 
स्पष्ट होताहे कि समय-समयपर पत्रिकाओंमें प्रकाशित | 
निबंधोंका इस पुस्तकमें संकलन किया गयाहे । शीक ; 
भी इसको प्रतीति कराताहै। ग्रंथका पहला, बिचता | ; 
और अन्तिम निबंध अन्त:अनुशासनीय आलोचना | ¡ 


arty है । किस प्रकार साहित्यको विज्ञान, मनस्तत्त 
समाजशास्त्र आदि विभिन्न दृष्टिकोणोंसे परखा जा 
सकताहै और उसके बिना उसका मूल्यांकन अधूरा रहता 
हे । इस परिप्रेक्ष्य तथा उसकी उपादेयताका प्रपा 
और अंतिम निबंधोंमें परिचय दिया गयाहै | बीचवाता | 
निबंध इसी अंतःभनुशासनीय दृष्टिसे नागाजु ती 
कृतियोंका नया मुल्यांकन करनेके उद्देश्ये लि ग 
है । इसमें जिन आद्य रूपों और मिथकोंके माध्यमे 
नागार्ज नने अभिव्यक्ति कीहै उनका भी आहत 
और कृषि, प्रकृति, दिक्‌-काल आदिके मापदण्डोंपर १ 
उनकी कृतियोंको परखा गयाहे । 


” aa 
“समकालीन आलोचनाका ae = । 
मार्क्सवादी, सौष्ठववादी, शेलीतात्तिविक 
आलोचना प्रणालियोंका संक्षिप्त कितु oil 


है । प्रसाद काव्यको दो नये संदर्भो लेखकने ए 


निबंधमें देखाहे । प्रसादका विज्ञान-बो क 
दिक्‌-काल सर्जेनाके ये दो नये दृष्टि क et | 
हैं कितु लेखकने कामायनीपर कुछ a a 
णाओंकी जो छाया तलाशी है वह तथ्य 
डारविनके 'सरवाइवल भाफ द॑ फिटेस्ट 
को वह संघर्ष सर्गेकी इन पंक्तियों 


है-- 


7? cf “००७० 


>>. SEIS ES 


+ उत्तम agi वै रह जावे र 

a4 जाण करें, शुभ मार्ग बताव | : 

a बकासवादी छितनके इस प्रभावके साथः 

हे क्रि प्रसाद इस विकांसवाद 

| इ देतेहैँ । इसी प्रकार दिक्‌- 

at 2 और अवधारणाओंके बिम्बोंको भी 

eel aa उन्होंने देखाहै । यहा वे जागतिक, 
तेवर प्रसादके दिक-काल-बोधका 
ma? स्तरपर - Ts + 

e तो करतेही हैं दिक्‌-कालके चतुविमीय (फोरडा- 

गति बोधकी छापाभी प्रसादके शिवदर्शनपर 


॥ हर 
का । इत अभिगम के माध्यमसे प्रसादका मुल्याकन 
| | aa शायद किसी अन्य समालोचकने बात भी न 
se जमीन तोडीहै 
mt | aja बं. वीरे पहने यह नयी जमीन तोड़ीहै | 


कि इन अभिगमोंसे प्रसादके समुचे 


शित | दात अलग है ॥ 
क | हलो पृत्यांकतपर कोई सकारात्मक या नकारात्मक 
चला | पार पड सकेगा या नही, परंतु यह नयी दृष्टि अपने 


| पओदशतीप है । भाषा चिन्तनमें दिक्‌-काल संकेत या 
हमे (अथवा धामिक रहस्यवादमें ) दिकू-काल- 
आदि निबंधों द्वारा लेखकने दिक्‌ और कालके 
| प्रों ओर बोध बिम्बोंके द्वारा ऐतिहासिक ओर 
ग्राफ साहित्यपर दृष्टिपात कियाहै। जैसा ऊपर 
| गागा जा चुकाहै, लेखकका यह अभिगम उनका अपना 
रान है। 

गंध कुछ सर्जकोंके साहित्यपर व्यक्तिशः भी 
यात क्या गपाहै । इनमें मेथिलीशरण गुप्त, प्रसाद 
हा पुराने सजेक हैं, नागारजू न, बलदेव वंशी 
aT ee और डॉ. धनराज चौधरी नये | 
॥ | रचताओको लेखकने विज्ञान वोध, दिक्‌ काल, 


रें | । 

7 | प्रतिबद्धताके दपणमें देखकर आकलित किया 
rt त दृष्टिकोणोसे विभिन्न सर्ज कोंके 
44 | निद WT स्तरॉपर मुल्यांकन करनेवाले ये 
‘al ते : जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें समय-समय 


त ह । तेल 


[८ | ऐक खकने भी भूमिकामें दी 
सस ब [मिकामें दीहै । 
री छ पक fr र [तके लिए बधाईके हैँ 

। प 
ह) र्तर ग्रयाकारमे त्र हैं कि उनका 


र भी प्रकाशमें आता रहाहे । 
॥ (त. के १५ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके 


he ८ सजग ~ हैं 
Nie ay समालोचक हैं तथा विपुल एवं 
"॥ १। मिथकीय और अंतःअनुशास- 


पौ भ्‌ iy 
|. रम लेखकोंको ही मिलताहै । डॉ. 
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नीय आलोचनाको उनकी देन उल्लेखनीय हैं | अन्तिम 
प्रकार तो उनकी अपनी उपज कहाजा सकताहै । दिक्‌- 
काल-बोधके आधारपर साहित्यका आकलन भी उनका 
नया अभिगम है । इन सबका परिचय इस ग्रंथमें पाठक 
को मिलेगा और समालोचनाको नयी दृष्टियां विकसित 
होंगी, ऐसी आशा कीज! सकतीहै । [] 
डॉ. शिवमंगल सिह ‘gaa’ 
के काव्यमें राष्ट्रोयता! 

लेखक : डॉ. पि. के. बालसुब्रह्मण्यन्‌ 

समीक्षक : डॉ. विश्वभावन देर्वालया 

डॉ. शिवमंगल fag 'सुमन' छाप्रावादोत्तर 
कविताके स्वनामधन्य कवि हैं । हालमें मध्यप्रदेश हिंदी 
साहित्य सम्मेलनने उन्हें भवभूति अलंकरणसे विभूषित 
कियाहै | अलंकरण समारोह उनके जन्म मास अगस्तमें 
उनके जन्म-क्ष त्र रीवांमें सम्पन्न हुआ । क्षत्रिय-कनेल 
पितामहकी यशस्वी संतान श्री सुमन जीको कबितामें ओज 
गुण संस्कारसे ही प्रदीप्त हुआहै । इस वर्ष सुमतजी 
अपने जीवनके ७५ वर्ष पूर्ण कर रहेहे । डॉ. प्रभाकर 
श्रोत्रियते लिखाहै क्रि सुमनजीको वाणी मधूररवाषिणीं 
है। उनकी वाणीके प्रभावका उपयोग डॉ. धर्मवीर भारती 
दक्षिणभारतमें राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिए करना चाहते 
हैं । नेहरूकी कर्मशील प्रवृत्ति और महादेवीकी सरस्पती 
कविता सुमनजीको मुग्ध करतीहै । अध्यापन सुमनजी 
की विवशता रहीहै । छात्रोंके लिए वे जीवित प्रेरणा 
हैं । उनमें, अद्भुत सहिष्णुता है कितु उनको वाकधारा 
उनके व्यक्तित्वका प्रतीक भी है । छायावादी अंतमु खी 
चेतनाको राष्ट्रकी स्वतंत्रताक्रे लिए लोकोन्मुख बनानेके 
प्रयत्नमें सफल सुमन जैसा कव्रि दितकरके बाद दूसरा 
हिंदी कवितामें दिखायी नहीं देता । लेखकने सुमनके 
काव्यमें राष्ट्रीयताको उनकी कृति हिल्लोल, जीवतके 
गान, प्रलय-सजन, विश्‍वास बढ़ताही गया, पर आँखें 
नहीं भरी, विन्थ्य-हिमालप, मिट्टीकी बारातके साथ अधु- 
नातन संग्रह वाणीको व्यथापर राष्ट्रीय भावनाकी दृष्टि 


१. कळ». : पीताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी, ८८८ ईस्ट 


पार्क रोड, करोलबाग, नयी दिहली-११०००५ | 
पष्ठ: १५२; डिमा. ८८; मुल्य : १०.०० २. 
(पेपरबेक). 
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से गेहराईपूवेक विचार विवेचनं कियाहै। सर्वप्रथम 
सुमनके व्यक्तित्वका अध्ययन है और द्वितीयसे आठवें 
अध्याय तक उनके काव्य संग्रहमें राष्ट्रीयताका विश्लेषण 
अत्यन्त सूक्ष्मताके साथ किया गयाहैं। नवें अध्यायमें 
हिन्दीकी राष्ट्रीय धाराके कवियोंमें सुमनजीका स्थान 


निश्चित किया गयाहै । 
सुमनकी कविताओंके श्र गारिक पक्षपर शोध-कार्ये 


हुएहैँ ओर उनके व्यक्तित्व और कृतित्वपर भी अनेक 
ग्रंथ निकल चुकेहैँ। इस क्रममें डॉ. भगवतशरण 
उपाध्याय, डॉ. आनंदप्रकाश दीक्षित, श्रीमती शेषा- 
रत्नम्‌, डॉ. प्रभाकर श्रोत्रियने कवि सुमनके कृतित्वको 
विभिन्न दृष्टिकोणोंते परखाहै। आलोच्य ग्रन्थ डॉ. 
बालमुब्रह्मण्यन्‌के शोध प्रबंधका एक अंश है इसे लेखक 
ने अपने ग्रन्थके प्राक्कथनमें स्वीकार कियाहै । 

भारतीय स्वतंत्रताके पश्चात्‌ राष्ट्रीयताकी परि- 
भाषाको व्यापक आधारभी मिलाहै। जहाँ कविता 
लोकोन्मुख होतीहै वहीं वह राष्ट्रीय हो जातीहै अतः 
लेखकके विवेचनमें राष्ट्रीयताके मुल्य मानवीय धरातल 
पर विस्तार पातेहैँ | र 

लेखकने सुमनजी द्वारा मंथिलीशरण गुप्त, जयशंकर 
प्रसाद और मुन्शी प्रमचन्दपर लिखी व्यक्तिपरक 


कविताओंको जनता जनार्दनके हृदयमें समा जानेवाली 
भावचेतनाके सन्दभेमें ही व्याख्यायित कियाहै । सुमनने 


जिस सशस्त्र क्रान्तिपर विश्वास कियाथा उसकी प्रतीक 
उनकी लोकप्रिय कविता--'लो आज ast उठी रणभरी' 
के भीतरसे कत्तंव्यकी साधनाका तत्त्व रेखांकित करनेमें 
कविके अंतजेगतूका संस्पर्श करनेमें लेखकने सफलता 
प्राप्त ale । सुमनको शोषणका हृदय विदारक चित्र 
अंकित करनेवाली क्रविताओंमें लेखकने राष्ट्रीयताके 
स्थानपर साम्यवादी दृष्टिकोणका प्रभाव सिद्ध करनेकी 
चेष्टाःको है। वस्तुत: राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय मनुष्यकी लोम- 
asa लाचारी, विवशताके प्रति सदय पक्षधरताकी 
उसी प्रकार मांग करतीहै जिस प्रकार पराधीन दुदिनों 
में मातृभूमिके उद्घारके लिए शहादत और कुर्बानी । 
अतः जब सुमनजी स्वयंको सामाजिक कल्याणके प्रति 
प्रतिबद्धतापर अपना विश्वास व्यक्त करतेहैँ तो वे 


साम्यवादी. नहीं होजाते । बल्कि यदि उनका समाज, 
देशभूमिकी सीमाओंके भीतरका है तो वे राष्ट्रीय हैं और 


यदि वैश्विक है तो निचिएतही सुमन अंतर्राष्ट्रीय भावना 
के कवि हैं । सुमनजीके दृष्टिपथसे मानवताका दीप 


'प्रर'-मई ९१-१८ 


' काव्यसौन्दर्यकी विवेचना भी शिल्पकी दृष्टिसे 


हटता नहीं है-- 

“दानवी लस अंकड़ती होड़ लेती | 

मानवी लौ थी कि जो बुझती नहीं थी |” 

इसीलिए कवि “कभी हमारी भी 
समताके फूल खिलेंगे ।” 
आशयमें देश विशेषकी न 
(धरती) है। 

डॉ. बालसुब्रह्मण्यनूने डॉ. सुमनके उह र 
पक्षको भी रेखांकित कियाहै जहां वे भारतीयोंकी = 
महिमा गाते हुए नहीं थकते । लेखकका यह a 
अनन्य सार्थक हे कि जो राष्ट्र अपने sé 
प्रति आदर प्रकट नहीं करता उस राष्ट्रमै कोई a 
विभूति पदा नहीं होगी और आदर्श पुरुषोंका कं 
भी कोई नहीं बनेगा । सुमनजीने गांधीसे लेकर दिनकर 
तक जिन महान्‌ राष्ट्रीय कवियोंका कौतिगान कियाहै, 
लेखकने उनकी राष्ट्रीयताकी अनु भू तिका अनुसंधान तत्त 
रूपमें प्रस्तुत कियाहै । 

लेखकने राष्ट्रीयताके भौगोलिक एकता, जातीय 
एकता, सांस्कृतिक-सामाजिक-ऐतिहासिक परम्पराएँ, 
भाषागत एकता, धमं गत एकता, राजनीतिक एकता 
आदि प्रधान तत्त्वोंका विश्लेषण करते हुए राष्ट्रके स्व- 
रूपको स्थिर कियाहै । लेखकने भारतमें राष्ट्रीय भावना 
को पाश्चात्य विद्वानोंकी देन माननेसे अस्वीकार किया 
है और यहीं ऋग्वेद कालसे अस्तित्वमें आये राष्ट्र 
शब्दकी सांस्कृतिक भावनात्मक परम्पराको दुढतापूर्वक 
मान्यता दीहै । इसी धरातलपर सुमनके काव्यमें जीवन 
की कठोर वास्तविकता और सार्थकताको सिद्ध करे 
का गहरा चिन्तन विभिन्न दृष्टिकोणसे डॉ. बालबुब्रहम- 
प्यनुने करके सुमनके ओजस्वी स्वर और हृदयके 
आक्रोणका सहज गम्भीर विवेचन कियाहै तो भावमीती 
श्रद्धांजलियों और वाणीकी चिम्गारीको भावचेतनाकै 
मूल्यगत प्रभावमें नीर-क्षीरवत्‌ देखाहै | 

भाषाकै जौहरी और प्रवाहे इस कविकी कविः 
ताओंके शिल्पपर लेखकने अपनी सीमाओंमें ही र्ष 
कीहै । प्रत्येक संग्रही कविताओंका विवेचत करत हुए 


यदि लेखक वहीं कविके शिल्पको विस्तार दे देते वीं 
होजाती। 


प्‌ 


धरतोपर 
ग प्‌. 
ताहै तो यह धरती ब 


होकर समूची मानवताही 


‘ 
“परन्तु लेखकका विषय 'सुमनके राष्ट्रीय राडा 
विधान? नहीं है बल्कि सुमनके aera राष्ट्र 
समूचे सन्दर्भ और भाव-सौन्दयंमें विशति 
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के समग्र मूल्याँकन नामक अध्यायमें 
पग्र...” तता 
Caf मिथकीयंता, बिम््रविधानको ल्प 
री eg SIA समझनेकी चेष्टा 
ष्ट्रीय चेतनासे सम्पन्न सुमन 
दी और जनवादी वैचारिक विशेषणों 
करता उप ग्रव्थक्ती विराट्‌ भावनामें हुल्की- 
त १ A: a 
i Bs संकी्णता भी प्रतीत होतीहै । | 
A णके अहिन्दीभाषी क्षेत्रके 

क्षिणवे a 


हती साम्य 


ति सुदूर द 
पह at पुद र क है 
ed हिन्दीके आचाय और अध्येता डॉ. 
ale 


एक ऐसी कृतिं है जिसके प्राक्कथनमें 
को "हम हिन्दी प्रचारक हिन्दी व राष्ट्रीयतासे 
at Ge लिखकर राष्ट्रभाषाके नैतिक विरो- 


के कात खींच दियेहैँ । लेखकका अध्ययन अत्यन्त 


पुद bf q कों 


| गोपचारिक शिक्षाका सही स्वरूप? 


ऐक : दयालचन्द्र सोनी 
परीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 


भारते तमान शिक्षातँत्रकी विडम्वना यह रही 


fr nee: 

| aad भाम्राज्पवादी उद्देश्योंसे अपने इस 
मील गोंको Har > 
प बनाना चाहा 

भवरा की । हा, वसी शिक्षा 


ऐका तो 7 देश जब राजनीतिक दृष्टिसे स्वतंत्र 
त तंत्र काकी मुल अवधारणा और उसपर 
शपित त्यों रह गया । सभी प्रकारसे 
| ग a परोपजीवी नेताओं और उनके 
भि ayn, भाविदोने अपनी तिजोरियाँ भरनेके 


साम 
वि रखकर बारबार शिक्षा- 


`` राज 
हर, mae रनुकेशनल sez, सरस्वती 
१७६ ।,, १९ । पृष्ठ: ३६५; डिमा. ९०; 


००, 
०० र. | 
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विस्तृत है । राष्ट्रकवि सुमनके व्यक्तित्व, उनकी कवि- 
ताओंमें राष्ट्रीयताकी भावना और हिन्दीकी राष्ट्रीय 
धाराकै कवियोंमें उनके स्थानका निरूपण इस बातका 
प्रमाण है कि लेखकने अपने अध्ययनकी जीवनी शक्ति 
का बहुमूल्य प्रयोग अपने प्रथम प्रयासमें कियाहै । 
प्रस्तुत ग्रंथमें, अहिन्दीभाषी लेखकने राष्ट्रीयताकां 


चिन्तन अत्यन्त उदात्त रूपमें कियाहै जिसमें कहींभी . 


किसीभी दृष्टिकोणसे भाषा 


: र ई साम्प्रदायिकताकी भनक 
नहीं मिलती बल्कि 


दक्षिण भारतपें राष्ट्रभाषाकी लगन 
का प र पह क [| 
रिचय, प्रमाण और पहचान कराते हुए डॉ. 


बालसुब्रह्मण्यन्‌ राष्ट्रभाषाके प्रमियोके हृदयको जीत | 


até । (] 


शिक्षा 


व्यवस्थाके लिए एक निरथेक नारा दिया आमुल चूल 
परिवर्तन होता चाहिये ।” प्रत्येक पार्टी और शासक 
ओर उसके तलवे चाटनेवाले शिक्षित यही नारा दुहराते 
रहे और देशकी शिक्षा-व्यवस्था शिक्षित बेरोजगारोकी 
संख्याही नहीं बढाती रही, उन्हें सभी प्रकारसे अपनी 
धरतीसे अलग करती रही । ऐसी स्थितिमें जो लोग 


इस देशको शिक्षाकी समस्यापर गम्भीरतासे सोचतेहैँ, 


उन्हें यही लगताहै कि “वर्तमान औपचारिक शिक्षा 
समाजके शोषणका संस्कार एवं अभ्यास देतीहै क्योंकि 
इस शिक्षासे कर्मानुभव सवथा बहिष्कृत है ओर इसमें 
अंग्रेजी भाषाका बोलबाला है ।” गान्धी दर्शनमें दीक्षित 
श्री दयालचन्द सोनी अपनी पुस्तक 'अतोपचारिक शिक्षा 
का सही स्त्ररूप' में इसीलिए औपचारिक शिक्षाकी उप- 
युक्त स्थितिके बदले अनौपचारिक शिक्षाको हिमायत 
करतेहै और उसके सही स्वरूपको रेखांकित करतेहैँ । 

पुस्तक अठारह. प्रकरणोंमें विभक्त हे । विषय 
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प्रवेशमे वर्तमान शिक्षाके दोषपूर्ण परिणामोंकी पहचान 
करानेके बाद लेखक बतातेहुँ कि आयातित विचारोंका 
दुष्प्रभाव कितने गहरे स्तर तक पहुँचकर शिक्षित 
व्यक्तिको अमानवीय बना रहाहै । भारतीय दर्शन और 
संस्कृतिके अनुसार सम्पन्तताकी यह धारणा रहीहै कि 
त्यागपूर्वेक भोग करते हुए आत्मज्ञान तक पहुंचनाही 
लक्ष्य है, वहाँ इस शिक्षाने शिक्षित होकर शोषक बन 
जानेकी प्रेरणा दीहै । श्री सोनी अनिवार्यं औपचारिक 
शिक्षाको खतरनाक बताते हुए कहतेहेँ कि “यह 
बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती कि “एक जनतांत्रिक 
समाजमें सरकारके द्वारा निर्धारित कोईभी शैक्षिक 
प्रणाली या शैक्षिक विषय-वस्तु या शक्षिक दर्शन 
जनतापर अनिवार्यं नियमके अन्तेगत थोपा जाये” 


[पृ. २३] । वे मानतेहें कि शिक्षापर राज्यका नियन्त्रण 
भारतीय सस्कृतिके बिरुद्ध है और अनौपचारिक शिक्षा 


का विकास शिक्षाके स्वायत्त विकेष्द्रीकरणसे ही सम्भव 


तीसरे प्रकरणमें अनौपचारिक शिक्षाको व्याख्या 
की गथीहै । विश्वप्रसिद्ध विचारोंको सामने रखकर 
प्राचीन भारतीय गुरूकुलोंकी स्वावलम्बी, सहज, मुक्त 
प्रणालीको श्रेष्ठ बताया गयाहै । इसी प्रकारकी शिक्षा 
ACSA अन्तःचक्र सहयोगकी धारणाका ठीक विकास 


कर पायेगी जिससे शोषक-शोषितकी स्थिति समाप्त 
होगी । विद्यालयोंमें मिलनेवाली शिक्षाकी तुलना लेखक 
-बनियेकी दूकानपर मिलनेवाली खाद्य सामग्रीसे करतेहैं । 
जिस प्रकार वह बनिया खेत, बाग, जंगलोंमें उपजी 
सामग्रीको एकत्र करके बेचताहै, उसी प्रकार विद्यालय 
ओर पुस्तकें हैं । ये शिक्षाके मूल स्रोत नहीं हैं। ये 
सिथेटिक [बनावटी ) शिक्षाही दे सकतेहैँ । सत्य और 
अहिसापर आधारित, लोक संग्रहकी प्रक्रियाको विक्र- 
सित करनेवाली. शिक्षाही जीवनके लिए वास्तविक 
तैयारी हो सकतीहै । भारतीय महाकाव्योंमें प्रति- 
बिम्बित शिक्षाको प्रासंगिक माना गयाहै | अन्तमें यज्ञ - 
जीवी, सुयुक्त समग्र, स्वायत्त-विकेर्द्रित, प्रश्‍तमुखी, 
ग्रस्तमूल्यक, सुस्पष्ट हेतुक, मूल्यपोषकके रूपमै अनौप- 
चारिक शिक्षाको व्याख्या की गयीहै । 
इस प्रकारकी शिक्षाके मानवीय लक्ष्योंकी विशद 
“व्याख्या चौथे प्रक रणमें की गयीहै | सजगता, सहजीवन, 
` स्वावलम्बन, सम्पन्तता, सौन्दर्य, सत्संग, सत्या ग्रह-सत्य 
'पालतकी प्रवृत्ति सही अर्थोमें अनौपचारिक शिक्षासे ही 
विक्रसित होगी । 
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पांचवें प्रकरणमें अजोपचा£ ॥ 
दर : गीपचारिक शिक्षाके — 
फली हुई भ्रान्तियोके स्वरूपको स्पष्ट क न्धं 
गयाहै कि यह्‌ शिक्षा औपचारिक शिक्षाका श; 
उसकी ae है । उसका पूर्ण, स्वस्थ, 
स्वरूप हे जो स्जनात्मक्र 2 | 
है, त्मक है। यह बुनियादी है, तः 
सुलभ है, निःशुल्क है। वस्तुत: यह जीवन „5 
5 7 है = + जे वनसे सीखने 
प्रक्रिया है। श्री सोनी शिक्षाविदों और राज 
परोपजीवियोंको यह जोर देकर समझातेहे कि a 
क rf ee 
चारिक शिक्षा घटिया लोगोंकी घटिया शिक्षा” नहीं है 
यह “बढ़िया लोगोंकी बढ़िया शिक्षा है ।” [5३] । |; 
ले नारी i । 
क प्रकरणमें शिक्षा ओर उसको शिक्षाकी rey 
को गयीहै । पढ़ाने के अलावा जीवनमै और ay भीन 
करनेवालोंको आचार्या विनोव्रा 'कोरा शिक्षक' कहते 
० = हे रु fi डॉ ९ 
थे । श्री a उन्हे 'शिक्षक' नहीं 'अनुशिक्षक' मागे 
हैं Ne कहते कि ये वास्तविक शिक्षक नहीं होसकते। 
शिक्षकोंकी व्यावसायिक स्वाधीनता और जनताके साथ 
अन्तःक्रियापर जोर देते हुए आदश शिक्षककी तुलना | 
वृक्षसे की गयौहै जो निरन्तर अपने पूर्वाग्रहों [पुराने 
पत्तों] ॥ से मुक्त होकर नये फूल फल देता रहताहै। 
गांवोंमें जनविद्यालय' कायम करने और करोडौं मृत 
विद्यार्थी (अर्थात्‌ शिक्षक) बनानेकी योजनाका सुझाव 
बहुत सार्थक है । शिक्षण-कला और शिक्षा-शास्त्रो 
स्कूलोंसे निकालकर जनसामान्य तक ले जानेसे ऐपा 
कियाजा सकताहै । 
सातवें प्रकरणमें अनौपचारिक शिक्षामें विषयवसु 
निर्धारणके आधारभूत सिद्धान्त समझाये Tag | ब 
और कमंके समन्वयके महत्त्वको ध्यानमें रखकर है 
क्रम निर्धारणके सम्बन्धमें मौलिक सुझाव पह है { 
पाढ्यक्रम-निर्धारणका कार्य अन्ततोगत्वा स्वय = 
तथा! उसके शिक्षकका है और विद्यार्थी तथा शि 
ऐसा करनेकी क्षमता तथा स्वाधीनता FACE | 
मक्षिक जततंत्रको १ | 
राजनीतिक जनतंत्रके स्थानपर शक्षि 2 
ष्ठित करना होगा।”(१०१)। जय क 
की तरह (जय सिखान) शिक्षक eae wad 
शासनादेशसे मुक्त करने” की धारणाको he पाठ 
A ण ३ र 
कहा गयाहै । (१०२) | विराट्‌ और वि gamit Wy 
--पूरा जीवन-- तभी शिक्षाके अन्तर्गत | 
जिक परिवतेनमें सारथी ^ 
ही शिक्षा सामाजिक प 


'निभायेगी | ; 
आठवें प्रकरणमें अनोपचारिक श 


उमस विष 


वाके OT 


ag । कमंगत शिक्षा विराट्‌ 
मे प्रवृत्त करेगी | रामायण 


Jer 3 
| 2 । कं OS carafe होगी । ea 
i री शिक्षाके अन्तगंत us बोलीको पाध्या 
॥ मे देखते हुए उसके और अन्य भाषाओं 
| ता बतायो गयी है । ग्यारहवें प्रकरण 
विद्यामे' वाणी और गणितकी धारणा है। 
प्रकृति और मनुष्यके सम्बन्धी 
A की गहै । प्रकृतिको 'शत्र धन के रूपमें देखा 
ष्ण, समाज और प्रकृतिके उचित सम्बन्धका 
ताप औपचारिक शिक्षासे ही होगा । तेरहवें प्रकरण 
senna शिक्षणका स्वरूप स्पष्ट किया गयाहै । 
gate विश्‍वास और सम्मान विवेक जनतंत्रके 
पर हैं। चौदहबे प्रकरणमें आत्मगत शिक्षणमें 
पिका मृत विषय 'मनुष्य' बताया TITS । जीवनका 
may सम्षकर सहज मानवीयताका विकास 
झा सकताहै । प्रहे प्रक रणमें अनौपचारिक 


| ह बमासक्रम भोर प्रारूपको व्यावहारिक अनु- 
pe MUN समझाया गयाहै। कर्म सेवा, मात 


| ‘ ae बिद्या, प्रकृतिगत शिक्षण समाजगत 
RUE 
-आ के अनौपचारिक शिक्षाके पाठ्यक्रमका रूप 
a इसके लिए व्यावहारिक प्रस्ताव हे जो बहुत 
mit : 'इताहै। सोलहवे प्रकरणमें आत्मगत 
के र + ‘ 
ae Kul भूमिकाको रेखांकित किया गया 
| लोमा प्रकरणमें समयानुशासन-अर्थानु- 
ठ SO और चिन्तानुशासनको सम 
ire, aw अनुच्छेदमे विचारानुशासन, 
एशासन ओर शिक्षानुशासनकी 
a मूल स्वरूप यह है 
ह चार जनताके विचारशील 
के जनता व्यवहारकुशल कम 


Teh बलि 
है, बल्कि विचा 

रशीलत 
राजकी THT 


` * कारण अनुशासित 
T Rex) | लेखककी 
TT उनकी संकल्पनाके 


कह oe 
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लिए जनतन्त्रकी उनकी उपयुक्त व्याख्या ही दर्पण है । 
ऐसी पुस्वकोकी ही हमारे समाजमें आवश्यकता है किन्तु 
जह भी निडम्वनाह है। मंहगी होकर ये पुस्तके केवल 
Wart तक सीमित होनेको अभिशप्त हैं। इन 
विचारोंको संक्षेपमें सर्वसुलभ किया जाना चाहिये । [] 


राज, समाज और शिक्षा? 
लेखक : डॉ. कृष्णकुमार 
समीक्षक : डॉ. शोभाशंक्रर 


शिक्षामें तरह-तरहके प्रयोग होते we, पर प्रश्न 
अपनी जगह मौजूद है । अरसे तक मैकालेको बाबू 
वनानेकी मशीन कहकर कोसा जाता रहा । पर अब तो 
आजादीकी अधेशती आतेवालीहे, आखिर हम कबतक 
अपने दापित्त्रते बचते रहेंगे ? शिक्षाके कई आयोग, 
नयी शिक्षा नीति और फिर उसपर पुनविचार--न 
जाने क्या-क्या ? वास्ता (एता यह कि अब तो शिक्षा 
प्रासंगिकता और उपयोगितापर ही प्रश्तचिह न लगाये 
जा रहेहें । एसेमें कृष्णक्रुमारकी पुस्तक 'राज, समाज 
ओर शिक्षा' जसै बहुत सही समयपर हमें नयी दिशाओं 
में सोचनेकी प्रेरणा देतीहै । उन्होंने शिक्षा जैसे अकाद- 
सिक विषयको जीवनसे जोड़कर देखाहै और मारत जैसे 
विकसनशील समाजके लिए यही सही दृष्टि है। ऋष्ण- 
कुमार शिक्षाके विषयमै माक्सेको उद्धत करतेहें कि 
“राज्य द्वारा जनशिक्षा पुरी तरह आपत्तिजनक है। और 
'वास्तवमें सरकार और चचं (अर्थात्‌ धमं-सम्प्रदाय) 
दोनोंके किसीभी प्रकारके प्रभावसे स्कूलको मुक्त रखा 
जाना चाहिये।' इस प्रकार कृष्णकुमार 'भारतीय शिक्षा 
में व्यापक सुधारके लिए शासन अथवा राजव्यवस्थाको 
अपर्याप्त ही नहीं घोषित करते, उसे एक नकारात्मक 
हस्तक्षेपके रूपमें देखतेहें । शिक्षाकी सही दिशाके लिए 
इस अंकुशसे मुक्ति आवश्यक है | 

आज जब तथाकथित उच्च शिक्षाकी चर्चा 
अधिक होतोहे जिसे हम. हाथीदांतकी मीनारमें बेठा 
अभिजन समाजभी Head, तब कृष्णकुमारने स्वयंको, _ 
प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षासे अधिक सम्बद्ध किया | 


१, प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १ बी नेताजी सुभाष 
मागे, नयी दिल्ली- ११०००२ । पृष्ठ: १५१; 
'डिमा. ६०; मष्य : ५०:०० रु. | | ०2% 
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इससे उनकी सामाजिक चेतताका पता चलताहे और 
इसकी प्रशंसा करनी होगी । पुस्तकका पहलाही निबंध 
हैं--'राज, समाज और क जहां वे कहतेहैं कि 
धांवका शोषण आजाद भारतमें लगातार चालू रहा 
है।” इससे ग्राम बालकका पूरा व्यक्तित्वही चौपट हो 
गयाहै, बल्कि कहें तो वह आज रहित हो गयाहै | 
कृष्णकुमार दो टूक शब्दों कहतेहैँ क्रि स्कूलको समाज 
और जीवनमें अलग कर देता एक बड़ी दुघेटना है। चे 
अनुशासन, नियन्त्रण आदिके प्रश्नोंकी बेमाती कहतेहैं 
और उनका विचार है कि इससे हम मुख्य समस्यासे 
आंख चूराना चाहतेहें । प्रश्‍नोंकी तहमें जाकर वास्त- 
विकताकी पड़तालकी हमारी शक्तिही मर गयीहे, TA । 
कृष्णकुमार शिक्षापर तिपन्त्रणोंका विरोध करतेहैं क्योंकि 
यह जनतान्त्रिक सिद्धान्तोंके विरुद्ध है, चाहे वह राज्य 
हो अथवा नौकरशाही । शिक्षाके प्रश्‍नपर विचार करते 
हुए वे उसे व्यापक परिवेशमें रखकर देखतेहें, उदाहर- 
णार्थं बच्चोंका राजनीतिक उपयोग अथवा यूनीफामं 
के रूपमें बचपनका सेंन्पीकरण । इस विषयमें उनको 
सबसे तीखी टिप्पणी मध्य वर्गपर है जिसे जनतांत्रिक 
चेतनाका वाहक माना जाताहै, पर जो ऐसा नौकरीपेशा 
वर्ग बनकर रह गयाहै जिसमें सामन्तवाद ओर औप- 
निवेशिक .शासनकी विरासत मौजूद हे । वह क्रांतिका 
सही वाहक नहीं बन पाया । 
कृष्कुणमार बहुज्ञ है पर वे शिक्षाके प्रश्‍तपर ड्राइंग 
रूममें बैठकर अकादमिक ढंगसे विचार नहीं करना 
चाहते । उनका कहनाहै कि .शिक्षाने एक नये प्रकारको 
वर्ण व्यवस्था उत्पन्न की जिससे शिक्षितोंका सम्पक 
अशिक्षितोंसे टूट गया, जसे दो अलग संसार बन गये-- 
सवर्ण, अवर्णके | पढ़ें -लिखों द्वारा अनपढ़ोंका कई प्रकार 
से शोषण किया गया जिसमें राजनीतिज्ञ सबसे माहिर। 
जब तरह-तरहके आधिक अनुदानके सहारे पिछड़ वर्गों 
को शिक्षित वनानेकी पहल हुई तब यह सोचाही नहीं गया 
किआखिर कोन-सी शिक्षा लाभकर होगी। परिणाम 
यह हुआ कि बेरोजगारोंकी भीड़ तो. बढीही, गाँवका 
बच्चा अपने पुराने समाज, वर्गसे भी कट गया । कृष्ण- 
कुमारजी मौलिक ढंगसे सोचतेहैँ और उनकी यह टिप्पणी 
विचारणीय हे कि वर्ग भूलनेकी इस प्रक्रियामै पिछड़े 
समाजकी संघर्ष शील चेतना दबोच दी जातीहे और 
सामाजिक ख्पान्तरणको संभावनाएं नष्ट हो जातीहैँ । 
बे नवोदय विद्यालयोंको नये ढंगके पब्लिक स्कूलोंके रूप 
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में देखतेहँ जहां नया अभिजन विद्यार्थी बनेग 
प्रश्‍न है कि समाजमें ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं ५ = 
x २ होप. 
कि सबको साक्षरता, शिक्षाकी समान सुविधाएं ; il | | 
इससे किसी विशिष्ट व्यवस्थाको जरूरत हो ॥ | 
में = Tan | 
पुस्तकमे कुछ ऐसे विषयोंकी चर्चा है जि हण, | 
as ठो आँत TN प्रा, | 
आज ध्यान नहीं दिया जाता जैसे बच्चोंके लिए ail | 
खल-रि ल- : ce वना, । 
खल खिलौने, USF नित, पुस्तके आदि । ब 
बच्नोंपर कुछ चीजे थोपीं जातीहैं । BORAT या 
श्रमसे ढेर सारी प्रार्थनाएं जुटायीहैं--एक stare 
को तरह । स्वतंत्रताके बाद राष्ट्रभक्तिके लिए प्रचार 
जो माध्यम अपनाये गयेहैं, उनपर टिप्पणी करते i 
लिखाहै कि 'बच्चोंके वही अर्थ जीवंत और 
हो सकताहै, जो उनके दैनिक जीवतसे जुड़ाहो । खपी 
प्राथनाओंको देखकर ऐसा नहीं लगता कि स्वाधीनता 
मिलनेसे लेकर अबतक ऐसा कोई सम्बन्ध हम अपे 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं और जीवनके बीच बिठा पाये! ae 
हमारी शिक्षा-पद्धतिकी असफलता है। इसी सन्दा 
वे बीसवीं सदीके विज्ञान आश्रित तकनीक, atten, 
भौतिकी आदिको शिक्षाके लिए सम्पूर्ण नहीं मातते। 
उनका विचार है कि 'खिलौनोका उपयोग स्कूली शिक्ष 
के उस स्तरपर सर्वाधिक प्रभावकारी सिद्ध होताहै ज 
शिशु-मन अपनी प्राकृतिक अभिरुचियोंको अपने भएः 
पासके संसारकी शर्तों तथा माँगोंके अनुरूप ढात ह | 
होताहै। इस अत्यन्त संवेदनशील दौरमें fas 
मिलनेवाला शिक्षण उसके ज्ञान-संबंधी संस्कार वगात 


है \” 
कृष्णकुमारकी पुस्तक पश्चिम 
दबावोंसे मुक्त है, यद्यपि उन्हें संसार 


ft are fara 
के ज्ञान:विज्ञार्ती 
के अनुरुप गी 
और इसके ति 


भारत जंगे [पिछ 
परम्पराके सर्वोत्तमका उपयोग भी । भारत 4 


समाजमें पश्चिमके रईस माडलोंको उ न 
करनेमें उन्हें अड्चन होतीहै a 2 
विचार है कि इससे शिक्षा सार्मार ie |¦ 
जातीहै, समाजके नये विन्यासमें Se at | 
भूमिका नहीं रह जाती | 'शिक्षामें हर att | ~ 
कृष्णकुमारका कथन बिलकुल सही है ff ee रमी | 
मजबूत बनानेमें शिक्षाने सहायता af 
सामाजिक व्यवस्थाकी जमीतसे 7 


| ` तिकालनेमें सहायता की। और गहरे जायें 
इर $ कि हमारी शिक्षा-व्यवस्थाने तके और 
परि य बनानिका प्रयत्न नहीं किया। 
ae कर उसे ढंढ कर दूसरोंको दिखानेके लिए 
ae" (री पाठशालाओं में दीजा रहीहै न 

: कृष्णकुमार एक अरसेसे 

:गसे सोचते-समझते रहेहैं 

रोका देशज चरित्र नयी शिक्षा नीति 

(4 

| रो ह्म 
| aad 


समीक्षक : डॉ. मान्धाता राय 
grant देवो भव' उक्तिको अपने सरल, त्यागमय, 
fang गन्तित द्वारा सार्थक बनाने वाले, विद्याकी राज- 
| hart कत्तेव्यपरायण शिक्षक आचार्ये सोमेश्वरनाथ 
त िक्षण और समाजसेवाके प्रति समपित प्राचीन 
त परंपराके अलम्य उदाहरण हैं) उनको हीरक 
| उती (७६ वीं वषंगांठ) के अवसरपर काशीके प्रबुद्ध 
| att अभिनन्दन ग्रन्थके रूपमे इस कृतिका प्रकाशन 
| | "रिक्षा मौर शिक्षण कार्यको सेवा और साधना 
शगेवालोका सम्मान कियाहै । 


saa पुरानी शिक्षा पद्धतिको खारिजकर नयी 
n की गयीहै और दुहरी शिक्षा व्यवस्थाके पक्ष- 
oul हो _रहीहै, वहीं सादा जीवन उच्च 
ae के आचाय सुकुलके तपःपूत व्यक्तित्व और 
4 ay सम्बन्धमें शिक्षा, पत्रकारिता, विधि, 
को gan समाज सेवाके क्षेत्रमै बहुर्चाचत 
| RAs दोष दत टिप्पणियाँ इस बातकी पुष्टि 
qi Tina ate केम उसे चलानेवालोंमें अधिक 
ass * उत्तरदायित्वकी भावनाके अभाव 
नपर गाली सफल नहीं होसकती त्रके 

देशकी लोकता = ती । राजतंत्र 
समाजवादी शासन प्रणाली 


के 
१ : Ty, ५ अज र 
* भाच 


शा ष) बाराणसी- 
` 55; मूल्य : 


०/१४, कबीरनगर 
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भी खुदगर्जी, बेइमानी और अकमंण्यताक्रे कारण विफल 
होगयी और देश निरंतर पतनकी ओर जा Wie । हम 
भावा, खाद्यान्न, तकनीको, अर्थ-व्यवस्था सभी दृश्टियोंसे 
परमुखापेक्षी हैं। सामजिक अधःपतनने शिक्षण संस्थाओं 
को झकझोर दियाहे । आज अध्यापक कक्षा छोड़कर 
अतिरिक्त कमाईके चक्करमें नशाखोर, आचरणहीन, 
नकल करानेवाला और लड़कोंपे पैसा वसूलनेवाला 
होकर नयी पीढ़ेःको बरवाद कर रहाहै। शिक्षण 
संस्थाओंमे बढ़ती अनुशासनहीनताके लिए अभिभावक 
और शासकोंसे अधिक शिक्षक जिम्मेवार है । आजका 
अध्यापक छात्रोसे कतराताहै | उसमें साहस नहीं कि 
अपने व्यबहारसे वह छात्रोंक़ा मत बदल सके | सुकूल 
जीको भी ऐसे उद्दण्ड और अनुशासनहीन छात्रोंको 
झेलना पड्ताथा | उसी संस्थामें 'चोंच' जी की हत्या 
हुई; किन्तु विनम्रताके साथ-साथ दुढ़ताके धनी आचार्यं 
सुकुलने बिगड़ल छात्रोंको ठीक किया । आज प्रत्येक 
anal भाँति अध्यापक्ोंमें भी कर्त्तव्यसे अधिक अधि- 
कार भावना जोर मार रहीहै, वहीं सुकुलजीने अपने 
हिस्सेमें सदा कत्तव्य और सेवाको रखा । सबके बीच 
उनके लोकप्रिय होनेका यह एक प्रबल कारण था अध्या- 
पनके अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु चन्दा इकट्ठा करने, 
बिद्याथियोंको विभिन्न कार्यो एवं प्रतियोगिता हेतु तैयार 
करने, निर्धन छात्रोंकी फीस देने, राष्ट्रीय सुरक्षा कोषमें 
भविष्य निधिसे ऋण लेकर धन भेजने, व्यापारसे हो रही 


अधिक आयको ठुकराकर कम वेतनपर अध्यापन काये 
करने, संयमित और त्यागका जीवन जीने जसै गुणों 
द्वारा सकुलजीते छात्रों, कर्मचारियों, प्रबन्ध समिति, 
अधिकारियों ओर अभिभावकोंपर अपनी छाप छोड़ी 


है । 


अभिनंदन ग्रंथको पढ़नेके पश्चात्‌ उनके तिजी जीवन 
के दु:खद अध्यायसे जहाँ gaat टीस जगतीहै, वहीं 
ऐसे समपित व्यक्तिको प्रधानाचार्य ओर प्रबन्धकके बार 
बार लिखनेके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय 
पुरस्कार न दिये जानेपर आक्रोश उमड़ताहै । यह काये 
पुरस्कार व्यवस्थाके खोखलेपनकी कलई खोलताहै। | 
आज पुरस्कृत होनेवाले अध्यापकोंमें शिक्षा और शिक्षण | 
कार्यके प्रति समर्पण कम अधिकारियोंके प्रति समपेण | 


आचाय रामचन्द्र शुक्लने प्रतिभा -संपन्न, | 
स्पष्ट चिंतक और साहिंत्याभिरुचि संपन्त होनेका | 


'प्रक्र'--ज्येष्ठ' २०४८-२३ 
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प्रमाणपत्र दिया और जिसकी सेवाकी प्रशंसा सबने की। 
उसको कोई पुरस्कार न मिले यह इसी देशमें संभव है | 
इस अथेमे सुकुलजी सचमुच 'नींवके पत्थर' हैं जो इस 
पुस्तकका पहला अध्याय है । उनके शिष्य इतने ख्याति- 
नामा हुए किन्तु सुकुलजीने मौत रहकर जीवन पर्यन्त 
निष्क्राम भावनासे संस्था और समाजकी सेवा की और 
प्रचारसे दूर रहकर अवकाश ग्रहण कर लिया । पुस्तक 
के अन्य अध्याय: 'परदुख द्रर्वाह' 'आचार्य सोमेश्वरताथ 
सुकुल, स्वान्त:सुखाय तथा औरनको शीतल करै, 
चन्दन और कपूर FA उनके शुभ्रधवल, परदु:ख- 
कातर प्रणम्य व्यक्तित्वके विविध पक्षोंकी व्याख्या करते 


निर्वाचन : १९८९ 


१९६८९-लोकसमभा निर्वाचन! 


लेखक : राजेन्द्रशंकर भट्ट 
समीक्षक : डॉ. वोरेन्द्रसिह 


पुस्तक पढ़नेसे धारणा बनतीहे कि लेखकने जहाँ 
तथ्योंका सहारा लियाहै, वहीं उन तथ्योंके विश्लेषण, 
एवं विवेचनमें जिस भाषिक संरचनाका प्रयोग कियाहै 
वह संवेदात्मक एवं रचनात्मक है। इस प्रकारका भाषा- 
प्रयोग वही व्यक्तिकर सकताहे जो किसी-त-किसी 
स्तरपर रचनाशीलतासे जुड़ाहो । इस पुस्तकके शीर्षक 
इसी प्रकारके है यथा “परिपक्वताकी ओर प्रवाह”, 
“कलंकका लोकतन्त्रीकरण”, "जयपुरमें कालिब मिला 
जहर”, तथा “आग्रह ओर आस्था बहुमुखी होतीहे” 


आदि । पुस्तककी एक अन्य विशेषता उसका विश्लेषण 


है जो लोकसभा तिर्वाचनके पूरे परिदृश्यको उपस्थित 
करताहै और उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों 


` रूपोको यदा-कदा उजागर करताहे | विश्लेषण प्रक्रिया 


१. प्रका. : पंचशील प्रकाशन, जयथुर । पुष्ठ : १६१; 
 डिमा. ९०; मूल्य : ७५.०० ४. । 
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- महत्त्वपूर्ण मुद्दे ऐसेभी हैं जो हमारी वैचारिकता 
न्यूनाधिक रूपसे गतिशील करतेहें | सबसे पह 


अपने अभिमतसे मत देताहे | ( 


हैं। आचार्य सोमेश्वरनाथ 


अध्यायका नाम शिक्षाका wee a अ | 
संगत होता । Tay 

पुस्तक विद्यार्थियों, शिक्षकों, अविभावको । 
शिक्षा जगत्से जुड़े लोगोंके लिए प्ररणास्पद और a | # 
योगी है । किन्तु बदलते परिवेशमें जहाँ भावना : x 
दिन मरती जा रहीहै और जनवादके नामपर भा 
को बकवास और बुजदिलीको संज्ञा मिलती रे 
ऐसी पुस्तकोंको कितने लोग पढ़ेंगे यह स्वयमें 
है? [] 


हो कहें 
एक प्रश 


बौद्धिक होते हुएभी बोझिल नहीं है। और इस | 
कारण साहित्य और पत्रकारिताके वे तत्त्व हैं गो | 
सामग्री और वस्तुओंको आकर्षक एवं हृदयग्राही गा | 
देते हैं। कहना न होगा कि भट्टजीके पास ऐसे तत्त ह | 
जिनका एक सुन्दर रूप इस पुस्तकमें प्राप्त होताहै। 

जैसाकि ऊपर कहा गयाहै कि यह पुस्तक १६८६१ 
लोकसभा निर्वाचनके परिदृश्यको सामने रबतीहै निर 
नकारात्मक और सकारामक दोतों पक्ष हैं। 5 


ले जर्त 
त्रिक व्यत्रस्थाका वह रूप, जो विश्वका सबसे बडी iy 
तन्त्र है। लेखकके अनुसार भारतका THM ad 
नहीं है क्योंकि यहांपर “अल्पमत” की इ | 
७-८) ने शासनाधिकार सम्भालाहै | यह aa 
और इसीके साथ लेखकने यह माताहै कि रा | 


कं र 
पर अविश्वास नहीं किधाजा सकता * 
प. १ ६-२०) 


लौकतान्त्रिक शिक्षा इसका 
की संस्थाएं इस सागको 
(ह ad और लेखक इसी सन्दर्भमें संसद्‌ 

र्ट 2 है = ee 
गौरवकी बात करताह, iT a थे 
तिमें “अनुशासनहीनता का 
AT लोकतन्त्रपर व्यंग्य करते हुए 
पन्यास “राग दरबारी में 
“लोकतन्त्र एक ऐसी 
उसपर लात जमाकर निकल 


a / यह भारतीय लोकतन्त्रकी एक विडम्बनाइूण 
९ 


क तन्त है और 
लोकतन्त्र 


| ताई बो गयार्थका सही खूपहै। | थि 
| झपुलकपे काँग्रेस ई 'और 440 म ul 
| ail द्लोंका जो विवेचन किया गयाह, वह बहुत सामा 
| कीर और वस्तुस्थितिको स्पष्ट करताहै । लेखक 
| हाता सही है कि ये दोनों दल मुलत: एकही 
sails कांग्रेससे ही निष्कासित और असन्तुष्ट व्यक्ति 
jemi अधिकतर है, चारित्रिक समानताके कारण । 
हः ये दोनों भविष्यमै यदि एक होजायें (?) 
| ते ऐको एक अच्छा विकल्प मिल सकताहे (पृ. 
६६७) भोर खालीपनको भराजा सकताहै । 
झन पुरे बिवेचनमें लेखक तटस्थ रूपसे इसलिए 
fan नहीं कर पायाहै कि वह भारतीय जनता 
| ही भूमिकाकी जानबूझकर उपेक्षा कर जाताहै, 
| गरयो! एक विचारक एवं विवेचकको पूर्वाग्र ह- 
hae (जहांतक हो सके) तटस्थ रूपसे विचार 
i — JF ca 
are खो ह cee oe aM 
i कट जो उस बना लिये 
ड गनने भाजपाकी भूमिका विशिष्ट रहीहै और 
क ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कियाहे कि वह 'सत्ता' 


` | (व) के वाह : 
[गो रार रहकर समथन कर रहीहै जबकि 


दै सरलतासे आ सकतीथी । य 
| fr. ह कहना 
| गोप : फि हे, तो मुस्लिम लीग या अन्य 
| ऐश uh स्वरके अनेक दलोंको क्या कहेंगे ? 
ati Tel रहा कि हमने “हिन्दू” शब्दको 
( ॥ प a ne जबकि, मेरे विचारसे 
| "ण al मुलतः “हिन्द! हैं 
द क. ओर, दलोंके न ae 
कोई क किये जातेहे, (जिनका चनाव 
हे ओर Tel रहता) वे अनेक प्रकारके 
eau सभी चीजें-- गरीबी, 
तो भिल जायेंगी, पर 
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संविधान द्वारा मान्य रांजभाषा एवं राष्ट्रभाषाकै बारेमे 
सभी दल मौन रहतेहुँ। ऐसा क्यों ? यह सब वोटकी 
दूषित राजनीति और सत्तामें अंग्रेजीमें दीक्षित लोगोंका 
प्रभूत्व । फाँसीसी, रूसी आदि विदेशों भाषाओंकी भांति 
अ'ग्रेजीभी रहे, तो इसमें कोई आपत्ति गहीं, पर वस्तु- 
स्थिति इसके ताल विपरीत हैं। लेखक इस मुह के 
प्रति भी मौन है । > 

लेखक एक मह्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठाताहै । साधनोंकी 
शुद्धताका, दलों ओर Haga शुद्धताका । यह एक नैतिक 
प्रश्‍न है, जिसका देशमें अभाव है; ओर यह अभाव एक 
अभाव है जो किसीभी जाति एवं राष्ट्रके विकासमें 
वाधक है । लेखक गांधीजीके साधनोंकी शुद्धताकी बात 
करताहै जो राजनीति और राष्ट्रनीतिके सन्दर्भमें मान्य 
तो है, पर पूर्ण रूपसे नहीं । मेरे area साधनकी 
शुद्धता वही है जो राष्ट्रका कल्याण करे, जो राष्ट्रके 
हितमें हो । वह शुद्ध साधन व्यर्थ है जो राष्ट्रका अनथे 
करे | यहाँतक कि किर्साभी देशकी विदेश नीति देशके 
feat सन्दर्भेमें होतीहै न कि व्यक्तिगत ऐश्वयं और 
महानताके लिए । हमारी विदेश नोति कुछ इसी प्रकार 
कीहै । 

इस पुस्तकका एक महत्त्वपुर्ण अध्याय है “राष्ट्रीय 
एकता और रचताधमिता” (पृ. १०३) जो प्रकाश 
आतुर द्वारा सम्पादित ग्रन्थ है (राजस्थान साहित्य 
अकादमी उदयपुरके पूर्वे अध्यक्ष) जिप्तको शामिल हर 
लेखकने राष्ट्रीय एकताके सत्दभमें रचनाकारोंही 


- विशिष्ट भूमिकाका आकलन कियाहै। लेखकका यह 


कथन फि भारतीय साहित्यमें पृयक्‌तावाद, धार्मिक 
आतंक, और चरित्रहीनताके खिलाफ जो आन्तरिक 
चेतनाहै, वह स्वस्थ और उदात्त है । (पृ. ११२)। यह्‌ 
काम वही रचनाकार [सभी नहीं] कर सकताहै जो 
निडर हो, समझौतावादी न हो और कटु सत्यका जिसमें 


साहस हो, वह रचनाकार सत्ता, तन्त्र और समाजकी 
बिडम्त्रनाओंको उद्घाटित सकताहै | भारतीय रचवा- | 
कारोंमें इस तेवरके दर्शत होतेहैँ जो समाजकी पुनरेवता 
के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं । 
समग्र रूपसे श्री राजेन्द्रशंकर भट्टकी यह कृति सम~ | 
कालीन सामाजिक राजनीतिक प्रश्‍नों और संकटोंको _ 
सजेतात्मक खूपसे प्रस्तुत करतीहै, और आशा करतेहें 
कि लेखक इसी प्रकारके ज्वलन्त प्रश्तोंको आगे भी _ 
सर्जनात्मक रूप दे सकेगा, जिस का हिन्दीमें अभाव है 


'प्रकर!-- ज्येष्ठ २०४८ --- 
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अ्ग्निरेधा! 
कवयित्री : महादेवी वर्मा 
समीक्षक : डॉ. प्र मशंकर 
'अग्निरेखा' महादेवीकी अन्तिम काव्य कृति है 
जिसका प्रकाशन उनकी अनुपस्थितिमें हुआहै । ये कवि- 
ताएं महादेवीकी निरन्तर सर्जेन-यात्राका बोध कराती 
' हैं, पर यहां कुछ ऐसाभीहै जो व्यक्तित्वकी नयी दिशाओं 
का संकेत करताहै । प्राय: महादेवीको छायावादीकी मुल 
` परिधिसे अलग रखा गया और बृहद्त्रयीके रूपमें 
प्रसाद, निराला, पन्तको सम्मिलित किया गया । देवी 
जीके विषयमें कहा गया कि वे रहस्य-अध्यात्मके समीप 
“हुँ और नवरहस्यवादका परिचय देतीहें । पर यदि गद्य- 
कृतियों, जैसे weal कड़ियां, अतीतके चलचित्र, 
. स्मृतिकी रेखाएं भादिके साथ उनके काव्यको संयोजित 
करके देखा जाये तो कवयित्रीका एक समग्र व्यक्तित्व 
उभरताहै, जहाँ सामाजिक, मानवीय चिन्ताएं अधिक 
प्रखर हैं। जिन्होंते महादेवीजीको बोलते gard, वे 
जानतेहै कि उनकी सामाजिक चेतना कितनी सजग 
थी । ; 
'अग्निरेखा' की कविताओंमें एक स्वर ऐसाभी है 
जो उनके तथाकथित अध्यात्म रूपको नयी भंगिमा देता 
है । जसे यहां समर्पणका जो भाव है, उसमें एक गहरा 
आत्मविश्वासभी है । इसे हम कवयित्रीका ललकार- 
भाव कह सकतेहे, जिसके संकेत उनकी कविताओंमें 
पहलेसे मौजूद tee : ‘Ta होनेदो अपरिचित, प्राण 
रहनेदो भकेला' जेसे गीतोंमें । 'अग्निरेखा'की पहली 
कविता Ta ज्वालाका' नहीं वरदानकी बेला, की पंक्ति 


- है: “चुनौतीका करेगा क्या, न जिसने तापको झेला ।' 
- इससे देवीजीकी ललकारका आभास मिलताहै । नयी 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, नयो दिल्ली । पृष्ठ : 


७७; डिमा. ९०; मूल्य : ५०.०० रु. । 
'प्रकर -मई ९१-२६ 
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कविता, नयी कहानीकी TAT हिन्दीमै नवगीत $ 
भी हुई, पर किसी प्रचलित माध्यमे नये संवेदन ॥॥ 
के लिए सक्षम प्रतिभाकी जरूरत होतीहै । जपते 
रूमानी अदामें सूफियाना अन्दाज फलसफाका 
बढ़कर सामाजिक चेतनाका प्रवेश कराना | 
गजलको एक नयी दिशा दी और हिन्दीमें 
ने उसमें नयी सम्भावनाएं समायीं । | 
र महादेवीके गीतोंकी एकरसताकी चर्चा प्रायः बी 
जातीहै और कहा जाताहै कि लौकिक प्रेमे अही 
के संकेत feats जिसका मुख्य आधार साधना है 
जिसे दीपक आदिके माध्यमसे व्यक्त किया गयाहै।ए 
“अग्निरेखा' में कुछ ऐसेभी गीत हैं जो रहस्य-अध्यातते 
आवरणको चीरकर सामाजिकताका संकेत TAR | as 
आज आँधीके साथ चलो, वंशीमें क्या अब पाच्य 
गाताहे, दीप माटीका हमारा, क्यों पाषाणी नगर बसा 
हो जीवनमै आदि । ऐसा प्रतीत होताहै कि अपी 
गद्यक्ृतिय्रोंमें जिस सजग सामाजिक चेतनाको देब 
अभिव्यक्ति दीहै--उसकी प्रतीति उनमें बराबर विद 
मान है । पर गीत काव्यके निश्चित माध्यमे स | 
सम्पूर्ण रूपसे प्रतिष्ठित करवाना किंचित्‌ कळि ul 
इस संकलनमै एक गीत ऐसा है जिसके सन्दर्भ सष्ट हा ॥ 
सामयिक बोधसे सम्बद्ध हैं, जसे महादेवी अपने न i 
सीधेही सम्बोधित कर रहीहैं : सृजनके ति, मः | 
आज कैसे|कुशल उंगलियोंकी प्रथा तोड़ oe 
शिल्प अपना बना तोड़ दोगे ? हम स्वीकारत i 
देवीकी कवितामें जो अपना संवेदन-संत्ताः उ 
समय-सन्दर्भ सीधे प्रवेश नहीं कर पति, x 
सजग कवयित्रीके लिए यह कठिन है 


"जार गी 
Ba >पत-संतार 
रचनाका संस्पर्श ही न हो, और ioe a 


वसा पे 
गज | | 
तयाक्षो 
दकवा 
दुष्यत्तवुप्ता! 


बना कहा जात ह | 
देते निति पि 0 


गित 
को स॑ 


की रहस्य, अध्यात्म-भा 
स्वरूप मध्ययुगीन रहस्यवा 
संकलनमे बापू और रवी 
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ae श्रद्धांजलि रूपमें रची गयी संसारक साथ पूरा न्याय नहीं होसका, इसे हम स्वी- 
fat हुँ वथ Ee ae, पर महादेवी उन्हें कारतेहें। कविताका बिम्ब-विधान और उसकी भाषा 
| il ये प्रेरणा3 ' र का व्यक्तित्व उजा- भी कठिनाई उत्पन्न करतेहैं, इस दृष्टिसे कि जैसे सब- 
। प दात करतीं, स्वर-छांदस विशेष, कुछ वास्तविकतासे दूर-दूर रचा गया कल्पित संसार 
fae gas गर a लेख, gam दिव्य है । पर यह अधूरा साक्षात्कार है। साधनाका आत्म- 
| act न ss असिधार, विश्वास सामयिक परिवेशको भी प्रकारान्तरसे स्वीका- 
| सति ताथा, ति होताहै जैसे कवयित्री रताहै : अश्र वह पानी नहीं है, यह व्यथा चन्दन नहीं: 
| ak ee परम्परामे प्रतिष्ठित है/अब चुनौती है पुजारीमें नमन वन्दन नहीं है । अथवा 
लाति चाओमैं अंकित करना चाहती नभ आज मनाता तिमिर-पवे/धरती रचती आलोक-छंद' 
ail Sid aie = Es बह सांस्कृतिक पक्ष जिसे की पंक्तियोंक़ी अदम्य आशावादिता । मरणोपरान्त 
i न क्रममें रखकर देख सकतेहें । प्रकाशित 'अग्तिरेखा' की कविताएं महादेवीजोके जिस 
न 'बरिदा-वेला' कविताका भी स्वर इसी सर्जन-व्यकितित्वका परिचय देतीहैँ, उससे हमें यह 
‘a fea जीवनके पुजारी, स्वस्ति सत्‌-चित्‌- सोचनेके किए बाध्य होना पड़ताहै कि इस विशिष्ट 
a] हल तय जो aa चुकीहै आज 00 काव्य-स्वरपर नये सिरेसे विचारकी आवश्यकता है। 
art हिमालय इस Coa एक ऐसी 3 है संकलन इन बातका प्रमाण है कि प्रतिभाएं अपना जो 
ंभासीप परम्परा और संस्कृतिका सर्वाधिक उप- रचना-संसार बनातीहुँ, उसपर चल पाना कितना 


| id 
कठिन होताहे । 2 


= 


9 


आहै जिसमें शिवजीकी कथा विन्यस्त है : शिवके 

गवरी प्रति लटमें विचरण कर/इसने कर दी शांत 

रे दाकी ज्वाला| ताण्डवरत पग थाम लियाहै इसने. झकालमसें सारस! 

| इक छिचरणकों पहना दी लहुरोंकी माला । 

| weds संवेदन संसारमै भावनामयताके साथ र 

हे as : कवि : केदारनाथ सिंह 

ततणीलताका जो संयोजन हुआहे, वह उनकी कविता es तबल हिल 

WATT पक्ष हे । अपने संकलनोंकी लम्बी भूमि- जग = 

Tsar और काव्यके विषयमें उन्होंने जो विचार 'अकालमें सारस' श्री केदारनाथ ae 

हा त उतसे उनकी चिन्तनक्षमताका प्रमाण काव्य संग्रह हेन मोर यह काव 

| ag ers एक विशेष स्वरूपके महत्त्वपूर्ण है, एक साहित्य को द्वारा a 

ig sae यह विचारपक्ष कई बार हमारी (१६८६) और दूसरे कविताओंकी एकु सहज 

[सा गे । पर वास्तविकता यह है कि कोईभी संवेदनीय भावभूमि जो अपनेमें “विशिष्ट” होते हुएभी 

Ge जारा लेती यात्रा नहीं कर सकती, “सामान्य” के अति निकट है यह कृति किसीभी पुर- 

शा, करणा a कराना होताहै । महादेवीमें स्कारकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि कोईभी पुरस्कार 

q गा ' "प, सुमपण, आत्मविश्वास आदिमें तसे “ ” । पृस्तकका द्वितीय 

4 BRIA देखाजा सकताहै । “वेदना यह प्राण RET तासि tates कि कविताकी 
(दो वर्षों) संस्करण यह सिद्ध करताहे 


Gaze 

th x अक्षय कल ’ ऱ्य 

ater Te गीतमें वेदनाका जो गहन He a 
पत garg -संवेदनीयता अबभी अपना महत्त्व 
BS, बह किसी तत्व चित पर आधा सह विचार-संवेदनीय १ 


र 


[कविताए : १६८३-८७] 


. हैं अमृतका घः = रखती है; और सार्थक कविता जीवनके द्वन्द और स्थितियों 
क्र तिनको कई 7 बिषके सागरमें पलाहै। से eS किस प्रकार विचार-संवेदनको गहरातीहै, 
° ए = = र A हमें 4 ia ) 

ices = ए महादेवीके उक्त चिन्तनको इसका प्रमाण है ये कविताएं [ये कविताएं हमें 'जड़ोंकी 


ए प्र होत जीवन जगत > * 

Ne कबि x [पर विचार करते र न 
TEAR कममे प्राप्त कियाहै--अजित १. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली । पुष्ठ : | 
भे तक सीमि ११०; feat. ६० (द्वितीय सस्करण ); मूल्य es 

Ge os महादेवीके काव्य- ५०.०० स्‌. । कु 
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ओर ले जातीहैं और वहीं अपनी ऊर्जा प्राप्त करतीहैं । 
इससे पूर्वके संकलनों (यथा, “बिलकुल अभी” यह 
“जमीन पक रहीहै”) में यह प्रवृत्ति तो प्राप्त होतीहै, 
पर प्रारम्भिक WIA; ओर इसका बहुमुखी विकास हमें 
“अकालमें सारस” को कविताओंमें प्राप्त होताहै। 
जनपदीय परिवेंशकी धडकनें, बहाँक्रे जीवनकी भास्वरता 
तथा लोककथाओं-गीतों जसी अर्थसघन लपात्मकता-- 
इन कविताओंकी संरचनामै इन प्रकार Ta हुएहैँ कि 
कविताओंका “टोन” और “विस्तार” अन्य काव्य संग्रहों 
से अलग प्रतीत होताहै | यही कारण है कि 'कविताए' 
कभी उम्मीद नहीं छोड़तीं, चाहे जितनाभी खराब 
'मौसम' क्यों न हो-- 
पर मौसम 
चाहे जितना खराब हो 
उम्मीद नहीं छोड़तीं कविताएं 
वे किसी अदृश्य खिड़कीसे 
चुपचाप देखती रहती हैं 
हर आते-जातेको 
और बृदबूदातीहै 
धन्यबाद ! धन्यवाद !! (पृ. १०६) 
इसी “उम्मीद” का एक अन्य पक्ष केदारनाथकी एक 
महत्त्वपुर्ण कविता “प्रिय पाठक” है जो पाठक और 
रचनाकारके रिण्तेको तो व्यक्त करतीहै, लेकिन इसके 
साथही साथ, कविकी सूजन प्रक्रियामें 'पुन: जन्म लेने’ 
और 'पतेका एक न होता” उसकी गत्यात्मकताका 
सूचक है। कवि लगातार पाठकके दुर्लभ अदृश्य द्वार 
और नगर तक पहुंचनेका उपक्रम करताहै और अपने 
आने-जाने (जन्म लेना) को एक अत्यन्त व्यापक संदर्भ 
देताहै-- 
लेकिन प्रिय पाठक 
एक कविका काम चलता नहीं है 
अगले जनमके बिना 
वह यही तो करताहै अधिकसे अधिक 
कि लोगोंमें 
यहाँतक कि चीजोंमें भी 
हमेशा बनी रहे 
बार-बार जनम लेनेकी इच्छा ! (पृ, १०९) 
ओर कवि जाते-जाते पाठकके द्वारपर “चिड़ियाके पर 
जैसा एक छोटासा कागज” रखकर इसलिए जाताहै 
“'ताकि सनद रहे कि एक कवि क्षायाथा ।” यही नहीं 


'प्रकर ->मई ६ १-२५ 
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कविका कोई एक पता नहीं 


होता कपो | 
oe a कशो 
बार सास लेताहै । उतनी बार बदल न गती 
पता/“-- ये पंक््तियां परोक्ष रूपसे रे अन 


ट रचनाकारः 
त्मकताको व्यक्त करतीहैं | कविका! का, . 


लिना oe रूपांतरणही है जो उसे ne जा 
का ऊर्जा प्रदान करताहै-- यह क्र 
कारकी सृजन-प्रक्रियाका अभिनी सजग रचता. 
और इतिहास इस “क्रम! में अपनी AT पिष 
पता Rtg लष्टताका घटाटो 
Tel करती; गहरीसे गहरी बातको कवि सहज ade 
नोय-रूपाका रोके द्वारा इस प्रकार व्यक्त करताह 
इन रूपाकारोंकी पकड़ जीवनके सन्दर्भमें a । . 
लगताहै कि जीवन और कविता एक-दूसरेमें इस a 
घुलमिल गयेहैं कि जीवनही एक कविताहो गयीहै- एक 
छद वहभी 'मुक्तछंद'! इसी सन्दर्भमें एक कविता "जम. 
दिनकी धूपमें” कविने जीवनको एक दोनेके हो 
लियाहै जिसमें जन्मके दिनसे 'धूप' टपृ-टप्‌ टपक रहो 
है और कवि उसे जितनाभी पीताहै, उतनाही वृ दृद 
उसका दोना भरता रहताहै । इस पाने और खोनेको वह 
एक क्रम मानताहै लेकिन वह चाहताहै कि-- 
यों सब एक है/पानाभी/खोनाभी 
मेरो सारी कोशिश 
बस इतनी-सी है 
कि बची रहे धूप 
और बचा रहें दोना भी ! (पृ. ६५) 
पुरी कतिताकी संरचनामें धूप (ऊर्जा) भौ! 
दोना [जीवन] का सापेक्ष सम्त्रन्ध इस बातका द्योतक 
है. कि जीवनकै लिए उसकी गतिके लिए धूप षा 
ऊर्जाकी अत्यन्त आवश्यकता है । और इस 
कवि 'धूप' और 'दोना” को व्यापक eee 
देताहै | “केदारनाथ faaar अधिकांश कविताओंमें 4 
प्रकारके सीधे सरल भूला दिये-गये से STAT os 
ga: प्रतिष्ठा प्राप्त करतेहे; और इस अथो वैदी र 
सृजन-प्रक्रियामें ये सहज जनपदीय आम a 
अपनी विशिष्ट भूमिका अदा करतेहैं । आ. रात 
ताजगी और अर्थ-छवियोंका जो व्यापक फक उत 
होताहै, उसका आधार हैं ये रूपाकार और और 
संवेदनात्मक रूपान्तर ! | 
केदारनाथ सिहकी भाषिक 


at 
प भाच्छ [दित 


grant सह | 


"का आयोजन आरोपित नहीं हुआ है, 
T eo 
ह दि हपाकारोका वर्गीकरण या गये 
र य देहरी-चौखट, नदी-रेत, 


if गली-चो राहे, _ लया 
aie : rae, सांस-अथा, वालू-गगा) 


राम, कै जी और प्रकृति-बस्तुओंका 
pen, मानवेतर प्राणी आर 

वारि गते [सार पातेहैं--यहाँपर 
{als गेलता हुआ संसार 2 ट्‌ 

वि एव ^ भी है जहाँतक 'संवेदता' और विचार 
। फिरभी, एक प्रश्‍न यह उठताहे 
fia ज्ञान-विज्ञातकै रूपाका रोंका es 
ape होताहै क्यों कि आजके जीवन और विचार 
ek भी सजतके अभिन्त अग हैं। इसमें काव 
= और मानसिकता” का परिचय भा प्राप्त 
दरद ति कृ co घ प्रक र ? c 
sg frag किस भांति एक विशे प्रकारके “रूपा 
। परि ध्य अपनी रचनात्मकताको TAT SATS: 
हगि सुजतात्मकतापर प्रशशविह न नहीं लगाया 


र ae प्रश्त है 


| प९ उसकी परिधि और दिशाकी ओर संकेत 
कला mi) फिरभी यह एक तथ्य है कि कविने देशज 
dada रुपाका रोंक द्वारा जिस काव्य-भाषाको 
जा कीहै । वह कविकी “निजी” पहचानको 
| मा करतीहै । 

| सयुक्त विवेचनके बाद कविकी भिन्न आयामी 
एाशेतताका संकेत करना उपयुक्त होगा जो मानवीय 
मानवीय संघर्ष, प्रकृति-सन्दर्भे, ब्रह्मांड बोध, 
| ea दिक्‌-कालका मानवीय संन्दर्भ, मृत्यु- 
| / TAHT तथा कायं-कारण सम्बन्ध आदि 
भि संवेदनात्मक रचनाशीलताके द्वारा “अर्थ” 


शिकार | ro: र गे 
: सि । यहा कुछ महत्त्वपूणे आयामोंकी चर्चा 
Pree 
aay « 
ह ae कविताके द्वारा जहां एक ओर 
| की भव्यता और उम्र मंत्रियों, कमं चा- 
। UIST विडम्बना णे कर्म जो याँ 
| (हसो हण कर्मकाण्ड जो याँत्रिक 
[in ae कार्य-कारणकी यांत्रिक ण खला 
: पित अजब-सा दुःख था/ 
बा । हात) दुःबी था/क्योंकि हाथी 
_ 3 था क्योंकि घोडे दुःखी थे-''”(प 
hs मै 2000) a 
oe कविता,राजतन्त्रपर भी व्यंग्य है 
व क ह एक यांत्रिक संत्रेदनाहीन क्रम । 


ह्‌ 

से केदारनाथ आम रूपाकारोंके 

पे देवाना : ज Se अनेक कविताओंमें 
ताहे । इसी संदर्भमें 'सांस 
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और मृत्यु! (जो काल रूप प्रत्यय है) का हृनद तौ 
दूसरी ओर किसीके “न होनेको गंध” मुलतः मृत्यु या 
कालको रूपोंमें देखनेकी कोशिण है--एकमें अडियल 
सांस [जीवन] का “मृत्युप्ते खेलते/और पंजा लड़ाते 
हुए (पृ. ४४) का एक ऐ्षा चित्र है जो जिजीविषा 
का ठुन्द्र हे; तो दूसरेमें वह संवेदनपूर्ण स्थिति जो किसी 
की मृत्युक्रे बाद उसके “न होनेकी गंध''में अर्थवत्ता 
प्राप्त करतीहै । मृत्युके समय और श्मशान जाने और 
और लौटनेकी सहज घटनाको कविने व्यापक अर्थ- 
संदर्भ दियाहै जो हमारे 'मर्म' को छु जातीहै। पूरी 
कविता जितनी सहज है, उत्तती ही ममंको गहरी स्पर्श 
करनेवाली : --- 
यों हम होगये “शुद्ध ” 
यों हम लोट आये 
जीवितोंकी लम्बी रदास बिरादरामें 
कुछ नहीं था 
सिर्फ soir दीवारों 
और भीगी खपरेलोंसे 
किसी एकके न होनेकी 
गंध आ रहीथी । (पृ. ४६) 
इस कवितामें मानो कालकी गति एक बिदुपर 
आकर धंस-सी गयीहै ओर दूसरी कविता “अडियल 
साँस”में कालके सर्वग्राही रूपको चुनौती देती हुई “तुच्छ 
गरिमामय मांस” का एक ऐसा द्वन्द्ररत रूप है जो हमें 
जीवन ऊर्जाते भर देताहै । एक अत्य स्तरसे कवि, 
रचनाकारको सम्बोधित करता हुआ “अंधेरे और Ta” 
के सारे 'ब्रह्मांड' को “एक छोटी-सी सांसकी डिबियामें ' 
भर लेनेको कहताहै (पू. १७) । यहां “ब्रह्मांड ओर 
“सांसकी डिबिया” (पिंड) का सापेक्ष सम्बन्ध है, तो 
दूसरी ओर gate’ के प्रयोगका नया रूप है जो 
'अन्धेरे' और 'भूख का ब्रह्मांड है। यहां कविकी यथार्थ 
दृष्टि उभरकर आतीहै जो संवेदनाको गहरी परतोंको 
आंदोलित करतीहें । 
कविकी कविताओंमें गंगा, जल, बालूका प्रयोग 
बार-बार हुआहै जो सिन्त सन्दर्भोको प्रकट करताहै | 
इन कविताओंमें गंगाकी पवित्रता और गतिंशीलताका 
व्यवित-सापेक्ष स्वरूप मुखर होताहै जहां बूढ़े मर्लाहकी 
गंगाके प्रति गहरी कृतज्ञता इस बातका सूचक है कि 
व्यक्ति और गंगा (काल) का गहरा सापेक्ष सम्बन्ध है। 
(पृ. ३७) । दूसरी कविता “बालूका स्पश” में गंगा 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “पुक्क. ज्येष्ठ २ ०४द-ज-रे & 
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जल और बालू के रूपाकारोंके द्वारा व्यक्तित्व और 
आत्माका “गंगामय” और “बालूमय” होजाता एक 


गहरे संवेदनको अरजेस्वित करताहै जिसे 
अनुभव तो कियाजा सकताहे, पर पूरे रूपमे 
व्याख्यायत या विवेचित नहीं कियाजा 


सकता । यदि गहराईसे देखा जाये तो कविकी 
कविताएं अनुमवके गहरे स्पन्दनोंको' आंदोलित करती हुं 
और एक सीमाके बाद वे 'अनुभूति' का विषय बनकर 
रह जातीहै; यही इन कविताओंका 'मौन' सौन्दर्य है । 
“बालूका स्प शे” कविताकी ये प॑क्तियाँ देखें:-- 

गीली देहको|बालूके गरम-गरम्‌/गमछेसे पोंछा/ 
अच्छा लगा वालू|बालूका स्पशे/बहुत-बहुत अच्छा लगा| 
सोचता रहा देर तक/आखिर छोटे-छोटे कणोंकी लहक/ 
और छटपटाहटके अलावा]/क्याहै/क्याहै बालूमें/जो 
अ दमीको कर दे/इतना विभोर !! (पृ. ३८-३६) । 
यहां 'बालू' मानवीय 'राग तत्त्व” का भी प्रतीक है 
जो भाज हमसे क्रमशः दूर होताजा रहा 
है । कविकी एक अन्य साकेतिक कविता 'बौझ है जो 
फसल कटनेके बाद बोझ उठानेके बिम्बको प्रस्तुत करती 
है ओर पह बिम्ब पूरी कवितामें क्रमशः विस्तार करता 
हुआ जीवनसे 'बोझे' (कर्म-संघर्ष ) न होनेकी त्रासदीको 
अत्यन्त सधे शब्दोंके द्वारा व्यक्त करताहै-- 

'सोचताहूं/जब सारे बोझ उठ जायेंगे/जब किसीके 
पास/ढोनेके लिए कुछ नहीं होगा/सिवा अपने सिरके/तो 
कितनी खाली-खाली/लगेगी दुनियां/कितने सूने-सूने/ 
दिखेंगे सिर ! (पृ. ७८) । 

कविकी एक भिन्न स्तरकी कविताएं वे हैं जो कटु 
एवं तीखे प्रथार्थके दंशको गहरातीहैँ, परन्तु यह दंश 
मुक्तिबोध, धूमिल आदिसे भिन्त है जो अधिक मारक 
होताहै । केदारमें एक ठण्डा विक्षोभ है जब वे “पाँच 
पिल्ले” के द्वारा आजकी जनसंख्या वृद्धि, बेकारी आदि 
का विम्बात्मक संकेत करतेहें — 

“कुतियाने जने पांच पिल्ले/पाँचों स्वस्थ सुंदर 

नरम झबरे/ “ अब सूरजकी ओर मुंह किये/पाँचों 

खड़हैं/कं-कं करते/चकित"''हैरान/मानों पूछ रहे 

हों/कि लो, हम आ तो गये/अब क्या कर/इस 

दुनियांका। (पृ. ८२) 

यहां केदारनाथ fash उन रचनात्मक आयामोंका 


सांकेत किया गयाहै जो उनके सृजनको भनेक आयामी , 


बनाताहै | इन कविताओंमें सम्प्रंषणकी समस्या नहीं है 
क्य़ोंकि कविकी काव्य-भाषा, उसके शब्द और प्रतीक 
स्वायत्त सापेक्ष सम्बन्धोंके द्वारा पुरी कविताके अर्थ- 


'प्रकर- मई 8१-३० 


mmr 
१. प्रमा. : समकालीन प्रकाश 
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सौंद्येको जैविक रूपमे प्रस्तुत करतेहै | यर ९ 
कविताके पूरे बंधको आत्मसात Pai I 
हुआ यह है कि कहींपर भी शिथिलताका द बिफ् | 
मिलता जो शब्द ओर विचार-भावके फो अनह | 
हो, वरन्‌ केदारनाथकी कविताओंमें य फा की माता ' 
कम है कि उनका एकीभूत संस्कारही सार्थता ह 
है । कतिताओंका सहज सांकेतिक अर्थवान रूप pr 
कवितामें ous तो नहीं, लेकिन अल्प अवश्य कि 
इस अथेमें केदारनाथ सिहकी ये कविताएं ‘ a 
ताजगी और और नये आयामको हे 


sae संकेतित करतो । 
भविष्यमें कवि और किन नये आयामोंका सर्प कशा 


-र्‍यह तो समयही बतायेगा, पर इतना स्पष्ट १४ 
कवि एक गतिशील रचनाशीलताका परिचय दे र हे 
जो आगे अपना विकास कर्गी'-*यह कविको रप 
प्रक्रियासे ध्वनित होताहै | (] 
रफ कापो MT भ्रन्य कविताएं! 
कवयित्री : नींक तुर्बीना 
अनुवाद : वरयाम सिह 
समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 
"रफ कॉपी और अन्य कविताएं” ग्यारह वर्ष | । 
कवयित्री नीका तुर्बीताकी साठ कविताओं 
संग्रह है । पुस्तकके प्रकाशकने सही कहाहे कि ये कि | 
are’ एक बालिकाने ग्यारह वर्षकी आयु तक feral, 
ऐसा विश्वास आसानीसे नहीं हो पाता । कत्तु पल 
तो सत्य ही है।' अब जबकि प्रकाशनने तीका बा 
की ये प्रारम्भिक कविताएं छापीहैँ, तो उनका दि 
बनताहै कि वे इस रचना-कर्त्रीकी बादकी ॥ 
भी हिन्दी पाठकोंके सामने लागेँ | तभी इस ul 
का विकास आंकाजा सकेगा। कि a 
रूसी एवं भारतीय बाल-कवियोंके 
संकलन बॉल 


कविता 
sus नहीं है । अल्प वयमें लिषी 
ait प्रौढ़ कविताके बहुत सा 
यह अवश्य है कि कविताओंमें बचपन : 
जैसे नीकाकी चिन्ता हैं-- किस छ 
मारा जानेप्ते यह बचपत या वह प्राय 


राग है 


त है 
नयी दिल्ली- ११०० ५५ । (४ 
मूल्य : ३०.०० ६: | 


करती 


| मुझ | अशवके संपनोंके इन क्षणोका 

म 9, आँगनसे बाहर धकेलने न 

क्रामता करतीहै -_'हाथापर 

gant + जीवन लौटा दू गी 
र उसक ) 

वपत | °. नके प्रति नीकाकी जो 


द्‌ a 
है नी है । वह बचपनको वेसेही 
ह्‌ ve जैसे कि बड़े । यह उसमें उसके 
ae या उसका प्रौढ दृष्टिमें रूपा- 
पन उसमें किसी-न-रूपमें 
| ~ 
a it suk nit आतीहै वह पृथ्वीके 
oa तगत, लालसा और दर्दका भाव है । 
हि कर उरावने बाजोंने अपने qaia जो पूरा 
a क faa, और पृथ्वी चीखतीहे, वह sl 
| aca और आन्दोलित करतीहै। उसका ड्य 
है बची रह सके चीखोंक्री सतायी हमारी पृथ्वी | 
के सब घाव इन्द्रधनुषसे पोंछना चाहतीहै | 
ब पृथ्वीको जतवरीके agar भाँति निर्मल और 
एता पातोहे और मनुष्यसे कहतीहै--'ओ मनुष्य 
रर इस पथ्वीपर, कहीं वह 'काट दिये गयेहें पेड़ / 
| या ग्याहू पुरा वन | चुप agile चीखें की 
laa करतीहै । कहीं वह बच्चेसे कहतीहे -- 
| | | तुम्हारे gat सिर्फ सात रंगही नहीं हैं / 
[eter कहीं वह बच्चेकी दृष्टिको पृथ्वीका 
फा कहतीहे । अर्थात्‌ पृथ्वीसे उसकी संलग्नता 
पुदी और गहरी है । 
| गै रविताओमे बस्तुए बहुत नहीं हैं, पर जो 
त 0 और दृष्टियोंसे देखा गयाहै जैसे 
शक ह Ba Bole Som आलोक', या 
ग फिर रोके ह्‌ i जाते दिन a 
है चिडियोंके झुडकी तरह 
है दिन! या फिर "दिन यहाँसे 
ae aul नहीं है अभी रात 
तताओसे रीळ ग्रा 
र त्रीका देखनेका 


. |) 
| i Lae 
7 झन | कही 

शर भं च्चा जि गे भनें 
॥ Bley प 2 पा बच्चा है जिसकी मृत आँख 


| गी है, a a fi 5 गो 
| की २०९ शिश कंधोंके पीछे सदै 
i a रेलके oe 
a ॥ है 'जिनकी आंखोंमें आधी 
fe aoe हके, कहीँ खुशियाँ 
ह सतक पहुंचे 'हथेली तो 


[म यह 
पह पूरी पृथ्वी | कहीं स्थितियां 
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बेडौल ओर प्रतिकूल भी हैं जसे संख्याओं पे डर लगता 
है “जिनमें होतेहें बहुत शून्य | ata पशुओंके जबड़ोंते 
बहुत छिलतीहै उनकी शक्‍्ल--कहीं विना कोई निशान 
छोड़े / निकल aed मकड़ी जैसे वरस, कहीं जिड़कियाँ 
अंधकारकी ओर नजर गड़ाये रहतीहै...आवाज बहुत 
चाहतीथी पहुंचाना हर एकको राहत | चाहृतीथी 
पुराने और नये वक्तको मिलाना एक साथ, कहीं समुद्र 
उद्द लित होकर दुहराता आ रहाहै सपनों और कथाओं 
के शाश्वत नि , कहीं नंगे पाँवोंके निशानोंसे 
पिछली गर्मियोंकी धूपकी आ रहीहै मीठी महक... 
मीठी आवाज दोइती जा रहीथी छत और 
पत्तोपर से पतझड़की  सरसराहटके बीच/ 
वह पकड़ रहीथी संगीत, नदीको ata नहीं 
देताहै उसका दहाड़ता जल कांच हंसते हुए पीछे 
धकेल ag ठंडक छोड़ते हुए, TAHT तरह भाग खड़ो 
होतीहै उंगलियां, ध्वनियां जिनसे भर गयाहै पुरा घर, 
सुबहको रातसे मिलाती ध्वनियां, बारिशकी बू'दें | होंठ 
पकड़तेहैं उन्हें घरके द्वारपर, भीगे घोडेकी तरह उँग- 
लियोंके नीचे कांपती छाल, लोगों द्वारा सतायी गयी 
ash, जलते जलते थक गयीं मालें, स्मृतियोसे दूर चल 
देते चेहरे--ये सब नीकाकी कविताओंमें बड़े सहज रंग 
से अपना रंगों-बू लेकर आतेहै । इनके बीच कहीं-कहीं 
उसके बड़े भोले और तीखे सवालमी हैं- जस 'घासने 
यदि खोया नहीं उल्लास / तो क्या जरूरी हैं उखाड़ 
फेंकना ?! या क्यों हैं इस दुनियांमें इतने भारी दुःख ! 
ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं हैं । इसके पीछे है 
बाल-कवयित्रीकी कुछ हादिक-भावनाए और कामना-- 
“हिलती रहे घासकी तरह | पत्तियोंकी तरह गतिशील 
रहे हवा ।' वह धिक्कारका शब्द नहीं सुनता चाहती 
और न जरूरत हैं चिंतित आंखोंकी तेज धारको 
वह बारिंशसे डर लग रहे शं शेक्रो बचाता चाहतीहुँ 
वह घृणाको छोड़ देतीहै खुलेमें जो भी चाहे पकड़ ले 
उसे । अबसे वह मेरी नहीं, वह दूसरोंके लिए छाड 
जातीहै कोयल, छोड़ जातीहै रात / इससे अधिक क्या 
दे सक गी मैं ।' स्पष्ट है कि चीका अपनो सीमाए भी 
समझतीहें और इन सीमाओंमें रहकर कुछ कितना 
किया जा सकताहै, या कहाजा सकताहै, इससे भी 
वाकिफ हैं । इतना काफी नहीं है! 
कविताओं या उसको सूजन प्रकियाके बारेमे भी 
नीकाकी दृष्टि ध्यान खींचतीहै | कहीं वे अनुभव करती 
है--'बहुत भारी हैं मेरी कविताएं । किस चीजस 
भारी है उनकी कबिताए'? उनके अनुभवों ओर पृथ्वीके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari ज्येष =. 
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नांना प्रकारके सुख दुःखसे | कहीं वे कहतीहैं--निकाल 
दू यदि एकभी पंक्ति--रो देंगी कविताए ', यहां वे अपनी 
कविताओंके गठनको सम्पूर्ण और अपरिहार्य मानतीहैं । 
कहीं उन्हें लिखना कठिन मालूम पड़ताहै-हृदयपर 
छरोकी तरह आ बजतेहँ शब्द' यह शब्दोंको अपने 
ढंगसे कविका झेलनांहै । कहीं उनकी कविताएं 
चल देतीहै--जिस तरह पिघलती बर्फ चल देती 
है ढलानपर ।' यह उनकी कविताकी गति है जो अपनी 
सहजतामें अप्रतिम है। लिखना वे उनके बारेमें चाहती 
हैं —जो कुछ दिखायी दियाहो तुम्हें सपनेमें | frat 
अपने ददे, अंधकार और अपने बारेमें ।' अपनी इत 
छोटी छोटी साठ कविताओंमे तीकाते यही तो कियाहै 
भौर बड़ सहज भावसे कियाहै । हम इस कवयित्रीकी 
बादकी कविताएं भी पढ़ना च।हँगे । अनुवादक वरयाम 
सिंहको चाहिये कि वे पाठकको ये अपेक्षाए पूरी करे । 


QO 


शिखण्डी युग 


कवयित्री : सुदर्शन प्रियदशिनी 

समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 

सुदर्शन प्रियर्दाशनीकी ३६ कविताओंका यह पहला 
संकलन है । मोटे मजबूत कागज, बेहतरीन जिल्द और 
सुन्दर चटकोले अक्षरोंमें SI यह कविता-पुस्तक कवि- 
यित्रीके भारतसे लेकर अमरीकातक फैले हुए यथार्थसे 
जीवनके अनुभवोंकी अभिव्यक्ति है | पुस्तकके फ्लेपपर 
बासुदेव पोद्दारकी शुभाशंसा और उपोद्घातमें नथमल 
केड़ियाकी भूमिका है । चार पृष्डोंमें कवयित्रीने अपनी 
कविताके प्रेरणास्रोत तारी जीवनके संप्तारकी असंगति 
विद्रूपता भौर अतिचार-अनाचारको झेलते जानेकी 
विवशतापर प्रकाश डालाहै । वे सांग्रह कविताओंको 
प्रवासी मनको पीड़ाको कविताएं' कहतीहें । यह पीड़ा 
मुख्य रूपसे नारी जगतूको पीड़ा है । 

कविताओंमें भारतकी कर्दाथत गरीबी और अम- 
रीकाकी अमानवीय अमीरी, दोनोंके aE पनका असमंजन 
है । कर्वायत्रीका कहनाहै कि “भारतकी नियति झोपड़- 
पट्टियोंमें रहनेवाले इन्सानोंके हाथों लिखी गयी हुँ” तो 
'अमरीकामें वेभवके . रावणका अट्टहास गूंज रहाहे' । 


१. प्रका. : अचना, ५५ जमुनालाल बजाज स्ट्रीट, 
कलकत्ता-७००००७। पृष्ठ : ८८; डिमा. ८७; 
मूल्य : ३०.०० रु. | 
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दोनों अतियोंके बीच एक संवेदनशील 
कविताओंकी मुख्य प्रयोजनवत्ता रहाहै | दोनो ३ | 
देश अफे 


हासोन्सुख मूल्योंके खतरनाक दौरमें 


मुल्यस्खलनताके मापसे कवपित्रीने दी ग 
जीवन eats भविष्यका पूर्वानुमान कियाहै क देशो) | 
अजन वम बचेगा/न सत्य|न संस्कृति/और ६३ 
वाली/बची खची सभ्यता/अबतो राजड़ी ह. 
7 राज र 
आ रहाहै। दमु 


जीयनुल्योके भविष्यकी दृष्टिसे भारतर कर 
अपेक्षाएं थीं परन्तु रोजगारके लिए प्रतिभाओं: 
ough और गरीबीकी मारसे पथराये देशवापिोत 
दुर्देशाने उसकी पहचानको धूमिल किया हुआहै- 

हम रोजी रोटीके/चक्करमें/तो कभी aT 
चक्क्ररमें/इधरसे उधर/हो जातेहें/जहाँ हमारी ail 
पहचान/धूमिल हो जातीहे । 

स्त्री-जीवनकी व्यथाके अनेक मुड और अनेक लल 
कविताओंसे दिखायी देतेहें । उनमें शोषित ante है 
और विद्रोहंकी ज्वालाको अपने अस्तमंतमें foot हू 
नारीभी । कविताओं में, विज्ञापनोंमें इस्तेमाल होती a 
की दशापर संबेदनापूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं तो उसके दाग 
भौर उत्पीड़तके विविध तरीकोंपर क्षोभभी-- 

जबभी किसी औरतको/मरते देखतीह/ती ए 
मुक्तिका/आभास होताहै/एक गहन पीड़ाकी/भाहुके | 
मन अन्दरही अन्दर होताहै | 
विडम्बना यह कि स्त्री, विद्रोह करतीहै तो अगै 
क्र द्व-मुद्राको भी इश्तिहार बनकर सड़कोंपर ही al 
पड़ताहै । परिवेश और व्यवस्थाके इस जली तप 
तरफ इशारा करती पंक्तियाँ हैं-- 


वराततकी 


| गे 

तुमने मेरे विोहमें भी/तयी e/a ae : 
और खुली राहोंपर/चौराहोंपर/मुझे अड 
र थकते नहीं हो ५ न. 


विज्ञापनोंकी/सुलीपर चढ़ाते-चढ़ाते/ 
संग्रहकी कविताओंमें तिक्त-विरस बस्छु ai ‘aa 
एक लयात्मकताकी तलाश है । बेचैन कर दनव १ 
के बीचभी हृदयालु स्थितियोंका साक्षार्ती क. 
के प्रयत्न हैं । कविताओंमें भावनाकी उठाते a” 


ट्वा | 
आकुलताभी दिखायी देतीहै और विक्षोभकी क या 
निराश ue ४ 
‘a रत्री 
है । हताशा-तिराशाके गहरे क्षण कव 


एक सनातन स्त्रीका व्यथा झाकत 


मील 
अपनेको 'वेदताकी चि रस्मृति, विरहका 


लिवा अधूरा गीत' कहतीहै | wt संग्रह 
। i. लता है कि कवयित्री प्रियदर्शिनीके 

a = 3 
, gq युंगोकी तारीक कसककी स्मृति 
५ गैर 'सत्यकी जलती दीपशिखा' के रूपमें 
तीह अ 


' शीर्षक कविता है यह शीर्षक 
सभ्यताको आत्मनाशी स्थितिको गहरे अथेमे 
स्त्र न 


है सावित्री, कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं 
९ 


रिकट ल्य जो 'आत्मबोध' ओर 
मृत्य' है । ऐसा मुल 
fg मू 


ठि मो पराजित करताहै। इस मूल्यका, 


हुए अवसान होजाना स्वयंमें गूढार्थ व्यंजक हो 
tf 


स चिडियाका नाम! 


उपन्यासकार : पंकज विष्ट 

समीक्षक : मधुरेश 

पहाड़के जीवतपर वहींसे आये लेखकों द्वारा लिखे 
गरेकी एक सुसमृद्ध परम्परा हिंदीमें रहीहै । मैदानी 
विकी तरह पहाड़ पर भी पलायनकी प्रवृत्ति एक लंबे 
लि रहोहे। पंकज विष्ट उन लेखकोंमें से हैं 
ee 
(रबर पर । इसके कारणोंकी खोजमें वे इति- 
न पराको जड़ों तक जातेहैं और गहरी 
पालि a eee समाजके अन्तविरोधोंको उद्‌- 


प उनका पया उ पन्यास ८ 
| भौ समाजे एक भास 'उस चिड़ियाका नाम” कु मा- 


भार निय ae अन्तविरोध--समाजमे स्त्रीकी 
उसके बहाने को अपने कथ्यके रूपमें उठाता 


' भन्तविरोधरकी पहचानकी प्रक्रिया 


i ike 


oe 
AW ह्मा पा प्रकाशन, नयो दिल्‍ली । पृष्ठ : 
5 ८९; Req : ७५.०० = ८ 
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उठाहै | कवयित्री, सावित्रीका पता लगाने लड़ क्रियो 
होस्टलमें जातीहे । तमाम किस्मकी लड़ कियों में सावित्री 
दूंढी जातीहे । बेकलेसोंमें, फ़ टलेसोंमें, वैश्यानापनेकी 
हंसियोंमें, कपड़ोंके Guat ढंके नंगेपनमें, बायफ्रोड और 
ह चूमा-चाटीमें डूबी लोफरीमें, परन्तु सावित्री 
ढूढे नहीं मिलती। अन्तमें सावित्रै-सावित्रीकी चिल्ला- 
हट सुन WAH से कोई आवाज आतीहै। आवाज 
सावित्रीका पता बताती है 
यह है उसका पता/ओ हो तुमको नहीं पता ?/बहू 
सावित्री तो/यमराज को पटाने/शाम/शामका चाय/ 
और रातके ड़िक/उड़ाने/रेशमी पट्ट -सिलवाने/ 
यमलोकही/चली गयीहे । O 


उपन्यास 


में, उसकी जड़ोंकी तलाश करता हुआ समूची परम्परा 
और इतिहासको गहरी तथा गंभीर पड़ताल करताहे । 

उपन्यासका आरम्भ 'पिता' के मृत्यु-क्षणसे होताहे 
भोर “पितृ-पुजन के कर्मकांड तक चलताहै | दीवार्नातह 
कुमाऊंके एक गांव खरकोनमें अपना अंतिम समय बिता 
रहेथे । वे एक कालेजके प्राचाये पदसे रिटायर हुएथे 
और अपने सारे जीवन लगभग उसी क्षेत्रमें रहे । पत्नी 
काफी पहले मर चुकीथी | दो बच्चों -हरीश और 
रमा-को उन्होंने पढ़ाया-लिखाया और आज वे अपने 
पैरों खडेहें । हरीश बम्बईमें एक विज्ञापन एजेंसीमें 
अधिकारी हैं और रमा दिल्लीमें डाक्टर है । पिता अपने 
भतीजे और विधवा भाभीके साथ गाँवमें ही रहतेथे 
और पिछले दिनों उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआथा | निकट 
होनेके कारण रमा उनके जीवित रहतेही आगयीथी, 
लेकिन हरीश नहीं आ सका । रमाको लगताभी है कि 
पिताके अंतिम समयमें भी वह शायद उनसे लड़कर 
बदला ले रहाहै और जान-बुझकर नहीं आयाहै । अंतिम 
संस्कारके लिए उसकी प्रतीक्षा रहतीहै ओर फिर उसके 


तहेरे भाई सुरेंद्र द्वारा ही संस्कार करा दिया जाताहै । 
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हरीश ऐक दिन बाद पहुंचताहै लेकिन पहुंचकर भी 
पिताकी उत्तर क्रियाओं और कमंकांडमें कोई रुचि 
नहीं लेता । उसने सनातन हिंदू-धमंवाले पिताकी इच्छा 
के विरुद्ध एक पारसी लड़की सबीरासे विवाह कियाहै 


और उनका वरुण नामका एक बेटा भी है । गांव आते 
के बादभी, पिताकी उत्तर क्रियाओं और कमंकाँडके 


प्रति उदासीत बना रहकर, वह अपना कमरा लेकर 
दिनभर भटकता रहताहै और अपने बेटे वरुणके लिए 


किसी अनाम चिड़ियाकी खोजमें, अंततक उसे नहीं 
मिलती । 
लगभग दो सप्ताहके इस प्रवासमें हरीश और 
रमा बचपनके अनेक स्मृति-खंडोंको नये सिरेसे जीते 
हैं । पिताके मित्र और गांव-परिवारके बूढ़े लोगों द्वारा 
वे अनेक खोये और छूटे हुए acatat नये fara 
पकड़कर या तो अपने-अपने पूर्व निष्क्रषोंको पुष्ट करते 
हैं या फिर नये निष्कर्ष निकालतेहें । अपने पितासे हरीश 
का सम्बध बहुत कुछ एक पितृ-विरोधी दृष्टिका परिणाम 
लग सकताहै, कुछ लोग उसे काफ्कासे भी जोड़ सकते 
है, लेकित पिताके इस विरोधके पीछे परम्पराओं और 
जीवनकी एक विशिष्ट शेलीको गंभीर पड़तालका साहस 
सत्र कहीं उपस्थित देखाजा सकताहै | वस्तुत: परम्परा 
पर पुर्नावचार और पुनम, ल्याँकनके सूत्र-संयोजनका यह 
साहस ही “उस चिड़ियाका ara’ को पिछले दिनों हिंदी 
में आये उपन्यासोंमें एक महत्त्वपुण और उल्लेखनीय 
उपन्यास बनाताहे | 
हरीशके पितासे विरोधसे अनेक मुद्दे हैं । आतेही 
जिस बाल-सुलभ उत्साहसे, पिताकी मृत्युको लेकर पूरी 
तरह उदासीन बने रहकर, वह अपना कॅमरा लेकर 
जंगलमें निकल जाताहै, किसी विशिष्ट चिड़ियाकी खोज 
में, वह्‌ सब रमाको बहुत बुरा लगताहै । अनेक अवसरों 
पर वह उसे टोकतीभी है, लेकिन हरीश अपना काम 
अपने STI करताहे | रमा हरीशसे पूरे दस वर्ष छोटी 
है भौर हरीशके मानसिक विकासमें जिन अनेक चीजों 
की महत्वपूर्णं भूमिका रहीहै, रमा उनसे प्रायः अलग 
'और अछूती रहीहै-'असलमें वह दुनियां जो हरीशके 
दिमागमें बरकरार थी, उससे वह बाहर थी ..एक 
ऐसी दुनियां जिसमें हरीश था, माँ थी ओर हरीशका 
बचपन था । उसका भागीदार कोई नहीं था--न वह, 
न पिताजी । उसकी समझमें कभी नहीं आ पायाथा कि 


पिताजी दाज्युकी इस दुनियांमें एक आततायी, एक 


- दृष्ट्का परिणाम मानताहै जो ढाई-तीत 


आतंक, एक अवांछित तत्त्वकी तरह 
(उस चिड़ियाका नाम, प. ५७-५८ =e 
प्रसंग हैं जो उपन्यासकी बुनावटमे बा 
सवालका उत्तर देते दिखायी देतेहैं a 
प्रतिक्रियाने ही वस्तुतः हरीशको एक न 
विकसित होनेको प्रेरित कियाहै जिसमें ह. ति 
तकेहीनताके रूपमें सदैव उपस्थित हैं । a BE 
में एक कुत्ते भोट्को देखकर उसे वचपनमे क 


: में वेसेहो as 
का पिता द्वारा गोलीसे मार दिया जाना याद a 
है ०००५ » ] 

है और उस सूत्रके द्वारा पिता-पुत्रके सम्बन्धोको ठ 


परिप्रेक्ष्य मिलता दिखायी देताहै...'उसका (गोली बागे 
भोटूका) चेहरा मेरे दिमागमें आतंक और बबेरताका 
एक मापदंड हो गयाहै ।...मुझे अक्सर लगता रहाय 
पिताजीने वह कुत्ता जिदमें नहीं, अपनी सत्ताको = 
पित करनेके लिए मरवायाथा और उन्हें इसका ares 
कभी कोई अफसोस नहीं रहा। पर इस भोटूते मेरी 
सारी मान्यताओको ध्वस्त कर दियाहै | ओह ! तो 
पिताजीको पताथा कि कुत्ता मारकर उन्होंने मुझे दुःख 
पहुंचायाहै। अजीब बात है, अन्ततः यह कुत्ता हम दोनों 
को सताता रहाहै। उनके अन्तर्मनमें जहां यह एक अप. 
राध बोधकी तरह THAT रहाहै, वहीं मेरे अंदर बहू 
कुत्ता सम्भवतः घृणा और प्रतिहिसाके रूपमें जीवित 
tae (पृ. ६३) । कुत्तेकी यह लहू-लुहात ता 
उन दोनोंके बीच पड़ी रहकर जीवनभर उनके सम्बंधो 
के बीच एक जीवित अवरोध बनकर उपस्थित रहीहै। 
पिताके प्रति उससे यदि घृणा और प्रतिहिंसा बढ़ती 
गयीहै तो मां अपनी निरीह कोमलतासे उसे सहलाती 
रहीहै । मां स्वयं उस कुत्तेकी लाशको उठाकर लागीगी 
और बादमें, जहां उसे दफन किया गयाया, उ 
अनारका एक पेड़ लगायाथा । प्रतीकात्मक = ए 
ही घटनाके ये दो छोर मां ओर पिताके प्रत रत । 
भावात्मक रुझानको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट क 
हरीशके लिए अपने बचपनकी ओर मुडता A 
माँकी ओर मुड़ताहै जबकि रमाके विकाम | 
भूमिका नगण्य है क्योंकि उसके होश सम्मा oF 
जा चुकीथी । मांकी असामयिक मृत्युके लिए छ 
कहीं-त-कहीं पिताको ही जिम्मेदार ee até 
पति-पत्नीके रूपमें उनके सम्बंधोंको एक 2 ब्र 
५ att 
विकासको प्रायः नक राती हुई धर्मी ue 
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हरीश इस वैचारिक 
ax छपमें देखताहै और अपने 


fi त र 
g भूमिका ae श्रे--पारिवारिक साझेदारी 
सम्बन्ध 


दता उत सम्बंधोंमें कहीं थी ही नहीं । माँ 
‘di था और पिंता इस कारण उससे घृणा तो 
ase sea उसका इलाज करानेकी कोई आवश्य- 
क. मे वहीं समझी | उसकी मृत्युभी श्रसवर्मेही 
ह g a = ध गो [क 

ह छतोप डी WAH सामान्य सुविधाओंका 
ह! मकै प्रति पिताकी उदासीनताको ही 
का मल कारण मानताहै । आयरिश मिशनरी 
रहा मिस ब्रायोनी एक बार चर्चे छोड़कर sey 
त जीना चाहतीथी । पितासे उसके सम्बधोंको 
sat त लोग तरह-तरहकी बातें करतेथे । उसेभी 
aa? कि इसी दौरमें पिताजीने र सम्भवत: अंतिम बार 
शस टवीढके कोटके साथ टाई पहनना शुरु कीथी | 
मांदी जब स्वग और नरककी व्याख्याके बाद 
तीके खगमे होतेकी बात कहतेहैँ तो हरीश तीखी 
हणी करताहै""*'पिताजीके लिए उपयुक्त जगह 
तीह ! ' (पृ. १०३) यह कह्‌ देनेके तत्काल बाद 
Haw गलतीका अहसास भी हो जाताहै कि वह 
नाण ANAT आधात पहुंचा रहाहै जबकि यह माना 
गहे कि मरा हुआ सामान्य व्यक्तिभी शत्रू और 
| 4 कोटिसि ऊपर और परे हो जाताहै। लेकिन 
| "ली यह अपनेको रोक नहीं 'पाता पर स्त्रियोंके साथ 
कभी de = 
ae भाव हुआ लगताहे...स्वर्गकी इस कल्पनामें 
ey गं दर न 

ath ou हाथ नहीँ रहा होगा .. वसे कंसी 
aon : यदि स्वर्गमें सुसज्जित प्रमदाएं ही 
_ १ फिर जीतेजी हमें उन प्रेरणाओंसे अलग 


ञो कयो 

'९' के coy ~ + 

4 ह कहा जाताहे ? स्वर्ग नहीं हुआ, व्यभि- 
पा । अड्डा होगया ।' उसने 


ही तग रमाको लक्ष्यकर जोड़ा, 
wk कि यह सारा ext अतृप्त और असंतुष्ट 
तेइस ae अलावा और कुछ नहीं है। एक 
।बनमें वंचित लोगोंके | : 
लोग 
| के लिए एक चारा 


वई 


wey प्र 
| Np मान्यतासे परिचालित है जिसमें 
ह ug बने रहकर जड़ धामिक 
` ह गह्राईतक घुर्स। होतीहैं। यह 
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जड़ताही जीवनमै अन्तविरोधोंकी सृष्टि करतीहैँ । एक 
ओर लोग धर्म और आदर्शकी बड़ी-बड़ी बातें करतेहैँ, 
दूसरी ओर, व्यावहारिक जीवनमें, सरकारी ऋण योज- 
नाओंके अन्तर्गत पुरानी Talay ही नयी बनानेकी विधि 
का विस्तार पहाड़ोंपर बहुत तेजीसे हुअ'है। हरीशके 
मनपर पिताजीकी जो छवि है वह उससे बहुत भिन्त है 
जो वहाँ आम तौरपर लोगोंके मनपर अंकित है-यहाँ 
तक कि रमाके मनपर भी । हरंश जब-तब, कभी कभी 
बेहद निर्मम होकर, उस मूत्तिकी तोडता और ध्वस्त 
करताहै ताकि पिताजीके और प्रकारान्तरसे परम्पराका 
भी, भावात्मकके बजाय ताकिक और वस्तुगत विश्लेषण 
को राह खुल सके ओर उन्हें उसी रूपमें पहचाना जा 
सके जो वे सचमुच हैं। एक विजातीय और विधर्मी 
लड़कीसे उसके विवाहको लेकर वे कभी खुश नहीं थे । 
मॉडलिंग करनेवाली पारसी लड़की सुबीरासे उसके 
विवाहके लिए वे कभी सहमत नहीं होसके, जबकि 
उसके धर्म-परिवतेन और शुद्धिकरणका उनका प्रस्ताव 
उसे कभी स्वीकार्य नहीं हुआ । रमाने भी उनसे नायडू 
a विवाहकी अनुमति मांगीथी, लेकिन अंतिम समय तक 
वे इसके लिए तैयार नहीं हुए । छुट्टीके साथ स्त्रियोंमें 
उतरे पहाड़ी संस्कार कुछ अंश तक उसमें अभीभी बचा रह 
गयाहै, कदाचित्‌ इसीलिए वह मानभी गयीथी । पार्वती 
से पिताके सम्बंधोंका अन्वेषण और उस नवयौवना, 
विधवा या परित्यक्ता, वह जोभी हो, के प्रति पिताका 
समूचा रवैया भलेही एक सहज मानवीय दुर्बेलताके नाम 
पर क्षम्य हो, लेकिन वह पिताके अंतिम कर्मकांड 'पितु 
पूजन' को उसकी संपूर्णता तक ले जाताहै। पिताको 
विरासतमें उनका कोई विश्वास नहीं है । ताई द्वारा 
दिखाये गये सामातमें से रमा कुछ चुन लेती है जो बाद 
में वह dhe बनाकर सुबीराके लिए रख देतीहै । एक 
लिफाफेमें अलगसे वरुणकी जन्म-कु डलीभी रखना वह 
नहीं भूलती जो पिताजीने बनायीथी । उपन्यासको 
कहानी “पितृ पुजन’ के पटाक्ष पसे पहाड़पर भी खत्म 
हो सकतीयी। व्यावहारिक रूपमै ऐसाही है -लेकिन 
अंतिम दृश्यमें, बम्बईमें, हरीशके गृहस्थ जीवनका जो 
संक्षिप्त चित्र है उसकी एक विशेष अर्थवत्ता है। वह 
वस्तुतः उसकी उस लंबी वैचारिक लड़ाईका ही हिस्सा 
है जिसमें पितासे भिन्न जीवन-दृष्टि ओर शैलीका 
निर्माण उसने अपने लिए कियाहै। वह स्त्रीको भावा- 
त्मक और पारिवारिक साझेदारीके कंद्रमें प्रतिष्ठित 
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करतीहै ओर कदाचित यही वह काल्पनिक चिड़िया है 
जिसे वह पहाड़ोंपर scar फिरताहै लेकिन जो वहाँ 
उसे नहीं मिलती क्योंकि पहाडका हवा-पानी उसे रास 
नहीं आता । अपनी इस खोजमें वह किसी सीमा तक 
अव्यावहारिक हो सकताहै और इस समूचे बौद्धिक व्यव- 
हारकी अव्यावहरिकताको स्वयं पंकज विष्टने अपने एक 
साक्षात्कारमें स्वीकारभी कियाहै । 

खिमुलीको बुरी तरह कटी बिवाइयोंको देखकर 
जब रमा उसे जूता पहनने और कुछ दित कामपर न 
जानेको कहतीहै तो उसका इस बातपर ताई समेत वहां 
उपस्थित सारी औरतें हंस पड़तीहैं | रमाके इस सुझाव 
पर टिप्पणी करती हुई ताई कहतीहै...'ये पहाड़की 
जिन्दगी है । यहां औरत ओर बेलके बगेर कार-बार 
नहीं चलता...' (पृ. १४८) । भलेही ताई औरत और 
बेलको पहाड़ी जीवनकी आवश्यकताकी दृष्टिसे ही सम- 
कक्षतामें रखतीहों, लेकिन यह समकक्षता wee 
अपना अथ विस्तार करती दिखायी देतीहै । स्त्रियोंका 


. जीवन वहां पशुपक्षीसे किसीभी अर्थमें अधिक अच्छा 


नहीं है । एक ओर रमाकी मां थी जो एक कालेज प्रिसि- 
पलकी पत्नी भौर किसी प्रकार पढ़े -लिखे संस्कारशील 


परिवारमें जाकरभी कभी बराबरीके स्तरपर पतिके 
निकट नहीं आ सकी। दूसरी ओर खिमुली जैसी 


अपेक्षाकृत निम्न आथिक स्तरसे आयी महिलाएं हैं--- 
दिनभर काममै खपकर जेसे-तेसे दो जूनकी रोटीही जिनकी 
सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्वंतीके पत्नीके रूपमें एक 
अभिशप्त युवती है जिसका विवाह बचपनमें ही होचुका 


है लेकिन पता नहीं पति कहाँ है-है भी या कहीं मर- 


खप wag । नियमानुसार न वह विधवा है, न परि- 
त्यक्ता । पर दोनोंका सम्मिलित अभिशाप अनजाने ही 
उसकी नियति बन चुकाहै «saat स्वास्थ्य सिर्फ 
यौवनका परिणाम था...” (पृ. ४८) और पढ़ाड़की 
स्त्रियोंके विचारे यह कुछ अनहोनी बात थी... 'विशेष- 
कर औरतोंकी जिन्दगीका यहां उस तरहका कोई 
अर्थेही नहीं था । वे बनीही छिलपट्टोंकी तरह तेजीसे 
जलतेके लिए हैं! (वही) । जब हरीश औरतके चिड़िया 
बन जानेवाली लोककथा सुना रहा होताहै तो अ धरेमें 
पावंतीकी सिसकीकी आवाज देरतक गं जती रहतीहै। 
हरीशक्रो आश्चर्यं होताहै कि कहानीमे ऐसा क्या था 
जो पारबंतीको इस बुरी तरहसे पीड़ित और दंशित कर 
गया । फिर वह स्वयंको समझानेकी कोशिश करताहै 
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. समयके लिए उसे यहीं छोड़ देना 


'हो सकताहै यह केवल सं हः 
नट व a a 
से मेल खा बैठीहो ५५ परो करण वी 
लखा हो, पर वास्तविक सत्य तो पत |. 
लोक-कथाएं जीवनकी सच्चाईको ह जो है है 
है केतने प्रामाणिक ३ 
से व्यक्त करतीहै । पार्वती भारतीय लो कह 
चिर प्रताड़ित नारी थी जिसके ददने लोक की 

rf में € hs iN 

विभिन्न रूपोंमें अभिव्यक्ति पायीहै । एक = | 
यह भी था कि वह चाहे कोई भी लोक |? 
किसी-न-किसी रूपमै वह पार्वतीपर लागू = ता 
(पृ. ९७) । पहाड़ी-स्त्रीकी अभिशप्त और there 
जीवनको कई लोक-कथाएं उपन्यासमे आताहे हापृणं 
न्यासके शीर्षककी अ्थंगर्भिता और ब्यंजना गत 
ब हट : = ९ 
तथ्य बहुत कलात्मक ढंगसे अभिव्यक्त कियाजा Ta 
कि Eee नामभे, विविध स्तरोंपर, जीवन जीते 
वालं केतनीहीं स्त्रियोंका लोक-कथाकी अनाम चिड़िया 
में रूपान्तरण अन्तत: उस स्त्रीकी ही नामहीन पड़ | 
को संदभित करनेका प्रयास है जिसकी अपनी कोई 
अस्मिता नहीं है । चाहे वह गरीब लड़की और ज्जात 
सासकी कहानी हो या हरीशकी सुनायी गयी लोक-कथा 
--पहाड़पर स्त्री होनेका अथे है भोगना और तेजीत 
जलकर छिलपट्टटेकी तरह समाप्त होजाना। हरीश 
जब ताईसे बम्बईमे रह रहे अपने परिवारके बारें 
बात कर रहा होताहै तो ताई उसकी पत्ती सबीराको 
गांव लानेका आग्रह BAS । एक दूसरे प्रसंगे, पिता 
की इच्छाका जिक्रभी भाताहै कि वे बहू और पोतेको 
अंत तक नहीं देख सके और कई बार कई लोगोपे 
उन्होंने अपने इस आंतरिक दुःखको बतायाभी था। बह 
पिछले कुछ समयसे स्वयं बम्बई जानेका विचार 
रहेथे-पर पुत्रसे लंबी संवादहीनताके कारणही वह 
मनमें ही रह गया । सारी बातें जान और ore 
हरीश भावुक हुए बिना अपनी पत्नीको पहाड़ त॑ हा 
लिए अपनी सहमति नहीं देता । जब ताई आ... 

जाति और तौर-तरीकोंके कारण पहाड़पर उसक 


नाईकी बात कहतीहै तो यहभी जोड़ देतीहै कि रे 
वह अपने भी 


a 
किचित्‌ ताट 
सारा कुछ सीख जायेगी । इसपर वह धर मही 


ढंगसे कहताहै...'अरे बाप रे ताई, GF और | 
वह oe जायेगी ..’ [पृ- ९६] | त oy 
की जाति उसके खसमसे मानी जानेवाली हुँ A oS | 
संस्कारोंमें पली स्त्री है। पिताके माध्यमे ail 
संस्कारौंका विरोध हरीशने अपने जीवनका 
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व्र रमा पहाड़की इस Fal 


ae 
age जानता ATeAe त' ह्‌ 


qi (ee a प्राय समाजकी 
कि फिर वह दस ae pe 
eM संकेत करते हुए जैसे ees se 
fl ant समझमें ag कभी नहीं आ पाया 
हहे ल मृत वयो हैं? वयो हेम लीकसे 
हा ही नहीं करते ? ...देयर इज सम थिंग फडा- 
ह eat जीवित समाजका प्रतीक नहीं है... 
paiva इज टू डीप... (पृ. १४८ ) । हरीशकी लोक- 
बी उस अनाम चिडियाकी खोज वस्तुतः पहाड़पर 
ही लौकी खोज है जो उसकी मां, खिमुली और 
may मलतः भिन्न अपने अस्तित्व और अस्मिताके 
fi तत जागरुक स्त्री होगी | चकि पहाड़ी समाज 
रामान जडताके बीच यह संभव नहीं है, उस 
| बिझी उसकी खोज असमाप्तही रह जातीहै । 
| पं इसी सत्रीके कुछ संकेत हैं। पढ़-लिखकर वह 
[कि दृष्टिसि एक आत्म-निभेर स्त्री बन सकीहै । 
काकी जड़तासे भी वह किसी सीमातक मुक्त 
॥ माके अभावमें पितासे उसके सम्बंध सहज 
i गणाय नहीँ बन सकेहैं--वैसे समुचित 
aa se संवादहीनताकी स्थितिने इस 
[न Lo oe दिया | --- उसके 
शव थे। वह परम्पराओं 


TARE या--उनकी मान्य 


| 


| स्वयं शमशान तक जानेको तैयार 
मानेद जी और 
र एमशान- 


प कारतीहें 

i 38 पृ. रे i 

भत (पृ. ३४) | वह अ ततक 

३ 'म्पिलित होतीहै जो पहाडपर स्त्रीकी 
TAT रूपमे एक क्रान्तिकारी 


॥रके समय तक ) 
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पहलूभा मान जा सकतीहै। पर अपने सहयोगी डाक्टर 
नायडूसे वह विवाह नहीं कर सकती क्योंकि पिताजी 
इस अन्तर्जातीय विवाहके लिए सहमति नहीं देते | 
हरीशकी भाँति वह उनका सक्रिय विरोध भी नहीं कर 
पाती । उनके जीवनकालमें वह इसे टालती रहती है 
और पावेतीके प्रसंगमें पिताजीके नये wat परिचित 
होनेके बाद, उनके प्रति सारी सहानुभूति और आदर 
के बावजूद, बेशक इसकी संभावना निःशेष नहीं होती । 

मनोहर श्याम जोशीके 'कसप? की भांति पंकज 
विष्टका ‘oa चिड़ियाका नाम? भी कमाऊंनी समाजके 
जन-जीवन और उसके अस्तविरोधोंकी गहरी पड़तालमें 
TAT उपन्यास है । जोशीके 'कृरु-कृ ह स्वाहा! की अपेक्षा 
'कमप' में कौतुक और खिलंदरेपतका भाव बहुत कम 
हुआहै, पर उस चिडियाका नाम” औरभी गंभीरता- 
Gam इस कामक्रो करताहे । उपन्यासकी पूरी कहानी 
प्रायः दो सप्ताहमें घटित होतींहै । वह दीवानसिह 
अधिफारीके अ तिम-क्षणसे प्र: रम्भ होकर उनकी उत्तर 
क्रियाओंकी समाप्तितक चलतीहै । उपन्यासके अध्यायों 
के शीर्षक 'पहला दिन, 'पाँचवां दिन' और 'आखिरी 
रात' आदि बड़े सहज ढंगसे बीतते हुए कालको संके- 
तित करतेहें । “पितृ पूजन’ शोषेक अ तिम अध्याय 
अपने साँकेतिक रूपमें भी अपना भर्थ-विस्तार करता 
हैं । एक कर्मेकांडसे अधिक ag पिताके प्रति पुत्र-- 


हरीश --की सम्पूर्ण मानसिक प्रतिक्रियाको रेखांकित _ 


करताहै और उसमें अन्तरनिहित व्यंग्यको धारा समूचे 
समाज और परम्पराके प्रति नयी पीढ़ीके बौद्धिक और 
तकपूर्ण व्यवहारका संकेत बन जातीहै । लगभग दो 
सप्ताहके इस काल-खण्डमें कथा अनेक बार पीछेकी ओर 
लौटतीहै-कभी हरीशकी स्मृतियोंमें, कभी रमाको 
जिज्ञासाओंके माध्यमप्ते और कभी गाँव ओर परिवारके 
अनेक बूढ़े लोगोंकी चर्चा, संस्मरण ओर इतिहासको 
पृष्ठभूमिके उत्खननके परिणामस्वरूप | फिल्मकी खंड 
चित्रोंवाली कट-शेली अतीतके अनेक प्रसंगोंको बहुत कुश- 
लतापूर्वक आलोक-वृत्तमें लाकर वर्तमानसे जोड़तीहै 
जिससे कथाक्रे अनेक पिछले ओर विलुप्तप्राय कोण वते- 
मानमें एक अर्थवत्ता प्राप्त BLAS | कथाकी गतिमें आयी 
यह वक्रता उपस्यासके शिल्पको एक अभिनव भगिमा 
देतीहै और इकहरी इतिवृत्तात्मक कथा-कथनकी एक- 
रसताको बहुत सार्थक ढंगसे तोड़तीहै ।.कथाकी अन्त- 
वेस्तुमें कुमाऊंची लोकतत्वों--लोककथाओं, लोक 
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विश्बासों और लोकोक्तियों--और भाषाका अत्यन्त 
संतुलित रचाव समूची कथाके एक जीवन्त प्रवाहके 
बीच होनेका बोध कहींभी क्षीण नहीं होने देता । 

पंकज विष्टका ‘sa चिड़ियाका नाम' एक बार 
फिर नये सिरेसे इस तथ्यकों सफलतापूर्वक रेखांकित 
कर पानेका एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि उपन्यासमें 
काव्य-तत्त्वोंका कवि-दृष्टिका विनियोग अनिवार्य रूपसे 
यथार्थके निषधका परिणाम नहोकर यथार्थको पुष्ट 
प्रामाणिक और जीवन्त अभिव्यक्तिके लिए भी किया 
जा सकताहै | रचनामें अ कित यथार्थके लिए बाहरी 
तथ्यात्मक तयारी कहोंभी इस कवि दृष्टिको काटती 
या उससे टकराती नहीं दिखायी देती । उत्तर मध्य- 
कालीन काव्यके संदर्भमें कविकी व्यापक जानकारीके 
लिए जिस 'बहुज्ञतता की चर्चा की जातीहै, उपन्यासमें 
व्यौरों और वर्णनकी प्रामाणिकतासे यह जानकारी 
कितनी आवश्यक है -- पंकज विष्टका यह उपन्यास इसे 
भी नये सिरेसे प्रामाणित करताहै । पहाड़ी जन-जीवन 
के चित्र, वेदिक कर्मकांडकी विधि, रमाके व्यवसायकी 
बारीक जानकारी और HAH नी समाजकी ऐतिहा- 
सिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि-सब कहीं लेखक प्रदशेन- 
प्रियतासे बचते हुएभी अपनी इस ब्यापक जानकारीकी 
छाप छोड़ता चलताहे | यह बाह्य तथ्यात्मकता और 
कवि-द्‌ष्टि ‘ga चिड़ियाका नाम” में इस प्रकार अन्त- 
गु फित और समेकित है जो कवि-दृष्टिको यथार्थके 
विरोधमें खड़ा न करके उसीका अनिवार्यं अग बनकर 
चलनेपर जोर देतीहै । 0 


हम खानाबदोश 

लेखक : ए. हमीद 

अनुवाद : सुरजीत 

समीक्षक : डॉ. मत्यु जय उपाध्याय 

ए. हमीदने उदू में एक सामाजिक उपन्यास लिखा 
है--डाल गुलाबकी , जिसका अनुवाद सुरजीतने 'हम 
खानाबदोश' के नामसे प्रस्तुत कियाहै। समीक्ष्य कृति 


ER 


१. प्रका. : कावम्बरी प्रकाशन, ५४५१ शिव मार्केट, 
नया चन्द्रावल, जवाहरनगर, दिल्ली-११०००७ | 
पृष्ठ : १२७; क्रा. ८९; मूल्य ; ३०,०० रु. | 
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का मुख्य उद श्य खानाबदोशकी जीवन. पर: 
सघषशोलता एवं जिजीविषाका हि हि 
लिए इसक il 
ए इसका ERR “हम खानाबदो 
साथ-साथ चलतीहै प्रेमकथा, 
कामनासे उपजी | पें 
से उपजी स्थितियां, एक पेटरके stam | 
उसके आदशेकी परिणति आदि। यह सु a 
क हे Bs 
ही है कि अनवर इस उपन्यासका नायक है, वर है 
~ ० ह 
द विविधताका चाहक है और पेंटर भी है ie ; 
रज neo १ । भोम 
जीवनका सघष नारीको विविधताकी उसको काप] 
एवं उसके लिए किये गये प्रयत्न रमातेहे । पर 
z की अ NT 
(खानाबदोश-सरदार) की मानवीयता) गु 
see किया गया व्यवहार बड़ा त्रासद लगताहै, 
णक ad गुलामीका आतंक इतना प्रबल है कि 
नार अपने प्र मी अनवरके साथ जा नहीं पाती कि 
खुले आम प्रम नहीं कर सकती | 
प्र मके लिए कीगयी कुर्बानीकी प्रतीक गुलनार | , 
तो पुरुषके पशुरूपसे बिधी नज्मा। वैसे अनवर दा) 
भी चाहने लगाथा । दुर्गागी अनवरको चाहतीधी,ए प 
कहाँ एक मध्यवर्गीय कट्टर सनातनी बंगाली पता | ' 
और कहां मुसलमान अनवर । दो ध्रुव किस प्रा 
मिलते ? दुर्गाके प्रति अनवरके आकषंणें वासना 
बूंद नहीं मिलती । प्रोमकी निष्पाप छवि उभरतीह ।शि 
अनवर-नज्माके प्रेमका विकास जिस सहज खाग 
विकताके मध्य हुआहै, नज्माके आकषंणते और a 
मॉडल रूपने जिस प्रकार अनवरको अभिभूत किष 
वहां नज्माका परित्याग तथा गुलनारके लिए mh 
(अनवर) वन-वन भटकता एकदम उचित नहीं तग 
आचार्यके शब्दोंमें अनवरको गुलनारके लिए त! 
७ पर द्‌ 
देखकर 'रूपलंपट' ही कहाजा सकताह, प्रग १ री. 
हीं (0 
नहीं । नारी हृदय विश्वास, आस्थाका ors i 
लिए तो गुलनार अनवरके लिए कटार भक || 


ae नवरमे गुलतारक 
देतीहै । यह अलग बात है कि अनवर i 
ए 


; र 
ण ) आहे 
पुरुषमें नारीके बै > फो | 


alk 
गु. 
स 


'प्रयत्न-विस्तार' (आचार्य शुक्ल) 
प्रेमी सिद्ध कर THATS, परन्तु ३ गा 
विस्तारके अन्तरगत प्राप्त तज्माका परि 
करार नहीं दे सकता । ` जनिते ॐ 
दुर्गावतीसे सम्पर्कं एवं साह ल att 
अनवरको प्रेम, औरत, परिवारकै के हिती ail 
त्कार होताहै--«” हिन्दुस्तानी औरत 


र | तो वह at अरे चत 
i क्षतीहै कि मर्द लाख ह्यात 
एक जालसे बाहर कत ही नहीं 
र समुदकी झलक दिवाकर मदेको अपने- 
दाके लिए बन्द कर लेतीहै । वह oe 
करतीहै, तो उससे मुहब्बत करन लग 
ae करतीहै और शादी जरूर करतीहै 
aft te" ade तो कम-से-कम एक दर्जन 
१ करतीहै और जब एक बार बच्चे 
gaat, तो फिर मुहब्बत कभी पदा नहीं होती । 
; Es माँ बतकर अपने बच्चों, अपने पतिकी देख- 
ane कर देतीहै । मदे औरत समझकर उसके पास 
॥ है ag माँ बनकर उसे सीनेसे लगा लेतीहै । 
की ह्यत शादीपर और शादी मौतपर खत्म होती 
gal मुहुखत शादीका बचपना और शादी मौत 
खानी है भौर इस तरह यह मौतका ऐसा चक्कर 
है, जिसमें भावनाएं, दर्शन, ज्ञान, योग, भक्ति, 
कता, साहित्य और आरके सभी सिद्धांत शंखके 
परवर उडते नजर आतेहें ॥ (पुष्ठ ३६) । 

गलवार, THC और उसके गुलामही खानाबदोश 
ह, सच पूछिये, तो पूरी मानव जातिही यायावर है । 
im दरका ठिकाना है, न मकांका, अहतिश चलते 
पह उसकी नियति है । परन्तु इसकी एक विशेषता 
ह च लेतीहै--'लोग अपने मह॒बूबको दिल tag, 
p(t) । नन 
शह गो प्रामाणिक 0 टा 


एमे स 


4 
} 
१ 
i 


af 

भी ती 
दो aaa au अमानवीयता, वीरता देखने योग्य 
gt 0 रके प्रमकी गर्म जोशीभी, लिलत 


qj रभ 
in हवी | आद्य'त 
गोह । अनुवाद अ 


केया रमाये रहतीहै। भाषा 
च्छा हुआहै। (] 
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पता, अहंतुष्टिकी मानसिकता और सब कुछ अपनेही 
लिए हड़पते चले जानेवाली अमानवीय शोषणक्री विड- 
म्बना आज कहाँ नहीं व्याप्त है। आजादी मिलनेके 
बाद ज्यों-ज्यों हमारे समाजमें परिवञनकी प्रक्रिया 
गतिशील हुई वह सकारात्मक कम और नकारा- 
त्मकही अधिक दिखायी दी। जिस स्वप्नको लेकर 
सामान्य भारतीय स्ततन्त्रता-प्राप्तिके सुखद अनुभवसे 
अभिभूत हुआ चालीस वर्ष बादभी कदाचित्‌ यह स्वप्न 
साकार होता नहीं दिबायी दिया। चारों ओर लट 
मचीहै । किसीको अपने अतिरिक्त किसीके लिए सोचने 
का अवकाश ही नहीं रह गयाहै । यह मानसिकता राज- 
नीतिक क्षे त्रमें सर्वाधिक व्याप्त हुई । राजनेताही शोषण- 
कर्ता होगये । गिद्ध-दृष्टिके धनी ये कहां नहीं पहुंचकर 
अपनी स्वार्थसिद्धिके वशीभूत हो समाजका कितना बड़ा 
अहितकर भी अपने आपको दूधका धुला साबित करनेका 
असफल प्रयास नहीं करते । यही विसंगति प्रस्तुत उप- 
न्यासके केन्द्रमै है । 

शचीन्द्र उपाध्यायका 'गिद्ध , “मिट्टीका सिन्दूर”, 
'कावेरी', ठुकराये हुए लोग, 'आंगनकी सीमाए के 
बाद पाँचवाँ उपन्यास ठे । श्री शचीद्धने भाजके ग्रामको 
बड़ी बारीकीसे देखा परखाहै। यों उपन्यासके घटना- 
कथा क्रमका केन्द्र भारतके किसीभी भागका गांव हो 
सकताहै | परिस्थितियां भिन्त नहीं हैं । शोषणकी राज- 
नीति सर्वत्र समान रूपसे व्याप्त है। लेकिन “गिद्ध” 
के केन्द्रमै जो गाँव है और उस गांवके सन्दर्भेमें जो 
प्रश्न लेखकने पाठकोक्रे समक्ष छोड़ेहैँ उनका समाधान 
क्या हम कहीं पा सकतेहें ? क्या इस बबेर राजनीति 
के शिकार हमारे गाँव कस्बे और नगर ऐसेही होते 
रहेंगे ? होनेको इमारा राज है पर वास्तविकता क्या 
है इसे उजागर करनेकी आवश्यकता नहीं । पर विड- 
म्बना यह है कि इन ज्वलन्त प्रश्नोंके उत्तर खोजनेका 


` किसीके पास अवकाश नहीं । 


गांवका सरपंच देवचन्द हो या मन्त्री देवीचरण 
थानेदार हो या सिपाही, डाक्टर हो या कम्पाडण्डर . 
कौन ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारमे लिप्त नहीं है | 

उपन्यासका ताना-बाना हाडोतो अंचलके अटरू 
कस्बेकी पृष्ठभूमिपर बुना गयाहैं। लेखकने ग्रामीण 
जीवनंकी दुःखद त्रासदीको famed देखा-परखाहै कि 
आखिर यह सिलसिला कहांसे शुरू होताहै । जो गांव 
का 'मेहनतकश मजदूर था, लकड़ी काट-बेचकर अपना 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गूँजर-बसंर करताथा, वह सरपंच बनकर कैसे शोषणकी 
राजनीतिसे जुड़ गया । देवीचरण जेसा साधारण आदमीभी 
मंत्री होतेही केसे तेवर बदल गया, आखिर ऐसा क्यों ? ये 
जनताके प्रतिनिधि हैं, क्या इनका अपने गाँव-समाजके 
प्रति कोई दायित्व नहीं रह गयाहै ? यह एक प्रश्न- 
fag हमें सरपंच, मन्त्री आदिके बदले हुए अप्रत्याशित 
व्यवहारके आगे लगा-सा प्रतीत होताहै | 

उपन्यासकी कथावस्तुके केन्द्रमें जो पात्र हैं उन्हें दो 
वर्गोमें विभाजित कियाजा सकताहै । एक वर्ग है 
शोषणकर्ता और दूसरा शोषणका शिकार । देवचन्द, 
देवीचरण, थानेदार, पुलित, डाक्टर, कम्पाउण्डर और 
राजनेताओंके चरण चूमते छुटभैया । ये हर स्तरपर 
शोषणकी मानसिकताको क्रियान्वित करते दिखायी पड़ते 


हैं । दूसरा वां कुछ क्रान्तिकारी सहनशील, सब-कुछ. 


सहते जानेकी नियतिसे ग्रस्त है, जिसके केन्द्रमें हैं शिवू, 
मास्टर गोपाल, डाक्टर दत्ता, किसना, सुरेश, कोमली 
आदि । सर्वत्र जसे लूटका बाजार गमं है। इसी वेदना 
से शिवू पीड़ित है। लूट-खसोटका निदान कहीं महीं 
दीखता। वह सोचताहै--"'थ्रानेदारने दो लाखका मकान 


कोटामें बनवा लिया--इसे कोन देखेगा ? मामुली तन- , 


ख्वाह पानेवाल तहसीलके क्लकने अस्सी बीघा जमीन 
खरीद ली, इसकी जाँच कोन करेगा ? नौ वर्ष से सर- 
पंच बने देवचन्द्रने लाखोंका स्याह-सफेद कर दिया-- 
इसकी जांच करने कोन आयेगा ? ” 

इस लूटके विरुद्ध आवाज उठानेवाला एक और 
पात्र है डाक्टर दत्ता, वे अस्पतालके छोटेसे संसारमै 
लूटके बाजारको बन्द करना चाहतेहैँ तो उनके प्रति 
कर्मचारियोंका विद्रोह पनपने लगताहै | छोटेसे छोटा 
कमचारी मु हपर ही उनकी उपेक्षा करने लगताहै | 
मथुरा भंगी कहताहै “हमारे पेटपर लात मत मारो 
साब | वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा !” 
आनेवाले हर मरीजसे पैसा और डाक्टर दत्ता सोचतेहैं, 
यह सरकारी अस्पताल नहीं लूटकी दुकान होगयी ।” 


AMAR, राजनीतिक भ्रष्टाचार ओर रिएत्रत अ दि 


के विरुद्ध आवाज उठानेका क्या परिणाम होलाहै इसे 
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शिब, मास्टर गोपाल, डाक्टर दत्ताने बूब ५ | 
मास्टर टो किस प्रकार डान | 
कम्पाउण्डर आंखें फोड़नेका उपक्रम करत 
पुलिसके आतंकका शिकार हो जेलकी i hy 
विवश हो जाताहै और डाक्टर = a बागे | 
आदमीभी कितनी प्रताड़नाओंका शिकार बा केश | 
उपन्यासकी सबसे बडी उपादेयता mg है : | | 
च्यासकार हमारे सामने एक चुनौती नगर wal 
इस भ्रष्टाचारिताका उन्मुलन सामुहिक तेरा | 
ही सम्भव है । शिवु, डाक्टर दत्ता जैसे पात्रोंकी आवा | 
नवक्ारखानेमें तृतीकी आवाजसे अधिक नहीं। वात. | 
वरण सामूहिक स्तरपर बने तभी जाकर हमारा समाइ | 
इस शोषणके शिकजेको गलेसे उतार फेंक सतह 
वरना शिबू जैसा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ aa | 
यही कारण है कि लेखकने इस समस्याका कोई झाः: 
धान अपनी ओरसे नहीं सुझाया । 


| 
i 
| 


आंचलिक परिवेश उपन्यामें जीवंत हो उग 
कच्ची गडार, कूकते-मोर, इमलियोंके पेड़, भौमे 
आवारा कुत्ते और गढ़गजकी अप्रतिप्र मृतय | 
बातावरण उपन्यासमें मूतं होगयाहै | है. 
` उपन्यासकी शैली अत्यन्त रोचक और पाठकों 
बांधे रखनेवालीहै। लेखकने ग्रामीण ofan 
बदलते जीवन-मुल्योंकी एक यथार्थं झलक प्र स्तुतकी(। | 
गांवका जीवन जैसे आजभी अधिक संवेदनशीत मी | 
आत्मीयतापूर्ण संबंधोवाला है, लेकिन राजनीति 
भ्रष्टाचारिता क्या उस्ने विकृत करके नहीं ब । 
यह एक विचारणीय प्रशम है । प्रश्‍नोंक aed हुना | 
्यासका अन्त पाठकको लूटे मुक्त पतिका को है FE 
ढूंढनेके लिए बाध्य करता प्रतीत होताहै, ps ॥ 
सम्भव होगा - यही पीड़ा है कथानायक farge: a 
आकाशकी ओर आंखे उठायीं--ईर वाती |, 
ढेर सारे गि्धोंको उडते देखकर वह सहम गंगु, 
आशा है उपत्यासकारका पर्द ee 
शोषणक शिकजैसे मुक्तिका उपाय alan? 
प्रेरित करेगा । O 


० 


हले 
| ऐेखक  निरकुश = 
a : डॉ. रामस्वरूप आय 
करो मे श्री निरंकुशकी २४ कहानियाँ संकलित 
गे हिंदीकी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, यथा--धर्मयुग, 
rE - हिंदुस्तान, सरस्वती, नवनीत, कादम्बिनी, 
i amet आदिमे प्रकाशित हो चुकीहैं । इतका रचना- 
| १९४२ ई. से १६८३ ई. पर्यन्त लगभग ४१ वर्षो 


खा तथा अपने शुभ-चितकोंके आग्रहपर इनकी कत- 
| aa पुस्तक रूपमें प्रकाशित करायाहै । इन्हें ही 
पाजके विभिन्न वर्गोंकी कतरनेंभी मान सकतेहैं | 
' निरकुणजी मूलतः व्यंग्यकार हैं । आजीविकाके रूप 
| । उन्होंने अपना जीवन-यापन एक प्राध्यापकके रूपमें 
| गाम कियाथा। कुछही समय उपरांत वे उत्तर 
| Wael प्रशासनिक सेवामें आगये और आई, ए. 
| एके रुपमें सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने समाजके 
ह िमन वर्गोको अत्यन्त निकटसे देखाहै तथा जीवनके 
। रि THA कहानियोंके माध्यमसे प्रस्तुत 
| है 
रे संग्रहकी कहानियोंको तीन वर्गोमें रखा 
ताहै-(१) पौराणिक (२) ऐतिहासिक तथा 


Hf । पोराणिकतापर आधारित कड्ानियोंमें 


मा कैसे बेवकूफोसे पाला पड़ाहै, रघुपति राघव 
| सतदात आदि उल्लेखनीय हैं । 
[ला : अत्तिमाके जन्मकी कथाकी मनो- 
ए इहो 0 की गयीहै । लेखकने कल्पनाके 

। व्यग्यपरक मनोरंजक वर्णन 


Ae eee, डी-२३/१-६, योगौनगर, 
a ae :१८--२२१;क्का. ६०; 


| gaa तक फैला हुआहे । लेखकने इन्हें सुरक्षित- 
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कहानी 


कियाहै, जिसमें भोजनमट्ट वर्तमान पीढ़ीकी छाप विद्य- 
मान है। मृत्युगोकका एक शिष्ट्मंडल कलाशवासी 
भोले बाबा शिवजीके दरबारमें उपस्थित होकर उनसे 
अपनी समस्याओंके विषयपें निवेदन करताहै--यं तो 
हममें से प्रत्येकका एक भिन्न नाम है, किन्त देते हम 
एक ही थालीके चट्टे-बट्टे हुँ। हम सबका व्यक्तित्व 
'लौडर' शब्दसे समझाजा सकताहै। नेतागिरी हम लोगों 
का व्यवसाय है, जो कुछ feats टोटेमें चल रहाहै | हममें 
से अधिकांश अपदस्थ सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 
आजीवन समाजसेवाका व्रत ले रखाहे । हमारी कुछ 
समस्याएं है जिनके समाधानके लिए हम घरसे चले 
हैं। पर भोले शिवजी अपने पुत्रों गणेश तथा काति- 
केय, सवारी चूहे तथा मोर एवं स्वपालित नन्दी तथा 
सर्पोके उदाहरणसे उनकी सभी जिज्ञासाओंका समाधान 
कर देतेहें | उनकी कुछ दलीलें इस प्रकार हैं --“बड़े 
लोगोंका भार छोटे बहन करतेहै और यही सृष्टिका 
नियम है।” “तुम्हारी दुनियांमें जो विषमता उत्पन्न 
हो गयीहै उसका मुल कारण है असन्तुलन । अच्छे ओर 
बुरे साथ-साथ मिल-जुलकर रह सके, ऐसी कोई योजना 
तुम्हारे मस्तिष्कमें आजतक नहीं आयीं ।” “अच्छा 
राज्य वही होताहै जिसमें राज करता कोई न दिखायी 
दे और फिरभी हर चीज समयसे ओर ढंगसे होती रहे। 
तुम्हारे विश्वको मेरे राज्यतंत्रकी आवश्यकता है।” 
“रघुपति राघव राजाराम' कहानीमें राम, लक्ष्मण तथा 
भरतके माध्यमसे आधुनिक प्रशांसतिक व्यवस्था तथा 
'किष्किधामें मतदान कहातीमें सरपंचोंके ` चुनावपर 
तीखा व्यंग्य किया गयाहै। 'फंसलेका इन्तजार है' 
कहानीमें व्यायालयमें होनेवाले व्यर्थेके तक-वित॒क, मुक- 
दमोंको लम्बित रखने कथा दीर्घं काल तक निणेयपर 
न पहुंचनेका विद्रूप देखनेको मिलताहे । 
इतिहास पर आधारित कहःतियोंमें' न्‌ रजहां अ 
में! तथा 'हुदहुद' सहजही ध्यान आकषित कर 
'नुरजहाँ अदालतमै मुगल बादशाह 
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प्रंगालीयर तोबा व्यंग है तो 'हुदहुद में सम्राट 
अकबर तथा बीरबलके सम्तन्धमै एक Pear गढ़ा गया 
है, जिसमें बीरबलकी चातुरीको आधुनिक बौद्धिक 
गणितक्रे आधारपर प्रस्तुत feat गयाहै। यहाँ 
THM कठ्यता-शक्ति तया ताकिक प्रक्रिप्राके दर्शन 
होतेहै | 

उक्त दोनों प्रकारको कहानिवोंमें want नयी 
शेजीक। प्रयोग कियाहै। इतमें पौराणिक तथा 


ऐतिहासिक पात्रों तथा घटनताओंको आधुनिक परिवेश 
में ढालनेका सफल प्रयास किया गयाहै, इससे उनमें 
हास्य तथा व्यंग्यका सहज सम्मिश्रण हो गथाहै, जो 
पाठकोंका मनतो गुदगुदाता तो है पर उनके प्रति वितृष्णा 
उत्पन्न नहीं होते देता । 

कुछ कहानियोंमें प्रशासनिक दीघेसूत्रता, अनाव- 
एयक पत्राचार तथा म्रष्टाचारका सटीक निदर्शन हुआ 
है । 'टांय-टाँय फिस्स' कहानीमें सरकारी कागजी योज- 
नाओं मन्दबुद्धि, मन्त्री जी तथा जी हूजूरिए अधिकारियों 
का बिम्ब उभराहे तो 'सुर्खाप्रपुरकी कलक्टरीमें ईमान- 
दार तथा जागरूक प्रशासनिक अधिकारीके मार्गमें आने 
वाली कठिनाइयोंका उल्लेख हुआहै। कटु यथाथे यही 
है कि आज प्रशासनमें ईमानदारीसे कर्तव्यपालन 
कठिन हो नहीं असम्भवप्राय हो रहाहै। ‘as चलेथे 
घर उजाइनेमे' रिश्वतके व्यापक प्रसारको ओर संकेत 


है। इसका साम्राज्य इस लोकमें यमलोक तक विस्तृत 
है । ऐसा प्रतीत होताहै कि लेखकको अपने व्यावहारिक 


जीवनमें इन समस्याभोंसे THAT पड़ाहै। इसीलिए इनके 
चित्रणमें उसे इतनी सफलता प्राप्त हुईहै । 

'अम्माका अभिनन्दन', 'सालेके घर एक fea’ तथा 
'जलते gad सिगार’ कहानियोंमें वर्तमान जीवनकी 
विडम्बना, नगरीय परिवेशमें सभ्यताके छद्म आचरण 
तथा आहत मानवीय संवेदनाओंकी व्यथा-कथा अंकित 
gee तो 'बेड़ियाँ , “शवभक्त' तथा 'घरकी न घाटकी' 
कहातियोंमें सामाजिक कुरीतियों एवं विषमता भोके 
साथ-साथ समाजमें उच्च तथा fara समझे जानेवाले 
वर्ग-चरित्रोंकी उकेरा गथाहै | लेखककी सहानुभूति 
निम्नवर्गीय पात्रोंकी सदृभावनापर केन्द्रित रहीहै । 
'शवभक्त' में मंगल मेहतर कहताहै--'भेहतर ara 
नहीं होता ! उसका पेट जूठनसे पलना चाहिये । शरीर 
Ges ऊपरसे उतरे कपड़ोंसे ढका जाना चाहिये । शान 
की खातिर कुछ भलेमानुस भर्थीपर दुशाला डाल देते 


‘प्रकर मई ९१-४२ 


हैं। दुनियांमें उनकी धूम हो जातीई मत 
पर जलायी नहीं जाती फेंक दी जातीडै aK i 

स्वीकार कर लेतेहे । पर 
हैं इस समाजमें । 


भाषाकी दृष्टिसे इन कहानि 
देखनेको मिलतेहैं । त्या a ps 
ने कुछ ऐसे शब्द गढ़ोहैं, जो पाठकोका ध्यान 
ओर आकृष्ट करतेहैं। सालेके घर एक दिन त्त 
केसे वेबकूफोंसे पाला पड़ाहै, रघपति राघव राग 
आदियें इनका प्रयोग द्रष्टव्य है । GQ र 


BAIT टंगा Mizar? 


लेखक : विनोद शर्मा पंकज 

समीक्षक : प्रा. सोम चैतन्य 

“छतपर टंगा आदमी' साहित्यके विविध क्षेत्रमै 
सृजनशील डॉ. विनोद शर्मा 'पंकज'की दस कहातियोका 
संग्रह है। इन कहानियोंमें लेखकने निम्न और निल 
मध्यवर्गकी आथिक विषमताओं तथा रूहियोंसे अभि. 
शप्त जीवनके ददको स्पष्ट wot प्रस्तुत कियाहै। 
लेखक संवेदनशील एवं. चिन्तक होनेके साध 
अपने सामाजिक दायित्वक्रे प्रति जागरूक है | 
इसलिए किसी सामाजिक विसंगति या व्याधि 
से सम्बन्धित किसी घटनाका वर्णन करते 


. समय उसकी दृष्टि गहरी, सूक्ष्म और व्यापक हो जाती 


है। वह व्याधिक्रे मुल कारणको ढू ढ़ निकालता है तथा 
उसके समाधान भी प्रस्तुत करताहै। . तंब वह लेखकके 


रूपमै अपनी रचनामें तटस्थ या परोक्ष न रहकर तीथ 


पाठकको ही अपनी बात कहने लगताहै | जव वह ७ 
पर dar’ आदमीमें छतपर घिसट-घिसटकर दम तोह 
दादाजीको देखताहै तब saat चिन्ततशीलता उत १ 
ही परिवार तथा प्तमाजमें शोषित, उपेक्षित, और 
असहाय लोगोंके जीवनकै दर्दको लेकर उसे परेशात ९ 
देतीहै । 

डॉ. पंकजकी कहानियोंके पात्रोंमें 
और संघर्षशीलता है । वे नियतिसे हार मानक” si! 


et 
पारुल प्रकाशन, ८८९/१५ त्रित fe त 
२५:०० 


प्रबल जिंजीविधा 


१. प्रका 
३५ । पळ : ७९; wT. €०, है 
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बलिदान कहानीका भूषण उन्नीस 
| oa र 
ते नामे भर्ती होताहै । दो वर्षं बाद छुट्टी 
क्री भी q i अपने घर चण्डीगढ़ आदा है र 
ह. दा तार पाकर पुनः सेनाम 


| गा 
। a + fer बाद ae 
छ द्ध सासग्रीसे भरा द्रक 


जाते हुए एक धमाकेमें उसकी 
वह २१ वर्षकी आयुमें 
अपनी मंगेतरको 
न वास्ता देकर अन्य किसीसे विवाह करके 
ही बसी aaa लिए बाध्य कता | स्वयं a 
afc चलाकर गुजारा हता : तथा हमेशा खु 
हा और दूसरोंकों खुश sue, | उसने सीख लिया 
) इ ad’ gal खुशीका नाम है [पूं. २० | 

ह लेवककी कहानियोंमें विविधताके अनेक रंग है । 
रों ब्रादीभी है भौर रोमांसभी । पर सभी कहानियाँ 
aia धरतीपर feng और जीवनकी 
श्रीपिकाओमें से होकर गुजरतीहैं । “अंधेरी 
एत: कंपते निणेय' की पच्चीस वर्षीया, धनी- 
gat, दो बेटियोंकी माँ कामिनी अपने पतिकी 
दवाीनतासे त्रस्त होकर अपने मित्र बिक्क्रीसे प्यारकी 


री मंगतीहै, पर वह नेतिकताके बंधनमें बंधा कुछ 


ह राज्य! 


ta : प्रो. 


बलराज ३ 


उदयवीर विराज 


(४ अगस्त १६: ; 
Tha था न. रे कक पहले तक हिन्दुस्तान चाहे 
' परन्तु कवेटासे कोहिमा तक और अमर- 


रन 
श्व 
त्त a तक वहू एक था, भोगोलिक, राज- 
प - केतिक, सभी दृष्टिसे । जब अन्त- 
x ` राजपाल of 
ल एड संस, कश्मीरी दरवाजा, 


मप. RI : 
so पृष्ठ : १४१; क्का. ९०; 
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उत्तर नहीं दे पाता । 'डरपोक' कहानीके पात्र विनय 
और जीनत एक बड़ी फर्मपर सेल्समेनका काम करतेहैं। 
दोनोंमें गहरा प्यार उत्पन्न हो जाताहे । विनय सामा- 
जिक बन्धनोंको तोड़कर उससे शादी . करनेके लिए 
तयार ह । परन्तु जीनत इसके लिए साहस नहीं जुटा 
पाता । वह नोकरीसे इस्तीफा देकर उस नगरको ही 
छोड़कर परिवार सहित कहीं चली जातीहै। 'उमस 
भरा fea’ में एक क्लककी टूटती हुई जिन्दगीके धप- 
छांवकी कथा है । 'भेड़िए' कहानीमें क्लक रमाको उसके 
बस तथा आफिसमें पुरुष-भे ड़ियोंके वाणी तथा निगाहों 
के पेने पंजे नींदमें भी आतंकित कर देतेहैँ । 'अभावोंके 
भाव का रिपु अपने माँ बापका सबसे छोटा लड़का है। 
निर्धेनता तथा सन्तानोंकी संख्या सीमित न. रखनेके 
कारण वह पढ़ाई छोड़कर तस्करोंके गिरोहमें मिल 
जाताहे । एक दिन उसे हत्या भौर चोरीके अपराधमें 
जेलकी सजा मिलती है । 


लेखककी इस नयी कृतिका स्वागत है। आशा है 
डॉ. पंकज अपनी कहानियोंमें अधिक कलात्मक सुक्ष्मता 
अभिव्यंजनाका सौन्दर्यं तथा किस्सागोईका रसीलापन 
लानेका प्रयत्न करेंगे । (] 


हिन्दू और राष्ट्र 


राष्ट्रीय परिस्थितियों और दबावोंके कारण हिन्दुस्तान 
को स्वतंत्र करता अनिवाये होगया, तब इस देशके 
मुसलमानोंने आवाज उठायी कि स्वाधीन हिन्दुस्तानमें 
हिन्दुओंके साथ रह पाता उतके लिए संभव नहीं है । 
हिन्दू और मुसलमातः दो अलग राष्ट्र हैं, जितकी भाषा, 
वेश भूषा, संस्कृति और धर्म अलग हैं; न केवल अलग 
हैं, अपितु एक दूसरेके विरोधी और शत्र हैं। शासक 
अ ग्रेजोंने इस दावेको सही मात लिया और aah 
आधारपर हिन्दुस्तानके विभाजनका प्रस्ताव किया। 
काँग्रेसी नेताओंते, जो सन्‌ १६१८ से ही मुसलमानोंको 


: (पेपर टे र न ४ 
( क नक) In Public Domain. CufRE AN gi BATA PEt की तीतिपर चलते रहेथे, 
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इस दो राष्ट्रोके सिद्धान्तको माननेसे इन्कार किया, पर 
जब मुस्लिम लीगने हिन्दू-मुस्लिम दंगोंके रूपमें सीधी 
कारेवाई शुरु करदी, तब भहिसाके पुजारी, रक्तपात, 
से भयभीत, शासनका पिहासन पानेके लालायित 
काँग्रेसी नेताओंने, जिनमें गांधीजी, नेहरू, पटेल-राजेन्द्र 
प्रसाद आदि सभी सम्मिलित थे, देशका विभाजन 
स्वीकार कर लिया । हिन्दुस्तान भारत ओर पाकि- 
स्तान, दो टुकड़ोंमें बंट गथा । 

यह बटवारा शान्तिपूर्वक नहीं हुआ। इसमें 
हजारों लोग मारे गये, लाखौंको अपने पैतृक घर छोड़- 
कर शरणार्थी बनता पड़ा | कितनी महिलाओंका अप- 
हरण हुआ, इसके सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 
करोड़ोंकी सम्पत्ति लूट ली गयी । कांग्रेसी नेताजोंने, 
दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तके आधारपर हिन्दुस्तानका विभा- 
जन तो स्वीकार कर लिया, परन्तु उसे उसकी तक- 
संगत परिणति तक नहीं पहुंचाया--अर्थात्‌ जब देशका 
विभाजन इस आधारपर किया गयाथा, कि हिन्दू और 
मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, जो एक देशमै साथ-साथ 
नहीं रह सकते और जब मुसलमानोंकी जनसंख्याके 
अनुपातसे अधिक देशकी भूमि तथा अन्य संसाधन 
पाकिस्तानके रूपमें उन्हें दे दिये गयेथे, तब ईमानदारी 
यह होती कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाते और 
पाकिस्तानके हिन्दू भारत आ जाते । यह काम 
शान्तिपूर्वक आसानीसे हो सकताथा। परन्तु कांग्रेती 
नेताओंकी छल-कपटकी नीतिक्रे कारण ऐसा हो नहीं 
पाया । देशके विभाजनके बादभी वे यही कहते रहे कि 


फरवरी १९९१ में प्रकाशित पुस्तकं 
राकेश के सम्पूण नाद्य साहित्य का विशब विश्लेषण 


रंगशिलपी मोहन राकेश 


उत्तर मध्यकालोन हिन्दी कृ्‌ष्णकाव्य-परम्पराक्का एक अद्वितीय ग्रन्थ 


गुरु गोविन्द सिह कृत कृष्णावतार 


मामिक प्रेम-प्रसंगो ओर राजनीतिक षढ्यत्रो से युक्त एक सामाजिक उपन्यास 


सिन्धुपुत्र 
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हम दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तको नहीं मा 


में नते । हर 4 
स्तातमें और मुसलमान भारतमै रह सक हिल पा | 
स्तानी नेताओंको यह स्थिति सह्य नहीं हई ।पाकि. | 

। पात, | 


स्तानमें हिन्दुओंका रइना उन्हें दो राष्ट्रोंके सि 

झुठलाना जान पड़ा, अतः उन्होंने बल को 
हिन्दुओंको लगभग पूरी तरह पश्चिमी पाकिए 
खदेड दिया। पूर्वी पाकिस्तानसे भी, जो अब बंग 
है, बड़ी संख्यामें हिन्दुओंको निकाला गया | 

बिपरीत भारतके कांग्रेसी नेताओने, उन मुसलमा 
भी, जो स्वेच्छासे या डरकर पाकिस्तान चले 
वापस भारत बुलाया और वे आगये। 


इस प्रकार स्थिति यह होगयी कि मुसलमातोंको 
अपनी जनसंख्पाके अनुपातसे कहीं अधिक भूमि भी 
मिल गयी और पलने पुसनेके लिए वे भारतमै भी को 
रहे । कांग्रेसी नेताओंको इतनेसे ही सन्तोष नहीं gary 
उन्होंने भारतको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, 
जबकि भारतके पूर्वं और पश्चिम दोनों और धर्मा- 
धारित पाकिस्तान था । भारतकी धर्म-निरपेक्षता केवत 
हिन्दुओके लिए ही रही । मुसलबानोंके मामलेमें भारत 
के कानून कट्टरपन्थी मुल्लाओंको इच्छागुसार झुकते 
रहे । गांधी-नेहरू yer’ “हिन्दू शब्दको अपमातसूवक 
बना दिया । बीसियों बरस तक हिन्दू अपनेको हिंदू 
कहनेमें लजाते रहे । सरकारी कानूनोंका रवैया ऐसा 
रहा कि सिख, बौद्ध, हरिजन, रामक्कष्ण मिशन और 
यहां-तक कि आयेसमाजने. भी यह कहना शुरू क 
दिया कि हम हिन्दू नहीं हैं। कारण यह है कि भार 
po EEE 
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विधाए दी गयीं, जिनसे 

fot -वित है । ऐसी दशामें लोगोंमें 'हिन्दु' 

का होता स्वाभायिक है । 

बी oe प्रो. बलराज मधोकने यह 
eq राज्य घोषित किया 

| को हिन्दू राज्य घोषित 

। | a care कि क समस्या हल हो सकती 


5 T ह = मॅ 
ती देशकी ८ समय अविभक्त हिन्दुस्तानमें 


२ प्रतिशत थी । विभाजनके 
| i सलमान बचेथे । 
र बाद 0 दत क 
। हानो जनसंख्यामें बढोतरी हिन्दुओं 
म्हि हो रहीहै और es te 
गई उपाय त भी करे, तो चालीस वष : q क 
रत एक वोट पिद्धान्तके अनुसार Me बहुमतमें 
(बागी और भारतको इस्लामिक गणराज्य घोषित 
stint स्थितिमें होंगे । exe 
राके मुसलमानोंकी अपनी महत्त्वाकाँक्षाओंके 
जगा बाहूरकी शक्तियांभी भारतके मुसलमानोंको 
amazes । पकिस्तान और बंगला देशस उन्हें न 
त नैतिक तथा आथिक समर्थन मिलताहै, बल्कि 


| vara भौर विस्फोटक पदार्थमी प्राप्त होतेहे । 
झी अरब, लीबिया, ईरान, ईराक, कुवेत आदि 
। तत वेचनेवाले देशोंसे उन्हें विपुल धनराशि प्राप्त 
| है, जिससे पुरानी मस्जिदोंकी मरम्मत होतीहै 
aK गयो मस्जिदे बनायी जातीहैं, उनमें लाउड- 
i लगाये जातेहे और युवक दल संगठित किये 
TR | पिछले कुछ दशकों में खाड़ी देशोंमें भारतीय 
ae बड़ी-बड़ी नोकरियां मिलीं और उनसे 
के Hat उनकी आथिक स्थिति एकदम 
गः fi 
hale आन्दोलन न केवल भारत 
ray ae इस्लामकै प्रचार-प्रसारके लिए 
है रे ae मिलनेवाले डालरोंका अथाह 
ee लिए उपलब्ध है । उसका 
और कश्मीरमें आतंकवादके रूपमें 


की 


त्‌ 
कक विर 
( की जनसंख्या २ 


पह 
मित रहाहै। 
\ १९४७ के 
| भ र र TRG भारतका शासन स भालने 
[is ce कोग्रसी ओर जनता पार्टी, दोनों 
ले का चपटे रहकर उन्होंने देश 
कियाहै | और अबभी 
रन a I 
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विद्वान्‌ लेखकने तथ्यों और आँकड़ों हारा यंह 
प्रतिपादित कियाहै कि देशक विभाजतसे सा£प्रदायि- 
कताको जो समस्या सदाके लिए हल हो जानी चाहिये 
थी, वह आज पहलेसे भी विकट हो गयीहै । वोटके 
लिए मुसलमावोंपर निर्भर रहनेवाली सरकारें उनकी 
हर अनुचित मांगक्रो मानती चली गयीहैं। इसलिए 
मुसलमानोंके हौसले, बढे gue और उनमें इतनी 
हिम्मत है कि त्रे राम नवमी, दुर्गा पूजा; गणेशोत्सव 
आदिक हिन्दुओंके जलूसोंपर हमला करतेहैँ और साम्प्र- 
दाथिक दंगे होतेहैँ । लेखकने बतायाहै कि भारतको 
हिन्दू राज्य घोषित करनेसे यही स्थिति समाप्त हो 
जायेगी । 

स सारके अन्य देशोंमें, जहाँ मुसलमान ब्रहुमतपें 
हैं ओर जहां वे अल्पमतमें है, वहां उनकी तथा अन्य 
धर्मवालोंकी क्या स्थिति है, इसपर लेखकने अच्छा 
प्रकाश Stas, जो आँखें खोलनेवाला है । 

भारतको राजनीतिमें रुचि रखनेवाले हर व्यक्ति 
को यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ती चाहिये । []. 

स्वर-विसंवादो---``- 
[पृष्ठ ४ का शेष] 

व्यवहारमें उसके उदात्त और नेतिक रूपक्रो कभी अस्वी- 
कार नहीं किया और इसीलिए उनका जीवन उसी परम्परा 
में ढला रहा । सामुहिक रूपमें धामिक तन्त्रका इतना 
प्रबल और गहरा प्रभाव रहाहै कि प्राय: भ्रत्येक प्राचीन 
राज्य व्यवस्थामें धर्म, व्यवहार, शासन, न्याय प्रक्रिया 
आदि एक-दूसरेके साथ समन्वित रूपमै कार्य करते रहे 
हैं । इसका श्रेय उन मतीषियों, तपस्वियों, संच्यासियो, 
साधुओं, पण्डितोंके प्रबल प्रभावको है जो समाजके 
प्रत्येक भाग, प्रत्येक खण्डमें प्रभावशाली STA छाये हुए 
थे और समाजका नेतृत्व कर रहेथे। गत एक हजार 
ayy इस नेतृ वर्गंको विरोधी ख्थिस्ती-इस्लामी धार्मिक 
तन्त्रोंका विरोध सहना पड़ा, इससे भी बढ़कर इस नेतू- 
वर्गको पद-वेभवक लोभमें अपनेही समाजको तिरस्कृत 
करनेवाले सहर्धामयोंकी प्रतारणाए और तिरस्कार 
सहने पड़े | परन्तु अब समय आगयाहै जब पिछले कुछ 
वर्षोसे मनीषियों तपस्वियों और संन्‍्यासियों-साधुओं 
पण्डितोंने पुनः अपने वर्चस्वकी स्थापनाका 
बीड़ा उठायाहै । अपने इस समाजको आजभी प्रभावित 
HAY समर्थं ओर समाजकी अन्तःशक्तिको ga: 
जागृत करनेके प्रयत्तोंका स्वागत होना चाहिये । 
परन्तु पुराने अनुभवोंको ध्यानमें रखकर कुछ सतक 
नियन्त्रणके साथ । (] 
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उत्तरपाडाका माषण 
ग्रोर 
कारावासको कहानी! 


लेखक : श्रीअरविन्द 

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्रामकी अमग्रपंक्तिके अग्नि- 
gat क्रान्तिके मुधन्य नेता श्रीअरविन्दका अलीपुर जेल 
में कारावासका जीवन उनके जीवनका महत्त्वपूर्ण मोड़ है । 
उनके लिए यह कारावास थोगसाधनाकी सिद्धभूमि, 
ध्यान-मस्दिर तथा विश्वरूप वासुदेवके दर्शन एवं मिलन 
के स्थलमै बदल गया । यहीं उन्होंने भगवान्‌की स्पष्ट 
बाणी सुनी तथा उनके लिए निर्धारित कार्यं 'सनातन 
धर्म' के प्रसारका आदेश सुता । अलीपुर जेलसे छूटनेके 
बाद उनका पहला महत्त्वपूर्ण भाषण 'उत्तरपाड़ा' 
नामक स्थानमै हुआथा | उनके व्यक्तित्व और वाणीमें 
'अनिवंचनीय आध्यात्मिक ‘cara, शान्ति और गरिमा 
थी । अपने भाषणमें उन्होंने पहली बार जन-समाजके 
सम्मुख अपने जेल-जीवनकी आध्यात्मिक अनुभूतियां 
सुनायी, देशको सच्ची राष्ट्रीयताका सन्देश दिया तथा 
भगवत्प्रोक्त हिन्दू धमे और सनातन add सच्चे स्वरूप 
को स्पष्ट किया | उनका यह भाषण न केवल भारतका 
अपितु सम्पूर्णे विश्वको ही भगवानका सन्देश तथा 

'अविष्यके लिए मार्गदर्शन था । 
 श्रीअरविन्दके कथनानुसार उनकी वर्ष भरकी नजर- 
बन्दी भगवानको योजनाके अनुसार उन्हें भगवत्कायके 
लिए तयार करनेके उद्देश्यसे थी । इस प्रशिक्षणके 
लिए एक वर्षका एकान्तवास आवश्यक था | भगवान्‌ स्वयं 
उनके गुरु पथदर्शक ओर नियंता बने । भगवान्‌ ने जब अपनी 
बात कहनेके बाद उतके हाथोंमें गीता रखदी तो इसके 


१. प्रका. : श्रीअरविन्द सोसायटी, पाण्डिचेरी-६०५- 
००२ । पृष्ठ : ११०; क्रा. ५९; मूल्य: १४.०० 
रु. (पेपरबक). 
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साथही भगवान्‌की शक्ति श्री अरविन्द 
कर्‌ zat और वे गीताकी साधना करनेमें 
अपनी अनुभूति दरारा यह समझ गये कि 
वानुका काय करना चाहुतेहैँ उन्हें 
कत रहना होगा, फलकी इच्छ 
Rotem ge cere 
होगा तथा निश्चेष्ट तथा सच pe 
हू व ट तथा सच्चा यन्त्र बनकर भावास 
हाथोंमें रहना होगा उन्हें सकेत्र समदृष्टि रखनी होगी 
यह सत्र होते हुएभी भगवान्‌के कायमै कोई ae | 
न आने पाये--इसका ध्यान रखना होगा । : 
सनातन धर्ममें विश्वास, व्रत, मान्यता आरा 
महत्त्व नहीं है। यह तो स्वयं जीवन है, जीवनमें gag 
को चीज है। मानवजातिको कल्याणके लिएही झ 
सनातन धमंका पालन एकान्तवासमें होता a 
रहा है । भारत सारे संसारपर इसी सनात | 
धर्मको ज्योतिको डालनेके लिए उठ रहाहै। भारतो | 
मानव जातिका आध्यात्मिक कल्याण करनेके fava | 
महान्‌ होनाहै । (पृ. १८], यह सनातन धर्म हिदू 
है, जिसे भगवानने ऋषि-मुतियों और अवतार द्वा | 
विकसित किया और पूर्ण बनायाहै । अत्र यह समग्रा | 
गयाहै कि यह हिन्दू धर्म पू्णत्वको प्राप्त करके आ | 
उठे तथा उसके सत्य--सभी प्राणियों और वस्तुओं 
भगवानूकी सत्ताक्री उपस्थितिका विश्वम प्रसार al | 
हम अमरतापर विश्वासकरके मृत्युके भयको तिर | 
भगवान्‌की विश्वलीलामें अपनी भूमिकाको अच्छी iG 
निभायें। राष्ट्रीयता राजतीति नहीं, बहिकि FF म | 
एक निष्ठा है, सनातन धर्मही है cre 
सन्देश श्रीअरविन्दने अपने भाषणमें दबा 


दिया । ees 
'कारावासकी कहानी -मुलतः 
गयीथी एवं एक जम्बा विवेचनापूर्ण ति 
पाँच शीर्षकोमै विभक्त किया गयाहै- 
कहानी [२] कारागृह और स्वाधीनर्ती 


के Trey my 
समथ | 
जो लोग झन, 
घृणा और मे 


cai AE 
लतः बंगला A 
मु at गि 
काब 


हर पुत्र [४] तवं जन्म [4] अन्तिम 
qa 

| दय व वितेत्व और समाजकी संर 
रे “कमको ममझनेक लिए' आय आदश 


अं 
विकीर्स- यी 
तया विकी न वहुत उपयोगी 


पर । त वेके अध्यय 
aa ; 

id ee दर्शनके अनुसार समग्र जीवनही 
j राजनीतिक, साहित्यिक आदि अत्य- 
बाले कमंभी उनकी योगसाधनाके 
| आलगर्कितिके कर्मक्षेत्रमें अभिव्यक्तिके अंग थे | 
अरविन्दके जीवत, दर्शन, धर्म, राष्ट्रीयता, 
रीः 
वावत मातेवःकल्याण आदिक विषयोंको श्रोअरविन्द 
दी सक्रिय जीवतके परिप्रक्ष्यमें समझनेके लिए यह 
(एक बहुत सहायक सिद्ध होगी । O 


mest 
fie ग्रस्तत 


ए योग-यात्री ¦ 
लेखक : आचार्य अभयदेव 
दिवंगत आचायं अभयदेवजी (सन्‌ १८९६ से 
(७० ६.) की रचनाओं के प्रकाशनकी श्‌ खलामें 'एक 
अ | teat उनको पूर्वे प्रकाशित एवं अप्रकाशित रच- 
| संकलनका अन्तिम खण्ड है । इसके चार खण्ड 
, | C(t) एक योगऱयात्री' में सन्‌ १८९६ से १९६१ 
; | “फो उनके बाह्य तथा आन्तरिक जीवनकी आत्म- 
| त है। यह कथा केवल उनके सर्वागीण जीवनकी 
| U8 कथा न होकर उस युगके आर्यसमाज, 
हा शिक्षा पद्धति, भारतीय समाज और संस्कृति, 
=. | ag 
आर, योगी तथा योगानुसन्धान, तथा 
| “प स्वतंत्रता आन्दोलन आर 
Pi bee ने आदिका प्रामाणिक इति- 
गा र गात्मकथामें उस युगके विविध क्षे त्रोके 
॥ प्यक्तिये ओर Use} + मे 
यासात म (ela नेताओके विषयमें लेखक 
मिहइ a उल्लिखित हैं। यह 
क T oe ° र 
I सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है । 
Ma 
|. 


आत्म- 


ऐसरे भागमे शो ८ 
~ जीका पत्र AY अरविन्द एवं श्री -माँके 


व्यवहार संकलित है 


`` आशिर प्र 
के 
शो रोड, पा शन, र 
१७, ह्मा 


[मजोवन नगर, चिल- 
४७००१ | पृष्ठ : ८_- 
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(३) तीसरे भागमें “विशिष्ट सन्दर्भ” के अन्तर्गत 
कुछ प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेख संकलित हैं। इन 
लेखोंमें गुरुकुल-शिक्षाप्रणालीकी स्पष्ट तथा रोचक 
व्याख्या मिलतीहै | इन लेखोंमें लेखकके मौलिक चिन्तक 
शिक्षाविद्‌ और आचार्यके रूपमें नया 
सामने आताहै 


व्यक्तित्व उभरकर 

। । भारतीय परम्पराके अनुरूप शिक्षाके 
आदर्श और पद्धतिकी व्याख्या करने तथा आधनिक 
शिक्षा पद्धति और व्यवस्थाकी विस गतियोंको दर्शनिके 
कारण इन लेखोंकी महत्ता और प्रास गिकता आज 
भी बनी हुईहे। इन लेखोंमें व्यक्त विचार "राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति' का निर्माण करनेमें अत्यन्त उपयोगी ओर 
सही दिशा-निर्दश दे सकतेहैं । 

(४) ग्रन्यके चोथे भाग अन्तर्यात्रा' में उनकी 
व्यक्तिगत डायरीसे उनकी योग साधनासे सम्बन्धित 
विशेष अनुभूतियोंको प्रकाशित किया गयाहै | उन्हें ये 
अनुभूतियां श्रीअरविन्दाश्रम पाण्डिचेरीमें हुईथीं तथा 
तभी डायरीमें अ कित कर ली गयीथी । 

इस ग्रन्थको योग-यात्रामें श्रीआचायजी द्वारा 
श्रीअरविन्द योगें प्रवेश तथा उसकी साधना! का 
वर्णन नहीं हो पायाहै । यद्यपि उनकी मुल योजनामें 
उनको योग-यात्राका यह लक्ष्य-बिन्दु भी सम्मिलित था, 
तथापि दुर्भाग्यवश अन्तिम दो खण्ड नहीं लिखे जा 
सके, प्रस्तुत ग्रन्थक्रे केवल चार खण्डही लिखे जा सके 
थे | ये चार खण्ड हैं--योग जिज्ञासाकी ' कहानी, योग 
प्राप्तिकी कहानी, योग साधनाक़ी कहानी -- गुरुकुल 
काँगडीकी सेवा तथा स्वाधीनता सग्रॉममें भाग । 
यह ध्यान देनेकी बात है कि श्रीअरविन्द योगको 
व्याप्ति सम्पूर्ण जीवतमें तथा इसके सभी क्षोत्रोमें 
मानतेहें । आचार्य अभयदेवजीने इसी सिद्धान्तको 
व्यावहारिक रूप देनेके लिए अपनी यौगिक्र चेतनाके 
विकासके लिए शिक्षा तथा राजनीतिके सक्रिय क्षेत्रको 
अपनायाथा । आचार्यं अभयदेवके आचार्यत्व कालेमें 
गुरुकुल कांगडीको सस्था सभी स कोणृताओंसे मुक्त 
वैदिक जीवन, मानवता आध्यात्मिक चेतना तथा 
राष्ट्रीयताका प्रेरक Beg थी । 

आचायं अभयदेवजीकी यह आत्मकथा ऐसे 
सामान्य व्यक्तिकी कथा है जो बचपनसे दुर्बल ओर 
रोगी शरीरके होते हुएभी दृढ़ स कल्प, अध्यवसाय, 
सत्यानुसन्धान, स्वाध्याय, शुद्धान्तःकरण, तक, तप तथा 


योगकी साधताके द्वारा एक उच्च कोटिका वेद ओर 
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अर्थशास्त्रका दिद्वान्‌, लेखक, प्रवक्ता, आचार्ये, 
प्रशासक, शिक्षाशास्त्री तथा स्वाधीनता संग्राममें 
राष्ट्रीय स्तरका सम्माननीय नेता बन गयाथा | 


उनके द्वारा रचित बैदिक विनय, ब्राह्मणकी गौ, 
आदि ग्रन्थ वेदिक साहित्यकी अमुल्य निधि हूँ । उनको 
लेखनीने अनेकोंको वेदके देनिक स्वांध्याय, योगाभ्यास 
एवं स्वाधीनता स ग्राममें बलिदानके लिए प्रेरित किया 
था । वे शास्त्रीय सिद्धान्तों तथा अन्य ज्ञात और नीति 
की बातोंको अपने प्रयोग एवं अनुभवकी कसोटीपर 


कसतेथे तथा एक बार उनकी प्रामाणिक सत्यताका 
निश्चय हो जानेपर उनपर दृढ़ताके साथ स्थिर रहते 
थे । वे अडिम सिद्धान्तवादी थे । वे शिक्षा स स्थाओंके 
स चालनका सम्पूर्ण अधिकार आचारवान्‌ शिक्षाविद्‌, 
अनुभवी, निष्ठावान्‌ तथा विद्वान्‌ आचार्य और प्राध्या- 
पकोंके देनेके पक्षमें थे । नेतिकता और सिद्धान्तसे 
रहित, विद्या और अध्यात्मपे शून्य, अर्थपर ही दृष्टिको 
केन्द्रित रखनेवाले लोगों द्वारा प्रशासनिक अधिकारीके 
रूपमें गुरुकुल जैसी उच्चकोटिकी संस्थापर नियन्त्रण 
रखना उन्हें पसन्द नहीं था। इसी कारण उनका 
आये प्रतितिधि सभाके अधिकारियोंके साथ संघर्ष 
चला तथा अन्तमें उन्होंने गुरुकुल कांगड़ीके आचार्य पद 
से त्याग देकर इस विवादको समाप्त कियाथा | उनके 
अनुशासनमें कठोरता थी परन्तु उनके हृदयमें अपने 
प्रत्येक शिष्यके लिए माताके समान प्रेम, और मंगलकी 
भावना थी । अपने आत्मीयतापूर्श सहृदय व्यवहारके 


द्वारा उन्होंने गुरुकुलके अनेक उद्दण्ड छात्रोंके जीवन 
को रूपान्तरित कर दियाथा। उनके द्वारा कभी किसी 
का अहित नहीं हुआ । गुरुकुल कांगड़ी अपने प्रारम्भसे 
साम्प्रदायिक या जातीय पूर्वाग्रहोंसे मुक्त रही इसमें 
सभी जातियों और मजहबोंके छात्रोंको प्रवेशकी अनु- 
मति थी | गुरुकुलक छात्र रहते हुएभी उनकी धाभिक 
सस्कृतिको सुरक्षित रखनेकी प्रतिश्रूति देनेको वे उद्यत 
थे। वे Jeng काँगड़ीको आध्यात्मिक चेतना प्रधान 
भारतीय स स्क्ृति और आादशोसि अनुप्राणित सार्वभौम 
शिक्षा-स स्था बनाना चाहतेथे | आचार्यं अभयदेवजीका 
आचार्यत्व काल गुरुकुल काँगड़ीके इतिहासका बीता 
हुआ स्वर्णेकाल बन चुकाहै । 

आचाये अभयदेवजीकी मन, वाणी एवं aay 
समानता थी । वे सच्चे अर्थोमें साधुताकी जीवन्त मुति 
थं । नेतृत्वका क्षेत्र कोईभी हो, वे सस्था या दलके 
प्रमुखक रूपमें त्याग, बलिदान, श्रम और कर्मके लिए 
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सबसे आगे रहतेथे । किसी सस्थाका 
द उसको संदस्यताकी शर्तोंका निष्ठापर्वक गा 
। इसीलिए योग-साधनाके साधन काल ग 
wat कताई नियमित रूपसे चलती रही भी उ 
कठोर पाबन्दियोंके बीचमें भी वे दनि a a, | 
अनुष्ठान निर्बाध रूपसे होता रहा । ङ न ae 4 
स कटों तथा विपरीत परिस्थितियोंपें भी अपने दल | 
तथा स्वाभिमानकी care लिए अडिग द्धात | 
उन्होंने अपने स न्यासाश्रमके 'अभय' नामको ए | 
सार्थक करके दिखा दियाथा । पया | 
योग साधनाके क्षेत्रमें आचार्य जीने | 
होकर मधुकर-वृत्तिका अवलम्बन लेकर भिन. 
प्रकारको योग-पद्धतियोंकी साधना कीथी | न a 
वे a साधनाओंमें पारंगत हुएथे बल्कि उन योगी. 
गुरुओंकी स्नेह-पूर्ण कृपा तथा मंगलाशी:को भरी प्रात, | | 
कियाथा । पाठक उक्ष समयक्े प्रसिद्ध योगी अच्युत मृ 
तथा स्वामी सियारामजीके अतिरिक्त अचय योगी | 
के विषयमें भी बहुत कुछ इस ग्रन्थके द्वारा गा | 
सकेंगे । गुरुकुल काँगड़ीके इतिहासमै लाला मुरारी |. 
लालजी, पं. विशवम्भरनाथजी, आचाय रामदेव || 
एवं स्वामी .श्रद्धानन्दजीका नाम बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। | 
इनसे सम्बन्धित हादिक संस्मरणोंसे भरा यह ग्रथ | 
उनके व्यक्तित्वको आन्तरिक जानकारी प्रस्तुत करता 
है । अपनी योग साधनाके द्वाराही आचार्य अभयदे । 
अपने युगकी दो महत्त्वपूर्ण विभूतियों महात्मा गाँधी | | 
तथा महायोगी अरविन्दके आन्तरिक सम्पकमें आयेये। | 
श्री अभयदेवजीके सुझावपर ही महात्मा गांधीने अपे | 
प्रवचतों और भाषणोंमें हिन्दी भाषाका प्रयोग शुष । 
कियाथा तथा श्रीअरविन्दने अपने प्रसिद्ध पर | 
डिवाइन' के प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें वेदिक wal 
के उद्धरण दियेथे । हे | 
अपने अनुभवोंकी कहातीके ey अपनी न | 
आत्मकथा आचार्य अभय द्वारा पाठक जगतृकी उ 
बहुमुल्य भेंट है । अपने आस्तरिक जगते ae हरि. 
लिए जिज्ञासु योग साधक इस ग्रन्थके > aa 
महत्त्वपूणेत जानकारी, मार्गदर्शन, प्रेरणा अ. |; 
विक लाभ प्राप्त कर सकेंगे | लेकी अर्श 
निम्नलिखित शब्दाशुद्धियोंको सुधा i पतयति . 
पृ. ४५: वृक्षको स्थानपर ब्रहम, पू. (०० 2 बह 
स्थानपर वेदारंभ, पृ. १५१ काशी वि पर $| 
कें स्थान 'काशीपीठ, काशी तथा ४: 


कलके स्थानपर कोट्टक्कल | 0 
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मत-अभिमत 


0 स्मृतिदोष : महाराजकुमार. 
डॉ. रघुवीर tag र्‌ 


महाराजकुमार डॉ. रघुवीरसिह विषयक संस्मरण 
(“प्रकर भप्रै, ९१) में डॉ. बोराने उनसे मेरी आत्मी- 
यताका उल्लेख कियाहै | उसमें कुछ भूलें हैं । डाक्टर 
साहबसे मेरा परिचय उनके राज्यसभाका सदस्य बतने 
के बाद लिखा गयाहै जबकि मैंने उनके आग्रहपर 'रतन 
रासो” का सम्पादन १६४७ में आरम्भ कर दियाथा। 
१५२ में तो उसे राजकमलको प्रकाशनार्थं भी दे. दिया 
गया । फिर कुछ और प्रतियोंकी उपलभ्यताको सूचना 
मिलने गर उसे रोककर 'रामचरित्र' व 'वचतिका' का 
सम्पादन-प्रकाशन किया गया । “रतन रासो'में १९५२ 


: के बाद तो केवल पाठान्तर ही बढ़ थे । 


काशीराम शर्मा, २२२ गांधी- 
नंगर, चुरु३३१००१. 


0] स्वर : विसंवादी . 
सेई अ कके “स्वर : विसंवादी” में आपने भारतीय 


- राजनीतिके ज्वलन्त प्रश्‍नोंको वाणी दोहे । धर्मनिरपे- 
क्षता (पंथ निरपेक्षता) यहां भा ही नहीं सकी । वोटों 
को राजनीति ही प्रधान होगयीहै, फलतः संविधानकी. 


मूल आत्मा ही विनष्ट हो गयीहै । 

भारतका वतमान संविधान ` सवंधमंसमतामें 
विश्वास करताहै । वह सभी भ।रतीयोके लिए समान 
कानुनका समर्थन करताहै और सभी धर्मानु्रायियोंको 
समान दृष्टिसे देखने का निर्देश देताहे। किन्तु राजनीतिक 


. दलोंने अपने-अपने स्वार्थोके. लिए जाति, धमे, बे 
anf सुविधाएं देकर न केवल वोट बेक 


pas 


अपितु 


देशको संघर्ष और हिंसाके 


: उत्पन्न होगयीहै । आजकी आवश्यकता यह्‌ है कि an ! 


` ऱ्थातपर भी.ऐसा नहीं लगा जो संरी 


Kan ji Collection, Haridwar डु 


खडा कियाहै, जिससे एकताका भाव नष्ट होकर 


भारतवासियोंको समान कानूनके . अन्तगेत लाया बे | 
और धर्मको नितान्त निजी तत्त्व. घोषित कर {या 
जाये । | 


“डॉ. रामानन्द शर्मा, बी|६ fa 
विहार, मुरादाबाद--२४४००१ ` 


0 पांचाली (नाट्‌य-कुति) 

मेरी नाटय-कृति . 'पांचाली' पर जो. समीक्षा 
(“प्रकरः : अप्रेल ९१) SNS, उसके संबंधमें मेरा | 
निवेदन है : (१) फ्लेपपर लोहियाके विचार है, पर 
नाटकके केन्द्रमै क्या है, समीक्षकने इसकी चिन्ता नही 
की । (२) नारी वस्तु नहीं व्यक्ति है, यह चर्चा ताक 
के आरम्भसे अंन्ततक की गथीहै, पर समीक्षक 
ध्यान इसपर नहीं गया । (३) पुरुष-प्रधान समा 
नारीका कोई महत्त्व नहीं है । अतः उसकी वेदना नि 
सौमा तक कटीली है, यह भी “पाँचाली' में बार बा 
विश्लेषित हुईहै। (४) ताठकके अन्तमे तिहि 
सत्यकी ओर तो जाता ही था, अतः केवल ऐतिहाहिष | 
प्रमाणोंके द्वारा ही समाधान करनेका far श 
किया गयाहै । (५) संवाद अवश्य लंबे है ता 22 
समीक्षकने संवादोंकी लक्षणा-व्यं जता शक्‍्तिपर हा 


i ए 
+ को. समग्र . ताक 
नहीं दिया । (६) समीक्षक ५ aati! 


स्योंकी १. 


शोध आदि दृष्टिसे भी कुठेक पौराणिक 
वे अवश्य निर्देश कर सकतेथे | a 
_ डॉ. रजनीकान्त जोशी: ia 
विभाग, गुजरात विद्यापीठ | ८ : a 


१ "हत्याः आतंक :: 


0१:02) 3 
EE क्क-जनसाधारणकी हत्याअ 
| ताहै।कि जनसाधा ; 
| ह go faa आतंकवाद और feat युग 
हँ अधिकांधिक शक्ति अजित करता 


ते राज-नेताभी उसके क्षत्रमैं 

dea देशको शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्थाभी इन 
| नित राजनेताओंको सुरक्षा प्रदान नहीं कर 

र | qi आतंकवादके विस्तार और उसके प्रतिदिन 
, | तय करते जानेका ही यह परिणाम हुआ कि 
ग्री जसे एक और नेताकी बलि चढ़ गयी। 


क 
बै | ओर गत साधारण 
if brit 


i 


| बोर तेता-बलिने देशमै अस्थिरताका व्यापक 
| | हरण बता दियाहै। देशकी वर्तमान भोगोलिक- 
ः पाके नव-निर्माणके साथही, वस्तुतः, देशके जीवन 
र यताके राजनीतिक लक्षण उत्पन्न होने लगेथे 


. pie उहाद्वीपमें विभिन्न वर्गों और जातियों 
a म एहजीवनका सहज स्वभाव विकसित कर लिया 
| |" आधारही नष्ट होगया । इस अस्थिरतामें 
। 


॥ किती स्थिरताका आभास होने लगाथा तो . 


॥१शफ पशकी स्थिरताका आभास था, जो 
|स thas आंर्ल-अमरीकी प्रश्न य, युरोपीय शिक्षा- 
Mi तिमित मानसिकता और वहांकी बौद्धिकता 
a अपार निष्ठा थी । देशका दुर्भाग्य यह 
मग जवोलीस वर्षकी यह आनुवंशिक स्थिरता 
Tile षे बर गहराईसे न केवल पृथकतावादी 
‘ou भवृत्तियोंका भी बीजारोपण करती 
न जे उपमहाद्द पका ag खण्डित देश 

Se कारण पुनः तीब्र रूपमें 


we दी वंशधरको इस विभीषिका 


पणे अन्तिम दिनोंमें केवल एक 


| हक प्राकृतिक सीमाओंकी राजनीतिक अस्त-व्यस्तता . 


मे एसो ये प्रतिभाशाली लोग इसे भूल गये 
लगा । संभवतः तभी आनु- ` SS Seog eis ce 5 महा 


हे गयाया और वह थामात्र पिपा 
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स्वर : बिसंवादी 


कको वि तत सका. 


स्थिरता-अस्थिरता - 


समाधान नारोंतक सीमित हो गयाहै | परिणाम यह 
gare कि गत चवालीस वर्षॉमें देशकी केवल स्थिरता 
पर ही नहीं अपितु उसके अस्तित्वपर भी इंस स्थिर 
वंशकी नीतियोंने प्रश्तचिह न am दियाहै:। अब 
स्थिति इतनी जटिल होगयीहैकि उनके आकलन, 
विश्लेषण और sah राजनीतिक, आर्थिके-सार्माजिक- 
साँस्कृतिक प्रभावोंके मूल्याँकनमें ही लम्बा समय लग 
जायेगा. । फिरभी जनसामान्यकी दृष्टिमें आनेवाली ' 


-इन नीतियों और प्रश्नोंकी मोटे तौरपर. चर्चा कीजा 


सकेतीहै कि देश किन कठिन परिस्थितियोंमें फंसा हुआ 

है जिन्हें सुलझानेके लिए देशको असाधारण प्रतिभा- 

शाली नेतृत्वको आवश्यकता है, जोंड़तोड़में लगे नेतृत्व | 

को नहीं । i ee 

देशकी राजनीतिक ममस्याओंका सूत्रपात ; देशके 
-विभाजनसे हुआ । पाकिस्तानके निर्माणसे पूर्व ब्रिटिश 

्रश्नयसे मुस्लिम लीगने जो साम्प्रदायिक दंगे कराये, 

उनका प्रतिरोध इसे देश के “महान्‌ स्वतन्त्रता सेनानी” 

नंहीं कर पाये, निकट शाविष्यमें सत्तारूढ़ होनेका जो 
स्वणिम स्वप्न ब्रिटिश प्र तिनिधियोने sae  मन- ` 
मस्तिष्कपर अंकित कर दियाथा उससे वे ऐसे मुग्ध 
हो गयेथे कि इन्हीं परिस्थितियोंमें अमरीका द्वारी गृह- 
युद्ध स्वीकार कर लेनेका उदाहरण उन्हें अपनी .अहिसक 
वृत्ति और सिद्धान्तके विपरीत .प्रतीत हुआ, यद्यपि 
गृह-युद्धमे होनेवाले विनाशसे अधिक विनाशक एवं तर- कु 
संहारक मार्ग स्वीकार कर लिया । ग्रीस-तुर्कीके जन २ 
समाजके आदान-प्र दातकां उदाहरण. विद्यमात होते 


के मार्गपर ही चले: रे नर-संहारके 
कर आनेवाले लोगोंको इन 
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तक उतर जानेवाले इन मनोवैज्ञानिक तथ्योंके रूपा- 
न्तरित होकर मानवीय व्यवहारमें परिवतित होने और 
उसके राजनीतिक प्रभावोंके आकलनमें देशके ये भाग्य- 
निर्माता कभी समर्थ नहीं होपाये ।. 

घृणा, आतंक, हत्या, विखण्डन देशकी जन्मकुण्डली 
में स्थायी स्थान पाये EUs, देशके खण्डित इस भूभाग 
पर घटित होतेवाली प्रत्येक घटनाने इसी वातावरणको 
पुष्ट कियाहै और विभिन्न वर्गोकी परस्पर विरोधी 
प्रवृत्तियोको पुष्ट कियहि । इसी स्थिर वंशते कश्मीर 
को दो खण्डोंमें बांट दिया, और दूसरे खण्डको वह 


कभी प्राप्त BAG सफल नहीं हुआ, यह अवश्य हुआ. 


कि शेख अब्दुल्लाको और उसके वंशको स्थायी 'सल्तनत 
बरूशने' के लिए संविधानमें अनुच्छेड ३७० की व्यवस्था 
की गयी, साथही BAIA वहांकी भाषाको जड़मुल 
से उन्मीलित करनेके लिए कश्मीरकी राजभाषा उद 
स्वीकार करली । इस स्थिर वंशको इसी मनोवृत्ति 
ते देशकी भाषाओंको कभी उनका सहज-प्राकृ- 
तिक स्थान प्रदान नहीं किया, इस प्रकार उनके विकास 
को अग्रेजी लादकर अवरुद्ध किया । सल्तनत लादमे 
ओर उनको भाषाको बहिष्कृत करनेका यही वह 


आन्तरिक असन्तोष है जिसने कश्मीरको पाकि- - 


स्तानी संहंयोगसे आंतंक-हंत्याओंका क्रोडास्थल बता 
'दियाहै। बम 
धर्मनिरपेक्ष वंशने अपनी सत्ताकी स्थिरताके लिए 
कट्टरपंथी सिखोंके लिए पहलेसे विभाजित पंजाबको 
पुन: विभाजितकर सिख-बहुल राज्यकी स्थापना की 
ओर उन्हीं कट्टरपंथियोंकी रक्तलिप्साको शान्त 
करनेका मागं खोल दिया। कश्मीर और पंजाबके आतंक- 
वादियोंको गोलियोंने भूना भसहाय-निरपंराध जत- 
'साधारणको, भयभीत अभागे स्त्रीःपुरुष-ब्रच्चोंको 


अपनी सम्पत्ति-आवास छोड़ निराश्रित रूपमें दिल्ली . 


तथा देशके अन्य भागोंमें घर-घरके सामने पेंट बजाते घूमने. 
के लिए विवश किया । जीवनमें स्थिर होकर जीवन- 
'यापनंके इनके अधिकारको छीनकर स्थिर सरकार 
बनानेका नारा कितना आकर्षक है ! इन अभागोंकी 
तुच्छता सामाजिक संघेदनाको जागृत नहीं करती 
अपितु इन्हें साम्प्रदायिक पिशाचके रूपमै चित्रित करती 


, कारण यह है कि आनुवंशिक शाप्तता 


देशके मतदाताओंके सामने आया । 


स्त्र सहित सेनाएं अमरौकाने 


उपहार 
को निर्यात कर दी'। वर्तमान न 


चनावी || 
स्थिर सरकारके वंशधर राजीव ग रचत इ | 


भारतीय इ'डिश पत्र ही नहीं + Se | 
. भं a | 


समाचारपत्र भी शंकित हो उठ हे | 
में किसी शक्तिहीन प्रशासनका गठन a अबे | 
अमरीकी और यूरोपीय Parag भौर ण | 
भी अस्थिरताकी आशंका होगयीहै। इस रग 
नुभूतिपूणे शब्दोंमें भारतको पुनः आमन्त्रित नि प 
है कि वे चाहें तो पुनः इस देशकी. हे 
स्थिरता प्रदान करनेके लिए अमरीका सि 5 
यूरोपीय खण्ड अपनी सेवाएं देनेको तत्पर ह i 


क्या यह अद्भुत नहीं है कि स्थिरताके लिए | 


- लोकतंत्रका अपराधीकरण कर दियागयाहै, इसी जि 


के लिए माफिया और तस्कर तंत्रका 


रक्षाके नागा | 


h 


|: 
if 


र सशक्त गद | 

गयाहै । अर्थतन्त्रका कोई पुरजा राजनीतिज्ञ क 
केबिना नहीं हिलता, एक संकेतपर किसी वस्तुका पू i 
दुगना-तिगुना होजाताहै, पु जीपतियोंको सीमाना | 
कमी कर या मुक्ति देकर अरबों रुपया स्थिरताओएं र! 
दुबककर बैठ जाताहै। समाजवादकी रक्षाके निए बः | i 
हाय निर्धन लोगोंको बैंकोंप्ते ऋण दिलाया जात || 
जिसका बडा भाग राजनीतिक दलालोंकी जेब कला ||| 
जाताहै, बादमें ये ऋण निरस्तकर THK || 
के सौभाग्यकी रक्षा की जातोहे । समाजवाद भी शि = 
सत्ता भौर उसके पाश्‍वंवती लोगोंका age 
बना. gare । सम्पूर्ण शासत व्यवस्था बौ! | 
अर्थव्यवस्था अपनी सुरक्षाके लिए be | ta 
धन विदेशी बैंकोंमें स्थिर सुरक्षा प्राप्त कर aa! |॥ 
देशके लिए वंशगत स्थिर सरकार बनाये एको |॥. 
लिए वैदेशिक सम्बन्धोंका उपयोग भरपूर क्या i i 
है। पूरी विदेश नीति इसपर तिभंर है। बे ye 
राजकीय समारोहों, आतिथ्य ae oe ॥ 
गत आलिंगनो-चुम््नों ओर व्यतिगत a |i 


art ॥| 
जि 


में निधा पल 
सें निर्धारित होतेह । यदि पूर्वी अफ्रीका 

नागरिकोंकी निष्कासित किया जाताहे, जा 
बहुसंख्यक भारतीयोंको नारकीय गाता 
लिए उनके भाग्यपर छोड़ दिया जाताहै 


म स्थिरे 


री 2 ४ ॥/ 
इनसे कोई संकट उत्पन्न तह होताथा is a 
अब इस आनुवंशिक क gently 
आनुवंशिक स्थिरताका मतदाताअ के सा Tat 
है जबकि यह स्थिरता एक और * बार 


Haridwar, 


i 


॥ 


रचता : 


शब्द है, शब्द जो ध्वनिही होता 
| ee चति | वह ध्वनि जो अन्तःस्फूर्त होती 
गरे | र प्रयोजनवती होतीहै । हवाके 
रो. तरी गथ र पत्तेके हल्केसे 
गण | at ages गिरता हुआ Sa छ दो 

| ति उ वर्तूलाकार तरंगे, जलपाँखीके पंख 
|. डाह, अपरसे गिरती. हुई अ प्रपातकी 

| नाराओंको एक सार्थक सौन्दर्यका आकार 
| दाही देती ? उषाकी लालिमा-सा उभरकर आकाश 
a | हुआ बनपाखियोंका रागभरा शोरगुल भी 
सति fat सवेदतशील अन्तमंनको उत्फुल्लताके स्वरोसे 
(स | देता? वीणाके सोये-सोये तारोंको संवेदनकी 
॥ एती अंगुलियाँ छ-छूकर, किसी सुरीली रागिनी 
शिस्त जगाती नहीं हैं क्या ? संगीत यदि ध्वनि 


त || गहियिभी ध्वनि ही है । सचमुच--ध्वनिही शब्द 


ता [aman गहरी संवेदना तभी तो उसीका रूपा- ` 


PMI करतीहे, ध्वनि--चाहे फिर वह कागज 
AM हईहो या ध्वनि-फीतेपर ही अंकित हो, 
MMM या गाती-रोतीहो अथवा आक्रोश 
ती हंति ही हो- आज तो ध्वनिका वर्चस्व 
हही । कहीं-कहीं तो वह दीनताको, मलिनता 
ce पीडाको वाणी देतीहै, तो कहीं-कहीं 
| शफर देनेवाली संभावनाको पानीझी देती है । 
पा a भत्तर्वाकका प्रवाह जब उसकी प्रबल 
ss ao वाणी देताहे, तभी तो क्रान्ति जनम 

` बड करिश्मा रचतीहै वह, तभी शब्द 
ही पहचान होतीहै। 
हे तो दिल दहल जातेहे, जब वह 
होः हा कोना-कोना तक ध्वनित-प्रति- 

aT आस्थाके उजालेको घंटियोंकी गूंज 
भावावेगोंकी उत्ताल न्लहरें 


छ लेते लगती हैं. \ वही तो हमें 


` कारगर सिद्ध हो सकतीहै, क्योंकि ` 


_ “रचनाका HAT 
यद्ग 
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अस्मिताको तलाश 


--शलम 


उसको वाक्‌धात्री जो होतीहै ? उप्त वाकविभतिकी 
जननी होतीहै, वह्‌ । जब मनुष्यको इसकी सही ताकत 
की पहचान हो जातीहै, तभी तो इसका सार्थक प्रयोग 
हो सकताहै--क्योंकि पीड़ाभी तो उसीकी ही देखी 
जाती है, जिसमें साम्यं होतीहै । अन्तर्वेदना उसीकी 
रग लातीहे, जो अपनीही आत्म-पीड़ासे दुसरोंके अन्त- 
मंन रंगना जानतीहो । तब पीड़ाकी यह अन्तर्ध्वनि 
अपने अस्तित्वको एक सार्थक आंकार दे सकतीहै-- 
रचना बनकर | 

माना कि अन्तहीन गरीबीसे आहत आहेँभी आस- 
मानमें बादल नहीं उठा सकतीं, बादल तो उत्ताल 
सागरकी आहें ही उठा सकतीहैँ । फिरभी भरी हुई 
खालको धौंकनी तक आगमें फूंक-फूंककर लोहे तंकको 


- भस्म कर सकतीहै, क्या यहभी उतनाही सच नहीं है ? 


फिर प्राणवान्‌ मानवकी धमतियोंको ये धोंकतियां क्या 
कोई सामाजिक उत्क्रान्ति नहीं कर सकतीं ? उसकी 
आन्तरिक आवाजको तब सचमुच लगने लगताहे कि-- 

मेरी भाषाकाँ व्याकरण 

पाणिति नहीं 

पददलितही जानतेहैं 

क्योंकि वे ही मेरे eat 

पहचानतेहें ! छ 
क्योंकि हर युग अपनेही अन्तर्दाहको लेकर जनम 
लेताहै, इसीलिए तो रचनाओंके कमल तब बगीचोंके 
जलाशयोँके बजाय, झुरगी-झोपंडियोंके कीचड़मे ही 
अधिक खिलते लगतेहैँ । मनुष्यकी आजादीकी आवाज 
जब रचनाका विश्व ग्रहण/करतीहै, तभी ag अधिक 


बहत्तर मनुष्यताकी अन्तध्वंतिको लिये 
लेकिन इसकी पहली और आरि न. 
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उस रचनाके सचको उसके कृति रूपमें भाकार लेनाही 
होगा, तभी उस युग-यथाथेकी अन्तर्दाहको खरी सचाई 
के साथ प्रस्तुत कियाजा सकताहै ? 
और यहभी कितना सच है कि कृतिकार पूर्वे- 
निर्धारित किसी बनी बनायी सैद्धान्तिक लीककी ही 
सेवामें लगा रहे तो वह अपनी रचनाके माध्यमसे कौन- 
सी नवीन विचार-चेतना दे सकताहै, तब ? उसे क्या 
अपनी विचारधाराकी तलाश . जीवन-यथार्थके 
परिवेशके बीच जीते हुएही नहीं करनी पड़ती है ! 
उसकी सजग संवेदन दृष्टि ही उसके बीच उभरते हुए 
विचारको भली-भांति परख सकतीहै-+यही तो कि-- 
Sat होताहै जीवन भी आघातोंसे 
विकसित होताहै, बढ़ताहै उत्पातोंसे ! 
इसीलिए तो वह किसी ‘aa भवनमें टिक रहना' 
नहीं चाहतीहै, वह तो 'युग-युग धावित यात्री' की तरह 
निरन्तर अपनी चेतनाके उज्ज्वल वरदानके साथ, युग 
के संघर्षोके बीच उभरते हुए जीवन-बोधकी तलाश 
जारी रखतीहै। लेकिन इस तलाशसे उसकी रचना- 
त्मकताका रागात्मक सम्बन्ध जनसामान्यके साथ कभी 
ट्ट नहीं पाता । यही नहीं, उस नवीन जीवन-ब्रो धसे 
उसके रागात्मक सम्बन्धको बलही मिलताहै। परन्तु 
यह प्रज्ञात्मक संवेदन दृष्टि निश्चयही अपने रचनात्मक 
सृजन-कमंमें चयनधर्मा होतीहे । कृतिकारकी चेतना 
की यह छलती अपने संवेदन-रसको भलीभाँति छानकर 
जीवनकी अवाँछनीय विकृतियोंके तलछटको प॒थककर 
देता है, और इस प्रकार वह अपने व्यक्तिगत राग- 
विरागोंसे मुक्त, उज्ज्वल संवेदन-दृष्टि प्राप्त कर पाता 
है । ऐरी दृष्टि तब भन्धी कसे हो सकतीहै ? तब 
'ऊधो ! कोकिल कूजति कातत'--जैसी सपाटबयानी 
भी अपने दूरागत रागात्मक संकेतोंसे कितनी अर्थगर्भित 
हो जाया करतीहै ? उन सीधी-सादी शब्द-ध्वनियों में 
भी आचाय रामचन्द्र शुक्ल जसे समर्थ आलोचकको 
भी कभी 'भावपंचामृत' की अनुभूति हो पायीथी, जब 
किसी माँकी पीडाहत ममताने शोकात हो, कभी कहा 
था---'नंद lan लीजे ठोंकि बजाय! मिली जांय मधुपुरी 
ae गोकुलके राय ! ' 
तिश्चयही रवनात्मक शब्दकी ध्वनिकी व्यंजकता 
अनेक आयामी सघन संकुल 'काल' की अनेक पर्तोके 
रहस्यका उद्‌घाटन करतीहै वह 'कालजायी' होनेपर 


भी, कभी-कभी तो ‘HATA तत. होडते, तिनि ०आहांतक १० गौतमको 
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` व्यक्तित्वका पूर्णत्व नहीं है। हमारे जीवभू ते 


तब कालके अनेक अमूर्त रहस्यभी रचनाके 
जातेहैं । अपनी इसी सामथ्यंसे, कृतिका वि 
नाओं'को किसीभी धमंसे अधिक से र अपी र्‌. 
है, हालांकि उसका रूप आवेग-संकुल के taf 
होताहै। कला और साहित्यकी सावंभ भरि 
लिए वैश्विक बन पातीहै । बाल्मीकि मो शी 
कालिदास ओर भवभूति प्रभूति हो नहीं, बे ‘| 
शष्ठ सुजन इस बातका प्रबल प्रमाण हैही | हे 
और मनुष्य-मतका संवेदन ? ge 


तो death |, 
मनका ही एकात्म रूप है। केवल विदेही be 


is 
जीवनानुभूतिके आधार बनकरही तो जन तेह! 9 
मनुष्यका विवेक उन्हें वास्तविकताकी कसौटीपर an |i 
कर, समयानुकूल TUM देता रहताहै, लेकिन aay 
नयी दीप्तिसे तभी दीपित हो पातेहे, जब ता 
संवेदनका पारस-स्पशे TAs | संवेदन तो मनुष्य जीका [शा 
महती ऊर्जा है, अपने उत्कृष्टतम रूपमें वही तो प्रातिः 
ज्ञानं या सहजानुभूति है, जो इसी. जीवनके जीवत 
यथार्थेके परिवेशसे ही पैदा होताहै । मनुष्यके मात 
की चेता नाड़िया जिन्हें आयुविज्ञानी alata, कै 
TCH और न्युट्रोसप्टस॑ कहतेहैँ, वे ही हमारी ज 
विविध भनुभूतियों और संवेगोंको बहन करई 
नौसीसँप्टसँ पीड़ादाथिनी अनुभूतियोंकी संवाह 
तो बेनेसप्ट्स सुखदायिनी अनुभूतियोंकी; alte || 
हमारे मिश्रित संवेदन संचरित रहतेहैँ। , bt 
“इसके साथही मनुष्यके मस्तिष्कका वतं Pi 
सेरेबल और सेरेब्रमका महत्त्वभी बहुत अधिक « 
है कि इन्हीं दो भागोंमें हमारे आनुवंशिक FTN] 
हजारों स्मृतियाँ और अनुभव अवस्थित रहेँ : i 
आनुवंशिक संस्कार और स्मृतियां जो ब ` 
पूर्ण अंग बनकर सेरेव्रममें डेरा डाले ae i । 
कर्ममें भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा र 
हम इन आनुवंशिक संस्कारों और न ) fat 
से रचना करते समय बचही के १ 


ae fat 

कृत्तिकारकी चेतनाको esd a | 4 
@ eat |: 

मय वह तलछट स्वत; पृथक्‌ द ‘by 
स ह्‌ कृतिका atc र 


बात अधिकांशत: किसी श्रष्छ 


q ay 
ही अधिक सही है । इन आ जाती| 
स्मतियोंसे मुवित पानेके लिट ह | 

= बोधिसत्व 


sy ऐसे सस्कार 

a one अवित होजे 
मस्जिद तो कभी रामजन्म भूमिपर 
a rene विचारोंसे इस महादेशके 
नत्त करते cede । ऐसेही 
if ब्रालसा' के रूपमें क्या नहीं 
कि एक पड़ोसके वजीरे 


7 प हों, न्धी राष्ट्रीयताभी ऐसेही संस्कारों 
an. (रेती, चाहे फिर कोई कितनाही इन्द्वात्मक 
पाती पिद्धान्तोंका दम भरता रहे, और तभी तो 
छाती निर्मम, लेकिन संवेदनशील दृष्टिको यह 


भाप 
रे 


. | प्रो! 

faced चीनी दीवार न उठाओ 

को पव कुछ गल जाताहै 

कै. | जाय सच्चाईकी उज्ज्वलता के: ! 

त कहीं नहीं है । 

| गत aaa नहीं, 

| झा है ? 

mat सही नहीं है कि 'मनुष्यका इतिहास 

| हे a गहों, बल्कि भ्रमोंकेके विरुद्ध वास्तवि- 

kes हा है ? 'मनुष्य जीवनका विकास 

बरी eae! Bea निहित है। 'पेरेस्त्रोइका' 

ihe a oe एक परिवर्तेनकारी 

P ष rattan 5 बावजूद अलगाववादी 
॥ ane है बाढ, किस बातकी 

च्चा ओर श्रेष्ठ सर्जक अपने 


00 तन 
रो ie तिम आंखोंसे विश्लेषित 
' फेरभी उसकी दृष्टि निष्ठर और 
फेरुण, कोमल और क्रांतदर्शी ही 
गो इस संवेदनहीन परिवेशका यह 
भप पानवताके प्रति घणा पैदा नहीं 
र पते भविष्यकी 
परेमें नही बदल पाते, और 


h ® हें, बल्कि 
lay 


az 
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संवेदनशील र्न र ह) 
हु ao नो कालिख ही भर सकती 
क सुजनहारकी चेतन्यमय अनु- 
भूतिके विषयमें ही अधिक सच है। 
वह तब यह गहराईसे अनुभव करताहै कि आतंक, 
हिसा और यह BX अमानवीयपन, सामाजिक क्रान्ति 
के गहरे और सार्थक चिन्तनके अभावका ही परिणाम 
भर है । असामाजिक अन्धा विद्रोह औरं अमानुषिक 
आतंकका कंसाभी प्रबल अंधड़ क्यों न उठे, उसकी 
चेतनाकी लालटेन उलटकर, कभी औंधी नहीं गिर 
जाती । हमारी इस सृजन-संस्कृतिके आकाशकी स्वर्गंगा 
के वे उज्ज्वल सितारे, इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण हे, 
जिन्होंने अपने अकेलेपनके बावजूद अपने श्रेष्ठ सजनके 
माध्यमसे निराशा, अनास्था और अमानवीयपनके 
अन्धरेसे घिरे हुए समाजको चेतनाके आलोकसे आलो- 
कित कियाहै, चाहे फिर उसे लगे कि 'आखिर ऐसा 
क्या कह दिया मैंने ? --- 
गाल-गालपर दस-दस चुम्बन, 
देह-देहको दो आलिंगन ! 
आदि सृष्टिका चंचल शिशु मैं 
त्रिभुवनका मैं परम पितामह 
व्यक्ति-व्यक्तिका निर्माता मैं 
ऋचा-ऋचाका उद्गाता मैं | 
जन-ज॑नके संघर्षोको स्वर देनेवाली उस ध्वनिकी 
भी तो यही मुल संवेदना है यही चेतना 'मेघदूत के 
यक्षके लिए कालिदास तक से पूछतीहै कि 'सच-सच 
बतलाना क्या यक्ष नहीं, तुम रोयेथे ?’ इसी वैश्विक 
संवेदनामें कारणही मेक्सिम Mat तक को कभी प्रतीत 
हुआथा कि मेरे लिए अच्छोसे अच्छी पुस्तकसे एक 
खराब आदमी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है--घने श्यामल मेघ 
में किसीं रुपहली रेखाकी खोजकी जिज्ञासा ही है न, 
यह ? 
आज तो हमें अपने इस अभूतपुव वैज्ञानिक विकास 
और प्राद्यौगिक उपलब्बधियोपर बड़ा गवे है। अस्सी 
हजार हवाई हमले हमारे लड़ाकू हवाई जहाज मधू- 
मक्खियोंको तरह आजभी तो करतेहैं, ओर लाखों 
प्राणियोंको भस्मसात कर देतेहैँ--औओर ag सब पश्चिमी 
गढ्तके मानवतावाद के नामपर ही न? 
हमारी शक्ति अब कितनी अपराजेय है ? क्रिमि- 
नालॉजीके तो जैसे हमही विधाता हैं, इसलिए सामा- 
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जिक मेल-मिलाप और भाईचारेकी जंगह अलगाव आर 
आतंककी शक्तियोंको सिर उठानेकी शह दे रहेहैँ, मात- 
वीथ मूल्यों और संकल्पोंकी जगह आज तभी पंकल्प- 
हीनता और अवसरवादकी राजनीति अठखेलियां कर 
TE । हमारे प्रचार-प्रसार माध्यमकी शक्तिभी 
अकूत हैही, श्वेतको श्याम ओर श्यामको श्वेत करना 
तो हमारा प्रतिदितका काम है । अपने स्वार्थंहितोंके 
अनुसारही हम बड़ी ही राजनीतिक चतुराईसे अपने 
सिद्धान्ततक बदल देनेमें नहीं हिचकिचाते जसे अपनी 
स्वार्थ-सिद्धिके लिए उनका बदलते रहनाही कोई बड़ी 
मुल्यवत्ता हो ? इसी कारण यदि रचनामें ऐसा बिम्ब 
उभरताहै तो वह स्वाभाविक हीहै--- 

“तानाशाही रंगमंचपर प्रजातंत्रक। अभिनय, 

एलोकोंमें गूंजेंगे अब तो फौजी अध्यादेश | 

जब फौजी अध्यादेशोंकी भाषाभी पुण्य-श्लोकी 
सिद्धान्त बनने लगे, तब श्रेष्ठ रचनाकारको उसके इस 
तिलस्मको तोड़नेके लिए तत्पर होनाही पड़ताहै, 
क्योंकि अंग्रेज कवि ओडेनके अनुसार तो वह 'कविही 
है जिसके हाथों भाषा जीवित  रहतीहै ! रचनाकार 
निश्चयही भाषाकी जीवन्तता बनाये रखताहै, यही 
नहीं, अपनी रचनात्मक प्रतिभासे उसका नवविन्यास 
Has, उसे नयी अभिव्यंजक शक्तिसे सम्पन्त करता 
है । जीवनके गहरे सोच, उसके सच और सौन्दर्यको 
नयी तलाश देताहे, क्योंकि उसकी आंखोंमें तब सारी 
सृष्टि अपता विकास प्रतिबिम्बित करतीहै, ओर वह 
जब उनमें रंग-रच जातीहै तो अन्तस्‌ उनमें से 
आलोक विकीणं करने लगताहै--क्या रचनाका वैश्विक 
सच वही नहीं हे ? 

बास्तवमें रचनाभी वही है जो अपने समयको 
नया सार्थक शब्द दे, जीवनको नयी अर्थवत्ताकी सोंधी 
सुगन्धसे भरदे, आत्मिक संवेदनाके सुखद स्पशंसे, मनुष्य 
मनको उत्प्रेरित और उत्फुल्ल करदे, जीवनकी अंधी 
परम्परांओंकी जड़ताके बन्धनोंको काटकर wz | 
लेकिन ag सब किसी शाब्दिक लफ्फाजीसे कभी संभव 
नहीं है । सिद्धान्तों, वादों भोर इरादोंकी राजनीतिक 
मंचीय भाषा तो यह सब कतई कर ही नहीं सकती, 
क्योंकि उसे जीवनके प्रखर 'सचके सूरज के करीब जाने 


की कभी हिम्मत ही नहीं होती ? ag उससे सदाः 


डरी-डरी रहतीहै, इसीलिए दूरही से अपनेही मंचसे 


यदा-कदा 'स्तवन-वाचन-सा करती रहतीहै। उसे तो 
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सिके अपनी आजाद खुशहालीकी आर. | 
भर रहतीहै, हालाँकि Ran फा आबोहवाम ति 
= : a । राजनीतिक मीड |. 
अच्छी तरह जानताहै कि यह जो सौन्दय चाम | 
कला है, प्रेम है, संगीत और नत्य हग | 
आनन्द है, और जो कुछभी है त. अभिनय मे|| 
जिन्दगीके विविध पहल हैं जाम बाती 
at है | इसलिए वह उनके ४ 
विहीन अमानवीयकरणमें दिन-रात ता है 
सव कुछको कम्प्युटराइज्ड करनेमें। हारे 
यही नहीं, उनके विविध सम्दर्भोका पव 
वह अपने स्वार्थोके लिएही प्रायोजित कर 
उसक इरादे इस दिशामें बिलकुल साफ Pace 
बाजारू खरीद-फरोख्तके अदबको परवान क 
वाणिज्य शास्त्रीय दृष्टिही उसके लिए जपे wih 
सच्चाई है। सौन्दर्य, कला-पंगीत-नृत्य, लोकात, 
कथाएं, काव्य और महाकाव्य, नाटकादिका मंच, 
अभिनय--यह सब सामाजिक उत्थान नहीं, ते 
प्राप्तिका माध्यम ही अधिक है। फिर सत्ताकी रा. 
नीति उसके स्विचब्रोडेका संचालन कभी प्रतक्ष ते 
कभी परोक्ष रूपसे करती ही रहतीहै। प्रसार भाती' 
की स्वायत्तताकी आवाज बड़ी प्रबल होते हुए, 
उसकी स्वायत्तताकी उन संकुचित सीमाओंते गो 
परिचित नहीं है ? ***हमारे ये विश्वविद्यालय, हमार 
अकादमियां, हमारे सांस्कृतिक केर, हमारे ये वि 
स्वायत्तशासी निकाय और लोकसेवा आयोगा 
उनसे जनसमाज परिचित नहीं है ? 
अपनी इस सदी जिसमें पाप, शाप, घृणा, हि 
क्षय, अपराध, नैराश्य और उसका अवसाद इस मी: 
फल-फूल रहाहै, मानव-मनके अस्तरालमें षरे १ 
कारको इसीलिए आजका रचनाकारही अपनी 


में अच्छी तरह रूपाथित कर सकताहै | ee 
का यह कथन सच नहीं है क्या कि Se 
साहित्यकी पहचान इतनी पृथक्‌ a का 


मानदंड इसके लिए अपर्याप्त हो रहेहें | १६ "० 
नरक हैं जिसे सिर्फ हमारी सदीके लोग ९. | | 
संभवत: इसीलिए आजके रचताकारको अपते ‘a fat 

परिवेशको प्रत्येक दिशा-दृष्टिसे अपनी भरि गि | 
अत्यन्त सजग हो, संघर्ष करना पड रह” कं 
अस्मिता मात्र उसकी नहीं, अपि ae at] 
सृष्टिकी उपज है, फिर भलेही ल 


y $ न्तर 
संसार वास्तविक संसारके समाता / 


: Di 
कुछ भिन्न ही वें 
टिकी हुई गहरी दृष्टिके 

3 गंजाइश दैसेभी कम ही State | मीडिया 
मित is बज सभ्यताके बाजारू इस्तेमालकी 
{ at ea तोड़ने के लिए, वह अपनी “रचना 
| गनि में मानवीय संवेदनाकी ऊष्मा भरनेका 
ही भाषा नारों और रचनाकी भाषा 


a । वैसे 
| पर्व पा न तो रहाही है । रचनाके बिम्ब 
2 म भाव-संवेदनासे (क क दनी 
| १त्लिए राजनीतिक मंचीय नारोंसे वे अधिक 
7 स्थायी प्रभाव उत्पन्न कर सकतेहे, 
aa फिर एक बार ! था एक 'भारतीय-आहमा 
ही 'पुष्पकी अभिलाषा या अरुण यह ee देश 
झा अथवा मेरे हिमगिरि मेरे विशाल आदि 
कडं रचनाएँ इसके उज्ज्वल प्रमाण हैं । तब क्या यह 
एव तही है कि — 
हर साजसे होती नहीं यह धुन पैदा, 
होतेहे बड़े जतनसे यह गुन पदा । 
मीजाने निशात गममें सदियों तुलकर, 
होताहै हयातमें तवाजुन पैदा | 
पता फिर कोई महाजनी भाषा तब इब्सानी 
UM तवाजुन' कंसे Gar कर सकतीहै ? रचनाके 
fea’ इसीलिए अधिक सच्चे ओर - सार्थक होतेह, 
शोक वे कृतिकारकी जैविक संवेदनाके आंगिक अनु- 
हेहै ओर इसीलिए उनमें कलात्मकता और सामा- 
Fe मणिकांचन योग रहताहै । -उनकी 
म हे नजाने कितनी सुन्दर, सुखद और जीवन्त 
ति sy सपनोंकी आकर्षक और 
हानी भरू तिमधृर स्वर तरंगोंकी तंत्रीकी 
भूमिका निभातीही है । तभी तो -- 
पव आंखोके आंसू उजले 
सबके सपनोमें सत्य पला. | 


शाही परि हु 
। ओर ae उस संवेदन- दृष्टिको दिखायी देता 


न सच्चा रचनाकार अपनीही आत्मा- 
गलत W बियावान घने जंगलसे गुजरकर अपनी 
जागर कर पताह तभी उसे अपनी रचनामें 
| ए है? उसका यह अनुभव कितना 
"| प ति तरल-सरल होताहै-- एक साधारण 
ae केल्पना करनाही कठिन है । 

। छतो आजकी सभ्यताको अब 


। तया औरकु 
वतीय उ 


t 


|. त्त 
ञी छं 


wi छ OK # 
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बहुत ही दुष्कर कर्म है, उसका गहरेसे गहरा अर्थ अब 
किन्हीं वैज्ञानिक फामू लों या समाजशास्त्रीय सिद्धान्तोंके 
लटकोंमें निबद्ध नहीं कियाजा सकता, यद्यपि पिछले 
हजारों वर्षोसे मनुष्यकी मूल प्रकृति--प्रेम, विरह- 
मिलन, घृणा, ईर्ष्या, मैत्री और अजानी वासना, युद्ध 
और शान्ति और मृत्युबोध, और उसके अन्तलोचनकी 
पिछवईपर खिलते हुए अब ये दिवास्वप्न आदि अबभी 
वैसेके वैसेही है । 

प्रश्‍न यह्‌ है कि क्या आजकी ये महान्‌ वैज्ञानिक 
उपलब्धियां उसके इस अतलांतिक अन्तर्मनमें कोई 
परिवर्तेन ला wag ? यही नहीं, उसकी भख-प्यास 
तकका प्रबन्ध व्यवस्थित रूपसे इस धरतीपर अब 
नहीं हो पायाहै । उसके मानसिक औदात्यकी तो बात 
ही छोडियै । हर शताब्दीकी संघर्षपूर्ण उपलन्धिके बाद 
भी वह क्यों फिर उसी चोराहेपर आ खड़ा होताहै, 
जहाँसे उसने अपने अंतसूको उज्ज्वल, अकलूष और 
उदात्त सह अनुभूतिसे सम्पन्न करनेका अनवरत प्रयत्न 
कियाथा ? क्या fade बैनगाँग झूठ है जब वह 
हमसे यह पूछताहे कि “क्या हम वही हैं जो होनेका 
स्वप्न देखा HUA asl, Far तो नहीं है । दिन- 
प्रतिदिनके दुःखोंने, दुघंटनाओंने, कत्तेव्यो और आवएय- 
कताओंने उन सारे स्वप्नोंको ढक लियाहै । स्वप्त-अब 
भी मरे नहीं है, इनके ढेरके नीचे सो WE ।' 

परस्तु आजके वातावरणको यह क्रुर अमानवीय- 
करणकी जहरीली Ta किन वैज्ञानिक संयन्त्रोंसे दूर 
कीजा भकतीहै--यही सबसे बड़ा सवाल इस शताब्दी 
के सामने मुंह बाँये अबभी खडाहै । “और मनुष्यके 
अमानवीयकरणकी यह जहरीली गेस-गंध, आजको सत्ता 
और शासन-व्यवस्थाओंको देन नही है क्या? 'एम- 
नेस्टी इन्टरनेशनल” भी क्या इस प्रदूषणको दूर कर 
सकेगा...इस महाजनी सभ्यताके परिवेशमे ? इस 
सभ्यताकी तो विडम्बनाही यही है कि वह अमानुषिक 
रूपमें निर्वैयक्तिक होती चली जा रहीहै, जहां मान- 
वीय सरोकारों और उतके सहज सम्बन्धोंका व्यवसायी- 
करण हो गयाहैं। आज तो TI हर मुस्कानपर उसकी _ 
छाया-शोभा छा रहीहै । इसीलिए तो “संयुक्त राष्ट्रः 
संघ” तक कभी-कभी इन्हीं तथाकथित महाजनोके 
हाथोंकी कठपुतली भर बनकर रह जाताहै, उनके 
वीटोका अधिकार उसे खिन्न जो बनाये रखताहे ? 


कृतिकार इसी पीड़ाहत जतसामान्यकी अस्मिता 
के लिए इसी संघषंके बीच, उसकी तलाश निरंतर 
अपनो रचनाके माध्यमसे अबतक करता रहाहै। यही 
अस्मिता उसकी वह अनिवार्य परम अभिव्यक्ति है, जो 
आह्मसंभवा होतीहै, उसे इसी आत्मसंभव शब्द-विम्ब 
की खोज निरन्तर बनी रहतीहै, तभी तो वह अनुभव 
HATS — 

कमरेमें हम तीन हैं -- 

मैं, चाकू ओर शब्द 

हम जानतेहै 

'चाकू fan जब चाक है 

जब उसके फालपर रक्त हो ! 


आलोचना 


| + वाव, विवाद, संवाद! 


लेखक : नामवर सिह 
समीक्षक : रामदेव शुक्ल 


कुछ लोग होतेहें जो जबभी कुछ बोलते या लिखते 
हैं, उसपर देरतक ओर दुरतक चर्चा होतीहे । कहाजा 
सकताहै कि watt बने रहनेकी कला उन्हें सिद्ध होती 
है । हिन्दीके लेखकोमै इस समय नामवर fag ऐसे 
कलाकारके रूपमें विख्यात हैं । लोगोंकी उनसे शिकायत 
रहतीहै कि वे बोलते ज्यादा हैं, लिखते कम । अत: 
“आलोचनाको वाचिक परम्पराके लिए लगायी गयी 
इसी तुहमत”के कारण पच्चीस वर्षोके बीच अपने बोले 
गथेमें से कुछको लिखित रूप देकर, कुछ निबम्धोंको 
काटछांटकर ओर कुछ नया लिखकर उन्होंने “वाद, 


कियनी खेमेबाजी है, आज ? Digitized by Arya Samaj Foundation ०"थहुरअणगः कऽ 
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कि वह रक्त मेरा है या कि शब्दका | 

और तभी तो वह अपने लेख न्‍ 
क्षण निष्ठावान्‌ होताहै ? वह्‌ रक्त फिर हमें रा 
कारका लगे या कि रचनाके शब्दका, ee aT 
तराश चाकूके फालकी भांतिही धारदार an 
उसके फन्टासगोमिक चेम्बर या स्वैर un न 
कक्षमें ही तो रची जातीहै उसकी ये रचना 
आत्मालोचनके तेज चाकूकी तराशके फालपर Bs. 
के ये बिम्ब, रक्त कमलकी तरह खिला करतेहै । छ 

इसलिए हर रचनाकार अपनी कृतियोंके सजन. 
कर्मके अन्तरालमें अस्मिताकी खोज निरन्तर जारी 
रखताहै। O 


नके प्रति इतना fe 


विबाद, संवाद” प्रकाशित करायाहै । साहित्य, समाज, 
राजनीति ओर संस्कृतिके गम्भीर प्रश्न इस पुस्तकें 
स्पष्टता और सहजताके साथ उठाये गयेहैँ । इन प्रश्नों 
पर देश-विदेशके विचारकोंके मत और आग्रह सामने 
रखे गयेहे और उन सबको खुले संवादके लिए आमं 
त्रित किया गयाहै, जो इन प्रश्‍नोंको सचमुच गम्भीर 
माततेहैँ । 5 : 
पहला निबन्ध मुक्तिबोधकी प्रसिद्ध पुस्तक (एक 
साहित्यिककी डायरी” की पहली. आलोचना है, जो 
“विवेचना' गोष्ठीमें मुक्तिबोधके अन्तिम feat पढ़ी 


गयाथा । नामवर सिह गद्यमें ही फँटेसी टा. 
इस पुस्तकको 'साहित्यकी धाराको बदलनेवाती! 
sree 


विचारोत्तेजक, क्रान्तिकारी पुस्तक” और लै 
की जटिल जीवन-प्रक्रियाका जीवन्त दस्ताबैज oe 
एक ऐसी गद्यक्रति जो अपने समयके प्रामाणिक मारी 


= तबसे अबत 
मानवको प्रक्ष पित करतीहै । 'डायरीपर तबल, | ee 
नस गी स 


बता है । इ निबन्धमें 'कविताके नये 
बीज रूपमै देखाजा सकताहे । 
2 ताके दायित्व और प्रतिमानसे आगे बढ्कर 
| मातीच बै सोचतेहँ 'आलोचनाकी भाषा' में । 
दही भाषा: हे आलोचनाके प्रदूषणका उदाहरण 


की भाषा के 
| 6 re जडता और चटपटी पत्रकारिता दोने 


प्रधातथ्य संवेदनशील भाषामें ही नामवर 
सम्भव मानतेहैँ । सच्चा आलोचना-कर्म 
ada सांस्कृतिक संघर्षका पर्याय है । “मध्यस्थ', 
(कट, भाष्यकार होनेसे बचकर आलोचकको जानना 
` ह्मि प्रत्येक कृति एक सांस्कृतिक प्रक्रिया हे और 
| शकार, पाठक, आलोचक उसीकेअग हैं, जिनमें 
| } परेकी प्रतिक्रिया उस प्रक्रियाकी ही अनिवार्य 
| हो है।” पृ. (२२) । आज आलोचना “वस्तुओंको 
| दय और पाठकको संवेदनहीन, भाषानुकूलित करने 
| बागी हो गयौहै । विश्वप्रसिद्ध उपन्यास “अन्ना कारे- 
| fd चौँधियानेवाला बिम्ब लेकर नामवर बताते 
| भाज भाषा हमसे एक नये ढंगके सम्बन्ध- 
| ह्यापकी मांग करतीहै ।” हिन्दीमें 'यथार्थ' शब्दकी 
| गति बताते हुए 'ब्यक्तिगत भाषा' की विवशताका 
| fase ओर कहतेहैँ कि अनुभवको जड़ होने 
| tant fig आलोचक भाषाके उस आदर्शकी ओर 
| गाह जिसे दशेनशास्त्रवाले 'सामान्य भाषा कहंते हैं । 
| ee tare भाषा में आलोचना लिखने 
तया सलिला शर्माने कियाहै जो 
| जता से a ते 
होगा न a 4 : । (२७) ! नामवर 
| गको बारबार पढ़ना चाहिये । SR 
| मातोचनाफी 

क ह लिए निरपेक्ष प्रतिमान 
[रकन लात अ म 
i ोचनाकी प St ततर! यही 
bins गौर रकन भाषा ae भोजस्वी, तेजतर्रार, 
सी अथेमे 


(र 


बतीचताकी 


= ४ 
को जोवन-संग्रामको भाषा 


त्यके 


३३ ९ गामसै पुकारनेवाली भाषा 


_लडाकृपनके बीच बनीहै। 


| NR दोषरहित, आदर्श भाषा | 
,पष्डितोंसे भीषण युद्धमे उतरने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘TATA और समालोचना”, 'आलोचनाकी स्वाय- 
War’, 'भालोचनाकी संस्कृति और संस्कृतिको आलोचना" 
ये तीनों निवन्ध भारत-भवन और अशोक वाजपेयी- 
संस्कृतिके प्रत्युत्त रमें लिखे गयेहैं। इनमें तात्कालिक प्रश्नों 
के ठोस उत्तर तो हैंही, कुछ अत्यन्त महत्त्वपुर्ण सन्दर्भ भी 
विश्लेषित हुएहैँ । जनतन्त्रमें “विकल्पकी सम्भावना” को 
“विकल्पोको सम्भावना से श्र ष्ठ इसलिए माना गयाहै 
कि दूसरेमें बहुलतावाद और अराजकताका खतरा है । 
व्यक्तिकी अद्वितीयताका आग्रहभी इसीके आसपास 
पाया जाताहै । स्वायत्तता' भी आलोचनाके लिए तभी 
कोई अर्थ रखतीहै जब “व्यापक सांस्कृतिक प्रक्रिया'का 
अंग बननेको बड़ी जिम्मेदारी निभा सके । “आलोचना 
की संस्कृति और संस्कृतिकी आलोचना' व्यक्ति-संस्कृति 
के विश्लेषशसे आगे बड़कर आलोचना-कमंपर विशद 
चिन्तन हे । “हिन्दी साहित्य द्वारा विकतित संस्कृति से 
नामवर भिंहको मैथ्यु अर्नाल्डकी याद आतीहै जिसने 
सौ साल पहले अपने समयकी 'अराजकता' को नियं- 
त्रित करनेके लिए संस्कृतिका सहारा लियाथा । (४१ yt 
इसी क्रममै विकसित होनेवाले सौन्दयंशास्त्र के 
अनुसार 'सोन्दयेबोध' सस्‍्कृतिकी पहली. ad बन 
गया । सीौन्दर्यानुभूति की दूसरी विशेषता हुई 
“निःसंगंता । इस प्रकार अतिसीमित वेके हितों तक 
“संस्कृति को संकुचित कर दिया गया । इससे संस्क्रति- | 
वाद विकसित हुआ और आलोचनाभी प्रभावित हुई । 


साहित्यिक आलोचनाका घुन्दरीकरण हुआ ओर राज- 
_ नीति सुन्दर होकर फासिज्मके रूपमें आयी । नामवर 


संस्क्ृतिवादका विरोध इसलिए आवश्यक . मानतेहे कि 
यह वाद सारी समस्याओंको समेटकर :सांस्कृतिक' 
बना देताहै किन्तु वे संस्कृतिवादका विरोध करनेके 
स भावित खतरेकी ओरभी इशारा करतेहें | वे संस्कृति 


को आथिक आधार मात्र बना देनेको माक्‍संवाद नहीं, 
_ उसका मजाक कहतेहैँ। भारत और अन्य विकासशील | 


देशोंके उदाहरणसे वे बतातेहै कि आथिक विकास, _ 


जनतांत्रिक राजनीतिका विस्तार और स्वाधीनताको 
रक्षाके साथ सांस्कृतिक चेतनाकी जागृति अनिव 
राष्ट्रीयताकी भावताभी अन्ततः सांस्कृतिक : 
है । स स्क्तिकी मूलगामी आलोचनाही 


-अपत्तेअपने समयमै भोगवादकी कविताके खिलाफ 
लड़ रहेथे । आचार्य शुक्ल जो काम स्वाधीनता 
आन्दोलनके समय कर रहेथे, मलयज अपनी आलोचना 


में वही काम आपात्कालमें कर रहेथे। आचार्य शुक्लने 
कलावादका स्पष्ट विकल्प दिया 'लोकमंगलकी साधना- 


वस्था' तो मलयजने दिया 'भाषाके बाहर कम (५१)। 
नामवर दोनोंके समान बिन्दुओंको रेखांकित करनेके 
साथही दोनोंके अन्तरको भी स्पष्ट करतेहैँ | 'मलयज 
का कर्म” शुक्लजीके 'कमं' का अगला कदम है ।! 
मलयजको पद्धतिका महत्त्व बताते हुए नामवर "शास्त्र 


से लोककी दिशामें उनकी उल्टी यात्रा' की पहचान 
करतेहें | मलयजकी स घर्षे मीमांसा अधूरी होनेपर 


भी अनेक मुकम्मल शास्त्रीय ग्रंथोकी अपेक्षा अधिक 
प्रास गिक है--यह निबन्ध इस बातका अनुभव करा 
देनेवाला है। 

जत्मशतियों और निधन शताब्दियोंके बहाने पूव- 
वर्ती रचनाकारोंकी प्रास गिकताका निर्णय करनेका 
जो फृहड फेशन चल पडा. उससे सभी स'वेदनशील 
लेखक तिलमिलाकर रह गये | नामवर सिंहने 
“प्रासंगिकताका प्रमाद, लिखकर रचनात्मक काम 
किया । इसमें 'परम्परा' पर मूल्यवान्‌ टिप्पणी है 
कि “परम्परा विरासतमें अपने आप सहजही प्राप्त 
होनेबाली वस्तु नहीं है, बल्कि उसे आयास करके 
अजित करना होताहै।” (५९) । ऐसा न होता तो 
पैतृक सम्पत्तिकी तरह परम्परा भी सबको सहजही 


9५22: 


MIT ae न 


उ 


ine 


nd, 


महत्त्व है और 'चयन-वृत्ति' स्वयं परम्पराकी अव- 
घारणामें निहित है । “चुनने” कूछको छोड़ देने और 
कुछको ग्रहण करनेकी क्षमता विकसित wat ही 
परम्पराका अजेन कियाजा सकताहे । प्रमादकी सीमा 
तक प्रास गिकताके प्रश्‍नको ले जाना आजकी ज्वलंत 
समस्याओंसे बच तिकलतेका बहानाभी हो सकताहै | 


प्रास गिकताके लिए पार्थक्यके संतत विवेकको रेखांकित 
करते हुए पहला अश समाप्त किया THe | इसके 


ओ। योगिताके आग्रह का प्रत्युत्तर दूसरे अ'शमें हे । 

. ०प्रासंगिकतापर पुनश्च 'प्रलयकी छाया? के 
` माध्यमसे --में प्रसादको प्रसिद्ध कविताकी रूपगविता 
. कमला और १६२४ में स्वराज पार्टी दोनोंकी समान 


: 'नियतिकी रंजक तुलना की गयीहै । 'राजशक्तिसे रूपकी _ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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- टकराहटके कारण नामवरको 


“दिया । नामवर fag मराठीके दलित लेखकोके a 


प्राप्त होजाती । 'अर्जन” के प्रयासमें 'चयन'का विशेष | 


“sued लिखे डॉ. बच्चन पिहके 'तादात >> है दर 
क ले कुछ लेखकोंको अपनी प कि तिके aa 
आशा है । साहित्यके क्षेत्रमें राजतीति 


प्रलयक्ी छ पै ८ 
शि ८ याम रा... 
नीतिक गी १ 
अथ दिखायी पड़ा । 'प्रलयकी छाया! 


त्रासद सत्य (राज्य सत्ताको अन कफ || 
करनेवालोंकी विडम्बना) बळ. ;)त ग्र | 
वे पुछतेहें ''अपने दिलपर हाथ रखकर ail | । 
आजभी कितने लोग यह कहनेका साहस हा | 
'प्रलयकी छाया' की कमला नहीं हें?” (७१ है कि बे 

प्रासंगिकताका निर्णय करनेके लिए | 
क्षणसे लेकर ग्रहणशीलताके सभी क्षणों 
हास' की बात वहुत सार्थक है। समापन 
में ही कि प्रासंगिकताका निर्णायक क्यों 
ही निर्णय कर ले। 

“माक्सवादी सौन्दयशास्त्रके विक्ासकी दिश का 
आरम्भ अगम लिक्खाइ रमेश कुन्तल मेघके स्मरणे 
होताहै। नामवरकी मुल चिन्ता है परम्परावादी 
लकीरके फकीरसे मुक्त होनेकी क्योंकि “mada 
सौन्दर्यं शास्त्रसे प्रायः परम्परावादकी गन्ध आये तो | 
आश्चर्ये नहीं ।” (७६) । परम्परावादको चुनौती क्ले | 
का साहस करनेवाले लेखकोंके पास जानेपर ही 'मुक्नि' । 
सम्भव है। यहां प्रेमचन्दका स्मरण ठीकही क्या | 
गयाहै जिन्होंने सौन्दयकी परिभाषाही वदलतेपर ब | 


'कृतिके सृज 
तक के इति. 
नामवरी शत्र 
न पहले अपना 


ल्पिक सौन्दयं शास्त्र बनानेके नारेका स्मरण करते हुए | 
मानतेहैँ कि “प्रश्‍न उप्त सौन्दर्यशास्त्रका है जो हमारे 
सौन्दयं-बोधको बदलनेमें प्रभावी अस्त्र हो |” (७५) 
“प्रगतिशील साहित्यधारामें अन्ध लोकवादी पी | प्र 
बांदाके “प्रगतिशील लेखक सम्मेलन' (१ ९७३) a 
उपलब्धियोंसे शरु होता है । लेखकके रूपमे, सि 
मनुष्यकी भूमिका” और सामाजिक परिवतंतके नि. 
लड़ीजा रही साहित्यकी लड़ाईमें लगी कुछ तषु" 
काओंका नाम लेनेके साथ हिन्दीके कुछ सा | 
लेखकोंकी विडम्बनाकी ओर स केत किया गाह FR 
वे 'अपनी राजनीतिके अभीष्ट साहित्यिक ह । Te: 
या तो असमर्थे हैं या फिर अतजान हैं। | 
पार्टीकै नेताओंसे ब 
वादक अनेक सर्जनशील ब हा 
र अराजनीतिक बना देगी. पारी | 
को ह fag CE साथ ou के i 
बाद केवल एक राजनीतिक सिद्धान्त १६! 


et Lo 
a 


oe 


फी राणा फो >> 


a [र 
(शा 


“पार्टीकी राजनीतिक लाइनके 
ती, त्रण और अनुवादकी अपेक्षा अपने आस- 
। के १२ वास्तविकताके प्रति “आलो चना- 
प ag ; जागत और विकसित करना अधिक 
| १ राजनीतिक लेखनकी कमजोरी 'स्थूल 
| ene बताते हुए तामवर सिंह स्पष्ट कहतेहैँ कि 
| | ग्या मध्यवर्गीय जलत और “आम जनता 
| सहाराको गौरवमण्डित करनेकी भावुकता 


४रोगण्ट्क और अंधलोकवादी रूझान है । “नका- 
a! [मपंथी लेखनके मार्गको सबसे बड़ी 


| त्रिय है जो राजनीतिक लाइनोंपर कीजानेवाले 
fas व्यायाप्रसे अधिक सर्जनात्मक है । 

हॅ. रामविलास शर्माके सत्तर वर्ष प्रे. करनेपर 
"बेब जलती मशाल’ लिखकर नामवर सिंहने डॉ. 
| हरि अप्रतिम योगदानको स्मरण कियाहै । “'माक्सेके 
| बही डॉ. शर्माको साधनाभी संघषंसे सन्तद्ध रही है।”” 
| | इतिहास, विश्वदृष्टि, भाषा-चिन्तन, व्यावहा- 
छिबानोचतामें डॉ. शर्माके कार्योंको घ्यानमें रखते हुए 


. | लीने 'रामकी शक्तिपूजा' के प्रसिद्ध बिम्बके 


पाम भाजके लेखनके अन्धकारमें जलती मशालका 
maT । “आज हिल्दीमें क्रान्तिकारी” माक्सं- 
| गही कमी नहीं है। सभी रणबांकुरे हैं, योद्धा ' 
| ae । भोर कमी भले, वाणीमें न वीरता 
|. : ee क्रान्ति होनेही वाली है 
|; । i Ses नेतत्वमें। उधर जनता अस ग- 
ae एक दुसरेको तोड़तेके प्रयत्नमें 
भा होने लगेहैं, . अवसरवादी स'सदीय 
फेन ay है, व्यवस्याका ढांचा . अपनेही 
: रा उठाहे, फासिस्ट शक्तियाँ जहां 

U मोका पा TH, परमाण 

शुकी कि तब झुकी, अप्रतिबद्ध 


Rit के 
| ` भ 
Mt पात 
ER ee ` 
RE अग्रेजी राज और 
एक ऐतिहासिक घटना है। 


७ 


छाया अब 
पनी 


ये सभी मिलकर 


पहाकी ओर झांकतेहे, कभी ` 
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हिन्दीको प्रत्याशित उपहार | 
त 0 
हो रंहाहै : "` भूधर ज्यों 
ध्यानमग्न, केवल जलती मशाल! [१० ६] । डॉ. शर्मा 
के भक्तोंके लिए भी उनके व्यक्तित्व-कृतित्वपर इतने 
संक्षेपप्रें इतना सन्तुलित और पूर्ण मूल्याँकन कठिन है। 
'प्रगीत . और समाज” विद्यापतिसे लेकर शरद 
बिल्लौरे तकके हिन्दी प्रगीतकी विचार-यात्रा है । 
मुक्तिबोध, . त्रिलोचन, नागार्जुन और शमशेरकी 
आत्मपरकता, वेयक्तिकता-निवयक्तिकताकी आत्मीय 
पहचान इसमें करायी गयी है । प्रगीतात्मकताके सीमित 
होने, उसमें नये आयामोके खुलने और नये ढंगंकी 
प्रगीतात्मकताके उभारको रेखांकित किया गयाहै। | 
कवियोंके रवेयेको देखकर कविताके a कट-बिन्दु 
तक पहुंचनेकी बातपर १९६८ में लिखा गया निबन्ध है 
'कविता और राजनीति', कवितासे सम्बद्ध विश्वके 
प्रमुख कवियोंको धारणाओका स्मरण करते हुए और 
_ पश्चिमके बुद्धिजीवियोंके 'व्यसन' की चर्चा करते हुए , 
नामवरजी कहतेहैँ कि “एक अथेमें सभी कविताएं राज- , 
नीतिक होतीहैं--वे भी जिनमें कवि अपने राजनीतिक/ 
सन्दर्भके प्रति सचेत नहीं होता ।” बर्टोल्ट ब्रेष्ट और 
` मुक्तिबोधकी कवित/ओंकी प्रासंगिकताको विशेष रूपसे 
रेखांकित करते हुए ईमानदारी, समझदारी और जिम्मे- 
- दारीके साथ राजनीतिक सन्दर्भके गहरे और,यथाथ- 
बोधपर विशेष जोर दिया गयाहै । / 
'युवा-लेखनपर एक age में 'प्राय:/ हर दशक 
' बाद साहित्यमें नयी पीढ़ीके उदय; उसके तेवर और 
उसके प्रति विरोधभावमें समानताका संकेत है । यूवा 
लेखन के नये मुहावरोंका बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ 
. है । अपनी भिन्नता और विशिष्टताके लिए आँग्रहशील 
नयी पीढ़ीके 'नगण्यताबोध के कारण युवालेखन समृद्ध- 
तर हुआहै क्योंकि इसीसे ““नगण्पसे नगण्य वस्तु और 
व्यक्तिको बारीक ब्यौरोंके साथ. देख , सकनेकी क्षमता 
मिलीहै।” इसी प्रकार a बह्रीपन' 'आदिम- 
qa’ आदिकी जाँच करते हुए 
समान रूपसे चल रहे सार्थक, 
पहचान कीगयीहै । 
._“विश्वव्रिद्यालयमें हि 
संस्थान' में स्वाधीन 


हज 
श्री 


ग्रुवा-लेखनकी आत्मीय. 


कविता और कथामें | 
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सम्बन्धपर बेबाक चिन्तन किया गयाहै । “पूंजीपति 
वर्गने, ज़हांपर भी उसका पलड़ा भारी हुआ, वहां 
सभी 'सामन्ती' 'पितृसत्तात्मक' और 'काव्यात्मक 
सम्बन्धोंका अन्त कर दिया।” कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र , 
के इस कथनको दुतियांभरमें सत्य होता हुआ देखाजा 
सकताहै । नामवर सिंहका कहनाहै कि “भारतीय विश्व- 
विद्यालय और अधिक भ्रष्ट दिखायी देतेहैँ, तो इसलिए 
कि अपने देशका पूंजीवादभी यूरोपमें औद्योगिक क्रान्ति 
का नायक कलासिकी पू जीवाद नहीं, बल्कि कुण्ठित भौर 
अवरुद्ध पूंजीवाद है, जो आजभी अनेक सामन्ती 
विक्ृतियोंका शिकार है ।”(१३१)।इनमें “हिन्दी विभाग 
सबसे ज्यादा दकियानूस और प्रतिक्रियावादी विचारों 
के गढ़ हैं” (१३२) । एक ऐसी संचाई है यह, जो 
चाहे जितनी कडवी लगे, झुठलाई नहीं जा सकती । यहां 
केवल इतना याद रखनेकी आवश्यकता है कि अर 
बिभागों--यहाँ तक कि विज्ञान संकायके विभागोंको 
स्थितिभी कुछ बहुत सामयिक और प्रगतिशील नहीं 
कहीजा सकती। साहित्यकी शिक्षाको सम्पूर्ण संश्लिष्ट 
बौद्धिक जीवनका अंग बनाकर जो साँस्कृतिक क्रान्ति की 
जानी चाहिये उसके लिए ये विभाग अभी तैयार नहीं 


\ हैँ । आलोचनाकी स्थिति यह है कि 'विश्वविद्यालयी 


या एकेडेमिक' गालीके रूपमे प्रयुक्त होताहै। आलोचना, 
के अन्तर्गत फ्रॉयड, माक्स, शेलीविज्ञान सबको पचा 
जानेवाले हिन्दी विभागोंपर नामवरजीकी ठीक 
टिप्पणी. है कि “अन्दर आनेके बाद माक्संवाद हिन्दी 
साहित्यको भी बदलता भूल गया और उस 
समाजको भी जिसे बदलनेके लिए इतना प्रतिश्रत 
रहताहै | यह है हिन्दी विभागके बहुलतावादका चम- 


« त्कार ! यहाँ हर वादके लिए स्थान है, लेकिन प्रत्येक 
वाद अपनी जगहुपर।' (१३८) । वेसे नामवरजी ' 


खुद देशकै सबके महंगे विश्‍वविद्यालयमें हिन्दी विभाग. 
से सम्बद्ध है और वे निराशभी नहीं हैं। जिस दूसरी 
आलोचनाका ५ विकास वे आवश्यक मानतेहैँ उसके लिए 
कहतेहै कि “विकृल्पकी यह आलोचना भी स्वयं विश्व- 
विद्यालयके अन्दरही विकसित हो रहीहै ।” (१३४) । 

नामवर सिंहके\लेखनकी सबसे बड़ी विशेषता है 


भी हँ ८६ Talat ff जै ; गौ 
उसका जानदार तेवर । विषय-विवेचन और मत- सिंह NIL Rees कसा हौं है | 
विमत अपने स्थानपर,\ नामवरजी रोचक, पठनीय, सक्रतेहै ।/-¬ “आलोचन Boe ad व ( 
जुझारू, उत्तेजक गद्य a RE । हरे-भरे खेतोंके बीचसे पाकर कोई आलोचक अत ता वते वि 
गुजरते हुए मस्त तरण होरे TELS, हिका योत रती ६) 4 


“प्रकर जून १-१४ 


बिना किसी जरूरतके दाये-बॉँे ी i 
चलते हैं, उसी a ay हाय-मुह : 
“उकार गम्भीरसे गरततीर त: 
हुएभी नामवरजी दाँयें-बायें हाथ चलाते — 
ह | 
कुछ लोग आहत होतेहैं, जो नामवर (हकर 
|: $Y a 
प्राय: नहीं होता । वह उनका बनारसी रंग है प्र्न 
ताजगी बराबर बनी रहतीहै। कुछ उदा 
` “यहां (हिन्दीमें) एक ओर सपाट मेदान है तो के 
ओर 'अपने जड़ गौरवके प्रतीक” कुछ “शेल शरण 
ae “पुर्ण” और “निष्पक्ष” आलोचक दुभ हँ 
है, जो सभी विवादोंके बाद “सही” होनेका दावा 
करतेहै, क्योंकि वे कभी “गलत” होनेका खतरा उठो 


ही नहीं US समर्थ आलोचक धन्य है ।” “बे 
सनाकी भाषाके भावाविष्ट होनेकी आशंका दसे 
अधिक है। विशेषं रूपसे हिन्दीमें, जवकि किशोरि 
छात्रोंके तोषके लिए “एकांकी हिन्दी सा हित्यके कपोत 
पर चुम्बन है ।' (ख्याल नहीं कि फिर पा 
अंकोंवाला नाटक क्या होगा ? )”-...'सौन्दयंशाज़ 
ने आलोचनाको सुन्दर बनाया । सुन्नर बनाया ।- 
“राजनीतिकी सुन्दरताका वह (इमजन्सी) पहा 
स्वाद था । घूंट खूनकी थी । सुन्दर राजतीतिकी भह 
तीय सौन्दर्यानुभू ति ! "--आलोचनाके क्षेत्रों बहुत 
शास्त्रीय ग्रंथ मुकम्मल होनेके कारणही अप्रासगिक हे 
गये ।” “जनताको मुखं समझनेवाले ज्ञानी” जनवादी 
ही इस तरह सोचतेहैँ ।” “व्यवस्था विरोधके <n | 
उन्होंने ढेर सारी 'सामाजिक' कविताएं तिब डा 
जिन्हें देवकर कविताको भी शर्म आये V's 
निर्माणमें 'दष्टि' सै ज्यादा 'कोण' उभर जाताथा। 
क sq तो सहज उपयोगी हही, पति 
--- यहां चारण काव्य ती सह जाताहै |” है 
क्राव्यभी 'प्राकृत जनगुण गाता” बन जाताह । कं 
प्रकारके वाक्य एक-दो 'पृष्ठके बाद मिलकर | 
मुस्करानेका अवसर देते चलतेहे | tc युक्त 
पाठकको भी पढ़ा-लिखा और भाषा ता 
होता चाहिये । पुस्तकके अन्तमें entree aa 
छ वाक्य हैं, जो खास नामवरी i ' पर ती 
पॉल-डिमॉनने .बड़ो आलोचकोंके अवि 3 a 


के ae 
चौडा सिद्धान्त रच डाला । यह कह की गी | 


Cog aan Gentes ae oes ice eee 


3 st (og ©, 


.. मदारी आनेपर यौवन चलो 

(6 वत चले TIT समझदारी आ 
cull 

a! 

ara से जो संवाद उठ खड़ा होना 

z ait हिन्दीके हालका ही 


4 वह 

रहि हे हर a 4 
Coa बहुत कुछ है। त्रिवादसे बचना अन्तत: 
का ^ ओर ले जाताहै, इसलिए अदबदाकर 
NS ee लिए बहुतोंको बहुत खराब लगने 
वही वातका कही जाना आवश्यक हो जाताहै । इस 
१ छेड़छाड़ इसमें बहुत है। वैसे नामवर सिंहकीं 
` अन्तिम' 'परम' और “खास अपने प्रति! 
र क्षुब्ध हो जानेवालोंको अनभे 
पा” के इस कथतपर ध्यान देना चाहिये । “इस 
के pare बीच काफी असेगंतियाँ मिलेंगी : 
Bag दूर करनेकी कोशिश नहीं की | छिद्रान्वेषिय 
गए छोटा-सा सुख भी क्यों छीना जाये? “--“कहीं 
हौं वात बढ़ते-बढ़ते बहसकी हद तक पहुंच गयीहै 
dhaga सचाईके दूसरे छोरपर ।' किसीको यह 
नहीं होना चाहिये कि यह बात .विनम्रता- 
वा कही गयीहै क्योंकि 'विनम्रताका आरोप' तो 


MATT सिहपर भी कभी नहीं लगा । OO 


शिकाल (सदर्भ-२)! 

सम्पादक : डॉ. रमेशचन्द्र तथा 
सम्पादक मंडल 
पमोक्षक : राजेन्द्र सक्सेना 


ठ. तासी संस्था aay” ने 
=. माध्यमसे हिन्दीके वैचारिक जगत्‌ 
फ पायक भूमिकाका निर्वाह, कियाहै तथा अपने 
liege aa अलग पहचान बनायी 
i इक-काल” जिसका सम्पादन 
|| डॉ. राजेनद्रस्वरूप भटनागर, 
| ने - तथा डॉ. आर. सी. मिश्रते किया 
[ Batt दिक्‌.काल सम्बन्धी अनेक 
Ms ४ 
Sak प्रकाशन, त्रिपोलिया बाजार, 
०९००९ | 


Msg, ` पृष्ठ: २००; fear. ६०; 
१५.०० रु. । कर 
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विषयोंपर पढ़े गये अधिकारी विद्वानोंके १५ आलेख 
संगृहीत हैं | 

जेसा विदित है परम सत्ताकी कालयात्रा सतत 
चलती रहतीहै । अणु, परमाणु, जीवाणु, अन्तरिक्षमें 
सूर्य, चन्द्रमा आदि नक्षत्र एवं तारामण्डल एकही मूल- 


* e fi 
भूत पदाथकी विभिन्न स्थितियां तथा प्रतिरूप हैं । 


पृथ्वीकी कालातीत यात्रा मानस-तत्त्वकी परम- 
विकसित भूमिपर पहुंचकर ही उस कालयात्राका चक्र 
पूरा होताहै । यही विश्वकी विक्रास-यात्राका भी मल 
और धमं है । किन्तु समस्त ब्रह्माण्डमें जड़ तथा चेतन, 
द्रव्यमय जगत्‌ और चेतना परस्पर संघर्षरत हैं । एक 
और विज्ञान है, जिसके अपने अन्तविरोध हैं, और जो 
अपनी स्थापनाओं और पुनर्स्थापनाओं द्वारा परिवतंन- 
शील है, दूसरी ओर ज्ञानकी परम सत्ता विश्वमै कार्य - 


रूप बनी रहतीहै। इन दोनोंके बीच समन्वय और संवाद 
की स्थिति दार्शनिक और साहित्यकार दोनोंकी चिन्ता 
है । दिकूकालके निबन्ध इसी चिन्ताका परिणाम हैं । 
डॉ. राजेन्द्रस्वरूप भटनागरका आलेख दिककाल 

क्या है ? अथवा हैभी ? एक रोचक संवाद है भौर 
दिकूकालकी व्यापकता ओर साव्रभौमिकताको स्थापित 
HAS, तथा इस समोक्षामें व्यक्त उपयुक्त पंक्तियों - 
की अवधारणाको रेखांकितभी करताहै। डॉ. रमेंशचन्द्र 
का निबन्ध "कालकी अवधारणा : विविध आयाम” 
कालके स्वरूपनिर्धारण एवं ज्ञात ओर विज्ञानके अन्तः 


संबंधोंको परिभाषित करता प्रतीत होताहै। इसके 
अतिरिक्त आजका मनुष्य अपनी प्राणवान्‌ संस्कृतिसे 


कटकर यन्त्र और औद्योगिकीमें जकड़ा हुआ उपभोक्ता. 
संस्कृतिके कारण उत्पादनके तन्त्रका महत्त्वहीन पुर्जा 
बनकर कूड़ेके ढेरपर फेंक दी जानेवाली निरर्थक वस्तु 
बन गयाहै। (पृ. २८) यहभी उनको Farag । डॉ. 
राधेश्याम शर्मा तथा डॉ. नरेन्द्र भानावतके “न्याय 
वैशेषिक दशेतमें दिक्‌ और काल” तथा “जैन दशेनमें 
दिक्‌ ओर कालकी अवधारणा” शीर्षक आलेख क्रमशः 
न्याय दर्शन तथा जैन दशेनमें दिक्‌-कालका विषय एवं 
व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करतेहैँ। डॉ. ब्रह्मानन्द शमा 
ने अपने निबन्ध दशन और साहित्यमें काल एवं दिक 
की अवधारणापर विचार कियाहै, किन्तु साहित्य 
में केवल काव्य-विधाका ही उन्होंने उल्लेख कियाहै। 
नाटक-विधाके अन्तर्गत जयशंकर प्रसाद, जगदीशचन्द्र - 
माथुर तथा गिरीश कर्नाड आदिके नाटकोंकी चर्चा नहीं 


~ 
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कौ गयीहै जो दिकूकालकी अनेक अवंधारणाओंसे समृद्ध 


हैं । हिन्दी काव्यमें 'कामायनी' (प्रसाद), “उवंशी' 


(दिनकर), 'चिदम्बरा' (सुमित्रानन्दन पन्त) एवं 
` हिसकिरीटिनी (माखनलाल चतुर्वेदी) की दिकूकाल 
के सन्दर्भ में चर्चा कीजानी चाहियेथी | 
. डॉ. शिवसागर विपाठीका “संस्कृत साहित्यमें 
दिकूकालकों अवधारणा” आलेख एक सम्पूर्ण परिदृश्य 
को प्रस्तुत करताहै, जो लेखकके गम्भीर चिन्तनका 
परिणाम है। उनके निकाले हुए निष्कर्ष वेद, उपनिषद्‌, 
` एवं पौराणिक मान्यताओके सूत्र प्रस्तुत करतेहैं । 
` तथापि 'ईशावास्योपरिषद्‌” की चर्चा - नहीं की गयी है, 
जो उस परम सत्ताकी काल यात्राका निरूपण करताहै । 
. डॉ. नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम'का “रोमांटिक काव्यमें दिक्‌- 
काल संतरण' केवल अंग्रोजीके कालरिज, वर्डसवर्थ, 
कोट्स आदि अंग्रेजी भाषाके रोमांटिक कवियोंकी 
दिक्‌काल संबंधी अवधारणापर एंक लम्बी टिप्पणी है । 
किन्तु यदि हिन्दी (अथवा भारतीय भाषाके) अन्य 
कवियोंकें साथ दिकूकालको लेकर बे मूल्य-दृष्टियोंकी 
तुलना करते तो इस भालेखकी उपयोगिता बढ़ जाती | 
डॉ. प्रेमप्रकाश भट्टके निबन्ध "'उपन्यासमें काल 
चेतना” में उनका वक्तव्प्र “यह संच है कि उपन्यासका 
सम्बन्ध किसी समय-बद्ध घटना प्रसंगोसे जुड़ा रहताहै 
(पृ. ९०) तथा कथाकार और उपन्यासकार 
एक प्रकारसे घिसी हुई और बासी कथा सामग्रीको एक 


बंधे-बधाये कथा लेखनके ढांचेमें विरोकर छुट्टी पा 


लेताहे। (पृ. ९१), मेरी विनम्र रायमें किसी पूर्वाग्रह 
से ग्रस्त है । क्योंकि एसा सदा नहीं होता । निर्मल वर्मा 
को उद्धृत करते हुए उनका कथन है कि “भारतीय 
` भाषाओंमे पिछले लगभग १०० वर्षॉमें प्रथम कोटिका 
उपन्यास छपाही नहीं, विवादास्पद एवं तथ्योंसे परे 
प्रतीत होताहै जो कदाचित्‌ लेखक महोदयके किसी 
पूर्वाप्रहका ही परिचायक है । प्रतिभा राय ( उड्या): 
का द्रौपदी, वि. स. खाडेकर, (मराठी) का 
'ययाति', शिवाजी सावंत (मराठी) का "मृत्यु जय” 
क. ला. मुंशी (गुजराती) का “लोपामुद्रा”, केरलके. 
तक्षी शिवशंकर पिल्ले तथा समरेश वसुके उपन्यास 
भारतीय भाषाओंकी उच्चतम औपन्यासिक कृतियां हैं । 


हिन्दीमें प्रेमचन्दका Mera’, यणपालका 'झुठा-सच! 


. तथा अमृतलाल 'नांगरके 'मानसका हंस” भोर''खॅजनः 
नयन, पं हजारीप्रसाद द्विवेदी, अज्ञ य, tae, तथाः 


` मानवे-मुल्योंकी एक तार्किक एवं काल" 
alte अनुभूतिकी विवेचना करताहै । (2 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अश्कके अनेक दीर्घ उपन्यास आदिको ओर हमार 
क्यों नहीं जाती जो अपनी कथा संपदाको a 
कालकी अवधारणा और युगचिन्तनके त 
तताका भी दिशा-संकेत HWE ? आलेखकी ५, | 
प्रपर | 


स्थापना (पृ. ९०) । रचनाधमिता और कालके 
संबंधको व्याख्यायित HAE । छ 


र दिक, 
साथः साध 


डॉ. राघवप्रकाशका “यथार्थ, काल 
तथा भाषा और यथार्थ, शीर्षक आलेख-दू 
में चेतना तथा अनुभव संप्रेषण और उस 
साथेक चर्चा है । 
डॉ. वीरेन्द्र सिंहका आलेख “भाषा चिन्त 
दिकूकाल संकेतन” डॉ. राघवध्रकाशकी भाषा संबंधी 
काल और यथाथेकी अवधारणाको एक विस्तृत आयाम 
देता हुआ प्रतीत होताहै, साथही मानव-विकास ate 
कालगतिके संतुलन-असन्तुलनपर सम्यक्‌ रूपे विचार 
PLATS | डॉ. उदय जेनके “काल प्रत्यक्षीकरण' तथा 
डॉ. धनराज चौधरीका ‘fea और काल बैज्ञानिक 
अवधारणा” शीर्षक: आलेख विज्ञानके परिप्रेक्ष्यमे दिक: 
कालकी चर्चा wae । डॉ. धनराज चौधरीका ate 
अत्यन्त ज्ञानवधेक हैं | 
डॉ. कृष्णदत्त शर्माने. अपने आलेख “दिक एवं 
काल” में पौराणिक एवं ज्योतिषीय. सन्दर्भाको रेखांकित 
कियाहै । डॉ. राजेद्रप्रसाद. शर्माका “आकां 
हजारीप्रसाद _ द्विवेदीके साहित्यमें - काल-बोध' 
आलेख इस संकलनका एक. अन्य महव 
निबन्ध है । लेखमें द्विवेदीजीके उपन्यासका sere 
इस “मिथ” को तोड़ताहै कि भारतीय भाषाओंमें कोई 
उल्लेखनीय उपन्यास लिखाही नहीं गयाहै | इसके at 
रिक्त विद्वान्‌ लेखकने द्विवेदीजीकी सनातन परम्परा 
आधुनिक मातवतावादी सिद्धान्तके बीच दिए a 
कालका संरूपण कियाहै । पुस्तककी भूमिका 4 
समाविष्ट चार परिशिष्ट एक ओर आए i, 
भावभूमि प्रस्तुत करतेहैं, दूसरी ओर सन्दर्भ a 
कलापोंसे परिचित करातेहें । 
' निष्कर्षत : “दिक्‌-काल 
एक जीवन्त दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत 


ओर भाषा" 
य रचना at 
के पुनस्‌ जक 


"क्रे प्रायः सभी तबो I 
क्रिया गाथी 
सापिक्ष) रु 


तार युगके सर्वाधिक महृत्त्व- 
उनको हिन्दी नाटकका 
| ge माथुर आदि उनके समक्ष छोटे 
| ae नाटकारको ऐसे अतिवादी फतवों 
हा वहीं है । डॉ. नरनारायण रायने फतवे- 
| ae दूर रहकर राकेशके रंगशिल्पकी 
। हा व्याख्या तथा निस्संग परीक्षा कोह । 
| पतोषुवे अबतक चली ae SUA 
हणं योगदान है क्योंकि हिन्दी आया 
एके काय-पक्षकी परीक्षासे आगे कमही बढ़ती 
| a | ७ 
afta’ (भूमिका). में डॉ. रायने अपने अध्य- 
mimi स्पष्ट कर दियाहै--“राकेश प्रथम 
पे जिग्होंने नाटककारके रंगमंचकी स्थापना 
|॥(्षत्‌ निदे शकोय हस्तक्षेपका बहिष्कार किया), 
|| यह साबित किया कि नाटककार रंगमंच-प्रयोगों 
| सयं हप ग्रहण करताहै, यह सिद्ध किया (भले 
Ji कहकर नहीं) कि हर नाटक अपना रंगरंच 
| लेकर FATE ।' इस अवसरपर हम 
|. बार वजाहतके शब्दोंको प्रासंगिक अनुभव 
| ls निर्देशक . लेखकको--अलगही रखने 
॥ 0 सात ere 
4; [टक लोगोंके सामने आ 


3 करके ge 5 
Pliny +. उ करनाभी अपना अधिकार मानते 


जित गे Wadia नाटककी - मुलःआत्माके 
5 : और नाटक, चू-चू'का -मुरब्बा बन 
oe WER’) । शताब्दियों: पहले 
रो अवमानना करनेवालोको चेता- 
हो परा ee 
भइ oa शन, ४४११ शिव मार्केट, 
ih ह रु दिल्‍ली-१ १० ० ० ७:॥ 
bill ९१; मूल्य : ५०.०० Gi 
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वनी दीथी कि धरती और कालकै विस्तारमें उनकी 
औकात नगण्य हुआ करतीहै। प्रसादने भी नाटककी सत्ता 
को महत्त्वपूर्ण प्रकट कियाथा तथा स्थूल-रंगमंचवादियों 
के अति-आक्रामक व्यवहारपर क्षोभ व्यक्त कियाथा | 
भवभूतिको समकालीन व्यवहारसे निराशा थी तथा 
भविष्यमै कभी और कहींसे न्याय पानेकी आशा 
थी तो प्रसाद अपने दावेको सुदृढ़ आधारपर प्रतिष्ठित 
नहीं कर पायेथे । शायद भवभूतिका अपना काल अनुः 
कूल न था ओर प्रसादने रंगमंचीय सीमाओंको अनदेखा 
कर दियाथा । राकेंशका कालअधिक खुला हुआथा तथा 
रंगमंचकी आवश्यकताओके प्रति वह अधिक सावधान 
भी था राकेशने प्रसादकी चुनौतीको सुदृढ़ भूमिपर 
प्रतिष्ठितकर नाटककारके महत्त्वको स्वीकृति . दिलायी 
थी। डॉ. रायका संकेत, हमारी समझमें; इसी 
ओर है। 'लहरोंके राजहंस' की प्रस्तुतिमे राकेशके 
सहयोगको स्वीकार करतें हुए निर्देशक श्यामानन्द 
जालानने प्रकट कियाथा-- अब मेरी धारणा हैः कि 
वास्तवमें नाटककार ही केन्द्रीय व्यक्ति है।” दूसरे शब्दों 
में, राकेश इतना सक्षम नाटककार था कि उसने बंडेसे 
ag निदे शकको पॅ.छे चलनेको मजबूर कर अपने नाटक 
में विद्यमान रंगमंचको ग्रहण करनेको मजबूर कर दिया 
था। 

डॉ. राय पहलेकी अपनी .पुस्तकोंमें 'दृश्यता' को 
स्थूल दृश्य-बंधसे भिन्न तथा महत्त्वपूर्ण बताते we) 
साथही, "हिन्दी नाटक : सन्दर्भ और प्रकृति'मे उन्होने 
प्रकट कियाथा -“हर नाटक अपना रंगमंच साथ लेकर 
जनमताहैः"” (पृ. १५३) ।,आलोच्य समीक्षामें उनको 
अपनी सैद्धान्तिक उक्तिको व्यावहारिक भूमिकापर 
सिद्ध करनेका भरपूर अवसर मिलाहै । उन्होंने यंहाँतक . 
कहाहै कि “आजकै नाटकोंकों नुकंकड़ नाटकतक लानेंमें 
राकेशकी भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उन्होंने 
एक व्याख्याता (इण्डंटरप्र टर) से अंधिक महत्त्व कभी री 
निदे'शकका माना नहीं ।” (पृ. ५७) । छ 

राकेशके नाट्य-शिल्पमें व्यंजनाके गुणोंका डॉ. राय 
ने भली प्रकारसे समझाहै । अनेक प्रतिष्ठित नाट्य 
समीक्षेकोको हमने इसमें चूकते हुए देखाहै। 'आधे | 
age की सबसे सार्थक युक्तिके साथ यही हुआहे । 
"नटरंग? सम्पादक 'नेमिचन्द जैनने इसको यों ही खारिज 
ax दियाथा--इसी प्रकार एकही अभिनेताके ' 


____ इसीलिए आलोच्य पुस्तकको प्रासंगिकताभी है । प्रसाद 


|, 
iq 
|. 
रे 
4 
q 
५ 
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नवीनता हो, यह कोई बहुत अच्छी रंगमंचौयं युक्ति 
नहीं । उसका ठीक-ठीक ब्यवहार अगर असंभव नहीं 
तो बहुत कठिन अवश्य है । हिन्दी क्या, देशभरमें ऐसे 
अभिनेता कितने मिलेंगे जो पूरे अभिनयको कृत्रिम, 
सतही और झूठा बताये बिना पाँच भूमिकाएं कर 
सके?” (नटरंग-२१ वाँ अंक) । ऐवरेस्टके शिखरपर 
कितने लोग पहुंच asad ? तो क्या वह असंगत है? 
यदि शंकर शेषके नाटक 'फन्दी'की ऐसी युक्तिपर यह 
विचार प्रकट किया गया होता तो शायद इसको 
उपयोगी मानाभी जा सकताथा । किन्तु 'आधे अधूरे' 
की केन्द्रीय 'थीम को अभिव्यक्त करनेवाली अनिवार्य 
युक्तिको इत प्रकार थारिज करना बड़ी समझका 


- परिचय नहीं देता। जयदेव तनेजाने इसमें “खण्डित 


व्यक्तित्व’ देखाहै (नटरंग--२१) । मनोविज्ञातके इस 
शब्दके AT कुछ औरही होतेहैँ । इस प्रकार तनेजाजी 
ने इस युक्तिको गलत ढंगसे महत्त्व दिय है । इन संदर्भो 
में डॉ. नरनाराणण रायके अध्ययन तथा शिल्पगत 
बारीकियोंको पकड़नेकी क्षमता विशेष उल्लेखनीय हो 
गयोहै ।. तथापि, स्त्री और पुरुषके अधूरेपतकी भद्ध- 
नारीशवरकी दार्शनिक व्याख्या शायद कुछ 
अधिक-ही हो गयीहै । हमारे विचारमें उसको सावित्री 
की मानसिकताकी रंग-शिल्पगत व्याख्यातक ही सीमित 
रखना अधिक उपयुक्त होगा | 

डॉ. रायने नाटककारको प्रथम तथा र ग-कामियोंको 
दूसरा रंग-शिल्पी बतायाहै, जो सही धारणा है। उनका 
कहनाहै--“सभी रंगकर्मी रंगशिल्पी हैं, निश्चय हैं, पर 
दुसरे नम्बरपर | पहला रंगशिल्पी खुद नाटककार हैं 
जिसके मनमें उसके नाटककी एक अपनी दृश्य-कल्पना 
होतीहै, जिसके आंधारपर वह अपने आलेखमें स्थान- 
स्थानपर निदे श देताहै, कहीं-दुश्य-बन्धका, कहीं प्रकाण 
का, कहीं ध्वतिका, कहीं वेशभूषाका | इन सभी निर्देशों 
के पीछे छिपा हुआ अर्थ नाटककारके मनमें स्पष्ट होता, 


` है, पर रंगर्कामयोंको उसे खोजना पड़ताहे- भोर 


जरूरत पड़तीहै तो श्यामानन्द जालान और ओम्‌ 
शिवपुरीकी तरह राकेशसे समझता पड़ताहै । इसीलिए. 


` नाठककार पहले रंगकर्मी है।” (पू. १२१) । राकेश 
नाटककार थे, इसलिए रंगणिल्पीभी ।” (पृ. १२५) 0 
Ae 


जीको रंगशिल्पीके रूपमें देखना बहुत कायं होता। 


` अमंतातेमें असमर्थ है। जिस बालिकाकी 
` भाग निकलताहै वह विलोमकी कलक 


Kangri Collection, Haridwar . 


हुईहे कि “आजके रगम'चपर परिचालक. ; रे | 
है और नाटककार गौण हुआहे । a Si | 
अनुभव तो यह हैं कि आज निरे. Tq 
प्रस्तुति योग्य ce pee तथा हिन्दी गर्नी 
भाषाओंके अथवा पश्चिमी नाटकोंके ie J 
ही दौड्ताहै । पिछले वर्ष एन ना | 
श्री वामन बेन्द्रोकी इस शिकायतपर a | 
दशकके दर्जनों उत्तम नाटकोके नाम गि पे | 
स्तम्भित रह गयेथे । डॉ. राय जब a | 
ग = हैं में | 
रंगशिल्पी बतातेहैं तो हमें सन्तोष हुआ कि a ज्ञा 
नाट्य-समीक्षकने सही स्थिति लानेका प्रथा थि । 
डॉ. रायने राकेशके सभी नाटकों a 
या कोंकी परीक्षा करे | 
सिद्ध कियाहै कि रंगमंच नाटकसे ही जन्मताहे | पूण | 
तीनों नाटकोंके कथ्य और कथानककी विस्तृत परीक्ष | ih 
भी इसलिए आवश्यक है कि उसके आधारपर रंगीत | * 
के स्वरूपको समझाजा सकताहै। अवश्य ही था | ह 
age में स्त्री-पुरुष संबंधोंको दाशं निक व्याख्या ब | 
शयकतासे अधिक दीघं भी हुईहै तथा उसंको.रंग-शिले | ! 
भली प्रकार जोड़ा नहीं गयाहै। 'आषाढूका एक दिं 
तथा 'लह्रोंके राजहंस” की व्याख्याएं इस दृष्टे प. |! 
तया संतुलित. तथा विषय-परक हैं। तीनों ताटकोंगी i 
परीक्षा उपयु'क्त केन्द्रीय विचारको सिद्ध इले |! 
में सफल हुईहै। । 
“आषाढका एक दिन” पर बिचारमें डॉ. राणे | 
निरस्तर ध्वस्त होते दृश्य-बंधमें मल्लिका और काते. |. 
दासकी प्रेमकी ट्रौजेडी देखीहै । सभी समीक्षे ह | 
विनम्रताके साथ दूर हटनेकी अनुमति चाहते | am | 
विचारमें नाटकमें केन्द्रीय पात्र केवल मल्लिका a 
विलोम तथा कालिदास भिन्न गतियों a ग | 
के साथ उसके इंदे-गिदं चक्कर काट रहेह | हत 
होता दृश्यबन्ध.. गल्लिका भौतिक स्थितिके बिर | 
जानेकी सूचना देते हुए कवितामें उसकी अदम्य ह 
की शक्तिको. ही अभिव्यक्त करताहै। कालिवा |. 
तथा पलायनवादी व्यक्ति है । महत्वाका 
घाती जाताहै।,इसमेंभी साहस पानेके I 
की. ओर ताकताहै. । इसीमें राजपुत : 
मल्लिकासे मुंह चुराने लगताहै | मत्तम क्र 


peas 


जब न hes 


भरी orate ॥ 


केवल मल्लिकाकी पुत्री है । मातवकी की । 


समथ व्यक्तिको मल्लिकाके 
हमें संकोच है। हमें तो 
पक्के समात महत्त्वका ही दिखायी दिया 

हे वष्टिपर वह कविता लिख सकता 
it pee मल्लिकाही है जो निःसंगं 
ग बनी gee, वारांगना बन जानेपरभी। 
/ बिलीमके समान उसको शरीरके स्तर 

तभी तो उसे वह त्याज्य दिखायी दी 
oe att अपनी सांकेतिकतामें यह सबभी 
in Dac करना चाहताहै । इसमें राकेश 


किसी रूप 
नाटककारोसे आगे है | कहीं 
i ai इस बातको अनुभव FUE 


सुन्दरी दोनोंके अहंकार विषादको 
पृ. ७०), तथा “सच 
हँ जो एक बच्चीके रूपमें दिख रहाहैँ, सच वह 
| (गे गत्लिकाके हृदयके भीतर भावोंकी परतोंके बीच 


mt’ (प. ४५) 


| एके प्रकट कियाहै । डॉ. रायने इस दुश्य-बंधमें 
त प्रतीककी व्याख्या बड़ी कुशलतासे BS । झूला 
बासतभी प्रतीकार्थं रखतेहें जिनकी बड़ी अच्छी 


मे दृश्य-आयाम पर्याप्त हैं, लेकिन उसका 
im किचित्‌ दुरूह काये है ।” 


We अधूरे के विश्लेषणके पश्चात डॉ. राय एक 


तय प्रकट करतेहैं--'स्वातंव्योत्तर- हिन्दी- 
Ne एक शिल्पगत विलक्षणता है कि इस 


पौ मोहन राकेश 


कत कृष्णावतार 


. हरोंके राजहुंस'के कथ्यको दो दीपाधारोंके प्रतीक . 


खा की गयी है । उनका विचार है कि “लहरोंके. 


फरवरी १६९१ में प्रकाशित पुस्तक 
राकेश के सम्पुण नाट्य साहित्य का विशद विश्लेषण 


उत्तर मध्यकालीन हिन्दी कृष्णकाव्य-परभ्पराका एक अद्वितीय ग्रन्थ 


= Sera ओर राजनीतिक षड़॒यंत्रों से युक्त एक सामाजिक 
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कालके सभी श्रेष्ठ नाटक अथंगत व्याख्याकी दष्टिसे 
अनेक संभावनाएं Tass ताकि विभिन्न प्रस्तुतियोंमें 
किसी एक अर्थको विवृतिको प्रधानता देकर एकही 
पाठकको अलग-अलग प्रस्तुतिमें अलग-अलग व्यक्तित्व 
प्रदान कियाजा सके । “आधे अधूरेमें यह सम्भावना 
प्रचुर मात्रामें विद्यमान है क्योंकि इसमें एकसाथ कई 
अर्थोकी प्रतीति होतीहै।” (पृ. १ ३) । डॉ. रायने 
आध अधूरे के दृश्यबंधमें यहभी Fark कि इसमें तीन 
दरवाजे तीन दिशाओंके सूचक हैं--दो दरवाजे बाह्य- 
जगत्से तथा उससे प्रत्यावतनके साथ जुड़तेह तथा 
तीसरा अतीतका आत्म-विश्लेषण करनेकी स्थितियोंसे 
ase । 

अन्य नाटकों-एकांकियों तथा ध्वनि-रूपकों--में 
राकेशकी प्रतिभाके दशन न होनेसे कुछ निराशा अवश्य 
होती हैं । तथापि राकेशके श्रे ष्ठ .ताटकोंके बीज इनमें 
दिखायी देतेहैँ। इस तथ्यकी ओरभी डा. रायका ध्यान 
गयाहै। 

कुल मिलाकर, डॉ. नरनारायणने पूर्ववर्ती समी- 
क्षाओंसे आगे बढ़कर राकेशके नाटकोंकी व्याख्या कीहै 
जो अनेक अवसरोंपर नयी भमियां तो तोड़तीहै । इस 
दृष्टिसे यह पुस्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हे । कुछेक 
दृष्टियोंसे डॉ. राय अपनी पूवंवर्ती समीक्षाओंसे भी 
आगे बढ़ हैं । उनके निष्कर्षं अधिक परिपक्व हैं तथा 
प्रायः ही उनमें नये हिन्दी arena सामथ्यं तथा 
दिशाओंकी पहचानभी स्थापित हुईहे । हिन्दी नाट्य- | 
समीक्षामें नये दशकका यह उत्तम प्रारम्भ स्वागत योग्य 


है। 0 


डॉ. नरनारायण राय 


डॉ. शकुन्तला गक 
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श्रीलाल शुक्लके उपन्यासोंका 
शेलोवज्ञानिक विश्लेषण! . 


लेखक : डॉ. कश्मीरीलाल सेनी 
समीक्षक : डॉ. हरदयाल 
समीक्ष्य ग्रन्थ गुरु नानकदेव विश्वविद्यालयकी 


. पी-एच. डी. की उपाधिके लिए स्वीकृत शोधप्रबन्ध है। 


इस शोध प्रबन्धके पहले चार अध्यायोका सम्बन्ध 
शेलीविज्ञान और उसके विविध. प्रतिमानोंके सैद्धान्तिक 


विवेचनसे है और शेष पांच अध्यायोंका सम्बन्ध शैली- 
वैज्ञानिक प्रतिमानोंके आधारपर श्रीलाल शुक्लके 
उपन्यासौंके विएलेषणसे है । श्रीलाल शुक्लके जो उप- 


न्यास विश्लेषित किये mas वे हँ 'राग 'दरबारी', 
'सीमाए' टूटतीहैं', 'सूनी घाटीका सुरज', 'आदमीका 


जहर और 'मकान' । पुस्तकके अन्तमें सन्दर्भका अर्थात 


सन्दभित ग्रन्थोंको सूची एवं अ ग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी: 
अग्रेजी पारिभाषिक शब्दावलीदी गयीहै। _ 
सिद्धान्त-चर्चाके सन्दभंमें शैलीविज्ञानक्री परिभाषा 
उसके स्वरूप, शेलीवज्ञातिक आलोचनाके प्रतिमान और 
प्रक्रिया, गद्य-विश्लेषणके लिए उपयुक्त शैलीवैज्ञानिक 


प्रतिमानोंको स्पष्ट किया गयाहै । सिद्धान्त-चर्चा इतनी ` 


स्पष्ट है कि शेलीविज्ञानसे सवथा अपरिचित पाठक 
भी किसी प्रकारकी उलझनका अनुभव नहीं करेगा । 


यह अवश्य है कि सिद्धान्त-चर्चाके लिए जिन ग्रन्थोंकी | 


उपजीव्य. बनाया गयाहै वे सीमित हँ । शोधकर्ताकी 
शेली विज्ञान ओर अपने निदेशक पांडेय शशिभूषण 
“शीतांशु” के प्रति अपार श्रद्धा है । इस श्रद्धाके कारण 


कई बार विवेक हाथमे छुट Tae और इस प्रकार 


के एकांगी कथन सामने आ गेह “इस. (शेलीवेज्ञा-- 


निक) वस्तुनिष्ठ आलोचना प्रणालीकी उपयोगिता - 


तथा वेज्ञानिकता अन्य आलोचना-प्रणालियोंपे अधिक 
. समृद्ध है । इसके द्वारा भाषा-विश्लेषणके -आधारपर 
कृतिके कथ्यगत ated तकको उजागर कियाजा 


सकताहै । यही-इसकी श्रेष्ठता भोर विलक्षणता : eres 


१- प्रका. : गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर । 


पृष्ठ : १६--३२०; fear; प्रकाशन वर्षका 
६०.०० रु., पेपर. 
०:  पेपर-- ु यह 
` ` ` किन्तु भारतीय काव्यशास्त्रकी व 
hey re ae CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


उल्लेख नहीं; मूल्य : डीलक्स 
बंक ४५.०० रु. | 


*न्तित और सुव्यवस्थित स्थापनाओंकी उपेक्षा कर दै 


(भूमिका)। इस शोधप्रबर जो 
कतासे ही परिचित नहीं होगा, अपि न्‌ 4 
सीमाओंसे भी परिचित होजायेगा i: Taf 
तो यही निष्कर्ष निकलत sm 


है कि शँ 
को समग्रतः विशलेवित म्यान तिता. 


अनुपयुक्त हे । जिस प्रकार श्रीलाल शक्तके 
को इस शोध वन्धे विश्नेषित कि a 
उससे तो उनके उपन्यासोंका इतना zk am 
नहीं मिलता जितना सामान्य रका 
मिल जाताहै । हां, ५ 


शुक्लके उपत्यासोकी 
भाषागत विशेषताओसै हम परिचित अवश्य गे 


जातेहें और उनके माध्यमसे टुकड़ों-टुकड़ोंमें विधिक 
उपन्यासोंकी कथ्यगत एवं चरित्र-चित्रणगत विशेषताओं 
का संकेत मिल जाताहै । इस शोध प्र बन्धे पह 
स्पष्ट हो जाताहै कि शैली विज्ञानकी पहुंच भाषे 
बाह्य रूपतक है, वह उसके आन्तरिक सौन्दर्य तक 
ठीक-ठीक नहीं पहुंच पातीहै । * 

आधुनिक शिक्षा-प्रणालीने हमें पश्चिमी यूरोप 
ओर अमरीकाका मुखापेक्षी बना दियाहै | हुधारे an 


का मुल खोत वहीं है। उसकी चकाचौंधने हमें इता 
चों धिया दियाहै कि हम अपनी स्वस्थ, प्रगतिशील गौ 


आधुनिकताको भी कुछ पाठ पढ़ा देनेमें समर्थ परम्परा 
भी विमुख हो गयेहैं । शेलीविज्ञानभी पश्चिमसे ही 


आयाहै और हम समझ Fos fe वही सब कुछ है। 
परिणाम यह हुआहै कि हम शैलीविज्ञातकी बहुत 
अधकचरी स्थापनाओंको तो सहर्षं स्वीकारकर तेत 


लेकिन अपने बैयाकरणों और काव्या स्त्रियोकी aft 


Ty 
१ 


हैं ।: उदाहरणके लिए इस शोधप्रवन्धमें मेरा 5 
मुझे चर रहाहे' की -व्याख्या इस प्रकारकी THR 
“धूमिलकी इस पंक्तिको व्याकरणिक क 
की दृष्टिसे स्वीकार्य नहीं कहाजा सकता, बरो ह 
क्रियाका अथे होता है “घास रवा, परन्तु Be 

सन्दभित अर्थको घोषित करताहे। इसका हैं. | 


ताम | 
चरना' अर्थ न लेकर धीरे-धीरे orga 
लिकर | | 
केया जायेगा ।” (पृष्ठ ६३ | 
ग्रहण वि इप प्रस किया |, 


अर्थस्तरीय विचलनके उदाहरणके 


६४ 8. पंगत fate? | 
गयाहै | शैलीविज्ञानकी दृष्टिसे यह अश | 


gri Collection, Haridwar 


५9 | पश्चिमकी ओर आँख बन्द करके 
alt ca a तो दिखायी दे जाताहै, लक्षणा 
। 'विचलन” नया शब्द है और 
होने हमें मुग्ध किया हुआहै । इसी- 
धी जीको लिखना पड़ाथा--“पिछले 
Af बिचित्र-विचित्र शब्दोंकी केवल LEAT 
| wal ee न पचानेके बदले हमने शब्दोंका 
cl i es विरासत हमें अपने बाप-दादों 
| as आधारपर नवनिर्माण करनेके 
| oe तको भूलना सीखा है ” 
| i शोधप्रबन्धमें श्रीलाल Wats उपन्यासों 
| रितेपण विचलनमुलक, समान्तरता मूलक, विपथन- 
एक गैर विरलतामूलक प्रतिमानोंके आधारपर 
बह । इय विश्लेषणको शब्द-स्तर, रूप-स्तर, वाक्य- 
पा गर्षस्तर और प्रोक्ति-स्तरपर किया गयाहै। 
fama स्वरूप क्या है, इसे निम्नलिखित उदाहरण 
ऐपमज्ञाना सकताहै-- 
org एक भाववाचक संज्ञा है। इसका भी 
are प्रयोग विचलन होगा । विवेच्य उपन्यासमें 
| पती शब्दका प्रयोग इसी प्रकारका सूचक है । गन्ध 
wag क्रियामुलक प्रयोग गन्धके ऋणात्मक 
| (ध) पक्षको स्पष्ट करताहै । यह उस व्यक्तिके 
mam महाकारको भी स्पष्ट करताहै, जिसके 
AWN यहू प्रयोग हुमाहे । छोटे पहलवान अपने पिता 


Tf | 
| मो हिन्दी शब्दकोश? oe’ 


कोशमा 
wee . हरदेव बाहरी . 
` भा. विद्यालंकार 
तोय ay 
RMS अनुसार शब्दके वाच्यार्थ 


ety 
Re रि पाल (३ न 
॥ 4 (०००६ x ड संस, कइमीरी दरवाजा, 
३३.०० हू, ट १७ : ९३५; डिमा. ९०; 
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की काली करतूतोंक्रा प्रकाशन अपने गुरु बद्री पहलवान 
के पास कर रहेहैं-- 


“तुम भी मुझीको दबातेहो, गुरु! तुम जातते 
नहीं, यह बुढ्ढा बड़ा कुलच्छनी है । इसके मारे कहा- 
रिनने घरमें पाती भरना बन्द कर दियाहै। औरभी 
बताऊँ ? अब क्या बताऊ ? कहते जीभ गँधातीहै ।” 

“उक्त संवादमें छोटेके मनमें स्थित दुश्चरित्र पिता 
के प्रति घृणाका प्रकाशत 'गँवाती' शब्दपे हो जाताहै । 
इस शब्दके द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न हुआहै, वैसी परि- 
णति इस शब्दके सहज प्रयोगसे उत्पन्न नहीं हो सकतो 
थी । इस प्रयोगके द्वारा गंधानेकी क्रिपाको प्रभावके 
रूपमें शक्ति प्रदान कोहे । इस क्रियामें लज्जा, ग्लानि, 
खिन्नता आदि विविध भावोंका भी समावेश किया 
TAS | इस प्रकार इस शब्दका विचलित प्रयोग एक 
संयुक्‍त प्रभावान्वितिके उद्घाटनमें सक्षम है ।” (पृष्ठ 
९८) । : 

शब्द-प्रयोगोके इस प्रकारके विवेचनसे ही इस 
शोध प्रबन्धका निर्माण हुआहै। कहीं-कहीं भाषिक 
प्रयोगोके विवेचनमें शोधकर्ता दूरकी कौड़ी लायाहै। 
शैलीविज्ञानमै आस्था रखनेवाले पाठकोंके लिए यह 
शोधप्रबन्ध उपयोगी सिद्ध होगा, किन्तु हिन्दी उपन्यास 
की आलोचताकी दृष्टिसे इसे विशेष उपयोगी नहीं 
मानाजा सकेगा । O 


कोश 


अर्थात्‌ नियत, प्रचलित और मुख्य अर्थका ज्ञान या बोध 
प्रदान करनेवाली शक्ति अभिधा है, अभिधेयसे भिन्न 
परन्तु उसीसे संबंधित अन्य अर्थका निदेश करनेवाली 
शक्ति लक्षणा है और अभिधा एवं लक्षणाके विरत 
होजानेपर संकेतित अर्थ प्रकट करतेवाली शक्ति 
व्यंजना है । इस दृष्टिसे 'शब्दकोश शब्दके व्यवहार 
के साथ सामान्यतः उसका अर्थे "शब्द चयत कोश 
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शब्द-प्रयोग, शब्द-व्युत्पत्ति (आधुनिक कोशोंमें शब्द- 
स्रोत) आदि अनेक विवरणभी स बंद्ध rede । विद्वान्‌ 
कोशकारकी भारतीय साहित्य, भाषा-विवेचन-पद्धति 
और स भवतः व्युत्पत्तिपरक व्याकरणसे दूरीके कारण 
उसने यह अनुभव किया कि--“हिन्दीमें शब्दकोश ** 
ऐसे ग्रन्थमें शब्द भण्डारपर अधिक बल दिया जाता 
है ।"- फिरभी रूढ़ अथेमें शब्दकोशके अन्तर्गत व्याकरण 
का संकेत और अर्थोकी छटाए' सम्मिलित हैं ।” 
(आमुख--प्रथम पेरा) । 
शब्दोंकी अर्थच्छविका आमुखमें उल्लेख होमेपर 
भी शब्दार्थ प्रस गमें अनेक शब्दोंकी सभी अथंच्छवियां 
कोशमें सम्मिलित नहीं होपायीं । यहां कुछही शब्दोंके 
उदाहरण देना पर्याप्त होगा | (१) कोशमें 'अच्छा' 
के केवल विशेषणपरक अथ ही दिये गयेहैं जबकि इसकी 
स्वीकृतिवाचक, विस्मयवाचक, चुनौतीवाचक और 
क्रिया विशेषण अव्ययके रूपमें भी प्रचुर प्रयोग होताहे, 
और संज्ञा रूपमै भी प्रयोग मिल जाताहै । (२) 
आणा? और “स भावना' शब्दोंके प्रयोगमें प्राय: अव्य- 
वस्था दिखायी देतीहै, दुरदर्शनपर तो निरपवाद खूपसे 
ग्रह चूक होतीही है । कोश इस प्रकारकी चूक्रको रोकने 
में सहायक हो सकतेहैं यदि शब्दोंकी अथेच्छविकों ठीक 
से उभार दिया जाये । “आशा” शब्दमें विश्वासकी 
भावना और व्यक्तिगत इच्छाका भाव भी निहित होता 
है, जबकि 'स भावना' में मात्र 'हो सकने! का भाव 
निहित होताहै । विद्यार्थियोंकी दृष्टिसे शब्द-प्रयो गमें 
इस प्रकारकी सावधानी बरतनेके लिए कोशसे सहायता 
नहीं मिलती । प्रयोगका प्रश्‍तभी कोशके स दर्भेमें इस- 
लिए उठाया गयाहै क्योंकि विद्वान्‌ कोशकारने 'शब्द- 
कोश? और अग्रेजी शब्द 'डिक्शनरी' की तुलना करते 
हुए 'डिक्शत' शब्दके व्यापक अर्थेकी चर्चा करते हुए 
कहाहै : 'डिक्शन' स तात्पयं शब्दोंके चयनके आधार 
प्रर उनका शैलीगत प्रयोग होताहै । प्रयोगकी शिक्षा 
व्याकरण देताहै किन्तु सबसे अधिक महत्त्व शेलीमें 
अर्थका slate ।॥ 
अर्थकी उपयुक्तता महत्त्वपूर्ण होतीहै | इसमें स्खलन 
मूल शब्दकी भावना और उसका प्रयोग शंकाजनक 
हो जातेहैँ । कोशमें इससे बचनेकी आवश्यकता होती 
है । 'अनुमान' शब्दका एक अर्थ अटकल दिया गपाहै, 
अटकल बिना किसी परिकलनके होतीहै जबकि अनुमान 


00. दिया क यह अर्थकी अतिव्याप्ति \ | 
साहित्य और दर्शनमें वेदोत्तर शास्त्रोंको, हि मे पति | 
विद्याए' एवं तन्त्र आतेहैं और उपास a 3 )| 
काण्ड निहित हैं, 'आगम” अभिहित ६ एव Atay 
TART का अर्थ-स'कोचन कर उसे ae Tm 
सम्पादक बताया गयाहै जबकि रती है 
ee समाचार सम्पादक, सम्पादकीय एवं टि हर 
खक सभी पत्रकार हैं । प्रत्यय? की व्याकरणिक ae 
च्छविकी उपेक्षा कर दी गयी जिसके अन्तर्गत 2 
अक्षर या अक्षर-समूह जो धातुओं अथवा मल ne 
विकारी शब्दोंके अन्तमें सज्ञापद, क्रियापद, अव्यय पा 
विशेषण बनानेके लिए लगाया जाताहै ।' 
प्रत्ययोंसे जुड़कर बने शब्दोंकी प्रविष्टि मत शब 
के अन्तर्गत हो अथवा पृथक, इस स बंधरमे एक नियम 
का पालन नहीं किया गया । 'ता' प्रत्ययके स योगहे 
बने 'एकता' को, तो 'एक' के अन्तर्गत wer गाह 
जबकि एकतः, एकत्र, एकत्वको स्वतंत्र रूपमें दिया गया 
है । अभिलाक्षणिक, गोत्रा, शिबा, शिबिका, शिवी जै 
सामान्य रूपसे अप्रयुक्त शब्दभी कोशमें जोड़े गये | 
हिन्दीमें ऋषि और मुनि शब्दोंका प्रयोग gla, 
अनेक बार ऋषि-मुनि युगल रूपमें भी । फिरभी दोनों 
पर्यायवाची नहीं है और दोनोंमें अर्थभेद है TEN 
अनुसार मुनि तपस्यारत, साधक, मतनशील, समू 
इन्द्रियोंपर अधिकार रखनेवाला संयमी अतएव 
गृहस्थ होताहै। जबकि ऋषि शास्त्रज्ञानमे पारंगत | 
होतेथे, गृहस्थ हो सकतेथे, शास्त्राध्ययनमें विशिष्ट 


गतिशीलताके कारण ऋषि कहलातेथे । प 
रूपमै इनकी ख्याति है । प्रस्तुत कोशमें ऋषि ae 
मत 


को पर्याययाची रूपमे प्रस्तुत किया गयाहे | 
मन और मस्तिष्ककी विशिष्ट शक्ति है जो मर्त 
चिन्तनका आधार है, जिससे किसी तिश्चयपर ह | 
जाताहै, कोशमें इसके लिए मात्र बुडि मता 
कामना, अभिलाषा शब्द दिये aad । प्रतिभा 3 
प्रज्ञा की अर्थभेदक छवियोंको स्पष्ट करतेकी सना 
एयकता थी, जो कोशमें उपलब्ध नहीं हैँ । हा 
दष्टिसे दोनोंका अन्तर इस प्रकार द लि | 
कि “प्रतिभा? अपने प्राकृतिक छ a ni at 
सम्पन्न होतीहै जिसमें असाधारण प्रखर 


हि 
इसी कारण कल्पना द्वारा कला, He aa 
टिकी नुतन एवं मौ 
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हि. at समर्थ हौतीहै । प्रज्ञा मात्र 
fe परत है अपितु बुद्धिका वह परिष्कृत, 
“aoe त रूप है जो अध्ययन, अभ्यास, 
d pe प्राप्त होतीहै जिससे स्थितिके 
| गी 2 वास्तविक रूपको हृदयंगम करानेमें 
जं aa अप के निकटका शब्द 'मेधा है जिसे 
पक्ष त ह्वीर्धारणावती मेधा' कहाहै, समझने 
। | पो रखनेकी शित | pe सुविचा- 
हि धारणा बनानेमे समथ होना चाहिये! 4 
बाण! का प्रयोग समूह अर्थमें होताहै, साथही 
उपयोग कोटि, वां, अणीके लिए भी होताहै । 
पत्र” में यही गण” शब्द है, इसी अथमें स विधान 
gaa प्रयोग किया गयाहै । परन्तु गणतन्त्र का 
बध ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारणमें समाहित 
॥ कहीं होता । 'गणततन्त्र' विशिष्ट-जन तंत्र होताहै 
ई भारतीय संसद्‌ | ससद्‌्का रूप लोकतान्त्रिक 
ame जोकि जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होती 
१) झीलिए भारतीय तंत्र 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' 
हा जाताहै | यहां प्रसंगवश वर्तनी स बधी चूककी 
बोर भी ध्यान दिलाना अनुपयुक्त नहीं होगा । “महत्त्व 
परह्‌ बौर 'त्व' प्रत्ययका समस्त रूप है, कोशमें 
Wer की वतेती ठीक है, परन्तु महत्त्वांकन, महत्त्वा- 
भा बौर महत्त्वाकाक्षीमे एकाकी अर्ध 'त्‌' का प्रयोग 
aga भी महत्त्वके स्थानपर 'महत्व' प्रयुक्त है । 
€ भव है यह प्रूफ-स'शोधनकी शिथिलतासे ऐसा 
रा € और र 
) लो ए -जो-दड़ो'( इल टीला) 
हिदी कोशोमें शब्द a त 
प्रा चे -चयनकी प्रवृत्तिकी ओर 
नद कोशकारने संस्कृत और उद्‌ कोशों 
त भोर इस हम कोशकारकी इस बातसे 
| ऐश) ane वत्तिसे भी परिचित हैं कि 
| u कोशकारकी Teh लिए प्रायः ऐसा होता 
शह दो र भोसे हमें आशा थी कि प्रस्तुत 
१ भुक्त होगा शमे सं 
१ ओर ap : । फिरभी, कोश संस्कृत, 
प. है जिनका टो तत ब्रड़ी संख्यामें 
“| Ryo, fs मान्य रूपसे प्रयोग नहीं 
तीन-चार शब्दोंका 


a are ae a ' 
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उदाहरण देना पर्याप्त होगा जिनका प्रयोग हिन्दीमें 
सामान्य रूपसे नहीं होता : अभिलाक्षणिक, अस्मदीय, 
aa, जिथत्सु, निष्क्रोषण, भवनापचरण, व्युत्थान । 
सीमित खूपसे प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत शब्दों 
को भी कोशमें कमी नहीं है। फिरभी यह स्वीकार 
करना चाहिये कि इस प्रकारके संस्कृत मुलके शब्द 
प्रचुर नहीं हें । 
हम यह नहीं भूल सकते कि संस्कृत मूलके शब्द 
केवल हिन्दीमें ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओंमे प्रचुर 
रूपमें विद्यमान हैं । यही संस्कृत शब्द हैं जो हिन्दीको 
सर्वदेशीय और परिनिष्ठित रूप देतेहैं और सभी भार- 
तीय भाषाओंकी शब्द-शक्तिके विकासमें सहायक 
होतेहैँ । नवीनतम अवधारणोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
संस्कृत धातुओंसे निर्मित शब्दोंका रूपायन, उपसगं- 
प्रत्ययों-पररूपोंकी सहायतासे अर्थ और भावकी 
सूक्ष्माभिव्यक्तिका यह अक्षय भण्डार भारतीय भाषाओं 
के लिए वरदान है और इस प्रकार ज्ञान-विज्ञानकी 
विभिन्न शाखाओंके लिए अगणित पारिभाषिक शब्दों 
के निर्माणकी क्षमता हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओंको प्राप्त हुईहै । फिरभी, अभीतक इस क्षमता 
a ठीकसे उपयोग कियाही नहीं गया, अपितु हजारों 
वर्षौकी दासतासे बने संस्कारों, आंग्ल युगकी शिक्षा- 
पद्धतिसे निमित मानसिकता और शिक्षित वर्गके लिए 
जुटायी गयी आथिक सुविधाओंसे भावनात्मक स ल- 
रनताने भारतीय क्षमताको निरन्तर कुण्ठित करनेका 
प्रयत्न हुआहै । 
इसी लंबी दासताको कुण्ठित मनोवृत्तिके कारण 
तथा निहित स्वार्थोक्रे कारण हिन्दी तथा भारतीय 
भाषाओंके आन्तरिक विकासकी क्षमताको जागृत करने 
के प्रयत्तोंके विरुद्ध व्यापक राजनीतिक तथा समाचार- 
पत्रीय आन्दोलन शुरु किया गूया। वैज्ञानिक पारि- 
भाषिक शब्दावलीके निर्माणका जो कार्य शिक्षा मन्ता 
लयने केन्द्रीय हिन्दी. तिदेणालयकै माध्यमसै प्रारम्भ 
कियाथा उसका fades डिश समाचार पत्रोने प्रबल 
रूपमें किया, अंग्रेजी और इ डिशसे अनूदित होकर 
छपनेवाले पू'जीपतियोंके हिन्दी समाचारपत्रोंने भी 
उस विरोधको प्रदान किया ओर विशेष रूप 
से हिन्दीके नव-विकासका उपहास प्रारम्भ किया, उस 
पर व्यंग्य किये, तिरस्कार एवं अपमातके धारदार 
बाण छोड़ने शुरु किये ag जन-आग्दोलन नहीं था, 
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अपितु इं डिश वर्गके सत्तारुढ होनेके कारणं प्रभावशाली 
था, वास्तविक रूपमें यह सत्ताधीशोंका सत्ताधिकार 
के प्रयोगका एक रूप था । इसीके परिणामस्वरूप 
आकाशवाणीने (तबतक 'दूरदर्शन' का जन्म नहीं 
हुआथा) इस नवविकसित पारिभाषिक शब्दावली 
का पूर्ण बहिष्कार किया । तबसे आज तक ये पारि- 
भाषिक शब्द केवल शब्दकोशोंमें संकलित हकर 
सरकारी गोदामोंमें धूल चाट रहेहैं। 

इस मनोवृत्ति तथा ध्रव्‌_त्तिका प्रभाव नवनिमित 
कोशोंपर प्रबल रूपसे दिखायी ars । प्रारम्भमें नागरी 
प्रचारिणी सभाने तथा विज्ञान-परिषद्ने जिन पारिभाषिक 
शब्दोंका निर्माण कियाथा, वे तत्कालीन कोशोंमें स्थान 
पाने लगेथे। गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय जेसी संस्थाने 
उस समय इन पारिभाषिक शब्दोंको अपनी पाठ्थ- 
पुस्तकोमै स्थान दिया तथा विज्ञातकी उच्च कक्षाओं 
तथा आयुर्विज्ञान महाविद्याल्यमें व्यावहारिक रूपसे 


इनका प्रयोग आरम्मकर इन शब्दोंक्रो लोकप्रिय बनाने 
मे सहायता की । अब देशकी अपनी सत्ता और शासन- 
व्यवस्था इसे प्रोत्साहन देनेके स्थानपर विरोधी वाता- 
वरण बना wale । इस पूरी स्थितिका प्रभाव प्रस्तुत 
कोशपर भी है। भाकाशवाणीके सहज ओर सरल 
भाषाके आन्दोलन द्वारा हिन्दीमें अरबी-फारसी शब्दों 
की पुन: वाढ आने लगीहै और अब उसका सहयोगी 
टूरदशेनभी हो Tate । इसीकारण एक ओर जहां 
आकाशवाणी-दूरदर्शनोंके कार्यक्रमोंकी भाषाका झुकाव 
उद्र प्रधानताको ओर है और 'आधुनिकता' के नामपर 
अग्रेजी शब्द हिन्दीमें oa जातेहै, वहां 'अन्‌ दित' हिन्दी 
समाचारपत्र भी मन्तर्राष्ट्रीयताके नामपर अंग्रेजी 
शब्दोंसे भरे ede | 

इस प्रभावको बिना प्रयास इस कोषमें लक्षित 
कियाजा सकताहै। यद्यपि आमुखमें कोशक्रारने अरबी- 
फारसीके हजारों शब्द उद्‌ कोशोंसे उठा लेनेकी आलो- 
चना कीहै, परन्तु इन्हें इस. कोशमें स्थात देनेमें उसने 
कोई सकोच नहीं क्रिया । उनका रूप क्या है, वे हिन्दी 
में कितने प्रयुक्त होतेहे, इसका निर्णय पाठकोंपर 
छोड़ा जा सकताहै | कुछ उदाहरण हैं : कुनह, कुनही, 
गोश, गोशवा रा, दबीज, नाचाकी, नाजेब, बखरा, शबा- 
हत, शबेवस्ल, शवोरोज, TSH, शफ्फाक, हमशीरा | 
हम स्वीकार करतेहें कि इन शब्दों तथा ऐसेही सैकडौं 
शब्दोंसे हमारा परिचय इली कोशके माध्यमसे हुआहै, 
इन शब्दोंके प्रयोगसे तो हम नितान्त अपरिचित हैं । 
यह अवश्य है कि मध्य युगके मुगल-दरबारोकी जड़ीभूत 
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भाषाके शब्दोंकी झाँकी अवश्य । 
वश्य मिल ज 
आधुनिकताके TT 
धारणा है कि “अंग्रेजी और अन्य यूरो ee i 
आगत शब्द उपेक्षित रहेहैँ । हमने हि. EN 
बार ऐसी प्रचलित अं 5" हेन्दी कोशो 
रऐसी ह और व्यापक शब्दोंकी खोजबी न 
प्रस्तुत कोशमें सम्मिलित कियाहै और परिष ति 
में लगभग चार हजार अंग्रेजी शब्दों र कस . 
= = F शाके सूची दे as |” 
इन चार हजार शब्दोंका हिन्दीमें कितना चलन > 
तो इस सूचीपर सामान्य-से दृष्टिपातसे को Te 
पाठक af है | वर गी aa 
क लक्षितकर सकताहे | वस्तुत: यह सूची उन अंग्रेजी 
शब्दोंकी है जो पब्लिक स्कूलोंमें बच्चोंको रटायी जाही 
है, अंग्रजी माध्यमसे कार्य करनेवाले प्रशासनिक इई 
चारी जिनका प्रयोग Has, या वे Wal Se 
THT प्रयोग BAS, या वैज्ञानिक क्षरो a 
लोगोंकी भाषामें पाये जातेहैं। ये वर्ग भी जब जनऱ्साध्ा 
रणके सम्पकंमें आतेहैँ तो इन्हीं शब्दों ॥ 
के कमें आतेहैं तो इन्हीं शब्दोंके स्थानपर ae. 
भाषाओंके शब्दोंका न प्रयोग BF अथवा लोक. 
भाषामें उनकी व्याख्याएं करते रहतेहैँ । अर्थकी दष 
रोचकता यह है कि कोशमें 'बाइकाट' का at 
|) 
“बायकाट' दिया गयाहै । यदि माननीय गगोवद 
कोशकार कभी आकाशवाणी और दुरदशंके 
जनसाधारणके लिए कार्येक्रमोंको देखनेकी कृपाकर | 
तो उन्हेंभी देशपर अग्रेजी लादनेवाले राजनीति 
और प्रशासकोंकी इस प्रवृत्तिका स्पष्ट आभास पि | 
जायेगा । 
हमारी धारणा है कि इस प्रकारके a aft 
लित अप्रचलित उदू -अंग्रेजी शब्द भाषामें विदेशी mele 
आक्रमणको प्रोत्साहन देतेहैँ, हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओंके विकासको अवरूद्ध करतेहैँ और हिं 
अखिल भारतीय परिनिष्ठित रूपके तिर्माणमें वाण 
उत्पन्न HWE । : qa 
इस प्रकारकी आलोचनाओंका सबसे बड़ $ : 
यह होताहै कि कृतिकी उपादेयतावाले aa 
ध्यान खींचनेका अवसर नहीं मिलता, 7 | 


अशोंकी उपेक्षाकर भाषा-विकासमें अवरोध a 
करनेवाले अ शोको अतिरंजित ख्पमें ae i 


नात्मक रूपमें प्रस्तुत किया जाताहै, इत oe > te 
पाठकोंका ध्यान खींचना आबश्यक ह nana 
केवल व्यावहारिक और सामात्य 

से देखा जाये तो यह कोश विद्याथि ह | 
केवल शब्दार्थ सन्तोषजनक हैं य्या ae an | 
से पूर्णताका दावा नहीं कियाजा सकता, | 


af 
कीज 4 
मानसिकतासे केवल असहमति प्रकट 


al तो उल्लेख है परन्तु व्युत्पत्तियोसे 
re स्थितियोंकी देखते हुए कोशको 
| 
गजा सकता | (3 


ey 
| वा हिंदी 
जा विवश दास गु 
क्षक : माधव पंडित : 
कयता हित्ती 
| नु करै, pir SU त 
| पकार साहित्यिक पाठक मुल कृति पढ्नेको 
| - उह । बहुधा बंगला-हिर्दी कोश उपलब्ध 
ते बाला मुल पढ़नेमें हिन्दीभाषी कठिनाई 
रेह । प्रस्तुत कोश इस कठिनाईको एक 
भक पुलज्ञानेमे सहायक होगा । सीमा शब्दका 
गो इसलिए कियाहै क्योंकि जब एकही शब्द भिन्न- 
न भोम प्रयुक्त होताहै ओर प्रस गके आधारपर 
र्थ निर्धारित करता होताहै तो कोशकी उप- 
गीता सीमित होजातीहै । फिरभी, कोशसे सहायता 
शितोहे, यह कहाजा THATS । 
| शप कि नामसे स्पष्ट है इसमें बंगला शब्दोंके 
हौ बोर अग्रेजी पर्याय दिये गयेहैँ । सामान्य दृष्टि 
iam होताह कि बंगलामें ७५ प्रतिशत शब्द 
पे है (को शकारने भी इसका उल्लेख कियाहै) 
ए परिनिष्ठित हिन्दीसे परिचित पाठकको शब्द 
शबथ-भाव ग्रहण करने में असुविधा नहीं होती । 
ce भाषाओंके शब्दभी बंगलामें हैं, उन्हें भी 
१ Ci गयाहैँ । विदेशी मूलके भी 
ले अपनी a इस हला शब्द-चयनकी 
` पीते हुस्व ओ ता हे 
झा an oa र ate स्वरोंका उच्चारण एक 
| आल र न जसे अनुनासिक शब्दोंका 
| जाति होताहै त, ज और यका उच्चारण 
oS । ब और व के उच्चारण और 


पेक्षा 
: समन्द 
2 रती दास गुप्ता प्रकाशन, सी- 
ड oe (पथम तल), कलकत्ता- 
`` ९६४; क्का. ६०; मूल्य : 
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लेखनमें अन्तर नहीं है दोनों ही ब कै wat उच्चरितं 
होतेहे, बंगाली कोशकारोंने अन्तस्थ 'व' को अपने 
कोशोसे बहिष्कृत कर दियाहै। श, ष, स तीनोंका 
उच्चारण बंगलामें 'श' किया जाता है । प्रस्तुत कोशमें 
बंगाली शब्दोंका उच्चारण देवनागरीमें दे दिया गयाहै 
जिससे शब्दोंकी समानता स्पष्ट हो जातीहै और 
उच्चारणकी सुविधा हो जातीहै । 
भारतीय भाषाओंके पारस्परिक व्यवहारकी दृष्टि 
से अंग्रेजी बीचमें नहीं आती क्योंकि यह द्विपक्षीय 
व्यवहारका प्रश्‍न हैं । परन्तु इंडियन इंग्लिशवाले 
'मुर्गीकी तीन टांगे' की स्थिति बनाये रखनेके लिए 
भारतीय भाषाओंके पारस्परिक व्यवहारमें अग्रेजी 
को अड़ाये रखनेसे नहीं चूकते। वे मानतेहैँ क्रि इसोसे 
उनकी श्रेष्ठता और उच्चता बनी रहतीहै और भारतीय 
भाषाओं के प्रयोगका आग्रह कम होताहै। इस कोशमें 
दुर्भाग्यवश यही हुआहे प्रत्येक शब्दका उच्चारण हिन्दी 
और रोमन दोनोंमें दिया गयाहै ओर शब्दाथं भी हिन्दी 
और अंग्रेजी दोनोंमें। विडंबना यह है देशपर अंग्रेजी लाद 
कर ही वे 'इंटरनेशनल' होना sleds । ये लोग इंटर- 
नेशनल हो पातेहैँ या नहीं, परन्तु अपना इंडियपन 
खोकर पुरे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें अपनी स्थिति हास्या- 
स्पद बनाये रखतेहैं ओर इस देशक्रे निर्धन जनपर 
अ'ग्रेजीके माध्यमसे आथिक बोझ अवश्य डाल देतेहें । 
यदि इस त्रिभाषा कोशको द्विभाषा कोश बनाया जाता 
तो लगभग आधे पृष्ठोंमें पूरी सामग्री आधे मुल्यपर 
बंगलाभाषी और हिन्दीभाषी पाठकोंको उपलब्ध होती 
और बीचका अग्रेजीका व्यवधान हट जानेसे दोनों 
वर्गोके पाठकोंक्रो एक दूसरेके निकट and सहायता 
मिलती । 0 र 
तुलसी साहित्य संदर्भ कोश! _ 
कोशकार : स्व. कृष्णाचाये एवं 
विजयलदमी आचार्य 
सम्पादक : शिवतारायण खन्ना 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
गोस्वामी तुलसीदास भारतीय मनीषा, साधना, दशेत, 


nnn 


१. प्रका. : साहित्य निकेतन, शिवाला रोड, गिलिस 
बाजार, कानपुर-२०८००१ | पृष्ठ : ३००; डिसा. 
८९,मूत्य : १८०.०० रु, | 
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धर्म, अध्यात्मके ऐसे अखण्डं साधक हैं कि उनकी काव्यं- 
साधनाका फल अनन्त काल तक मानवजातिको मिलता 
रहेगा। यही कारण है कि आज देश-विदेशके विश्व- 
विद्यालयोंमें उनपर शोध हो रहेहैँ। लगभग प्रत्येक 
प्रकाशक उनकी रामकथासे संबंधित पुस्तके प्रकाशित 
कर रहाहै। उनपर सर्जनात्मक एवं आलोचनात्मक 
पुस्तकं लिखीजा रहीहैँ। इसलिए आज इसकी 
महती आवश्यकता है कि ऐसा संदर्भ-कोश तैयार हो, 
जो तुलसी सम्बन्धी समस्त साहित्यकी प्रामाणिक एवं 
अद्यतन जानकारी प्रस्तुत कर सके । पुस्तककी प्रविष्टि 
के लिए यह आवश्यक है कि समीक्ष्य कृतिको हस्तामल- 
कवत्‌ कर ही उनका अंकन किया जाये। परावृत्ति 
(सेकेण्ड हैंड) से प्राप्त सूचनाएं प्रामाणिक नहीं हो 
पातीं । इस दिशामें पुस्तकालय विज्ञानके पंडित एवं 
हिन्दीके yteq विद्वान्‌ द्वय श्री कृष्णाचाये एवं डॉ. 
शिवनारायण खन्नाके भगीरथ प्रयत्न, अपार धैयं, नीर 
क्षीर विवेकी दृष्टिकी जितनी ही सराहना की जाये, 


कम है । श्रीमती विजयलक्ष्मी आचायके योगदानको 
काल प्रवाह कभी विस्मृतिके गह वरमें नहीं डाल 


सकता। यह कृति न केवल उनके पति स्वर्गीय कृष्णा- 
चायंके प्रति एक सारस्वत श्रद्धाँजलि है, वरन्‌ तुलसीके 
प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी विद्वत्ताका अप्रतिम निदर्शनभी 
है । कहना नहीं होगा स्वर्गीय कृष्णाचार्यका आचार्यत्व 
उनके नाम एवं उपलब्धिसे प्रकट होताहै । वन वनकी 
खाक छानकर, पुस्तकालय-पुस्तकालय दौड़कर एक- 
एक कृतिको स्वयं देखकर जाँचना परखना एवं नोट 
लेना किसी मौलिक उदूभावनासे कम नहीं है । उपनाम 
ऐसे कठिन, दुष्कर विषयपर शोध गवेषणाके नये 
क्षितिजका उद्घाटन करनेवाले श्री शिवनोरायण अपनी 
प्रशासकीय क्षमताके साथ-साथ रामकथाको नव्यबोध 
एवं नूतन दृष्टिसे गति देनेवालोंमें अग्रग्रण्य हैं । 
समीक्ष्य कृति आठ अध्यायोंमें विन्यस्त है । इसमें 
कुल १७५० प्रविष्टियाँ हैं, जिनमें तुलसीकी कृतियोंके 
साथ-साथ उनपर लिखे आलोचनात्मक ग्रंथों, स्मारि- 
काओं एवं पत्र-पत्रिकाओंका भी समावेश है। प्रथम 
अध्यायमें तुलसी रचित एवं उनसे सम्बन्धित १४१ 
हस्तलिखित पोथियोंका पूर्णप्रन्य पुटीय विवरण है | 
विवरणमें कृतिका नाम, प्रकाशकका नाम-पता 
प्रथम या उपलब्ध संस्करणका वर्षे, पृष्ठ संख्या, ग्रंथका 
आकार, मुल्य अंकित हैं | हस्तलिखित पोथियोंकी उप- 
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लब्धिके स्थानका भी संकेत दिया oo 
भी-यथा--“रामच रितमा TTR अख 
oe TI— १८७ 
से. मी. पृष्ठां कांड क्रमसे, हाथका ee 
पृष्ठमें राम-रामका अंकन दो बा १ 
हस्तलेख । लि.--छेत्रा दुबे तालपुरवासी ॥ ए 
१८७३ भादौ बदि ८ इतवार, som i | 
(फरु खाबाद), मं. अ. भवन ।” प्रविष्टि सं 
पृ. ९१४ दवितीय अध्याय tat रति TER ७, | # 
ग्रंथोंकी विवरणी है । इनकी संख्या ५५७ a शि 
६९८ तक) । तुलसी सम्बन्धी शब्दकोश une 
और उनकी रचनाओंके संग्रह ग्रन्थ इसी ह 
वर्णित हैं । तृतीय अध्याय तुलपोपर के a 
आलोचनाकी जानकारी देताहै। चतुर्थ अध्या 
स्वीकृत, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रबन्धो दिह 
लयका नाम, अनुसंधित्सु एबं शोध-निदेशकका aim 
उल्लेखके साथ ग्रंथकी विषयानुक्रमणिकाकाप्री उले 
है । तृतीय अध्यायमें कुछ विवरण विशद है यथा 
-- “तुलसीदास एक अध्ययन - सम्पादक : विष्णुकांत 
शास्त्री तथा जगन्नाथ सेठ, पृ. १२७, प्रविष्टि संख्या eye! 
इसमें सभी लेखोंके शीर्षक तथा सम्बन्धित लेखको 
नाम हैं। ऐसा हर ग्रंथके साथ प्रावधान रहता, तो 
कृति अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होती । यह अध्या 
तुलसीके व्यक्तित्व vet कृतित्वपर आधारित पास | 
कृतियोंको अंकित करनेका प्रयास है । तृत 
एगं चतुर्थं भध्यायमें क्रमशः २५७ gat ५७७ प्रविष्टं, 


हैं । 


परा; 


उपन्यास, कहानियों, वाटको, काव्यो, संगीत बा 
विधाओंमें तुलसी सम्बन्धी सुजन साहित्यकी विवर 
है पांचवे अध्यायमें, तो छठा अध्याय aaa 
एनं स्मारिकाओंपर केन्द्रित है। सातवें अध्याय ठु 
की जीवनी तथा विविध विषयसे सम्बन्धित im ' 
सूचना है; अनुवाद एवं अन्य भारतीय भाषाओं ॥ | 
ga, ओडिया, कन्नड, गुजराती, तमिल, तर ॥ 
बंगला, मराठी, मलयालम, मैथिली, 020 ह 
लब्ध तुलसी-साहित्यका विवरण है आठवे a ॥ 
इसमें १५१ प्रविष्टियाँ हैं । तुलतात्मक क 
एवं दिशा देनेकी दृष्टिसे इस अध्याया ae दी | 
है । २० पृष्ठोंका एक परिशिष्टभी मोरी | 
डॉ. खन्नाने एक अध्याय मानकर नौ तेक | 


मे उल्लिबित 
भमिकामें कीहै), जिसमें ग्रथ steals 


| लेखकके नामके साथ तत्सम्बन्धी 
इससे पाठकोंको सम्बन्धित 

नहीं होती | यथा गंगा दमन, 
“रामचरित मानस- 


a टीका सहित” प्रविष्टिमें देखा जा 


a होगा कि गहन साधना एवं अनुशी लनसे 


| 
ट fe में पी 
थी प्रामाणिक कृति प्रकाशमे आ पात है । 


Fle प्रकाशमें 
+ | लाल सेठिया 


मादिका : राधा भालोटिया 

समीक्षक : डॉ. भूपतिराम साकरिया 

हत वर्षो पुवे एक अंग्रेजी पुस्तक “अण्डर दी 
भवा महात्मा गांधी” पढ़ोथी। उसमें महात्मा 
Rr उन सारे पत्रोंको उद्धत किया गया 
a ay थी घतश्यामदास बिड़लाको समय- 
: Ee बेथे। उसमें कुछ पत्र पं. जवाहरलाल नेहरू, 
li, a वश्री के राजगोपालाचारीके भी 
mane वो अकाशमें श्री बिड़लाका व्यक्तित्व 
। हे उनके जीवनके पहलू उद्घाटित 
क र मान्य जनता तो क्या, तत्कालीन 
पक जितीतिज्ञोका भी fi डो 

its हे तं के परिचय नहीं था। वे 
| ष री हैं, पर पर्देके पीछे, देशकी 
| य = अथक प्रयास किये, उनका 
| _ नहीं हुआहै। वे कांग्रेसके 


| परे भी a 
SS र Tet थे फि भी वाम व जः 
भालोहिय फा 
र T ड 
ह उण्डशन, ३ 


१9०० 


स्मः रोड, कल- 
Yon. | TS: ९३५ ह 
१,०० रू. | i fear. ८९; 
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ग्रन्थानुक्रमणिका शत प्रतिशत शुद्ध न हो सकतीहै, न 
एकदम अद्यतन, फिरभी इसकी वैज्ञानिकता प्रामाणिकता 
निस्सं दिग्ध है | स्वर्गीय श्री कृष्णाचार्य, उनकी धर्मपत्नी 
श्रीमती विजयलक्ष्मी आचार्यके स्वप्न एवं श्रमको 
साकार करनेमें शिवनारायणजीकी भूमिका प्रशंसनीय 
है । आथिक सहयोगके लिए बद्रीनारायण तिवारी तथा 
प्रकाशनके लिए कपुरजीको भुलाया नहीं जा सकता। 


[] 


पत्र ; व्यक्ति 


वादी विचारकोंकी कटु आलोचनाके सर्वाधिक पात्र 
भी वे ही रहे । 

किमी व्यक्तिको दूसरे alata प्राप्त पत्र अथवा 
स्वयं द्वारा'लिखित पत्र वास्तवमें दपंणका कायं करते 
हैं। दपंण अपनी स्वच्छता द्वारा व्यक्तिके बाह्य अंगोंकी 
स्वच्छता-अस्वच्छताको प्रतिबिम्बित करताहै, परन्तु 
पत्र-दपेण तो उससे एक कदम आगे बढ़, व्यक्तिके 
HATH कलुष-अकलुषभी प्रगट कर देताहै । फिर दपेण 
का प्रतिबिब तो परिवर्तित व क्षणिक है जबकि प्रका- 
शित पत्र-साहित्य तो अक्षुण्ण हे । 

इस परिग्रेक्ष्यमे हम 'पत्रोंके प्रकाशमें कन्हैयालाल 
सेठिया? देखें तो श्री सेठियाके व्यक्तित्वके सभी पहलू 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत git, जो उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को उजागर HAE । श्रीमती राधा भालोटिया द्वारा 
सम्पादित व भालोटिया फाउंडेशन, कलकत्ता द्वारा 
प्रकाशित नौ खंडोंमें विभाजित प्रस्तुत विशाल ग्रंथ, 
विभिन्न भाषाओंके छः सौ पत्रोंसे सभर है । पत्र लेखक 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीसे लेकर सभी श्रेणियों (राज- 
नीतिज्ञ, उच्चपदाधिकारी, मंत्रीगण, सर्वोदय कार्यकर्ता, 
स्वतन्त्रता सेनानी, सांसद, चिन्तक साहित्यकार, पत्रकार, 
प्राध्यापक, उद्योगपति, न्यायाधीश व समाजसेवी) 
के लोग हैं, जो उतके बहु-आयामी व्यक्तित्वका परि- 
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` सुजानगढ़, राजस्थानके सुखी व्यवसायी परिवारमें 
जन्मे स्वातन्त्र्य सेनानी श्री सेठिया बचपनसे ही गांधी 
को आंधीमें बह गये और मात्र इक्कीस वर्षकी आयुमें 
राजस्थान जसे अत्यन्त रूढिग्रस्त प्रदेशमें सन्‌ १९४० में 
अनेक विरोधोंके बावजूद एक हरिजन पाठशाला खोली। 
सात वर्ष बाद ऐप्तीही एक अन्य पाठशाला और खोली | 
दोहरी गुलामीमें जकड़ें हुए राजस्थानमें इसे दुःसाहस 
ही कहां जायेगा, और इसके बाद तो यह रंग ऐसा चढ़ा 
कि आजतक यह उतराही नहीं है। कबीरकी काली 
कमलियाकी भाँति इसपर दूजा रंग चढ़ भी तो नहीं 
सकता । राष्ट्रीय रंगकी भी क्या खासियत है ? इसमें 
जो डूबा उसका उद्धार होगया--“भनबूड़े-बूड़े सभी, 
तरे बड़े जो सब अंग ।' 
साहित्यिक क्षेत्रमें जो ऊंचाइयां उन्होंने सर कीहैं, 
वि गुरु शिखर' की ऊंचाईसे कम नहीं है। एक ओर 
इसी श्रष्ठताके लिए अनेक संस्थाओने अपनी-अपनी 
सर्वोच्च उपाधियां--साहित्यवाचस्पति, साहित्य 
मार्तण्ड, साहित्यमनीषी आदिसे विभूषित किया तो 
दूसरी ओर लोक-शोध-संस्थान, चुरू द्वारा 'डॉ. तैस्सि- 
तोरी स्वर्णपदक”, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी द्वारा 'मुति- 
देवी पुरस्कार , महाराणा कुम्भा फाउंडेशन, उदयपुर 
द्वारा 'महाराणा कुम्भा पुरस्कार”, राजस्थानी भाषा, 
साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा 'सूयमल्ल पुरस्कार", 
भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ता द्वारा 'टाँटिया पुर- 
स्कार', राजस्थानी वेलफेयर एशोसियेशन, बम्बई 


द्वारा “नाहर सम्मान पुरस्कार' तथा “धरती धोरां 
री पर बनी डोक्यूमेंटरी फिल्मपर भारत सरकार 


द्वारा फिल्मोत्सवमें सर्वोच्च पुरस्कार 'स्वर्णकमल' 
प्रदान किया गया । * 
आधुनिक राजस्थानीके तो वे लब्ध-प्रतिष्ठ कवि 


हेही, परन्तु अन्य भाषा भगिनियोंमें उनके काव्योंके 
कितने उच्च भाव हैं, उसके दो एक उदाहरण यथेष्ठ 
होगे । मराठी कवि दिनकर सोनवलकरने वालकवि 


` वेरागीके घर, दिल्लीमें 'सबद' सुनकर श्री सेठियाको 


सिखाथा, “कवितामें इतनी सहजता एवं गह्राईसे 
अध्यात्मका संगम और कहीं पढ्नेको नहीं मिला | 
जीवनके छोटे-छोटे अनुभवों तथा प्रसंगोंमें जिस प्रकार 
आपने दर्शन व चिन्तनको बांधाहै, ag अद्भुत बन पड़ा 
है । आपकी लेखनीको नमन करताहूं। इसी कविते 
'ताजमहल' पढ़कर लिखा कि 'यह रंगीन व दिलकश 
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हैः" “उद पर भी आपका गज | 
STAIN तो बेमिसाल हैँ।? ane ee है 
ने इन्दौरसे लिखा कि “आपकी ह हम 
रास्ते! कई बार पढ़ चुकाह । जता किया | 
अच्छा लगा । मराठी भाषा गाता Bh | | 
मुग्ध होगये । विगत दशान्दियोंकी तवा १ | 
उपलन्धिके रूपमें इसका मराठी a ry | 
HTT स्वागत होगा।” श्री प्रभाकर माको 0९ |, 
को देखकर लिखा कि “आपकी रचनाएं ऽत | fe 
रो की ही तरह सब जगह प्रसृत हों व बन | 
लोकप्रिय बनें । भूमा वा सुखां नाति अत्म ay | 
यशस्वी व लोकमान्य साहित्यकार “आप केव. | 
राजस्थानीके ही नहीं, सारे देशके कवि हैं। | 

उदू के प्रख्यात शायर अली सरदार जाफरी 
“ताजमहल'पर लिखा कि 'ताजमहल 'उदू' काव्यो हाले र 
पर यह चमकता हुआ प्रदीप्त हीरा है । इसी कृति 
रांची, (बिहार) से डॉ. समीउल gat लिखाहे हि, 
“ताजमहलमें कुछनादिर तस्वीहें और इस्तआरे दिखा |. 
देतेहैँ, बल्कि हर मिसरा खूबसूरत तस्बीहसे जुड़ा हुम. ५ 
है। ये ऐसी तरकीबें हैं जो बगेर सराहतके एक ता | 
की अक्कासी करतीहें । तमाम दो afaat देवता 
रस्मे खतमें हैं, देवनागरी रस्मे खत उद्‌'के अपने रसे. । ण 
खतका बदल हो सकताहे ? ” ; 

हिन्दीके चोटिके कवियों सर्वश्री रामकुमार व 
सुमित्रानन्दन पन्त, नरेन्द्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल भतत 
हरिवंशराय बच्चन, वियोगी हरि प्रभृति सभी ata 
ने श्री सेठियाके काव्योंकी एक स्वरसे सराहता vt है 
श्री वियोगी हरिने तो इतना तक कहाहै कि ' if 
दिनकर, जानकीवल्लभ आदि कवियोंकी सर्व शे" 
मंगा ली जाये और 'प्रतिबिब'के किसीभी “a 
कविता निकालकर उससे तुलना कीजाये ee bi 
की रचना श्रेष्ठ निकलेगी । ‘AA, © प्र 
(तिग्रैय' काव्य संग्रहोंकी भी सबने, युत 
ale | 

किसी पदपर आसीन न रहते हु by 
ने राजस्थान, इसकी संस्कृति व इसके ह |, 
के लिए आपने अथक प्रयत्न किये, १ . तही. 
प्रहरी है। यह्‌ जागृत प्रहरी सोता ई 

ज _रूपी बन्दूक a । इस 

इसके हाथमें कलम-रूपी बन्दू 


एभी, श्री पे 


केवल 

7 बाइनोकुलर) है, जो tas 

se ft अविष्यपे भी झाँक लेनेमें समर्थ है | 
ar -जहांभी 


) त sue द 
[es कालतेत्सम्बन्धी अधिकारियोंको प्रथम 
id a gar लिए लिखताहे | इतना 
4 टि-सुधार नहीं pe तो ae 
मू बपतातांहै । आबू पवतका 
[i हीवाजोरीके सिवाय कुछ नहीं था 
दुष्क भी सिरोही-धारा fer पड़ी | 
निर्माणमें राजस्थातके साथ दूसरा अन्याय 
cat कि पालनपुर, ईडर और मालवा क्रमशः 
4 ia और मध्यप्रदेशमें जोड़ दिये गये तथा भरतपुर 
प्रतर जसे ब्रजभाषी प्रदेश इसमें मिलाकर, राज- 
amt तॉस्कृतिक भाषिक इकाई नष्ट कर दी । 
ग इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया तथा 
, जञ रचना (धरती धोरां री” में सिहनाद 
al 
weal वर्षोसे इस तप्त व : प्यासी: भूमिको पानी 


pee 
ad 


पी पात 


गला निदेश कर दियाथा । उसका सुफल इंदिरा 
| ge मिला। इसके पुणे होनेपर देशके एक 
शमा यहां उत्पादन होसकेगा। इस नहरके 
इसे शीघ्रातिशीघ्र पूणे करनेके हर 
= 04 हुएहें | -चे जातते्ठै कि इससे 
पापलट हो जायेगी और लोगोंकी 
ति अप्रत्याशित रूपसे सुधरेगी। ' 


ष्याजीको यह दृढ मार 
ग्र , है दृढ़ मान्यता है कि अन्य. देश- 
| h Teas ट्‌ अन्य. देशः 


ee 
| हर स eS चेतनाको प्रति- 
Is ae Mi । गहारांणा प्रताप -समुचे 

a थे, प्रोमदीवानी मीरांकी 
है ao ओर दुर्गादासकी निष्ठा 
hey su और निष्ठाकी प्रतीक इस 

त = at है। हल्दोघाटीके 
SIR दांत खट्ट करनेवाले इस 


Wa) वीकानेरके महाराजा गंगासिहने गंग-नहर . 


धन-वेभवके सम्मुख नहीं get 
इतिके सामने विनत होंगे । इसीलिए. 
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प्रणवीरकी इस पावनभूमिकी अकथ महत्ता हूँ । यह 
केवल मिट्टी नहीं है -- 

कोनीं कोरो नाम रेत रो हल्दी घाटी । 

ad उग्यो इतिहास, पुजीजे इणरी माटी । 

हमारे रक्‍तकणोसे सिचित, इसके रजकण समग्र- 
राष्ट्रके सांस्कृतिक-चेतना-दीपको प्रज्वलित रखनेके लिए 
आहुतिका कार्ये करतेहें । श्री सेठियाने इसकी पावनमादी 
को असंख्य छोटी-छोटी मंजुषाओंमें भरकर देशके राष्ट्र- 
पति व प्रधानमन्त्रीसे लेकर प्रांतीय मन्त्रियो, साहित्य- 
कारों-व धामिक नेंताओंको अपने धनसे भिजवायी । 
वे सही मानेमें सांस्कृतिक ठूत हैं । 


ऐसे इस महामनीषीसे संबंधित एक निजी घटना 


- को लेखनी-बद्ध करनेका लोभ संवरण नहीं कर पा 


रहा, जो इस उदारमनाके स्मृतिपटलसे भी विलुप्त हो 
गयी होगी । घटना छ: दशकसे भी अधिक पुरानी है, 
जब मेरे पूज्य पिताजी आचाय॑ पं. बदरीप्रसादजो 
साकरिया. अपने एक मित्रकी सहायतार्थ garam 
पहुंचे, मित्र, नगर व श्री सेठियाजीसे agar अपरि- 


चित थे। परन्तु धर्मशालाके व्यवस्थापकके कहनेपर | 


इनसे वे मिल चुकेथे तथा सहायताका आश्वासन प्राप्त 
कर चुकेथे । मेरे पिताजी इस नाम-गांवसे सवंथा अन- 
जान । लेकिन जिस आत्मीयतासे युवा सेठियाने इन 
दोनोंका स्वागत किया, अपनी हवेली ले गये, योग्य 


आतिथ्य किया तथा कार्यकी पूर्णतापर बिदा दी, वह 


विरल है । मित्र तो नहीं रहे, पर उस घटनाका स्मरण 
कर पिताजी आजभी रोमांचित हो जातेहैँ। आजके 


- यूगमें जब सगे-सम्बन्धीही मुख फेर ade, तब एक 


सर्वंथा. अपरिचितसे इतना प्यार कौन जतलाताहै ? 
पूर्ण स्वाभिमानी परन्तु सहृदयी, वेभवयुक्त पर 

निराडम्बरी तथा आगंतुकके अन्तर-बाह्यको चीरती हुई 

पैनी दृष्टियुक्त आत्मीयता, श्री सेठियाके व्यक्तित्वका 


-निर्माण ` करतीहै। ग्रंथकाः हर पत्र उनकी किसी न 
किसी विशेषताको उजागर करताहै। 
सामग्रीका उत्कष्ट चयन और उत्कृष्टही मुद्रण ' | 


श्रीमती भालोटियाकी सुरुचि प्रदर्शित करतीहै । वे ओर 
और भालोटिया फाउंडेशत,-दोनों बधाईके पाव हैं। [) 


५ 
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काव्य 


सम्वाद तुमसे! 
कवि :विजयदेव नारायण साही 
समीक्षक : डॉ. हरदयाल- 

“ विजयदेव नारायण साही छठे दशकमें suet 
आनेत्राले हिन्दीके विशिष्ट” आलीचक, चिन्तक और 
कवि थे । वे साहित्य, अध्यापन भौर राजनीति क्षेत्रों 
में एक साथ सक्रिय थे । उनकी विशिष्टता ऐसी थी कि 
उसने उनकी ओर लोगोंका ध्यान तुरन्त: आकर्षित 
किया, उन्हें स्वीकृतिभी जल्दीही: मिलीं; लेकिन इसी 
विशिष्टताके आतंकके कारण उनकी चर्चाभी कम हुई; 
उनके साहित्यका विवेचन, विश्लेषण और मूल्यांकन 
ओरभी कम gary इसके लिए अपनी रचनाओंको 
पुस्तक-रूपमें प्रकाशित करवानेकी उनकी उदासीनताभी 


, उत्तरदायी रही । उनका लेखन पत्रिकाओंमें तो बरा- 


` सुलभ हो गयीहैं कि उनके विवेचन-मुल्यांकनकी. दिशामें | 


“संवाद तुमसे! तक ही सीमित रखेंगे। इस संग्रहमे . 


बर प्रकाशित हुआ, लेकिन पुस्तक-रूपमें बहुत कम | 
उनके जीवनकालमें उनकी . एकाध पुस्तकही प्रकाशित 
हुई.। उनकी अधिकाँश पुस्तके उनकै दिवंगत होनेके 
बाद प्रकाशमें आ रही है । इसी क्रममें उनका, तीसरा 
कविता-संग्रह 'संवाद तुमसे” प्रकाशित sare । 
_'मछलीघर' और 'साखी' के बाद 'संवाद तुमसे! 
आ जानेसे अब पुस्तक-रूपमें उनकी इतनी कविताएँ 


अग्रसर हुआजा सकताहै । फिलहाल हम अपनेको: 


उनकी ४६ कविताए- चार खण्डों--शबीहें, एक मेज 


, लेम्पके पास, विषकन्याके चाम तथा साखीके क्रम 


— 


में-- में विभाजित करके प्रस्तुत की गयी हैं । 'इनमेंसे ~ 


कुछ कविताएँ 'तीसरा सप्तक” से ली गयीहैँ, शेष कवि: 


` १. प्रका. : भारतीय ज्ञानपीठ, १८, इ्न्स्टीट्यूशनल 
` एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-? १०००३। पृष्ठ : 


3 १ ०२; fear. ९०; मूल्य ; ४५.०० रु. । र 
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ee 


पत्रिकाओंमें प्रकाशनकी बात अलग है। 


ताओंकी अन्तरंग पंहचानमें हमारी सहायता करतो | 


बहुत बड़ी जिम्मेदारीकी तरह asge dag । | | 


- भी लागू होताहे । इस संग्रहकी कविताएं 


, अधिक हैं, व्यक्तिगत कम । व्यक्तिगत एकदम तह 


` व्यक्तिवादका था । उसे 'दौरका शायद के 
उससे बघ पायाथा; लेकिन साहीमें गह, al 
i 


ताए इस संग्रहमें पहली बार प्रकाशित हो , . | i 
Ut 


होने tay 
या होता तो शे 
ती जो इन ब 


यदि आज साही जीवित होते और उन 
तुमसे' संकलनको प्रकाशित करवा 
साथ ऐसी भुमिक्रा अवश्य जोडी हो 


लेकिन यह होना नहीं था । फिरभी 'भू मिकाके नापर 
उनकी पत्नी श्रीमती कंचनलता साहीने उनका ए 
पत्र 'उद्धृतकर दियाहे, जो उनकी रचनाया | 
समझनेमें सहायक हो सकताहै | इस पत्रं उन्ही गे 
कुछ Hele वह अधिक व्यवस्थितं और स्पष्ट हा 
'मछलीघर' की भूमिक्रामें इन शब्दोंमें व्यक्त कियहै। 
अपनी कविताओंमें "औरोंकी तरह मैंने भी भीत 
चलते हुए उस आन्तरिक एकालापको पकडनेकीकोशि 
कीहै जो आजके इस. अनैतिक और विशंखल पुणे 


एकालाप कविताओंका ही निर्माण करे, कविके भि 
तवका नहीं, यही आदर्श मैंने अपने सामने रखाहै। 


साहीका यह कथन “संवाद तुमसे” की कविताको | , 
भी कवि 
आन्तरिक एकालाप हैं, जिसेका उद्दीपन युगीत ति Ll 


ud 
यह तो नहीं कहाजा सकता | नयी कविताका दी iis 


शीलताके कारण व्यक्तिगतके प्रति तिर्वि 
भी है। उनकी कविताएं न तो. पूर्णतः ह ५ val 
और न पूर्णत व्यक्तिपरक | इस द्वदे त । 
हो गयीहैं और सामान्य पाठकके लिए sh त. 
अग्राह्य । उनकी कविताओंको सम a 
कुछ दिन विवेचन-विश्लेषणका js 

सुग्राह्म हो जायेंगी, यह कहाजा सक 


j 


| की कुंजी इसम नहीं है. कि 

ral द्विती ह दम ee 
तरे शब्दों में साहीकी कविताओं 
प्रियक माध्यमसे ही पकड़ाजा 
चना-प्रक्रियाके सूत्र या तो उनके 
त लिखींहो तो उनकी देनन्दिनियों 
गये उनके नोटों, शमशेरबहादुर सिंह 
|, तदोक कविताओोंकी विवेचन प्रस्तुत करने 
+ aaa! आलोचनाओं आदिमें मिल wade या 


| हो| दिनमै देले 
दहो | एक मुझे चेत नहीं। ह द 


बारे वह बीमार बुढा हो | या ठीकठीपर जाती 


फलावमें से/ 
इने हिस्सेका टुकड़ा माँगतेहें | 

ह्या इपी तरह मैं अपने टुकड़े काट-काटकर 
।| रे देवताओंको समपित करता रहूँगा ? 


॥ x x 
aan हिस्सेके अलावा नहीं चाहिये-- 
wifey रातोरात जागनेके लिए 

ऐशा मुझमें कुछ-न-कुछ बच जांयेया.। 

x 0 x 

| Bal रहे! एक मेरी आँखोंमें नींद नहीं । 
पा (संवाद TAR; पृष्ठ ५२-५३) 
| पहुकर उस इन्द्र और वेदताका अनुमान 
AMIR जो जन-जनसे जड़े तीव्र संवेदनशील 


स गेताथे. और बुनकरों तथा अन्य 


त न्यायालय तक 


“साजे सामाजि 
य यसया 


लड़ाई लड़तेथे ।'इसके बाव- 
के, राजनीतिक, आथिक और 
है, उसमें वे असफल होतेथे। यह 


हेपाश नहीं 
दैतीया 5 करतीथी, afer ओर 


एक संबेदनशील सहृदय कवि 
शिशु आदिसे प्यार करतेथे | 
कई कविताएं हैं जितका सम्बन्ध 


हुई लाश हो|. 
। ब्वा भिखारी हो| बार-बार मेरा जिन्दगीक 


| 
il बादी मनें उत्पन्न होतीहै.। साही लोहियावादी . 


aa 
की उनके अधिकार: दिलानेके लिए स्वयं . अनुभूति-प्रक्रिया आदिसे 


न कहीं-न-कहीं उन्हें पीड़ा . 
मोटी खालवाले राजनेता या. - 


CC-0. In Public Domain Guruky) Kangri Collection यने 


TT APN 7. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेमसे है, उसका आलम्बन चाहे कोई हो । 'इलाहाबाद-- 
आधी रात', “रातमें गांव', 'सावनकी दोपहर', “सन्ध्या 


चित्र आदि कविताएँ ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध प्रकृति : 


से है । इन कविताओंमें कविने प्रकृतिको बहुत भव्य 
रंगीन और असाधारण रूपें प्रस्तुत नहीं कियाहै अपित 


उसे सहज सामान्य रूपमें ही चित्रित कियाहै, किन्त : 


उसके साथ कविकी रागात्मकता स्पष्ट हैं । 'सावतकी 


दोपहर-२' कविताकी ये पंक्तियाँ हमारी बातका . 


प्रमाण है-- 
कुछ सजल, कुछ शीत सावनकी दुपहरी 
र गयाहूँ आज मैं । 
बादलोंका स्पर्श था 


भीगी हुई पागल हवा, ः 
मन saad पाल-सा निर्बाध उड़ता जा रहा । 
धुएँकी धारा मती, आनन्द लहरी-- | 
भर गयाहु आज मैं । (पृष्ठ १८) 
इस्त कविताको तथा इसी प्रकारकी एकाध और 


कविताओंको नवगीतकी श्रेणीमें रखाजा सकता 
क्योकि इनमें भावूकतारहित थिरायी हुई अनुभूतिकी 


- गीतात्मकता है और कविकी _ वेयक्तिकताका स्पशे है। 


प्रकृति सम्वन्धी कुछ कविताभोंसे यहभी स्पष्ट है कि 
जब कवि शहर ओर गांवकी तुलना करताहै तब स्पष्टतः 


उसकी पक्षधरता गांवके प्रति है । 
'मछलीघर' की.भूमिकामें साहीने अपने पाढकोंसे 
एक निवेदन यह कियाथा कि "हर कविताको अलग- 


लगल कृति मानकर ही पढेँ।” उतका यह निवेदन ठोक . 


था । संवाद gaa’ की हर कविता भी एक. अलग 
कृति है। उन्हें परस्पर घुलाया-मिलाया नहीं जा सकता। 
मोटे तौरपर हम यह कह सकतेहें कि इस संग्रहको कवि- 
ताओंका सम्त्रन्ध सौन्दर्य, प्रेम, पीड़ा, दायित्वबोध, 
लेकिन इससे बात 
कछ बेनती नहीं है, क्योंकि साही वसे कवि तहीं हैं जो 
भावोच्छवासके रूपमें कविता लिखतेहै ‘at ज्ञानके नाम 


पर विभिन्न स्रोतोंसे सूचनाएँ एकत्र करके कविताओंके | 
*रूपमें उनका उदंगीण करतेहै | शुद्ध ज्ञातकी बात भी 


उनके यहां संवेदता-संवलित होतीहै ओर : शुद्ध संवेदना 


की बात भी ज्ञान-संवलित होतीहै । संवाद तुमसे ` 


की पहली कविता ‘faqila ईश्वर उस आधुनिक 


_ तिरीश्वरताकी बात कहतीहै जिसे नीत्से आदि पश्चिम 


के दाशंनिकोंने कहांथा, लेकिन कहती ऐसे है कि उसकै Loe 
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कवित्वपर सन्देह नहीं कियाजा संकता। उसमें संवे- 
दनाकी गहराईके साथ दार्शनिक गहराईभी है। इस 
कविताका निष्कर्षात्मक अन्तिम अंश, जो आत्माओंका 
कथन हैं, इस प्रकार है-- 


जहाँ तुम्हारे ध्वस्त मन्दिरोंके केतन थे 
उससे ऊपर | 
फिर हम बुनियाद खोदेंगे, 
'ढंक देंगे ये सूने खण्डहर, 
तयी अस्थियाँ, 
नयी वहि_नयां, 
नमी दिशाएं, 
नयी वृत्तियां, 
नयी पिपासा, 
नयी प्रेरणा, 
इश्वर है: हम सव ईश्वर हैं 
ईए्यर है: हम सब ईश्वर हूँ 
ईश्वर है: हम सब ईएबर हें । (पुष्ठ ८) 
यह आस्थाका नया स्वर है । ईश्वरकी परम्परा- 
गत अवधारणाको अस्वीकार करके मानवमें ही ईश्वर 
के दर्शन करना आधूनिक समाजवादी आस्था है। 


व्यक्तिकी व्यक्तिसत्ताको स्वीकार केरके भी साहीने. 


aged अपनी आस्थाको व्यक्त कियाहै-- 
और कबतक धमनियोंके अन्धमें धारे रहूं 
यह ददकी देवापगा ! ' 


ओर कबतक मुक्ति-प्यासी अस्थियोंकी चीख - - . 


भी सुनता रहें ? 

खोल दो, मेरी शिराएं खोल दो; 
` तोड़ दो, मेरी परिधियां तोड़ दो;' 

बहो, बहो, ee ee 

फूट करके -बहो ' 

मेरे ददेकी देवापगा। (पृष्ठ ४६) । 

“संवाद तुमसे'की कविताओंके सम्बन्धमै अभीतक 

जो कुछ हमने कहाहै, उम्रसे इस संग्रहकी कविताओं 


की विशिष्टताका आभास मिल जाना चाहिये । वस्तुतः, 


साहीकी इस संग्रहकी कविताएं उनकी अन्य कवि- 
ताओंके समान सुक्ष्म अध्ययन और मननकी चीज हैं । 
न ry ‘a 
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भृगुकच्छ | 'अमरकण्टक'से सागर-समाहिति त गो 


` ३८ तीर्थस्थलियाँ हैं, अनेक ऐतिहासिक 


j : ~ 
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amar 
[आत्मचरितात्मक काव्य] 
कवि . डॉ. अनन्तराम मिश्र यी 
समीक्षक : डॉ. श्रोविलास डबराल 
, - च्यात हिन्दी-सेवी sag बीर 
को प्र रणासे प्रर्वातत 'यमुना' काव्यके ul 
कविने यह नदी-विषयक दूसरी प्रबन्ध-रचना ॥ a a 
है। 'यमुना' और 'तमंदा' की इस का | 
भारतको भावनात्मक समेकताके महदुङ्दणयको र 
कविका, देशकी अन्य गोदावरी, कावेरी आदि ama 
नदियोंपर भी इसी प्रकारकी ऐतिहासिक एवं पाठ 
तिक दृष्टिसे प्रबन्ध रचनाका शिव संकल्प है। [ 
कविते 'संदशिका'शीर्षकसे इस ants | 
पृष्ठीय भूमिका लिखीहैं, वह 'नमंदा? पर एक उत्तए 
एवं सर्वा गपूर्ण शोध-निबन्धका महत्त्व रखती हूँ | संता | 
वाङ मथको. तमंदा-विषयक सामग्री प्रायः wet a 
पायी । इस वेदुष्यपुर्ण 'सन्दाभिका'से तिकलकर जव ह 
इस कृतिके पाठ्य भागमें प्रवेश Head तो पांडित्यके माग 
प्रतिभाका, आचारयंत्वके साथ कवित्वका एवं af 
साथ हृदयका अद्भुत समन्वय विस्मय-विमुष wa 
है । वेदुष्यके अमरकण्टकसे निःसृत रसात्मकतांकी मांग 
सहूदयताके ओर-छोरको आप्लावित कर देतीहै। 
यह प्रबन्ध-रचना पाँच सर्गोमें निबद्ध है। पां १ 
स्थातपर ‘aad’ (मोड़) अभिधान कविकी मौतिकार 
परिचायक है । 'नर्मदा'के वे पाँच संवते इस प्रकार हँ“ 
प्रथम संवत : अमरकंटक, द्वितीय संवत : मण्डला aft 
संवतंः भेड़ाघाट,चतुर्थ TAT: ओंकारेश्वर afte Het 


तीन-सौ बारह कि. मी. लम्बे पत्र 
एवं पुरात 


महत्त्वके स्थान हैं ओर इनसे जुड़े वह 
तथा जन-श्रू तिथां हैं। कवि इन सबक ie “il 
चलताहै । इस काव्यमें यद्यपि नर्मदा ह 0 | 
सुनाती चलतीहै, पर यह तो कहतेका ढंग हैं। ' | 


दो हजार 


१. प्रका. : साहित्य रत्नालय, ३७/५१ i 
कानपुर-२ ०८०० १ । चुष्ठ ; ६7 
मल्य: ४०.०० रु. | 


| ^ gmat चलते हुए कविने उसके ऐति- 
ही ह. ait अन्तहित सांस्कृतिक अर्थच्छवियों 
at ae उद्घाटित कियाहे । वह 
त इतिहासकी फोटोग्राफीही नहीं 
एक्स-रे भी खींचताहै | ऐतिहासिक 
| a? त सांस्कृतिक सत्योंको संवेद्य बनानेकी 
| तरव न कवियोंमें ही उच्छलित होतीहे । 
| गी ह है कि इस काव्ये प्रत्येक छन्दमें हमें 
oe Ade । भूगोल, इतिहास, पुरातत्त्व, ध्म, 
न वंचारिकताका काव्य-मुखसे अभि ह जन 
ह्र अतत्तका अपता वैशिष्ट्य है, जो उसके प्रातिभ- 


2 तासे संघटित हुआहै । प्रथम 
| le eae ही कविकी 
‘| aga सास्कृतिक चेतताकी झलक मिल जातीहै-- 
रिड संस्कृतिकी मध्यस्था सदा/उत्तर-दक्षिणकी 
पफ रेखा बनी| मैं भारतको मध्यभागसे बाँटती/ 
पावते दर, सहजतासे सनी ।' (पू. २) यों तो 
धागीरयी' और 'गंगा' पर्यायवाची हैं, फिरभी इनमें 
भेगोतिक अन्तर है । इसी प्रकारका अन्तर 'रेवा' और 
mig में है। विन्ध्याचलके पादमुलमें उपल-विषम 
min विशीर्णमान जल-प्रवाह 'रेवा' है और संभवतः 
mat आगे जब 'रेवा'- समतलमें मन्द-मन्थर 
पि प्रवाहित होने लगतीहै, वह नमंदा कहलाने 
 शतोहै कविने 'नमंदा' ओर रेवा” का जो व्युत्पत्ति- 
| a दियाहे, वहूभी मेरे अनुमानको 'पुष्ट' करता 
पता कवि कहताहै---/तटवर्ती सुन्दरतासे 
गा oe र is 
6 ।उछल-कूद मैं करती 'रेवा? सवंदा। 
पाका बोर ३ || अनुमान सही है तो इस छन्दमें पहले 
a सके बाद नेमेदा उल्लेख होना चाहिये 
असस है कि फल-फूलोंस मनोहर अमर- 
| शोक oe क्यों कहा गया--'पता नहीं, . 
|| पो छि कण्टक गया ? /अमर कुसुम-सा जब 

ह त १, 4) । कविको यह विचिकित्सा 
"के के 'काँटा' अर्थके कारण हुआ | 
र रखनेवाला कवि नमंदाके 
न इह त होता चतादे। 
_ रोमांच! क्षी oe नहीं गया कि 'कण्टक' 
। SN मर 


७८-७0. In omain. 
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fags विश्वकी समस्त वस्तुओंके नाम fart और 
अपना समापस्थ वस्तुओंको भूल गये | ऐसाही कुछ कवि 
के साथ हुआ लगताहै | 

प्रकृतिके तो इस काव्यमें इतने बहुविध चित्र हैं कि 
इसे मनोहर प्रक्ृति-चित्रोंका अलवम कहाजा सकताहै | 


चाक्षुष विम्ब प्रस्तुत करनेवाले प्रकृति-वर्णनका एक. 


उदाहरण पत प्रवाहोंका ताना-त्राना बना / करघा 
पर चट्टानोंके मैं बुन रही / लहरोंकी चादर झीनी- 
झीनी जिसे/ओढ़ अपरिमित सुन्दर हो जाती मही ।' 
(पृ. ४३) । यहाँ कविका सूक्ष्म सौन्दर्य-वोध देखते ही 
बनताहै । उपदेशिकाके wat प्रकृति-चित्रण देखिये... 
“चीर सके यदि धार न श्रष्टाचारकी/कमसे कम तो 
स्वयं नहीं उसमें बहे / व्यष्टि-चेतना कर सम्पन्न विवेक 
से/टापू हैं यह तथ्य मुझे समझा रहे ।' (पृ. ९) । 
जहांतक इसके काव्य-रूपका प्रश्न है, 'नर्मदा' में 
खंडकाव्यके सभी तत्त्व अपनी पूर्ण काव्यात्मक भंगिमा 
के साथ प्राप्त होतेहें । Ve SE 
थोड़ा 'नमंदा' के शिल्पके arta भी। इसकी 
भाषा भावानुसारिणी है-- कहीं ओजकी दीप्ति है, कहीं 
-माधुयंकी द्रति तो कहीं प्रसादका विकास । कहीं 
संस्कृतनिष्ठ भाषाका सौन्दयं है तो कहीं आम बोल- 
चालकी भाषाकी सहज सुबोधता | अर्थानुकूल शब्द- 
प्रयोगमें कवि सजग-सचेत है । शव्दके व्यक्तित्वकी उसे 
अच्छी पहचान हैं । एक-दो स्थलोंपर ही. शब्द कुछ 


- खटकेहें । जेसे--'मे रा पावन जीवन, विर .गोरवमयी/ 


भारतकी संस्कृतिका दस्तावेज है ।' (पृ. १) या ‘fear 
नहीं ईमान अटल नटराज-सा', (पृ. ४९) इन उदा- 
हरणोंमें 'दस्तावेज' ऑर 'ईमान' शब्द न तो सन्दर्भ 
से मेल खातेहैँ और न वाक्यके अन्य शब्दोंधे | यहाँ प्रश्‍न 


` « हिन्दी-उद्‌'का नहीं, रीतिकाहै, विशिष्ट पद-रचनाका 


। A 
“ प्रस्तुत प्रबन्ध-रचना आद्यन्त एकही 'तिलोकी' छन्द 
में है। २१ मात्राओंके इस छन्दर्मे १८ मात्राओंके बाद 
जिस झटकेके साथ आगेकी ३ मात्राएं निकलती हुँ, उससे 
ऐसा लगताहै कि 'रेवा'की लहर चट्टानसे टकराई हो 
ओर फिर सर्‌-से बगलसे निकल गयीहो। किन्तु जब वह. 


नर्मदा बनकर धीर-गम्भीर गतिसे प्रवाहित होने लगती है, 


तो तदनुरूप छन्द-परिवतेन कियाज। सकताथा | छन्दकी 
एकरसताको एक स्थेलपर ' नमंदाका स्तुति-गीत 


१५५...) 


Ginn DEERE FPN 


| 
| 
| 
| 
i 
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है । यों छन्दोविधानमें कवि निष्णात है, पर एक स्थलं 
पर मात्राएं ठीक होनेपर भी मुझे उसकी लय-गतिमें 
रुकावट प्रतीत हुईहै । 'नयनेन्दीवरसे Sa लित हो रहा 
ज्योतिका निर्झर था? में प्रतीत होनेवाले गत्यवरोध 
को 'उद्देलित नयनेन्दीवरसे हो रहा ज्योतिका निर 


‘ay से दूर कियाजा सकताथा। 


कविकी शब्द-क्रीडाके तो कहनेही क्या | जेसे- 


: (१) जो हिला जोहिलाको न देख, . ऐसा कोई नर- 
. हृदय नहीं, (२) लील गयीथी जो सलील सलिलाकुला, 


आदि । लोकोक्तियों और मुहावरोंके सटीक प्रयोगसे 
भाषामें लाक्षणिकता और व्यंजकताका वैशिष्ट्य अनेक 
स्थलोंपर मिलताहै--(१) गतिनें काईके न पैर जमते 
दिये/शेवालोके होश कर दिये ठीक हैं, (२) चट्टानोंसे 
लोहा लेती चल रही, (२) भ्रान्ति जहां निज दाल गला 
पाती नहीं, आदि। O 2 पक 


वोरवर 

BAAS 
कवि : आरसीप्रसाद सिंह 
समीक्षक: डॉ. रामानन्द शर्मा _ 
“है मस्तिष्क जहाँ मरे, उठती लहर हृदयको | 
मौन जहां इतिहास, मुखर कविता होजाती ॥ 
बिहार प्रान्तके वयोवृद्ध कवि आरसीप्रसाद fag 


' की यह शब्दावली उनको ही रचता 'कंभररापिह' के 


विषयमें अक्षरशः चरितार्थ होतीहै । यथा साहित्य- 
सुजनमें साहित्यकार, विषय वस्तु भौर देशकाल तीनों 


का ही पूर्ण योगदान रहताहे। पर्यावरणके अनुकूल 
रचयिता अपनी मानसिकताको उपयुक्त बनाकर उसी - 


के अनुसार वस्तु चयन करके अभीष्ट रचनाका: प्रणयन 
करताहै | इस दृष्टिकोणसे आजके ग्लेमर और चम- 


“त्कारकी युगीन नव कविता-कालमें कवि हास्य व्यंग्य- 
पूणं अतुकान्ते लघुकाय कविताएं रघताहै, इस काव्यः 
प्रवृत्तिके परिप्रेक्ष्यमें कवि आरसीकृत 'कुअरसिह' . 

` 'बौररस प्रधान एवं तुकान्त गेय छन्दोबद्ध महाकाव्य-- 
_ निएचयही आएचयंकी वस्तु बन जाताहै। | 


४ 


१. प्रका. : तारामण्डल प्रकाशन, १२-बी राजेन्द्र नगर, 


.. पटना-५०००१६ । पृष्ठ: २०२; fear ५8; ` 


fs मुल्य : ८०.०० रु. ॥ 
: aa 2 


_ महाकाव्य-समीक्षा हेतु नायकको अधिक प्रश्रय दियाई। 


उसके बादका अंक प्राप्त होते. ही अप 
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` कु अरसिह आधुनिकतम महाकाव्य 

परम्परागत तथा आधुनिक काव्य विशेषताओं fats 
जस्य निहित है । यह १४ सर्गोमे विभाजि a 
श्रीगणेश 'भगवानकी लीलाधरा जो शस्य | 
Ha से तथा इतिश्री--याची उन्हें पुन । 
पणात जाकर--जैसी अभिव्य क्तिमें सम्पन्न हुईहै a 
सर्ग प्रस्तावना स्वरूप है जिसका शुभारंभ ई) | 
वन्दनासे हुभाहै तथा अ तिस संगे बलिदानी न | 
अंतिम प्रणाम करताहे | यद्यपि कवि मतमें यह बौर 
प्रधान महाकाव्य है, तथापि इसके आद्योपान्त अन 
करनेपर अध्येता पायेगा कि वीर रसका ati. 
पांग काव्यशास्त्रीय वर्णन कहीं भी नहीं है day शे 
यहाँ सवेत्र वीरता प्रधान प्रसंगोंमें भी खंडित बि 
विधान ही उपलब्ध होंगे! । यही स्थिति Aces 
सहयोगी रौद्र बीभत्स शगार आदि है या उपयुक्त 
स्थात पाकर भी अपरिपक्व हैं । / 

पौर्वात्य एवं पाश्चात्य उभय काव्यशास्त्रियोगे | 


त है । इक, | 


यदि परभ्पराने इसे लोकप्रिय तो आधुतिकताते अप 
रिचित एवं सामान्य माना । कु भरसिहूकारने अपे 
नायक .संदभेमें इन मान्यता-द्वयका मणिकाँचत पो. 
कियाहै | sah नायक कुअरसिह क्षेत्र विशेष- | 
भोजपुर (बिहार). और उसके आसपास इतने लोक 
हैं कि लोकगीतोंके' माध्यमसे जतमानसमे समा 
AUS SE sk क. 
-गोला बारूदके रंग वनत हैं. 
- 'तोप्रनके पिचकारी । 
बीच भोजपुर कुअरसिह उड़वे ' 
ु लाट देखि घबरांवे | 
ऐसे नायकके. चतुरदिक्‌ ही आधिकारिक F 


था गी | 
र्न | 


TTT क CS RRR श्ल 
rasan सूचना | 
- va |); 
प ay अंकः प्राप्त न हीत | 
यदि किसी महीने अं न | 
विभागके अधिकारीको तत्काल सूचना दें | का 
(प्रकर काया थे 
की जागेगी | 


sb व्य 


इस सूचताकी प्रतिलिपि 'प्रकर 
तभी दूसरी प्रति भेजनेकी व्यवस्था 


क 


ae प्रकरियोंके साथ पून 
हि ग... 

| 6 gages बुताहैं। . 

आरती 7 अतीतको काफी तोड़ा 

i न एवं 'लकीरके फकीर भार- 

रोने अपने उन आकाओंका मात्र पिष्ट- 


quel, 
| दवति 
| पारी किया ७. a 
| त गतानुगतिकतासे हटकर अंग्रेजों द्वारा 
| नक-विद्रोहको सवेप्रथम 'भारतीय स्वतंत्रता 


i fi r fe ‘i ग में 
4 ae दधः घोषित कियो । युद्धके हुतात्माअ 


x) 


विका--सत्तावतकी क्रान्तिमें अपनी युद्ध पद्धति ( गुरि- 
हा पुढ) और रणकौशलमै उनको (कु अरसिह) 
हौ वराबरीका कोई नहीं था--और ८० वषंके इस बूढ़े 
ले दूपरोंके कंधोंपर बंदूक चलानेवाले अंग्रेज आखेटकों 
हो बुव छक्राया उनके सीनेपर दाल दलते, नाकों 
| शे चवाते हुए अपनी एक भुजासे हो अन्तिम सांस 
" | Hast हुए भाहत ओर शिथिल 'शरीरवाला वह 
भात सपृत मातृभूमिके अंकमें सदाके लिए चिरनिद्रा- 
qari दुर्भाग्य है कि हमारी केन्द्र व प्रान्तीय 
है (Ren) सरकारके पदचिह नोंपर चलते हुए दूरदर्शन 
गे इस अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानीको विस्मृत कर 
| 4 es लोहा अंग्रजभी माततेहैं-। | यथा-- 
Dire 5 a ) : बहुत सौभाग्यशाली कि. 
| शहा राजपत Up a a 
i सत्ताके खिलाफ आनसे लड़ा 


॥ परा ।' Ce 
cone य = (ब्रिटिश इतिहासकार सर 


ईस महाकाव्यके कः, 
a ee केथानकका बीज आदिवासी 
i कुरित हुआहे जहां उज्जैनवंशी 
ज दायादगण दिहली-सुलतान 


ज प्र वनी 4 ड i ढु ‘ 


"न-चित्रणको ष्ट्से 
T दह bs म ८ 
प्के तिरिक्त ने महाकाब्य पुरुष 


पर पिता, अनुज अमर 
त लतसिह 
स्था . सेनाध्यक्ष. रणदलनसिह 


4 


| केवल स्वातन्त्य-वीर सावरकरने हो. 


| aaa कुअरसिहकी ओर स केत करते हुए. 


अभिन्न अनुज अमरसिंह | 


लान [नेवाले मोली कुना हल, प्या. रेखा A खे 2 


_ __, MN 
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के साथ नाना आदि तत्कालीन सावंत सरदार और 
नवाब आदि तथा विपक्षी रूपमें अंग्रेज अधिकारी एवं 
सेनापतिगण है। नारी पात्र रूपमें यहां केवल धर्मन वारां- 
गना है जिसे कविने वीरांगना ही काव्यानुरूप अधिक 


प्रदर्शित कियाहै | 
क्रोन ? कहाँसे आयी? आकर गयी समा-सी _ 
कु अरसिहके जीवनमें जलती चिनगारी | 
रंगभूमिसे समरक्षत्र तक सांथ रही जो 
वहु धमन थी नारी या far क्राँतिकुमारी ? 
जबकि इसी धर्मनको लेकर कवि हरेन्द्रदेवने 
१९५७ में प्रकाशित अपने महांकाव्यके एक ate धर्मन 


बीवीसे कु'अरसिहके मरणोपरान्त विधवा रूपमें करुण 
विरह विलाप करायाहै, जबकि काली किकरदत्तके 

_ ऐतिहासिक अन्वेषणसे ज्ञात होताहै कि धर्मन HAT 
सिंहसे पहलेही परलोक सिधार चुकींथी । 


कुअरसिह किसीभी स्तरपर हेठे नहीं ये, वे 


कुलीन व शोदभव, पूणं संस्कारित शरण-वत्सल, दीनों 
पर दया करनेवाले, चतुर,: धार्मिक, कलाप्रेमी, दृष्टो 
को दण्ड देनेवाले देशभक्त तथा आनपर मर मिटनेवाले 
थे | अंग्रेजी खजाना लूंटकर वे अर्थ संकटग्रस्त असहाय 
व दीनोंक्री सहायता करते । उनकी 
कला-प्रेमही था, अन्य कुछ नहीं । वे सच्चे प्रेमीभौ थे 
यथा--धमंनके साथ उनका यह संवाद इस तथ्यको 
सुस्पष्ट कर देताहै : £ ae aie 


fag मैं तो नतंकी हूं' आत्रे धर्मन कंठ भारी | 
ओह तब तो मैं' कु अर बोले 'कलाका हूं पुजारी । 
मे एक वारांगना हूँ हाथ धर्मनको विकलंता, . 


“जानता हूं यह हमारी एक सामाजिक विवशता 


x x x 


Sa किसीते करना सुस्दरि ! पाप नहीं अपराध | 


५ ` नहीं है । 
रूप जवानी और अमरता किस अंतरकी साध 
: नहीं हे ॥ 


कविका यह प्रेम-दर्शन कितना यथार्थं और अनुभूत | 
"हैबजादा fg ४ पुतोमे है। कुअरसिहकी चारित्रिक विशिष्टताए न केवल 
'उनके कार्यकलाप एवं अभिव्यक्तिसे अपितु उनके ओज- 
पूर्ण व्यक्तित्वसे भी परिपुष्ट होजातीहैं । कवि द्वारा 
वणित व्यक्तित्व हे । ` 


` 'बड़ी बड़ी आंखोंमें डोरे लाल-लाल-से, 


.. 'प्रकर--आपषाढ़ रे०४ 
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` गल मुच्छोंके बीच डंक जैसे बिच्छुका, 
इन मूंछोंको जिसने देखा रहा देखता ।' 


` और “मर्द मुछरा' की उक्तिको चरितार्थे करती आज 


ये उनकी प्रतिमा उनके साक्षात्‌ दर्शन करातीहै । 
महाकाव्यत्वको पुष्ट करनेवाले प्रातः सान्ध्य, ऋतु- 
परिवर्तन, मेला (सोनपुर) आदि विस्तृत प्रकृति- 
चित्रणभी ‘Farag a उपलब्ध Sas | उदाहरणार्थ 
प्रकृति सोन्दये' प्रस्तुत है: . 
'पावसकी कृष्णा संध्या अजगर-सी भूपर फली, 
लेटा पथ ओढ़ तिमिरकी चादर स्याही-सी फैली । 
शिर मेघ सघन आयेथे अम्बरमें काले काले, 
करतेये गर्जन सर्जन दिग्कु जरसे मतवाले ।॥।' 


प्रसाद कृत इस आनंद नामक चतुष्पदी छंदमें वह देखते. 


ही बन पड़ रहाहै | इसी प्रकार — ET सौन्दये (धमत 


सुन्दरता) : 3 - 
यह कौन खड़ीहै आगे चंचल विद्युतृकी रेखा.? 


निद्न्द्व रूपकी प्रतिमा साक्षात्‌ TATA उतरी । 
साकार कल्पना कवि अद्भुत सदेह क्या निखरी, 
तरुणी यह अनुपम रमणी किसको हैं कन्या भार्या ? 
इसके अतिरिक्त कविने यथास्थात अवसर मिलतेही. 
अपने अन्य भावोद्रेकताओंको विभिन्न विचारोंको 


_ साकार सिद्ध क्रियाहै- अपने वृद्ध नायक तथा स्वयंकी 


व॒द्धावस्थामें भी वीरतापृण कायं तथा उसे काव्य-निबद्ध 


करनेके कविकृत दुःसाहसको निम्नलिखित सूक्ति 


सिद्ध करतीहै. जसे .' | 
“संवत्सरसे वयको जो जन मापा करतेहैं 
_ वे क्या समझ asa मनकी तेरुणाईको' 


पुनश्च राजपूत संदभंमें कविका यह कथन-- 


“राजपूत क्या जाति वर्ग कोई विशेष है? 

गुणवत्ता या अद्भुत कोई wa कमं है। . 

कविने 'कु अरसिह में अंग्रेजी वातावरणको भाघु- 
निक परिवेशके साथ ज्योका त्यों उतारा है अपने इस 


: चित ठ 


“अगर लाश Sate शासन-सत्ताको, 

तो फिर मौज मजेमें उसको ढोते जाओ | 

ओ- सिहासनपर बैठ प्रजाओंकी 'पीड़ाओंसे, 

` आठ आठ आंसू घड़ियाली बहाते जाओ ॥' 
कारण महाकाव्यके नायकको अंग्रेजी सत्ताके 
सम्यक पश्वितन हेतु तलवार उठानी पड़ी । 


ae 


» कवि आरसीजीने अपने महाकाव्य 


' अनेक गीत ओज तथा वीरत्वके साथ भ्रस्तरवेंदनाको भी 


धना बनाकर नायिका रूप 


i (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्रांति वहीं संपूर्ण क्रांति सक्राति वहीं है). 
। 


भाषा हिन्दी खड़ी बोलीको हो ae a क |. 
RT सदन | 

उनके मतानुसार राष्ट्र पुरुषको आंचलिक a |: 

| निकालकर राष्ट्रभारतीकी अंकका - पंकज ही है | 

जाय ॥ इस हेतु उनका शब्द गुम्फन व्यावहारिक . 

के अतिरिक्त प्रस'गानुकूल तत्सम तद्भव ene पा 4 
` साथ 


भाषाको मुहावरों लोकोक्तियों तथा सूक्तियोंने न के 
उसे भावानुसार गतिशील बनायाहै प्रत्युत उत्त ie 
तथा परिमाजित भी कियाहै । लेकिन क न 
ग्रामीण शब्द तथा भाषा शिथिलता दोष है व 
तुक-बन्दी ही लगतीहै-- 
'कोशलपुरी खिली फूलों-सी भवन-भवन मह्‌ 


हीही 
हा कोरी 


मह्‌ 
५ न महका' 
अधिकांशत: अलंकारोंने भावोंको पुष्टही कियाहे। 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदिका स्वाभाविक प्रयोग | 
कियाहै पर जब कविको अलंकार मोह सतायाहै तभी 
उसकी भाषा शिथिलभी हुईहे । छंद विधान तो महा- ' 
काव्यमें अनेकविध glare पुनरपि 'कुअरासिह' के 
प्रत्येक सगेमें एक पृथक्‌ छन्द ही नहीं aati 
आगमी छंदकी पूर्व सूचना भी है, साथही एकही सामे 
कई-कई छन्दोंको यथोचित स्थान दियाहै। 
'कु'अरसिह” में कविते केशवकी सवाद-शैत्ी 
प्रसादकी छायावादी शेलीके साथ आनंद आदि भगेक 
तुकांत मुक्त छंद तथा गीत शैलीको अपनायाहै। 
इसके अतिरिक्त रामनरेश, त्रिपाठी, माखनलाल चतु. 
वेदी, निराला, महादेवी, दिनकर आदिकी शैलीमें भी 


प्रकट करतेमें सक्षम हुएहै । ताटकीयताके भी दश 
यत्रतत्र हो ज़ातेहैं -- 

ओह बाबा”, कह कु अर यों 

'क्ुःअरजी कल्याण हो बाबा बंसुरि 

तिष्कर्षतः काव्य साधनामें आरसीजी 
पर उन्हें रससिद्ध कवि तही कहाजा सकता। छ|. 
प्रधान कुअरपिह महाकाव्यमें एकभी स्थल न 
रसका परिपाक सांगोपांग रूपमें नहीं व ae 
निश्‍चयही अद्वितीय है तथा: भारतीयोंक aH 


ने ही बारा तको 4९ 
भाजन है । कविकी कल्पनाने हा वारांगना धर्म या 
ु में साकार कियाहे, 
र दिया! दै 

® र 


गिर पड़े उतके चण 
याते उठागा। 
परण पक्ष है 


को महाकाव्य उपयुक्त विस्त 


4 का यथार्थ चित्रण कियाहै । इसके 
दामि भाव बोध हैं, खंडित बिम्ब 
लगीहै, शिष्ट ब्यंग्यका भी प्रयोग 
[® पाइ । भाषापर उनका पूण अधिकार 
ttn वि तो केशवके बाद उनका दूसरा 
| ह न्यायसंगत होगा । रचनामें छंदोंकी 
4 a rae | ऐसाभी प्रतीत होताहै कि कविने 


| manta श्रपती 
| अद्यासकार : चित्रा मुद्गल 
समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 
| पह उपत्यास मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाओं 
| ॥््ताको सफल-असफल, तलाशकी विभीषि। को 
| गाए हपसे उघाइताहै । अंकिताको केन्द्रितकर लिखे 
| पेस उपयासमें एक स्वाभिमानी स्त्रीके यथार्थ 
[irae भीषण संघषंमय पक्षको उजागर किया 
| Relate पति सुधांशुके असह्य व्यवहारसे त्रस्त 
हसे छोड़ देतीहै और अपने पैरोंपर खड़े होने 
हप ले लेतीहे । बम्बई जैसी चमक-दमक, 
er नगरीमें विज्ञापन फिल्मोंकी 
a aa केसे अपने अस्तित्व, चरित्र 
जा सकताहै, इसके लिए कितने daz 


ie Qa भेड़ियोंसे जूझना पड़ता 
स कै गाथा हे अंकिताका जीवन, 
aon खड्गहुस्त रहतीहै । वह घारमें 
हिता 4 हे = मायकेमें भैया भाभी-मां 
ने he पारिवारिक सम्पत्तिकी कलहुसे 
- हस्सेको त्यागकर । अपत्ती सहयोगी 


| fry ` भभात प्रक 

, T 

लो! १३६६६ 2 २०५ चावडी बाजार, 
‘OR | १5 : २५३; डिमा. ९०; 


Wg, केसी-कैसी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती | 
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अपनी विभिन्न कालकी भिन्न-भिन्न कविताओंको 
“कुअरसिंह' में संकलित कर दियाहै। कुछभी हो यह 
तो मानाही मादाजा सकताहै कि उन्होंने कु'अरिह 
को क्षेत्रीय सीमामें सिकुड़ा-सिमटा न रखकर राष्ट्रः 
भारतीकी Mee रख दियाहै। उसे हिन्दी साहित्य 
निधिका एक रत्न बनायाहै । 0 


उपन्यास 


विज्ञापन फिल्मोंकी हीरोइन नीताकी धनलोलपतासे 
जूझती हुई उसे लताड़तीहै शोषित होनेके लिए। इस 
शोषणको पुरुषकी दासतासे मुक्ति, स्वच्छन्द निर्बाध 
और आत्म-विकास मानतीहै नीता, जबकि विज्ञापनकला 
की आड़में उसको देहका ही नहीं उसके समूचे व्यक्तित्व 
का ही. सौदा होताहै । अंकिता कला-निदेंशकोंकी कामु- 
कता, यौत-शोषणको प्रताड़ित करतीहै, कलाके नाम 
पर इस देहभोगका घनघोर विरोध करतीहै । क्योंकि 
“बिज्ञापन फिल्मोंका सारा व्यापार बेईमानी और 
सेक्सके FATT चलताहै ।” इसीलिए वह इस सत्रेनाशी 
दौड़में एक विज्ञापन एजेंसीकी प्रबन्धक होनेपर भी वह 
निदेशक और मालिकको लताइ़तीहे | 'वह अश्लीलता 
का आश्रय लेकर उत्पादको वेचनेके विरुद्ध हैं--अपनी 
एजेंसीको वह 'चकला' नहीं बनाना चाहती ।”” 
विज्ञापन फिल्मोंकी भोंड़ी अनेतिक दूषित नंगईके 
विरुद्ध वह हर मोचे पर डटी हुईहै, तभी तो वह अपनी 


सहेली नीताको न॑गे-अधतंगे कामुक दृश्योंमें अभिनय | 
करनेके लिए खूब फटकारतीहै | कलाकी आडते होने 


वाले इस दुराचारका नयी पीढ़ीपर पड़नेवाले घातक 


दुष्प्रभावसे सचेत करतीहै | उसे लगताहै कि द्वापरसें . 
जो काम दुःशासन बलसे नहीं कर सका, आधुनिक काल | 
में वह काम च्यवसायियोंने oat कला विज्ञापन कला | 


के नामपर बड़ी चालाकीसे कर लिया और विडम्बना 
यह है कि इसमें सबसे अधिक शोषित जो हैं उसे इसका 


पता तक नहीं कि उसे नंगा कियाजा रहाहै, क 


परकर pont न ण १: ४ 
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वेचाजा रहा है उसकी देह ही नहीं समूचे व्यक्यित्वको 


चौ”हेपर नीलाम कियाजा tare । विज्ञापनके नामपर ` 


उस देह-व्यापारका भरपूर विरोध अंकिताने कियाहे । 

नीताके जीवनकी एक और त्रासदी है कि वह 
(निर्बाध मुक्त व्यक्तित्वके विकासके नामपर अपना 
शोषण करवा tale । रेगिस्तानमें भटकती हुई हिरनी 
जेसी दशाहै उसकी । बीबी बच्चोंवाले सुधीरके साथ 
रहतीहै । इस भ्रममें कि पति-पत्नीके 'शताब्दियोंकी 
दासताके जीवनसे मुक्त होकर सहज स्त्री-पुरुषके रूपमें 
रहा जासकताहै, बिना शोषित हुए या किये ।' लेकिन 
यहभी छलावा ही सिद्ध होताहै। उत्तरदायित्वहीन- 
निरंकुश होकर स्त्री-पुषषका साथ रहना कामुकताके 
तृप्त होने या भ्रमके ट्टनेपर कितना भयानक हो 
जाताहैइसका उदाहरण नीता और सुधीरका जीवन है । 

लेखिकाने नीताके रूपमै यश और पैसेके पीछे 
भटकनेवाली 'मध्यवर्गीय महानगरीय युवतीके जीवनके 


हाहाकारको दिखायाहै जो स्वयंही अपने मोह अज्ञान, 
अविवेक भोर थोथे ager शिकार होतीहै और धूतं 
पुरुषों प्रारा शोषित होतीहै । नारी स्वातन्त्रयके नामपर 
स्त्रियोंके अविवेकपूर्ण उच्छ खल व्यवहार तथा पुरुषों 
द्वारा उतकी इस विवशताका जो शोषण है उसका 
बड़ा ही यथार्थं और प्रभावश।ली चित्र इसमें मिलताहे 
नीताके रूपमें और अंकिताके रूपमें । धैय विवेक साहस 
के साथ अत्याचारोंका विरोध करते हुए पुरुषके असह्य 
अहंकार भोर दुष्टतासे टकराते हुए अपनी राह बनाना 
भी सम्भव है यद्यपि सरल नहीं है । 

_ आपाधापी ओर स्वार्थोको जकडबन्दीके इस महा- 
नगरमें न तो प्रत्यक पुरुष भडियाहै ओर त प्रत्येक स्त्री 
भेड़ । यद्यपि भेड़ और भेड़ि योंकी कमी नहीं है । परन्तु 
कहीं प्रतिभा और चरित्रका आदर करनेवाले भोजराज 
जसे व्यवसायीभी हे और asa बड़े अंधड़में टिकी रहने 
वाली अंकिताभी है। इस अकिताको प्रोत्साहन और 
सहायता देनेवाले लोगभी हें । यद्यपि विज्ञापन फिल्मों 
की इस सड़ांधमें ये चरित्र दुलेभहो कहे जायेंगे। 

` अंकिताको अपनी जमीन तलाशनेमें बहुत संघर्ष करना 
पड़ा और उसे सफलता मिलही Tit यदि नहीं भी 
मिलती ब्रो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि 
. अंकित ऐसी नारी है जो स्वयं ठीक मार्गपर चलतीहै 
ओ- ओर दूपरोंको भी चलानेका भरसक प्रयास करती है, जो 
` अपनी मान्यताओंके कारण लगातार संघर्ष करती रहती 
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गन पेत. 


“का विरोध तो होनाही चाहिये । इस दृष्टि इस बल. 


है, जो मुलभूत सिद्धान्तोंपर कभी समझो 
*जीवनकी इस aes रेगिस्तानी द 
बलबूतेपर पार करनेका साहस रः 
यथार्थ एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व 
सुधांशु प्रायश्चित करते हुए 
तो वह टका-सा उत्तर देती है ' सु 
का पौधा नहोहू, जब जी चाहा, उसकी जडे 
उसे वापस गमलेमें रोप लिया । वह्‌ बौना र a 
की इस साजिशको अस्वीकारभी क्र त Ws 
साजिश न भी माना जाये तो भी “जब a we 
दिया, जब चाहा सहला fear’ पुरुषकी दस 


खतीहे । वहे उ 
की धनी $. 
उसे अपनानेको हा | 
धाँशजी एह | 
शुजी, औरत योत गाई 


कृतिका औचित्य है। क्योंकि स्त्री-पुरुषकी तमा 
साझेदारीकी पक्षधर है अंकिता--'यदि से ह 
तो घरसे निकलकर आत्मनिर्भर हो जानेकै वङस 
खोजना चाहिये ।” | 
इस दृढ्तासे वह अपना पथ निश्चित करतीहै और प्‌ 
दृढ़ता उसमें प्रारम्भसे ही है जब वह अपने पतिको फटकासी 
हुई यह ate कर बेठतीहे--''तुम्हारी ऐग्याशियो ale |. 
ज्यादतियोंक्रो सती साध्वी बंती मांगमें सजाये इस मुगा: | गि 
लतेमें रहता कि मैं स्त्रीत्वकी पूर्णताका भ्रम जीती 
रहूंगी | लो इसी aaa यह रिश्ता खत्म । उसे अगी 
कलाइयोंकी चूड़ियां झन्तसे फशंपर उछाल दी थीं ale | 
परोंमें बिछए wea कुचल दियेथे ।” इस प्रा 
अंकिताका सारा जीवन “भोग्या और देवीके व 
पिसी हुई नारीके लिए आत्म-सम्मानबूणं समाधात 
खोज है । नीताको समझोते हुए उसने स्त्री स्वा 
का सही रूप स्पष्ट किया- स्त्रीको छ isi | 
मुक्ति नहीं चाहिये उत्त रीतियोंसे मुक्‍त 4 
जिन्होंने उसे वस्तु बना रखाहै |” अति a 
निष्कर्षपर पहुंचती है--: “इस देशकी सीको ve 
हवा पानी चाहिये । यहांकी मिट्टीका पौधा ह. चं 
के अनुणासनमें जी सकताहै | बाहरी और | 
लिया हवा पानी उसे पच नहीं सकता । | 
जीवन होम करनेके बाद यह ce ie 
नीताके, जबकि अंकिताने जतिजी इसे पा Fe 
आजकी निराशा, 820 - य 3 
व्यावसायिकता और अनैतिकताकी चर्वी «dt 
मे ल प्रदान 
मानवतामें ढहते हुए विश्वासको 4 | 


व्क अवमूल्यनका युग है। हमारे 
aa गस ने इस मुत्यहीनताको औरभी 
ता इ स्वार्थके अतिरिक्त हमें और 
ae ही देता | इसी स्वार्थी मनोवृत्तिके 
ga ह अधिक संकुचित होता गयाहै तथा 
हि में उण्डापन आ गयाहे । पति- 
१ | greta सर्वे <= yee re 
| हा समवय at परिवतित मान्यताअ es 
पिर विधघटनकी स्थितिमें पहुंच गया । दोनों 
ठ प्रति मत-प्राणसे समर्पित होने के उ 
| जपे खार्थके लिए समस्त नेतिक मूल्योंको भी 
र रख देतेहें । सम्बन्धोंकी इसी मुल्यहानताको 
इता. हेमराज निर्मेमके उपन्यास 'तराशे हुए 
पाए की संवेदता-भूमि है । 

पराग हुए पत्थर' का नायक तैंतीस वर्षीय अनुराग 
प्रेश और रिकूका पिता है । पत्नीका देहांत हो 
ग्रह । वह अपने मित्र मुनीशके आग्रहपर भी 
ववाह करनेके लिए तैयार नहीं है । किन्तु बच्चों 
गेदेवपातकी समस्या तथा टूरिंग नौकरी उसे विवाह 
है तिए बाध्य कर देतीहै । वह एक ऐसी लड़की 
a Nag करताहे जिसके सम्बन्धमें उसे ज्ञात होताहै 
बंच है। वह सुपर्णा नामक इस लड़कीसे 
हा तैताहै । वह यह नहीं चाहताथा कि नयी 
शे ण बच्चे हों तथा उसकी पूर्व 
थाके रतव, जा तथा ताईके 
भात मने ay Se 2 pat A अपुण 
ता मेन्सीज का केस 
| पकी पली SC कस 
सा A भावनासे उसको हीन 
| सपल हो जा है तथा उसमें आत्म- 
वि ताहै । युपर्णाके गर्भ ठहर जाता 
EU र द 
क प्रकाशन, ३०१४ चखेवालान, 
> ` १०.०० रु. | (पृष्ठ : १८४; क्रो. ८९; 
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है । BG अनुराग उसे यह बंताता रहताहै कि उसके 
पेटमें मामूली-सी खराबी है तथा उसका गर्भपात करा 
ह afer होमके डाक्टरसे ही उसे यह ज्ञात होता 
हे कि उसके पतिने उसका गर्भपात करा दियाहै। 
वह अनुरागक्रो बहुत बुरा-अला कहतीहै किन्तु 
अनुराग उसे बहला-फुसलाकर घर ले आताडै। स्वस्थ 
होकर सुपर्णा पुनः गर्भ धारण करनेका प्रयास करंतीहै 
किन्तु अनुराग गर्भ निरोधक उपकरणोंके प्रयोगसे उसे 
गर्भवती नही होने देता। एक रात सिंह परिवारके 
साथ अनुराग और सुपर्णा एक ब्लू-फिल्म देखकर आते 
हैं तो सुपर्णा अनुरागको बिना गर्भ निरोधक उपकरणों 
के, संभोगके विवश कर देतीहै । इससे उसे गर्भ ठहर 
जाता है । अनुराग पुनः उसे गर्भपात करानेके लिए 
कहताहै किन्तु वह अपने मास्के चली जातीहै ।,अनुराग 
उसे वापस बुलानेके लिए पत्र लिखताहै किन्तु अपनी 
संतानको जन्म देनेसे पूर्वं वह वापस नहीं आना चाहती । 
अनुराग उसे तलाक देनेकी धमकी देताहै। तब वह 
मुनीशको सब कुछ बता देतीहे । मुनीशसे बातचीतके 
बाद सुपर्णाके पास अनुरागका धमकी भरा कोई पत्र 
नहीं आता । वह एक पुत्रको जन्म देतीहै । आभा अनु- 
रागको पुत्र जन्मको सुचना देतीहै तथा अनुराग सुपर्णा 
तथा अपने पुत्रको लेने आ जाताहे | 


लेखकने सुपर्णाको एक ऐसी लड़कीके रूपमें चित्रित , 


कियाहै जो पारिवारिक erga ahaa होनेके कारण 
निरन्तर हीन-भावनाओंसे ग्रस्त हे। विवाहके पश्चात्‌ 
पतिका प्रेम, सहयोग, अपनत्व तथा प्रोत्साहन उसमें 
आत्मविश्वावकी भावना जागृतकर देताहै । विवाहसे 
पूर्वे सुपर्णा अपनी ताईसे बहुत डरतीथी किन्तु जब वह 
अपने बच्चेक्रो जन्म देतेके लिए मायके जातीहे तो ताई 
के आक्रोशकी चिन्ता किये ब्रिनाही घरका बंटवारा करा 
ade । मिसेज सिंहसे मिलकर ब्लू-फिल्म देखनेका 
कार्य-क्रम बनाना, पतिको सहवासके लिए प्रेरित करना, 
डाक्टरको जाकर दिखाता तथ! बच्चेको जन्म देनेके 


लिए मायके चूले जाना--उसके आत्मविश्वासी होनेके 


ही उदाहरण हैं । लेखकने सुपर्णाके चरित्रमें परिवतेन 
मनो वैज्ञानिक eva दिखायाहै। स्त्रीकी पुर्णता, उसके 


माँ बननेमें ही है इसी भावनाके वशीभूत होकर 4 


सुपर्णा अपना बच्चा चांहतीहै । वह अनुरागके तीनों 


बच्चोंको पूरा स्नेह देतीहै । किन्तु अपनी ` कोबसे भी | 


फे rey’ > पक a 
एक बच्चा अवश्य चाहतीहै, जिससे उसपर बाझका 


कलंक न रहे। So 
अनुरागको लेखकने एक स्वार्थी मनो वृत्तिके पुरुष 
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के रूपमै चित्रित कियाहै। बच्चोंको सौतेली माँकै 
दुव्यव्यबहारसे बच!ने, इसी कारण सन्तानोत्पत्तिमें 
असमर्थं युवतीसे विवाह, वासनाके उदात्तीकरणकी 
बातों द्वारा सम्बन्धोंकी गरिमाकी अवहेलना करते हुए 
अनुराग अपनी स्वार्थपू्तिमें ही संलग्न रहताहै। उसके 
लिए सुपर्णा उसके बच्चोंकी देखभाल करनेवाली तथा 
रातके समय उसे शारीरिक सुख देनेवाली औरत के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । सुपर्णाके प्रति उसका प्रेम भी 
केवल वासनाओंकी तृप्तिके लिएही है | 

'तराशे हुए पत्थर को प्रमुख विशेषता पात्रोको 
मानसिक स्थितियोंका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण है । 
लेखकने अनुराग तथा सुपर्णाको प्रत्येक स्थितिका सुक्ष्म 
बिश्लेषण कियाहै । अनुरागका दूसरे विवाहके लिए 
तैयार होना उसकी विभिन्न परिस्थितियोंका परिणाम 
है । वह सुपर्णाके गभंधारणके समाचारसे विचलित हो 
उठताहै तथा 'उसके बच्चेको संसारमै आने नहीं देना 
चाहता । अपनी इसी मानसिक स्थितिमें वह धोखेसे 
सुपर्णाका गर्भपात कर। देताहै । सुपर्णाभी किसी चम- 
HAH कारण अपनी हीन-भावनाओंसे मुक्त नहीं होती 
अपितु अपने पति, मिसेज fag आदिसे प्रोत्साहन पाकर 
ही आत्मविश्वाससे युक्त होतीहै। अनुरागका ससुराल 
जाकर सुपर्णा तथा उसके बच्चेको लानाभी इसी कारण 
स भव होपाया कि वह मां बननेकी सुपर्णाकी भावना 
को समझ पायाथा । 

प्रस्तुत उपन्यास जहां अनुराग जसे सांसारिक 
विषथ-विकारोंसे ग्रस्त एक सामान्य पुरुषके जीवनमै 
उत्पन्न सम्बच्धोंके भवमूल्यनकी चिन्ता करताहै, वहीं 
सुपर्णा जेसी समर्पित नारीके चरित्र द्वारा भारतीय 
नारीको गरिमाको भी मुखरित करताहै । उपन्यासकी 
साषा-शेली सहज, सरल भावाभिव्यक्तिमें सक्षम एवं 
वणनात्मक हैं। उपभ्यासमें कुछ तत्त्व खटकते जैसे-- 
अटूठाईस वर्षीय युवतीको अपने ऋतुमती होनेका 
अनुभव न होना, मिसेज सिंहके प्रति अनुरागकी भाव- 


नाएं ठीक नहीं थी फिरभी सुपणकि कहुनैपर वह उनके 


घर कला-फिल्म देखनेके लिए तैयार हो जाताहै, सुपर्णा 
भनुरागको कला-फिल्मके नामपर कामोत्तेजक ब्लू फिल्म 


` दिखातीहै परन्तु अनुराग बिदायीके समय भी इसे एक 
भावपूर्ण फिल्म ही कहताहै, आदि इन कमियोंसे उप- | 


त रोचकतामें किसी प्रकारकी कमी नहीं आयी 
} ie ॥ 
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सड़क, पुल श्रोर वे! 
an : श्रीमती मंजुला दास 
समाक्षक : डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त 
कुछ कृतियां हमें परम्परासे a 
सिद्धान्तोपर पृनविचार क al भातोञ्ञा | ` 
के 
है । मंजुला दासकी यह पुस्तक इसी कोटिको 
है । लेखिकाने इसे एक उपन्या भे सं AT 
प्र सेको संज्ञा दोह 
कथानक नामका कोई तत्त्व इसमें हं ढे नहीं f जव 
उपन्यासकी बजाय पुस्तकको 'यात्रा-वत्त' की Ee 
रखा जाता तो अधिक न्याय-संगत होता | उसी कोणि 
यह पुस्तक अपना उपयुक्त स्थानभी 
लगताहै, यात्रावृत्तको कल्पनापे eae 
करनेके बोधसे आक्रान्त लेखिका एक यात त्ते 
उपन्यासका नाम दे बैठीहै । 2 
पुस्तकका आरम्भ 'त्रियस्ते' नगरके ary 
है। सारी पुस्तकमें यूरोपके कुछ नगरोंका ae 
चरित्रांकन या कथा-योजनाका इसमें पूर्ण अभाव है। 
इटलीके इस नगर-_त्रियस्ते--में apa 
नायिका] प्रवाचिका मुदुला अपने दो बच्चों dea 
के साथ पति धीरजस मिलने पहुंचतीहै । पति हँ 
पहलेसे 'विजिटिग प्रोफेसर” के रूपमें काये कर Gl 
पुस्तककी कुछ पंक्तियाँ निर्मल वर्माकी गती 
याद दिला देतीहे यथा-- 
“कुछभी तो नहीं चाहा Tat । और क्या ए 
नगर भी उसे भूल ही तो जाना चाहताहै ! फि 
त्रियस्तेकी झलक भूलती नहीं मृदुलाको...(प८ ४ 
लेखिका/ नायिकाकी यात्राके पड़ाब ete 
वेनिस-त्रियस्ते-ज्यू रिख-म्यू निख-विएना (ग 
-_युगोस्लाविया-पेरिस । बिभिन्त नगरका i 
वर्णन लेखिकाने कियाहै जैसा एक विदेशी पर्य 
सकताहै | किसी नगर अथवा प्रदेशका ह 
जिस अंतरंग भावतासे अपने परिवेशको ह 
और चित्रित कर सकताहै, वैसा एक ire त | 
लिए संसवही नहीं होता-“विशेषकर १५ जा 
जब-यात्री agi कुछही दिनोंके लिए a ae | 
बस या रेलगाड़ीकी खिड़कीसे दृश्योंका Eb | 
ही उसे संतुष्ट रह जाना पड़ताहो | vai fi 
के समय लेखिकाकी स्वीकारोक्ति हैत १ 


त 
१. प्रका. : पारुल प्रकाशन, ८८६/१५१ ७७६ 
३५ । पृष्ठ : ८०,क्रा, ८९; मूल्य . 


क्ौईभी यात्री बससे उतरना ही 


क सत 
छुन जर्मनीके अधिकाश दर्शनीय स्थल 


Tal «+: 


| 
d ही उचक-उचककर देखे गये (पृष्ठ 


Gi 
| Ba चित्र देखिये : बेमिसको पानीका शहर 
rata ।...मृदुलाकी ब सह Teel GS 

7 | होटल एक पहली गलीमें था 2 अन्दरूनी 
| पत गताबुकूलित, छ ee (FR 
tt)! = 
वहाँ मुला 'रेड वाइन रोजा' का स्वाद लेकर 
हुए करतीहे __“स्वयंपर नियन्त्रण पाना कठिन 
aa रहाथा ।” यही मृदुला बादमें बतातीहै-- 
| अ उदोने यह सुना कि इतनी आयु होनेके उपरान्त 
धरा शराब या सिगरेट नहीं पीती तो दोनों जैसे 
से गिरी... (पू. २०) । पृष्ठ ४१ पर मृदुला 
ड वाइन' का मजा लेतीहे । 
प्राम भाषाका मुहावराभी लेखिकाका साथ नहीं 


| करको हिन्दो-उदा कहानियां! 
मादक : डॉ. कमलकिशोर गोयनका 
प षक : डॉ. भगीरथ बडोले 
॥) ह ासाहित्यको नयी और सही दिशा देने, 
। य दायित्वोसे जोड़कर सर्वाधिक सम्पन्न 
Ter ख्याति अर्जित करनेमें 


a 00) 
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निभा पांतां। उदाहरण देखिये : ऐसे समय मदला 
कबूतरोंके निकट जा खड़ी होतीं । इन स्थानोंपर वे 


बड़ी मात्रामें उपलब्ध थे (पू. २१) । 

महलकी शोभा बाहर भी दर्शनीय थी (पृ. २६) 
बातचीतसे पता चला कि वे ग्रीकसे आयेहेँ (पृ. २६)। 

इसके बाबजूद लेखिका कहीं-कहीं यूरोपीय 
सभ्प्रताकी ऐसी विशिष्टताए' उजागर करनेमे सफल 
हुईहै जो हमारे लिए प्रेरणाका स्रोत बन सकतीहैँ । 
विएनाके टेक्सी चालक युवकके विषयमै लेखिका मृदुला 
बतातीहें — = 

“वह्‌ एक कालेजका विद्यार्थी था और कालेजकी 
उच्च शिक्षा-प्राप्तिके लिए वह माता-पितापर बोझ नहीं 
बनना चाहताथां... (पृष्ठ ३३) ।” 

कुल मिलाकर “सड़क, पुल और वे” एक ऐसा 
यात्रा वृत्तांत है जो उपन्या्की सीमाओंका स्पशं तो 
करताहै किन्तु इसका सही मुल्यांकन और सम्मान एक 
यात्रा-वृत्तके रूपमें ही हो सकताहै। (] 


कहानी. 


यह गयाहै कि इन सभी पुस्तकोंमें अधिकाँशतः एक-सी 
ही बातोंकी चर्चा वर्षोप्ते होती रहोहे । विशेष रूपसे 
हिन्दी-शोधमें होता यह है कि किती रचनाकारंको 
जाननेके लिए किसी अध्येताते कोई एक रास्ता निर्धा- 


रित किया और बादके सभी अध्येता बिना इधर-उधर _ 


देखे उसी बने-बनाये रास्तेपर चलते गये। इस पूर्वाप्रहका 


परिणाम यह हुआ कि किया गया कार्य सतत्‌ अधूराही | 


| 
| 
} 
| 
| 
i 
3 


दा अद्वितीय रहीहै । इसीलिए 
कारके mor मुल्यांकित करने 
त करनेवा 
मय होता रहाहे। ति 
“भारतीय ज्ञानपी : = oe RES BE 
रोर 5, १८ इ स्टीट्यृशनल प्रेमचन्दके साहित्यिक सुल्यांकतमें निहित इस 
. ९०; तयी बिल्लो-१ १०००३ । पृष्ठः प्रकारकी मानसिकताको झकझो रनेकी दिशामें डॉ. ३ 
> i मूल्य : १३० 000.) Aublic Domain. किशोर'शोथ्नकॉकॉणधोनदंपव*वस्तुत: विशिष्ट 


“प्रक षाद 


अनुभव होता रहा। यही स्थिति प्रेहचन्दके लेखतको 
लेकर भी निमित हुईहै । अनेक समीक्षा ग्रन्थोंके प्रका | 
शतके उपरान्तभी प्रेमचन्दके लेखनके सन्दभेमें अनेक | 
तथ्य अनछुए ही रह गये । se 


। 
| 


RR 
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' संकताहै। डॉ.गोयनका प्र मचन्दके जीवनीकार, शोधाथीं, 


समालोचक एवं उनके अज्ञात और अप्राप्य साहित्यको 
खोजने तथा प्रेमचन्द-सा हित्यके अध्ययनकी नयी दिशाओं 


"का उदघाटन करनेके कारण 'प्रेमचन्द-विशेषज्ञ'के रूपमें 


जाने जातेहैँ। प्रेमचन्दपर डॉ. गोयनकाकी अद्यावधि 
बारह पुस्तके प्रकाशित हो चुकीहैं तथा उन्होंने शेष 
जीवनभी प्रेमचन्द और उनके साहित्यको जानने-समझने के 
लिए ही संकल्पित-समपित कियाहै । वस्तुत डॉ. गोयनका 


' ने हिन्दीमें प्रचलित तथाकथितशोध परम्पराकी सीमाओं 


का अतिक्रमणकर सत्रमुचही सत्यको शोधनेका उत्कट 
एवं स्तुत्य कार्यं कियाहे । 'प्रेमचन्दकी हिन्दी-उदूः 
कहानियाँ! शीर्षक क्ति इसी दिशामें अग्रसर डॉ. 
गोयनकाका अगला महत्त्वपूर्ण कदम है, जो अन्योंको 
भी वास्तविक शोध-सन्दभोसे जुड़नेकी प्रे रणा प्रदान 
करताहै | 

वस्तुतः प्रमचन्दका व्यक्तित्व और उनका लेखन है 
ही इतना विशिष्ट और व्यापक कि उसे सही रूपमें 
जानने और निहित संवेदनाको पहचाननेमें पर्याप्त 
श्रम, शक्ति ओर Gah साथही सजग चेतना-सम्पन्नता 


कीभी आवश्यकता है । डॉ. गोयनकाने प्रस्तुत कृतिको 
'भूमिका'में अनेक बातोंकी चर्चा कर अपनी क्षमतासे 
परिचित कराते हुए प्रेमचन्क्ःसंबंधी अध्ययनको सही 
दिशा देनेका प्रयास कियाहै | प्र मचन्दके संदर्भमें पूर्वा- 
ग्रहोंसे मुक्त होनेका आग्रह करते हुए डॉ. गोयनकाने 
स्पष्ट कियाहै कि जिन विद्वज्जनोंने भ्रेमचन्दको मूलतः 
SRT लेखक कहा और इसी दृष्टिसे उन्हें मूल्यांकित 
: करनेकी कोशिश की, वे सही निष्कर्षोके निकट नहीं 


- पहुंच सके ओर जिन विद्वज्जनोंने जी-जान लगाकर उन्हें 


हिन्दीका लेखक सिद्ध करनेका दावा किया, वे भी 
अपने-अपने Heals भीतर gah रहकर मात्र तथ्य- 
रहित निष्कषं ही प्रस्तुत कर सके । दोनोंही अतिवादी 


` दृष्टियोंने न प्रेमचन्दको पुरा समझा, न उनके लेखन 


- 


___ प्रकर-- जुन €(--४२ 


को। 
डॉ. गोयनकाने प्रस्तुत कृतिकी “भूमिका में अनेक 


'प्रमाणोके परिप्रेक्ष्यमें सिद्ध कियाहे कि प्र मचन्द वस्तुतः 


“हिन्दी और उदू दोनोंही भाषाओंके लेखक हैं तथा अपने 
Maat माध्यमसे दोनोंही 


भाषाओंमें उनका 
अपना निजी रंग-रूप देनेके प्रयत्नमें सतत संलग्न 


7 ae) इन दोनोंही भाषाओंमें अपने लेखनके 
_बलबूते संबंधित भाषाओंके साहित्येतिहासमें एक जेसी 


'हिन्दीकी अपेक्षा उद्‌ अधिक लची 


निमित्त था कि इससे बे अधिकाधि 
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मान्यता प्राप्त BAT असाधारण बात है, जि ५ जय 
ने अजित कियाहै । वस्तुतः यह प्रोमचन्दको Tm | 
थी fe उन्होंने जब जिस भाषामें लिखा, उत्त भा मी 
अपनी संरचना-प्रकृतिको जीकर लिखाहै | पा. | 
_ दो भाषाओंकी रचनार्धामतासे एकसाथ | 
प्रमचन्दकी साधज्ञा मूलतः एक विशिष्ट ET 
निमित्त थी, जिंसे स्वयं प्रे मचन्दने अन्यान्य र शी 
अभिव्यक्त कियाहै । वह दृष्टि थी राष्ट्रीयताकी हि | 
नाओंसे ओतप्रोत दृष्टि, जिसमें गांधीका प्रभाव पर 
देखाजा THATS । अपनी वैचारिक-कृति 'साहियका 
उद्देश्य'के अनेक लेखोंसे प्रेमचन्दने अपनी इस ates 
स्पष्ट कियाहे । वे हिन्दी और उदू'को एकही मातो 
और चाहतेथे कि दोनों भाषाओंमें आवश्यक र 
और वृद्धि करके उन्हें एकही कोमी लिपि 
नागरी लिपिके माध्यमसे व्यवहृत किया जागे। 
उन्होंने अपने एक लेखमें लिखाभी है--'इस मिनित | 
भाषाको इतना दृढ़कर दिया जाये कि ag at 
भारतवषंमें बोली तथा समग्री जासके और 
हमारे लेखक जो ao लिर्ख- वह एक विशेष क्ष | 
लिए न हो, बल्कि सारे भारतवर्षके लिये हो।' गांधी | ६ 
के वैचारिक धरातलके समानांतर होकर प्रम | 
ने भाषाके इसी रूपको 'हिम्दुस्तानी'के नामे पुकारा। | 
उदू मासिक 'शाहकार' के मई १६३६ के अंकर्मे भाप | 
के इस मिश्रित रूपको और अधिक स्पष्ट करते हु 
प्रेम चन्दने लिखाहै--"हिन्दुस्तातीके माती ही वह जत 
है जो हिन्ुस्तानमें आमतौरपर बोली और fal 
जातीहै । वह सहज किस्मकी उदू और सहज करिसी 
हिन्दी है-ईफराते-तफरीतसे पाक, मौलवियत alt 
पण्डिताईके असरसे बाहर । प्रेमचन्दने व्यव क. 
रचनाओंमें इसी उदूः-संयुक्त हिन्दी भाषाका i 
किया और लेखकोंके सामने राष्ट्रीय ब 2 
, फ्रोमचन्द हिः स्तात 
सफलता प्राप्त की । वस्तुतः प्र मचन्द हठ al 
न रे देशसे पुर 2. 
प्रमुख भाषाओंसे. एक साथ जुड़कर द 
चाहतेथे । वैसे रचनाके धरातलपर Ss और मंजी f 
भाषा थी, फिरभी हिन्दीमें उनका ला ल |) 


Je aa 4. 
दी a (gat ) 


अपनी बात पहुंचा सकें | : 
प्रस्तुत कृति 'प्रेमचंदकी fe ; 
डॉ, गोयनकाने प्रे मचन्दकी पच्चीस कद 


| = वी बार एक-साथ एकही IR 
४ / गी पह है । अपनी 'भूमिकामें' में डॉ. 
पै पुत नियोंके चुनावके कुछ प्रमुख आधारों 
a न कुछ कहानियां ऐसी हों 
के लिखी गयीहों तथा बादमें हिन्दी 
| कुछ कहानियाँ ऐसीभी हों जो पहले 
| ; रपी और पीहों तथा बादमें उदू में प्रकाशित 
aii? act ध्यान रखा गया कि ये पच्चीस 
| a क पूरै कहानी-रचताकाल (१९०८ 
। . में पे ही चुनी जायें जिससे इस पूरे कालखण्ड 
| तियो समप्ताजा सके । तीसरे, यहभी अमि- 
ग at कि इसमें प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध दोनों प्रकार 
| इहानय ली जायें तथा थहभी कि 2 भिन्त-भिन्त 
लामी कहानियां संकलित कीजायें ।' “वस्तुतः 
पंकततकी कहानियोंके चयनके लिए डॉ. गोयनका 
| [त निर्धारित ये आंधार संगत कहे जायेंगे । चयन 
saa डॉ. गोयतकाने एक महत्‌ उद्देश्य सामने 
| ह्वर उनके मुद्रणमें तदनुरूप आवश्यक सावधानी 
हह) अतः इस संकलनकी स्थिति निश्चित ही अभ्य 
। | कोते भिन है । 
| ‘Taam हिन्दी-उदू कहानियां' शीर्षक कृति दो 
म विभाजित है। प्रथम खण्डमें संकलित तेरह 


ae 
ana? 


Ham बादमें हिन्दी-रूप ग्रहणकर सामने आयीं । 
होत इस बप्डमे बांये पृष्ठपर कहानीका उदू पाठ 
| रे पप पृष्ठपर कहानीका रूपान्तरित हिन्दी-पाठ 
सर पुदित किया गपाहै । इस खण्डमें संकलित 
ne अस परकारहे —( „ ) 
मि है), (२ 

। [४ 


कर गो 
मे इन तेरह कहानियोंके दोनों भाषाओं 


सरन "पर प्रतीत होताहै कि 
ग पतर क्र a भान अनुवादही नहीं हैं 
गभी किया गी मय उनमें आवश्यक परिवर्तन, 
ae “है । किसीका शीषंक बदल दिया 


| ऋ वे रचनाएं हैं जो सर्वप्रथम उद्‌ में”. लिखी | 
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है, तो किसीके प्रारम्भ, मध्य या. अन्तमें तथा दृश्य- 
बंधोंके विभाजनमें भी परिवतेन स्पष्टताके साथ अनु-' 
भव होताहै । इसीके साथ यह भी अनुभव होताहे कि 
कुछ कहानियोंके दोनों पाठोंके प्रकाशनकी तिथिमें 
काफी अन्तर है, जबकि कुछ कहानियोंमें दोनों भाषाओं 
के पाठोंकी प्रकाशन-तिथियाँ लगभग समान हैं जैसे पंच 
परमेश्‍वर, ईदगाह, मृतक भोज आदि । ऐसी स्थितिमें 
यह तय करना कि ये कहानियां प्रारम्भमें उदू में ही 
लिखी गयोथीं--क्योंकि इनकी प्रक्राशन तिथि उदू 
में पहले तथा हिन्दीमें बादमें आतीहै--कुछ तकेसम्मत 
प्रतीत नहीं होतों । क्योंकि कभी-कभी यहभी होताहै 
कि अन्य भाषामें रूपान्तरित होकर कोई कहानी पहले 
प्रकाशित हो जातीहै और वही अपने मुल भाषा-रूपमें 
बादमें प्रकाशित होतीहै। अन्योंको छोडिये, स्वयं 
प्रेमचन्दके साथभी ऐसा हुआहे । उनकी एक कहानी 
'मन्तर' के नामसे उद्‌ मासिक 'जमाना' में फरवरी- 
१९२८को प्रकाशित geal, जबकि 'मन्त्र' नामस हिंदी 
मासिक “विशाल भारत में माचे-१९२८ को प्रकाशित 
हुई। इस प्रकार यद्यपि मुल हिन्दी रूप बादमें var 
शित हुआ, तथापि यह कहानी वस्तुतः हिन्दी में पहले 
लिखीं गयी भौर उदू में पाठांतरित होकर हिन्दी रूपसे' 
पहले प्रकाशित होगयी । इस कहानीके मुल-भाषा 
रूपका ‘autor डॉ. गोयनकावे प्रेमचन्दके एक पत्रका 
साक्ष्य देकर कियाहै। किन्तु प्रथम खण्डकी कहा- 
नियोंसे भाषा-रूपको सुनिश्चित करनेके पुष्ट प्रमाण 
डॉ. गोयनकाने प्रस्तुत कृतिमें स्पष्ट नहीं किये, प्रकाशन + 
तिथिको ही आधार माना । अतः पंदेहकी गुंजाइश 
बनी रहतीहै । द 
प्रस्तुत कृतिके दूसरे खण्डमें उत बारह कहानियों 
को संकलित किया गयाहै, जो सर्वप्रथम हिन्दीमें लिखी 
गयीथी तथा बादमें उडू में रूपान्तरित होकर सामने 
आयीं । च्‌ कि इन कहानियोंका मूल रूप हिन्दीमें रचा 
गया, अतः इस खण्डके अन्तर्गत वाये पृष्ठपर कहानी | 
का हिन्दी-पाठ तथा दायें पृष्ठपर उसका रूपान्तरित. 
उदू -पाठ निरंतर मुद्रित किया गयाहै । „इस खण्डकी | 
कहानियाँ इस प्रकारसे हैं-(१) सोत, (२) शंखः | 
नाद (ait सहर), (३) शतरंजके खिलाड़ी | 
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बैल), (8) सद्गति (नजात), (१०) geet डंडा 
(गिल्ली डण्डा), (११) दूधका दाम (दुधको कीमत) 
(१२) बड़े भाई साहव। कोष्ठकांकित शीर्षक उन 
कहानियोंके उद्‌ -पाठके हैं । 

प्रथम खण्डकी ही तरह द्वितीय खण्डकी इन बारह 
कहातियोंके हिन्दी तथा उदू -पाठमें भी प्रेमचन्दने यथा- 
स्थान फेरबदल कियाहै। ये परिवर्तेन कहीं शीषेकों, 
कहीं आदि, मध्य या अन्तके प्रसंगों तथा कहीं दुश्य- 
बन्धोके विभाजनमें स्पष्टतासे दिखायी देताहू । इस 
खण्डकी एक कहानी 'शंखनाद'में तो उसके भिन्न पाठ 
के अन्तत प्रेमचन्दने पात्रोंके नाम तक बदल fers । 
यहाँतक कि इस कहानीके हिन्दी-पाठमें दिये गये गीत 
की कडी--'चल झटपट री, जमुना तट री, asl 
नटखट री” परिवतित होकर उदू'-पाठमें 'मजनूका 
छबीला, चले लाल मस्ताना' के wrt प्रकाशित हुईहै। 

इन दोनों खण्डोंमें निहित oe कहातियोंके हिन्दी- 
पाठ तथा हिन्दी कहानियोंके उवू-पाठमें किये गये 
परिवतंनोंको देखनेपर सर्वप्रथम यह तथ्य स्पष्टतासे 
सामने आताहै कि अपनी कहानियोंके अनुवादका कार्य 
स्वयं प्रेमचन्दने ही कियाथा, किसी अन्यसे उनका अनु- 
वाद नहीं कराग्रा गया, जेसी कतिपय विद्वानोंकी धारणा 


है । दूसरी बात यह कि अन्य भाषामें पाठ-निर्धारण 
करते समय इस बातका पूरा ध्यान रखा गया कि 


अनुवाद यांत्रिक न होकर सम्बन्धित भाषाकी प्रकृतिके 
अनुरूप हो। दोनोंही भाषाओंमें किसीभी कहानीके पाठ 


- 'निर्धारणमें प्रमचदते भाषाई-रचना-धमिताकी चेतना 


को निरग्तर बनाये रखाहै, तभीतो उद्‌ से हिन्दी और 
हिन्दीसे उदू में रूपांतरित ये कहानियां संबंधित भाषा 
की छुअनका, उसको रचना-प्रक्रियात्मक निजताका 


स्पष्टतः आभास करानेके साथ-साथ पुनर॑ंचनाकी कति- 
पय विशेषताओंको भी सहेजे हुएहैँ॥ तीसरी बात यह 


कि यह कृति इस भ्रमको भी दूर करतीहै कि प्रेमचंद 
किसी एकही भाषाके लेखक है तथा दूसरी भाषामें 


प्रकाशित उनका लेखन मात्र अनुवादकी वेसाखियोंके 
सहारे चलाहै | वसे इस बातको अस्वीकार नहीं किया 


जा सकताकि प्रेमचंदके लेखनका प्रारम्भ उद्‌ के माध्यम 
से ही हुभाथा तथा सन्‌ १६१३-१४ के लगभग उन्होंने 
हिन्दीमें भी लिखना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु इसका 
तात्पयं यह नहीं कि हिन्दीमें लेखन प्रारम्भ करके प्रेम- 


Bee चन्दने उद्‌ में लिखना छोड़ दिया । यह बात पूर्वेमे 


कहा ~) 
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स्पष्ट कीजा चुकीहै कि अ 
भाषाओं में समान दक्षतास्त रचन 
प्रति बादमें उनका अधिक 
कि इस भाषामें रचनाएं प्रस्तुतकर वे me पी | 
के बहुलाँश तक अपनी बात पहुंचा सकतेथे १ "या 
इन कतिपय विशेषताओके अतिरिक्त प्र 
'ग्रेमचंदकी हिन्दी-उढू' कहानियां! कं 
अपने वर्तमान रूपमें प्रकाशित की 
बतायाजा चुकाहे--इस कृतिमें डॉ. गोयनकाने प्रेम | 
की कहानियोंको पृष्ठके एक ओर एक ता यि | 
सामनेके दूसरे पृष्ठपर दूसरी भाषामें सत a 
करायाहै । इस पद्धतिके प्रयोगसे अध्येताओको साहु 


के साथ ही भांषाओंके तुलनात्मक अध्ययनकी सवि 
सरलतासे उपलब्ध हो गयीहै। तात्पर्य ह 
प्रकार डॉ. गोयनकाने प्रेमचंद संबंधी अमुसंधाने को 
द्वार तो खोलेही हूँ, साथही एकही लेखकके दो परिन | 
भाषाओंमें किये गये लेखनको आमने-सामने मुद्रिका | 
भाषाओंके तुलनात्मक विश्लेषण करनेकी परम्परा 
सूत्रपात कियाहै । कृतिकी ऐसी प्रस्तुतिके पीछे श॑. 
गोयनका भी यही उद्देश्य प्रतिबिबित gag हि 
दो भाषाओं में लिखी रचताओंका भाषागत अध्या 
इसलिए आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ी पूर्वागरहोसे म 
होकर प्रेमचंदकी सजेनात्मक चेतना ओर भाषा 
सच्चाइयोंको जान सके तथा यहभी जात पेश 
किस-प्रकार प्रेमचंद sx और हिन्दी-दो भाषाओर 
सर्ज तात्पक तनावको झेलतेथे, किस प्रकार एक सबैका 
को भाषा रूप प्रदान करतेथे तथा किस अकार वे iy 
और उदको निकट लानेके साथ उन्हें ATTA 
वैशिष्ट्य भी दे रहेथे । यह दृष्टि विशेषक ह 
समयमे इसीलिए औरभी महत्त्वपूर्ण हो जातौ ae 
आज राजनीति हिन्दी-उदू के भाषाई 5 
अर्थात्‌ स्थितियोंकी रचनाकर राष्ट्रीय एक 
करनेमें संलग्न हैं । न 
यहां इस बातकी ae ae pie a 
उपयुक्त होगा कि प्रस्तुत कृतिमे कुछ? RT 
So त खटकताहे | 
गत मुद्रण-अणुद्धियोंका होता बहुत का |' 
x ~ ) = at पाठमें पष्ठोंकी : 
नहीं, एक कहानी 'सौत के हिर हे 
गडबडा Tag । इस Harta % 
पृष्ठ क्रमांक २९४ के बाद क्रमश; ८ 
२९८, ३००, २६६ तथा ३०४ 


सतक प्रभ | 
रत रहे तया (१. 
झुकाव मात्र 


ड्‌ 


की | 
एक ओरी तक 
गयीहें | aah 


=z 


के अभावमें व्यवधान 
इसके उपराँत भी यह 
कि प्रस्तुत कृति एक 
एक नये अनुष्ठानको प्रारम्भ 


हा 
cid 


| । ५ ती बिशिष्ट उपक्रम 
| 5 


| लाक ग्राथिक पद्धतियां 

र्क: डॉ. त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी 

समीक्षक : डॉ. हरिश्चन्द्र 'निरंकुश' 

बार खण्डौं (पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, 

| पित भ्थ-व्यवस्था) एवं छब्बीस अध्यायों (आशिक 

, | याः अथ, प्रकृति, कार्य एवं महत्त्व, पु जीवादसे 

| lates पद्धति: सामन्तवाद, पू जीवाद, फासिस्ट 

| 7 {जीवादके अन्तगेत कीमत यन्त्र, पू'जीवादमें 

गगोम्ताकी सम्प्रभुता, पू जीवादमे असमानताकी 

मा, पुजीवादके अन्तर्गत बेरोजगारीकी समस्या, 

eae अमरीकी पू जीवाद, बहुराष्ट्रीय 
/ ,गवादका भविष्य, माक्र्सवाद, मार्क्सका बेशी 


Tag 
Seg समस्या, समाजवादके अन्तर्गत 
` | + मस्या, सोवियत रूसका समाजवाद, चीन 


7 त, बाजार समाजवाद : य॒गं 
की समाजवादी द : युगोस्लाविया, 


|; 
मश्चित अर्थव्यवस्था, कुछ कार्य-शील 
क पद्धतियोंका परस्पर 
| ) में संयोजित यह हिन्दी ग्रन्थ 
पक पद्धतियोंके ऐतिहापिक 


Oy भा. र 

* राज 
Ware pore ग्रन्थ अकादमी, ए-२६/ 
पे ण 4 तलक नगर, जयपुर-३०२- 
र बक) i. डिमा, ९०; सूल्य : ४१.०० 


शया सिद्धांत, समाजवाद, समाजवादके अन्तर्गत ' 


अनिवार्य होगया- भारतीय सामंतवादी अर्थ- 


- वित-पुष्पित और फलित नहीं हुआ | उतके उद्भव 


eS 7 
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ओर तुलनात्मक अध्ययनसे नये क्षितिजोंके 
नये द्वार खोलनेकी प्रोरणा देनेमें पूर्णतः समर्थं है । 
अतएव ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रकागनपर डॉ. गोपत 
अभिनन्दनके तथा प्रकाशक बधाईके वस्तुतः अधिकारी 


हैं। (] | 


अथ-पद्धति . 


विकास, उनके गुणावगुण तथा शनै: शनैः सामन्तवाद, 
पु जीवाद ओर समाजवादके अभिसरणपर सरल, सुबोध, 
सप्रवाह भाषा एव सरस सुग्राह्म, सटीक शेलीमें सम्यक 
प्रकाश डालताहै । भारतकी मिश्रित अर्थ-व्यवस्थाका 
विवेचन सारगर्भित, संतुलित एवं समयानुकूल रहाहै । 
पाद-टिष्पणियोंमें उद्धरणोंसे मूल रूप प्रस्तुत करनेसे 
पुस्तकको उपादेयता बढ़ गयी है । 

लेखकने कहाहै--“पश्चिमी यूरोपमें सातवीसे 
दसवीं सदीतक प्रचलित भू-व्यवस्थासे साम- 
न्तवादने रूप ग्रहण किया ।” (पृ. १२) । वस्तुतः 
पांचवीं शतीमें ट्यूटेनिक भाक्रमणसे बिशाल रोमन 
साम्राज्यके छिन्त-भिन्त होनेपर “विखण्डनको प्रक्रियासे 
सामंतवादका उदय हुआ, जो प्रकारान्तरसे यूरोपमें 
पन्द्रहवीं शताब्दीतक चलता रहा और अन्तमें पू जीवाद 
में रूपांतरित होगया । भारतीय सामंतवादके चर्चान्त- 
गत लिखाहै--“अर्थ-व्यवस्थाका मुद्रीकरण प्रारम्भ 
होगया ओर किसानोंको मुद्रामे लगान जमा करना 


व्यवस्थाका मुख्य आधार जातीय प्रथा था |" (प- 
४७) । मूलमें जातीय-उपजातीय प्रथा गुणोंके अनुरूप 
श्रम-विभाजनका प्रकल्प थी, जो समाजमें सहयोग और 
सहकारकी भावतासे व्यक्तिको कायं-क त्रमे प्रवृत्त होते | 
की प्रेरणा देतीथी । कालान्तरमें वह कर्मेकै साथ जन्म 
से जुड़ गयी । भारतीय सामंतवाद उसके बलपर पल्ल- 


राजनीतिक कारण थे । जिस जमींदारी सामंतव 
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अंग्रेजी-राजमें दृढता प्राप्त हुई वह अकबरके शासन- 
कालमें ही जागीरदारी परिपाटीके रूपमें विकसित होने 


लगाथा । (राधाकमल मुकर्जी : द इकोनामिक हिस्ट्री ` 


आफ इण्डिया--पृ. १५) । मुगल शासन-कालमें यद्यपि 
लगानके नकद भुगतानको वरीयता दी जातीथी तथापि 
उसका भगतानजिन्सके SIA भी अनुमन्यथा । राजस्व 
सग्रहकी प्रण [ली लचीली रखी गयीथी । (परमात्मा- 
शरण, प्राविन्शियल गवनंमेट ऑफ द मुगल्स--पृ. 
२६७-३००) | 

फासीवादके विषयमै लेखकका यह कथन--“'मुल- 
रूपमें नाजी फासिस्टवादी अर्थव्यवस्था पू'जीवादी अर्थ 
व्यवस्था ही थी” (पृ. ७३) बहुत महत्त्वपूर्ण है। १८ 
१९वीं शतीके प्रतियोगी पु जीवादने जब २० वीं सदीमें 
एकाघिकारी पू जीवादका रूप धारणकर लिया तो आथिक 
शक्ति कुछेक व्यक्तियोंके हाथोंमें संकेन्द्रित होगयी । 
किम्हीं अर्थोमें फासीवाद संकटग्रस्त पू जीवादी अर्थ- 


व्यवस्थाको उबारनेका कुशल उपक्रम था जो अन्ततो- . 


गत्वा विफल होगया । 

भारतके संदर्भमें ग्रन्थकारने यह तो ठीक लिखाहै 
-_''जब उपभोक्ताके पक्षमें एक प्रबल आन्दोलन 
चलाया जायेगा, तव कहीं उसका शोषण रुक सकेगा ।” 
(पृ. ९०) । परन्तु ऐसी कारंवाईमें अन्तनिष्ठ दुर्बलता 
पर गम्भीरतासे विचार नहीं हुआ । भारत जेसे दरिद्र- 
देशमें सुरप्ताके समान फैलता उपभोक्र्तावाद सरकार- 
पोषित पू'जीवादी अर्थ-व्यवस्थाका सीधा परिणाम है । 
तथाकथित शोषकोंके प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोगसे .लोक- 
तांत्रिक सरकारोंका गठन होने लगाहै,। परस्पर हितों 
पर आधारित शोषक और शासनको इस मेत्रीके जारी 
रहते किसी उपभोक्ता-आन्दोलनकी सफलता आरम्भसे 
ही संदिग्ध हो जातीहै। भपचारीके विरुद्ध सामाजिक 
प्रतब्रन्धोंका युग कभीका बीत चुकाहै । उनके प्रति- 
स्थापक कानन और न्यायाधिकरण अपनी जटिलताओं 
के कारण अपेक्षित सुविधा-सहायता प्रदात करने में अस- 
मर्थं रहेहैं । ८ 

विकासशील अर्थव्यवस्थावाले दशोंमें व्याप्त वत्ति- 
daa विषयमै लेखकने कहाहै--"यह समस्या तभी 
हल हो सकतीहै जब कृषिसे कुछ व्यकितियोंको निकालने 
के स्थानपर कृषिमें लगे हए लोगोंकी' उत्पादकताम ही 
भारी वृद्धि हो।” (पृ. ११७) । भारत एक विकास- 


“गल देश है । इसकी म्रामाजिक-सांस्क्तिंक संरचना 
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उन विकसित पश्चिमी राष्ट्रोंसे 
विचार आयातित किया TATE | 
की दर हमारी तरह भयावह नहीं 
ओर हमारे पास अपने उत्पादोंके 
क्षेत्रभी सुलभ नहीं है (पिछ भ 

aie ee oe A SST ate 
गया) सभी विकासशी Re 0. 
सभी विकासशील देश हमारी भांति ay है 
संकोचन और निर्यातके विस्तारकी नीति a a 
लगेहैँ । विकसित देशोंमें, जिनके मालकी ला | 
बाजार उपलब्ध हं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ ae 
हो सकताहै किन्तु हमारे लिए उत्पादक tam | 
बढ़ोत्तरी करनाही एकमात्र सुसंगत विकल्प रह ग्या]. 
हमारे पास पुष्ट पू जीका अभाव है । विदेशी पुगी ie 
हमारे यहां असंगत उपभोक्‍तावादका प्रसार कर we 
हमारी बचत-दर पू जी-निर्माणमें सहायक नहीं हो पाती। 
अतएव हमें श्रमकी उत्पादकताके स्थानपर पीबी 
उत्पादकता बढ़ानेकी चिन्ता करती चाहिये | "हा | 
बड़-बड़ो कृषि-फार्म जो श्रम-विस्थापक यतो और 
विधियोंका प्रयोग करने aig, लाखों किसातोंको उबी 
जीविका-साधनरूपी भूमिसे वंचित करके निमित ee 
नक्सलवादका उद्भव इन्हीं बेरोजगार या अद्द-रोगा! 
खेतिहरोंकी आर्थिक दुदेशासे सम्भव होसका। wal 
प्रौद्योगिकी, उपकरण, यंत्रादिका उपयोग तभी रोजाए | 
परक सिद्ध होगा जब वह श्रमका पूरक बे, १6 | 
उसका प्रतियोगी । मशीनें मगुष्यके कर और मस्ति 
का स्थात लेकर मानवको स्वयंसे समीकृत न॑ करे | 
amt | 
अमरीकी विकास-अर्थेणास्त्री ए i 
अनुसार “सामान्यत; यह कहा ताह | 
शील देशोंमें बढ़ते हुए उत्पादनको — aT त्की He | 
उत्पादक अनुपातकी--पू जी व्यापार लागत है | 
चाहिये । कुछ तो ग्रह इसलिए होता alle । 
कमी है, कुछ इसलिए कि 2 जिरी | 
और सरल ale ad 
पादन ९ | 


डगर भवेस | | 


प 
पू'जीको 
गिकी अपेक्षाकृत सस्ता 
द्वारा लोगोंको आसे अधिक ३ 
सहायता मिले ।” Sis 
स्वीडिश अर्थंशास्त्रा ५ ef 
> fj ग्य ee 
मिडेलका यह कथन भी उद्धरण पक वी 
के अल्प-विक सित देशोमें दो वि ot ae 
एक तो छोटा-सा परन्तु धीरे-धीरे वि 4 


a छोटे स्तरीय विनिर्माण उद्योगोंका 
a ce क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र वह जिसमें 
ऑ गेंसे मिन म नहीं होंगे और जो 
@ ति उद्यमोंसे मिन्‍न नहीं हैं न 
प्रा र देते रहेंगे 
ए भ्रमिक-बलको रोजगार देते LST । 
gate श्रमकी बचतकी जायेगी 
वि धिक रोजगार नहीं मिलेगा, 
| ज शताब्दीके अन्ततक श्रमिक-बल तेजीसे 
| दुग] इसलिए यह द्विक्षेत्रीय संरचना संक्रामक 
a ता पड़ेगा कि यह सांरचना कई 
हि, हणी! (एशियन ड्रामा ए. १२२ ९) । 
| ain नेमे में Sean < 
| बडे के शब्दोंमे “उत्पादनमें पुर्णतासे पूव 
ib (हे-अध्िक व्यक्तियोंको काम मिलना आवश्यक है 
| पोक इमीसे उनमें उत्पादन-विरोधी प्रतिक्रियाम्रोंके 
| परेको रोकाजा सकताहै ।' 
| छित्‌ ग्रंथकार यदि निगम, पूग, श्रेणि, समवाय, 
५ | agents, समयानुवत्ध आदिका थथास्थान उल्लेख 
| गती कृपा करते तो पाठकको बहुमूल्य जानकारी 
| तती कि गिलड, कम्पनी, सार्वजनिक उपक्रम जैसी 
7 की अवधारणा अतीतकालीन भारतमें हो चुकी 
| भोर इस प्रकारकी संस्थाएं कार्यरत भी थीं । राज्य 


> हे माध्यमसे भविष्य जाननेकः प्रबत्ति 
FONG एः के 

| & बेलाका रे बाढी frag सेंटर, डब्ल्यू-२१, 
FE १, he नयी दिल्ली-११००४८ | 

दुगना, ९०; मूल्य : १३५.०० 


. प्रयत्त लम्बे समयसे चल. WEL इसी प्रकारका एक 
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द्वारा उद्योग-धन्धे चलाने और व्यापार करनेकी परम्परा 
हमारे देशमें थी । अन्ततः अपने देशके गौरवका प्रख्यापन 
भी हमाराहा कत्तव्य है। वैदिक प्रमाण है: “धाता 
यथावन मकल्पयत्‌ अर्थात्‌ विधाताने पूर्वानुसार नयी रचना 
को । नवीन आथिक पद्धतियां बड़ी सीमातक प्राचीन 
परिपाटियोंपरही आधारित हैं । उनके पुरातन रूपकी 
गवेषणा और प्रस्तुति आवश्यक है । | 

कहीं-कहीं भाषाके प्रयोग खटकतेहैँ जसे--“यह 
एक प्रकारका रचवात्मक संगठनका कार्य है” (पृ.६), । 
“आशिक पद्धतिका सहभागी देशके जनसाधारण होतेहे” 
(पृ. ६), “प्रत्येक सहभागीके आथिक पद्धतिमें सहभा- i 
गिताके अपने-अपने उद्देश्य होतेहे (पृ. ७), “दृष्टिगत | 
रखकर” (पृ. ७), अथवा 'गुड्स'के लिए मालों प. ६ ; 
“इन्कम्स'के लिए आयों पृ. 55, ‘Fs ओल्ड मैन'के 
लिए शानदार वृद्ध पुरुष आदि । । 

समग्र दृष्टिसे यह एक मूल्यवाग्‌ ग्रन्थ है जिने 
हिन्दी वाङ मयकी अभिवृद्धि कोहे । अघीती लेखक और 
समपित प्रकाशक दोनों इस अनुपम पुस्तकको सार्वजनिक 
उपयोगार्थ उपलब्ध करानेके लिए हादिक बधाईके पात्र 


हैं। [] 


विविध 


व्यापक रूपसे पायी जातीहै | बहुधा हस्तरेखाओंके 
अध्ययनसे कीजानेवाली भविष्प-वाणियोंमें लोग 
रुचि wae ale उनपर विश्वासभी करतेहेँ। फिर 
भी इस अध्ययनका वैज्ञानिक आधार नहीं बन पाया, 
यद्यपि अध्ययन सम्बन्धी रूपाकार प्रस्तुत करनेके 


अध्ययन 'पामिस्ट्रीके गूढ़ रहस्य है । लेखक पर्याष्त 
लम्बे समयसे हस्तरेखाओंका अध्ययन कर WE । 
उनके अध्ययनका मुख्य आधार बेन्हम, कीरो, फ्रेड, _ 
हेनिसन, नेओलं जैनिवन आदि हैं, साथही भारतीय | 
हस्त सामुद्रिक शास्त्रकी मान्यताओकी भी चर्चा की 
गयीहै । लेखकने अपने अनुभव और अध्यथनके 
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निष्कर्ष भी इसमें प्रस्तुत किये हैं । 
पाश्चात्य माध्यमोंके अध्ययतके आधारपर लेखक 
ने चर्चा कीहै कि मस्तिष्कसे शरीरकी क्रियाओंका 
संचालन होताहै, इसमें चेहरेसे संबंधित संचालन केन्द्रों 
ने लंगभग एक चौथाई स्थान घेरा हुआहै । इसी प्रकार 
- हथेली तथा उंगलियोंसे संबंधित केन्द्रधी लगभग एक 
चौथाई भागमें HA हुएहैँ । शेष आधा भाग पूरे शरीर 
को संचालित करताहे । 
यहभी मान्यता है कि चेहरा (आकृति) मन-मस्तिष्क 
का दपंण है। लेखकने इस मान्यतामें यह वृद्धि की है 
कि हाथभी मन-मस्तिष्कका दर्पण है । लेखक मस्तिष्क 
के कार्यको क्रम्युटरके BIA प्रस्तुत करतेहैं, मन कम्यु- 
टरका स चालक है और हस्तरेखाएं मनकी तरंगोंके 
मागं हैं । जिस प्रकार हृदय गतिके ग्राफको पढ़कर 
डाक्टर हृदयकी गतिको समझ लेताहै, उसी प्रकार 
हस्तरेखाओंको देखकर व्यक्तिके अचेतन मनको पढ़ा 
जाताहै | उनकी मान्यतानुसार अचेतन मनको पढ़ना 
ही व्यक्तिके भाग्यको पढ लेनाहै | 
लेखकको यहभी मान्यता है कि हाथकी रेखाएं 
बदलती रहतीहैँ | इसी sited वे मानतेहैँ कि व्यक्ति 
` एक सीमा तक ही अपने भाग्यके अधीन है और कुछ 
सीमातक अपने भाग्यका विधाताभी है । हस्तरेखाओं 
| ओर हस्तलक्षणोंके दोष दूर करनेके लिए लेखक उंग- 
लियोंकी कुछ मुद्राओंके अभ्यासका सुझाव देते हैं, क्योंकि 
उ गलियोंकी अलग-अलग मुद्राओं द्वारा मस्तिष्कके 
भिन्न-भिन्न केन्द्रोसे सम्पक स्थापित होताहै। इससे 
व्यक्तिके भाग्यपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है । 
पुस्तककी विषय-साभमग्रीको स्पष्ट करने तथा उसे 
हृदयंगम करानेके लिए चित्रों, रेखा-चित्रों, हाथोके 
छाया चित्रोंका पर्याप्त मात्रामे प्रयोग हुआहै । 
हस्तरेखाओं द्वारा भूत-भविष्य जाननेको उत्सुक 
वर्गके लिए यह पुस्तक पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करतीहै । 
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लड़ाइ जारो है! 
लेखक : गिरिराज शाहि ४ 
समीक्षक : डॉ. गिरिराज शरण ae 
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भारतीय पुलिस सेवामें कायेर ; 
त वरिष्ठ on | 
अधिकारी श्री गिरिराज शाहने ॥ पि | 
गौ | 


| 


| 


भूमिकामें लिखाहै-- 'अपने : 
निकटसो अपराध poll ठे 
किया और उनपर स्पष्ट रूपसे अप गा अवलोकन | 
व्यक्त की । समकालीन अपराध-सम्ब् fata, 
प > गं ध-सम्बन्धी समस्याओं | 
एवं प्रासंगिक विषयोंपर अनेक लेख लिखे जोर गो || 
विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । vag i | 
उनका स्वागत किया । हां, कुछ लोगोंको नस र्ग 
हुई ओर उन्होंने बखेडा खड़ा करनेमें कोई ना | 
उठा रखी। झंझावात भाये और गुजर गये । a 
: del लेखकने इस पुस्तकमें अनेक भोगे हए ग 
सत्योंको उजागर कियाहै और अपने अनुभवके आधार | 
पर अपराध जगत्‌के उन सफेदपोश महानुभावोंके नक | 
हटायेहें जो अपराधी गृटोंके सरगना हैं अथवा उह | 
शरण देतेहैं । ह 
उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेशकी जुड़ी हुई सीमा | 
डाकुआओंकी गतिविधियोंका केन्र और उनकी शरणः | 
स्थली रहीहें । ऐसेही क्षेत्रोमें फूलनदेवी, पोथी, महु" | 
वीरा, छविराम, अनाररातह अलवर, देवचंदने बी | 
HT हरकतोंरो जनसाधारणको त्रस्त किया । इप बेब | ` 
सिलमिलेका अत करनेमें गिरिराज शाहने जो प्रपात | 
किये उन्हें अपनी कथात्मक शेलीमें रोचकताके पाष | 
प्रस्तुत कियाहे । | 
उत्तरप्रदेश अफीमकी तस्करीका गढ़ है। गे | 

पुर इसमें मुख्य है। पुलिस अधिकारी गिरिराज शा | 
वहाँ एक करोड़की अफीम पकड़ीथी | किस र |. 
जाल बिछाया, उसका सचित्र वृतांत इस पुस्तकों u q 
वाराणसीके बाबा विश्वनाथके मंदिरसे चोरी हुए ः ह | 
को किस नाटकीयतासे पकड़ा गया, जाल a 
बनते और बिकतेहैँ, अवैध हथियारोंका nae fat | 
होताहै, कितनी मात्रामें ये ह ft 
gfaa मुठभड़ 2 al Tt 


बात यह है कि ये विवरण इस oo प्रस 
मानो हम कोई फिल्म देख रहेहों | (2 P 
ss द 
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दिल्ली ११०००७ 
सा नमार पथ 
अंक! आश्विन : २०४८ [विक्रमाब्द] सितम्बर; १९९१ [ईस्वी] 
झ्रालिख एगं समोक्षित कृतियां 
। लनात्मक अध्ययन - ` र 
पार: तु पेकी 
|्उदीच्याकी शब्द सम्पदा श्रोर शब्द-रूपोंकी तुलना 4 प्‌. काशीराम शर्मा 
॥( हिंदी लेखन 
था मवतीत- डॉ. पाण्डुरग राव १२ fe 
amet श्रोर 'मारत धमं दशनमु सें राष्ट्रीय चेतना 
--एन, वी. प्रसाद : १६. डॉ. मान्धाता राय 
तशाही खोज (काब्य )--डॉ. टी. मोहनसिह 2 | ” ; 
canted साहित्य / 
पतैपफहानियां : १९८७-८८--सम्पा. राजी सेठ व विशन टंडन २० डॉ. भरू लाल गर्ग 
हश. पारगांवकरको. कहानियाँ -- २३. डॉ. राजमल बोरा 
ah देवता- (उपन्यास) दाशरथि रंगाचाये २५ डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
| 
प बिकास समीक्षा-- [पंचायती राज विशेषांक] - २७ डॉ. हरिशचन्द्र 
पा कृतियाँ ड 
७ [एगस्थानी काव्य] कन्हैयालाल सेठिया २८ मूलदान देपावत 
ee [राजस्थानी काव्य]--केसरीकान्त शर्मा 'केसरी' ३१ डॉ. ताराकान्त झा 
a एप [मराठी चरित्र-साहित्य]--आत्माराम सावंत ३२ ` . डॉ, र. वा. बिवलक्र 
| हिन्दी साहित्य eee? 
| bore: रेखक हु या पाह 
ial : a 
Thr जमीत- गोबिन्द मिश्र : ३४ > डाँ. रामदेव शुक्ल 
a 22 
Titer कवि : बलदेव वंशी __ डॉ. वीरेद्धसिह ३६ मुक्ति श्रीवास्तव | 
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१५ अगस्त १९४७ को यथास्थिति बनाये 
रखनेकी मानसिकता ओर fare) दिवस 


हुत समयसे हम अपनी यह धारणा दोहराते चले 
q आ रहेहै कि एक धर्मस्थान अथवा उपासना-स्थल 
का तोड़ा जाना मांत्र धामिक समस्या नहीं है । निस्संदेह 
श्रद्धालुजनोंके लिए यह धर्म-निष्ठापर प्रहारका प्रश्‍न 
हो सकताहै, किसी सम्प्रदाय विशेषके लिए यह उसकी 
साम्प्रदायिक निष्ठाको भंग करनेका प्रश्‍न हो सकताहै, 
परन्तु सामाजिक ओर राष्ट्रीय स्तरपर यह प्रश्न समाज 
और राष्ट्रकी अस्मितासे भी जुड़ जाताहै क्योंकि समाज 
ओर राष्ट्रके प्रभावित धमं और सम्प्रदायसे भिन्न उत 
सभी वर्गोक्रे लिए वह मात्र आक्रमणका प्रभावशाली 
रूप होताहै जो आक्रमणकारीके धर्म ओर समाजसे 
जुड़ा हो सकताहै, परन्तु मूल रूपसे वह सैनिक अभि- 
यान और राजनीतिक उद्देश्योंसे सम्बद्ध होताहै और 
आक्रान्त समाज और देशको अपमानित करना होता 
'हे । आक्रमण चाहे कभी हुआहो, उसकी स्मृति और 
आक्रमणके विजय-स्तम्भके रूपमें विद्यमान वास्तविक 
ओर अवास्तविक उपासना स्थल प्रभावित समाज और 
राष्ट्रको अस्मिताके लिए चुनौती .होतेहै । युगोंकी 
दासताके कारण और अपनी हित-साधताके लिए आक्र- 
मणकारियोंके आक्रमणमें भाग लेकर उन्हीं आक्रमण- 
कारियोंको उनके राज्य-विस्तारमें सक्रिय सहायता देने 
वालोंको अपने समाज और राष्ट्रको अस्मिताकी चिन्ता 
नहीं होती । परन्तु यह वग आक्रमणकारियोंके उत्तरा- 
धिकारियोंसे . भी सहयोगकर राष्ट्रकी अस्मिताको पैरों 
तले रोंदता हुआ जब उन विजय-स्तम्भोंके रूपमें निमित 
उपासना स्थलोकी स्थायी सुरक्षाके लिए संसदमै विधे- 
यंक पारित करता है जो राष्ट्रीय.स्तरपर उस मानसिकता 


` तथा उस मानसिकताका सम्पूर्ण परिस्थितियों - भर 


समस्याओंपर प्रभावका अध्ययन आवश्यक हो जाताहे 
जो लम्बे समयसे पीढ़ी-प्रति-पींढी निमित होती चली 
गयीहे | 
भाक्रमणकारियोंसे सहयोगके दो रूप अपनाये गये। 


` प्रथम रूप था आक्रमणके प्रति तटस्थ रहकर विनत 


प्रकर--सितम्बर ६१--२ 
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भाव धारणकर और सामूहिक रूपते प्रभावित र 
समाजके प्रति उपेक्षा भाव अपनाकर; दुसरा न 
ae और प्रोत्साहन प्राप्तकर अकमक | 
सक्रिय सहयोग । व्यक्तिगत राग-द्रोष, इष्य | i 
विजय कामना आदि, आक्रमणकारियोको देशों a 
करनाभी मानसिकताके अध्ययतमें सहायक हैं। am 
मणोंकी निरन्तरता, आक्रामक मजहूब्री कटुरता, uy 
स्थापनाके साथ मजहबकी जड़े अधिकतम गहराओं ते 
जानेकी प्रवृत्तिके सामने विरोध भावना नाग 
रही । ब्रिटिश सत्ताके पेर फैलानेसे कुछ qd आगम 
मजहबी प्रवृत्ति और सत्ताको चुनौती देनेका अवध 
साहस जुटाया गया और इस स्वतन्त्र प्रवृत्तिका विक 
और विस्तारभी हुआ, . परन्तु ब्रिटिश राजनीति 
चतुर खिलाड़ी इन नौसिखिये राजनोतित्ञोंसे अछि 
चतुर सिद्ध हुए । स्वतन्त्रताकी जो नयी माति 
पनपनी शुरू हुईथी, वह पुन: उसी स्तरपर आ 
जो इस्लामी आक्रमणोंसे निमित होनी शुरू etl 
ब्रिटिश कालमें इस मानसिकतामें परिष्कार रिष 
गया, स्वयं ब्रिटिश राजनीतिते सुनियोजित 
अपनी नयी शिक्षा पद्धति और प्रशासनिक चातु 
बौद्धिकता प्रदान की, इस मानसिकताको हा 
प्रदान की और व्यावहारिक स्तरपर इसे उपयु. 
के जीवनका अंग बता दिगा, जिसका qa a 
-जीवन-पद्धति, संस्कृति, वैचारिकता, Fe 
अन्धानुकरण था । ee: 
'इसी मूलाधारके साथ ee गा ब 
कश्मीर ae गया, तिब्बत चीनको साप र 


ड्‌ faa 
£ रिक आवी 
Ts र्‌ राष्ट्रको आन्ति > 
इस प्रकार समाज औं व लोग तती 


afl |; 


[ग q हु |i 


रूप. दिया कि देशको 
ही तहीं अपितु राज- 
त रखो और इस 


में सामने आयाथा, अ वे 
गे विभाजित होते जानेकी 
तर और मे समर्थ नहीं रहे । विभा- 
थी लक्षित करनेंमें समय अह नः 
याको अधिक उग्र बनानेके लिए 'उपा- 
॥ ९ विधेयक लागा गयाहै जितके अन्त- 
Te स्थलोंको १५ अगस्त १ ६४७ का यथा- 
गा धान किः स प्रकार 
पिहि खतेका प्रावधान किया गयाह ee 
3 | वे अन्तरगत छदूम धर्म-निरपेक्षताके साथ 
ante विद्वेषके अधिक गहरानेपर तो ध्यान दिया 
ही गया, अन्य फलितार्थोंकी उपेक्षा कीगयीहै । 
र ai ८ es a 
हृ एनीतिक उदाहरण जमींदारी-उन्मुलनका प्राव- 
aia कि ११ अगस्त १६४७ के बाद किया गया 
| उपयुक्त लक्ष्मण रेखाको ध्यानमें रखते हुए 
aad उन्मुलन या रियासतोंके देशमें विलयन 
fare समाप्त कोजायेंगी ? 
विधेयकोंमें जो व्यवस्था हे वह आक्रमणका समथन 
pat अल्पसंख्यक मजहुबको विशेषाधिकार प्रदान 
Rake उच्मादको तीव्र बनाकर विभाजन gaat 
गि उसन करनाहै । 
सतय व्यवस्था द्वारा . जिस मानसिकताका 
ce होने लगाहै, वह वस्तुतः संविधान-निर्माण 
। malt उसके निर्माणके बाद तत्काल सामने 
फोर गा Feat देशपर अंग्रेजी लादे रखनेकी । 
के कैसमयतक अंग्रेजी लादे रखनेमें बाधक 
ग्र ue समाप्त करनेके लिए ag नारा गढ़ा 
छ| म ae किसतीपर लादी नहीं जायेगी; अंग्रेजी 
UR भी ऊंचे 
| ४ „ घे स्थलपर प्रतिष्ठित नेहरू साहब 
MUGEN लिए लाद डी ग ८ é पि Q 
"सवर १६४ ही गयेथे । यद्यपि संविधान-सभा 
| भित झर © को संविधानको अंगीकृत 
} झी | पा? oe कियाथा, और इसका 
| कर 'संघकी aT अनुच्छेद १४ सितम्बरको 
Thy ज Say 
' परन्तु इन ४२ वर्षोके बाद 


भारतीय हि 
सघ 
4 वेग सकी की राजभाषा हिन्दी और लिपि 


भारतीय संघको 


i al द प्र fi 


` नेहरु साहबके सपनोंके- अनु- 


; ; न eS 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, पक्का 


a ca CP 


छू Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह , जिसके साथ राजीव गांधीका नारा और qe गया 
है कि हिन्दी लादी नहीं जायेगी । फिरभी, प्रचारपट 
राजनीतिज्ञ १४ _ सितम्ब्ररको हिन्दीके माहात्म्यपर 
अपने प्रवचन देशके जनसाधारणके गलेके नीचे उतारते 
ही रहेंगे । 

अब प्रशन मात्र उस भाषाका नहीं रहा, अपितु उस 
समग्र और सम्पूर्ण मानसिकताका होगयाहै, क्योंकि 
संविधानके अनुच्छेद २५१में निर्धारित किया गयाहै कि 
“संघका यह कतेव्य होगा कि बह हिन्दी भाषाका 
प्रसार बढ़ाये, उसका विकास करे जिससे वह भारतकी 
सामासिक संस्कृतिके सभी तत्त्वोंकी अभिव्यक्तिका 
माध्यम बन सके और उसकी प्रबत्तिमें हस्तक्षेप किये 
बिना हिन्दुस्तानीमें और आठवीं अनुसूचीमें विनिदिष्ट 
भारतकी अन्य भाषाओंमें प्रयुक्त रूप, शैली और पदों 
को आत्मसात्‌ करते हुए और जहां आवश्यक या वांछ- 
नीय हो वहां उसके शब्इ-भण्डारके लिए मुख्यतः 
संस्कृतसे और गोणतः अन्य भाषाभओंसे शब्द ग्रहण 
करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे ।” संविधान 
लागू होनेके गत बयालीस वर्षोमें सत्ताधीशोंने अपनी 
दीक्षासे बंधी जिस मानसिकताको देशपर लादाहै, वह 
भी अपने-आपमें अध्ययनका विषय है । स्वाधीनतासे 
पूर्वं किसी राजनीतिक दलने अपनी किसी भाषाथी 
नीतिकी घोषणा नहीं की, केवल व्यावहारिक aie 
राजनीतिक स्तरपर ग्रपने स्वामियोंकी भाषा अंग्रेजी 
का व्यवहार पूरी संलग्नता और प्रतिबद्धताके साथ 
करते रहे । इसी अवधिमें केवल कुछ गिनीचुनी 
सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं ही भारतीय 
भाषाओंके स्वरूपका- निर्धारण, अपनी-अपनी भाषाओके 
निर्माण और विकास तथा सार्वदेशिक स्तरपर हिन्दीके 
विकाम-प्रसारका काये निष्ठाके साथ करती रहीं । 
संविधानका अनुच्छेद ३५१ इन्हीं संस्थाओके आदर्शो, 
चिन्तन. कार्यं और अवुभवके आधारपर तिमित हुआ | 
इन्हीं संस्थाओंकी कार्यप्रणाली ओर दीर्घकालके सावे- 
जनिक जीवनसे निकट और घनिष्ट सम्बन्धोंसे संकलित 
निष्क्रर्षोके आधारपर इस अनुच्छेदकी रूपरेखा बनी । . 
भारतीय जीवनमै आत्मसात्‌ हुए जिन अन्तद्‌ ष्टके 
समाज-सेवकों और सांस्कृतिक-जीवनके पुरोधाओनें 
जिस त्याग और संलग्तताके साथ इस अनुच्छेदकी रूप- 
रेखाके रूपमे निष्कर्ष प्रस्तुत कियेथे, उन्हें विफल करने | 
और अनुच्छेदकी शब्दावलीको अस्त-व्यस्त करनेके लिए 
ब्रिटिश परम्परामें दीक्षित नेहरू साहबके प्रबल प्रयत्न | 
द्वारा, बीचमै 'हिन्दुस्ताती' शब्द प्रक्षिप्त करके आत्म" 


आश्विनः२०४८--३ | 


ys 


Ce ae 


RTPI at 


सन्तोषके शिखरपर जा पहुचे। वस्तुतः स्वाधीनता- 
प्राप्तिके साथ देशकी साँस्कृतिक शक्तियोंको ब्रिटिश- 


परम्पराके सत्ताधीशोंने प्रहारक खूपसे परास्त किया । 


संविधानके अन्य मूलाधार लोकतन्त्र, समाजवाद और 
घमं निरपेक्षता केवल SA बनकर रह ग्रयेहे और देश 
की सम्पूर्ण व्यवस्थामे से सामाजिक-आथिक-राजनीतिक 
न्याय अदृश्य हो गयेहे, विचार-अभिव्यक्ति-विश्वास- 


धमं और उपासनाको स्वतन्त्रताको 'एवास-प्रश्‍वास 
प्रक्रिया घुट-घुटकर निराशाकी स्थितिमें अन्तिम क्षणीं 


की प्रतीक्षामें है, प्रतिष्ठा मूल्यहीन हो गयीहै, अवसर 
की समताका स्थान जाति-वर्ग-सम्प्रदाय विभाजनने ले 
लिया है । एकता और अखण्डताके नामके साथ 'भागो- 
दौड़ो' जुड़ गयेहैँ । हमारे संवंधानिक मूलाधिकार इस 
स्थितिमें पहुंच गयेहै । 

इस स्थितिमें सम्पूर्ण देशकी सामासिक संस्कृतिके 
सभी तत्त्वोका माध्यम हिन्दी माषाको बनानेका संवे- 


धानिक निर्देशभी उतनाही निरथेक होगयाहै. जितने . 


संविधानके अन्य मूलाधार । इसके विपरीत, हिन्दीके 
गलेमें हिन्दुस्थानीकी हड्डी इस प्रकार अटका दी गयीहै 


कि अब हिन्दीका श्वास-प्रश्वास अटकने लगाहै । हिन्दी 


` की सहज प्रवृतिमे ही हस्तक्षेप करके उसे ऐसा अपंग 
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- से सम्पर्क भाषा हिन्दीका यथा 


बनायाजा रहाहै कि संविधानकी आठवी इ~. 
परिगणित भारतीय भाषाओंमें प्र नि aay 
पंदोंको आत्मसातृ करना तो दूर, उन भा si 
के निकट पहुचनेमें भी असमर्थ a 
शब्द भण्डारके लिए मुख्यतः ag 
रह सके, इसलिए संस्कृतको 
निष्कासित कियाजा रहाहै; ˆ 
शब्द ग्रहण न कर सके इसलिए सभी ares a 
भाषा 

सम्भव अधिकतम a 
काटकर अंग्रेजीको सम्पक भाषा बना दिया 

इसे इस रूपमें प्रस्तुत कियाजा सकताहे कि १५ ay न 


१९४७ को भाषाओंकी जो स्थिति थी, वही र 


q 


रहेंगी । केवल बनी नहीं रहेगी, व्यावहारिक er aq 


दी गयीहैं । सरकारी संस्थान, दुरदर्शन और माका. 
वाणी अप्रत्याशित रूपसे ge (छद्म नाम हि मु 

को ही देशकी भाषा बनानेके लिए अथक बगल 
रहे हैं और इंडिश समाचार पत्रोंके हिन्दी अनुवाद 
संस्करण और अंग्रेजी समाचार एजेन्सियोके हिल 
नामसे हिन्दुस्थानी अनुवाद छापनेवाले समाचार प्र 
दोनों हाथोसे नेहरू साहबके आशीर्वादका quan 
करनेमें प्राणपणसे Tee, ऐसे हिन्दी दिवसपर 
तमाशबीन हिन्दीभाषियोंको वधाई । O 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 
. (विश्वविद्यालय स्तरीय श्रेष्ठ प्रकाशन) ` । 
(१) भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम--जे.एम. पुरो हित, एच.सी.व्यास, एम.एम, शर्मा ६०:०० 


(२) लोक प्रशासन एवं प्रबन्ध 


--प्रो. एस. सी. मेहता 
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(३) ऐतिहासिक स्थानात्रली --विज न्द्रकुमार माथुर 50,00 
(४) कम्पनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति --वाई. एस. भण्डारी एवं राजीव जन ४६,०० 
(५) प्रबन्धकीय लोक प्रशासन --डॉ. एस. एल. वर्मा, बी. एम. शर्मा ee 
(६) प्विगमेन्ड फायड और मनोविश्लेषण श्रीमती पद्मा १५, - 
(७) अथंशास्त्र शिक्षण --डॉ. श्रीमती निर्मला सक्सेता oa 
(८) आरम्भिक युनानी दाशंनिक --आर. एस. भटनागर Rr 
` (९) शैक्षिक प्रशासन `__एल. के. ओड ee wo 
(१०) प्रारम्भिक अर्थशास्त्र __ सत्यनारायण पारीक एवं रामचन्द्र वर्मा न 
(११) लोक प्रशासन --प्रो. एस. सी. मेहता pre ES 
(१२) अधिगम भोर विकास के मनोसामाजिक --गणपतिराम शर्मा एवं Pi 
आधार ] हरीशचन्द्र ग्यास 


ए लिखें। सम्पर्क पूर्वत ` 

सहायक निदेशक a 

हु 5 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ oe 
१. 0000 2 एक मार्ग, तिल्वि 


स्तरीय प्रकाशन, आकर्षक कमीशन एवं शीघ्र डिलीवरी । सुचीपत्र के लि 


) दुरभाष- ४६ २१० 


| tea विचारके पश्चात्‌ शब्द रूपों और 
| gain विचार करना समीचीन होगा । उससे 
` | वशी आवश्यक है कि प्राच्य भाषाओंकी 
| (दादा चार प्रकारकी है: (अ) देशी अर्थात्‌ 
Haat अपने शब्द, (आ) तत्सम अर्थात्‌ 

| भापके शुद्ध रूपमें गृहीत शब्द, (इ) तद्भव 
| द्वय भाषाके शब्दोंके प्राच्य मुख-सुखके अनु- 
हितत उच्चारण, और (ई) इतर भाषाओंके 
foie । पर इन चारोंही प्रकारके शब्द रूपोंकी 
जाता समान होतीहै । रूप रचनामें इस बातका 
म्या जाता कि शब्द किस स्रोतका है । हां, 
गत भाषाको शब्द संपदाका अर्थात्‌ (आ), (इ) 
| "ग्रहण स्वाभाविक था क्योंकि संस्कृत 
| ॥ धामिक, राजनीतिक, सामाजिक और 
VR tag ०५ 
i गा हारको भाषा तो थीही, शिक्षाका एक- 
Vey भी 2 
Tic (Mat इसीलिए यथासंभव तत्सम और 
॥ पत: तदभव शब्दोंका अ में 
| र दान पर्याप्त मात्र 
| ie उत्तरों भाषाओंमें पारिवारिक 
f° धर रें ८ 
As ` सैवेनाम शब्दों और क्रियार्थक 
है है Fi वर्गाको बहुलता देखक ¢ हें Go 

नाचा न र उन्हें आये परिवार 
Ia aa Tatet द्रविड़ परिबार 
कै... रणोंसे शब्दों 
Te द्र ९ भादान बड़ा स्वा- 
भे पा h प्रेष्टव्य यह्‌ है कि 

शव बिलकुल न दा _रूप-रचनापर 
शाय ही दै पड़ा | देशी शब्दोंकी जो 
os ees हुई) 
| ity दोसे ; : 
Nubian 7 विचार किया जायेंगा। 
tah ककि आदान बड़ी सहज 


t दशे 
TT अरबी, तुकं, पुतेगाली, 
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भाषा परिवार : तुलनात्मक ग्रध्ययन-_ ३ 


oe 
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प्राच्या-उदीच्याको शब्द-सम्पदा 
और शब्द-रूपोंको तुलना 


पं. काशीराम शर्मा 


आंग्ल, फिरंगी आदि हजारों शब्दोंके आदानमें आजभी 
हो ही रहेहैँ । पर उनके आदानसे परिवार थोड़ेही 
बदल जायेगा । उदीच्या और प्राच्याकीं रूप-रचनापर 
विचार करनेसे स्पष्ट हो जायेगा कि दोनोंमें परस्पर 
कितना अन्तर है। साथही यहभी स्पष्ट होगा कि उत्तर 
दक्षिणकी सभी प्राच्याओंमें कितना रूप-साम्य है । 


११.१. उदीच्याके शब्द रूपोंको समझनेके लिए 
प्रातिपादिक, सुप्‌, विभक्ति और प्रत्ययकी परिभाषाका 
परिचय आवश्यक है । प्रातिपदिक पदका वह तत्त्व होता है 
जो उसके TAT VIIA समान BIS उपलब्ध होताहै। 
यथा: बाल, बालः, बालम्‌, बालेन, वालाय, बालातु, बाल, 
स्य, बाले, बालो, बालाभ्याम्‌, बालयो; बालाः, बालान्‌, 
बालैः, बालेभ्यः, बालानाम्‌, बालेषु, बालवत्‌, बाला, 


बालत्व, बालिश, ब।लिशता, बालमथ, बालता, आदि 


सभी gala 'बाल' तत्त्व समान रूपसे द्रष्टव्य हे । इसे 
प्रातिपादिक कहा जाताहै | इनमें अंतिम सातपदोंमें जो 
तत्त्व 'बाल' में जुड हें वे तद्धित प्रत्यय कहलातेहैं | 
इन्हें सरलतासे पहचाना जाताहै। उससे पूर्ववर्ती पदों 
में जो प्रत्यय ass वे 'सुपू' कहलातेहे और ये कभी- 
कभी वयाकरणके निदेशके बिता पहचाने नहीं 
जा सकते । सुप्‌ सात विभकितियों और तीन वचनों 
में विभक्त हैं । सु-ओ-जस्‌-अम्‌-ओ द्‌ -शस्‌-टा-भ्यां-भिस्‌- 
उण, --ड.स्‌-ओस्‌---आं-डि.-ओस्‌ 
सुप्‌ ये कुल इक्कीस AT माते जातेहैँ। इनमें से तीन- 
तीनके सात जोड़े सात विभक्तियां कहलातेहें । प्रत्येक, 
विभक्तिके तीन रूप क्रमशः एक-द्वि-बहुँवचतोंके योतक 
हैं । जिस प्रातिपदिकके ये विभक्ति रूप होतेहे, वह 
कभी-कभी तो सरलतासे पहचानाजा सकता है जेसेकि 
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ऊपरके उदाहरण 'बाल' में । पर कभी-कभी उसे- 
पहचानना केवल वेयाकरणके निदेशसे ही 
संभव होताहे | यथा: अहम्‌, माम्‌, मया, मह्‌ यम्‌, मत्‌, 
मे, मम, मयि, आवाम्‌, नौ, भाबाभ्यां, आवयो: वयं, नः 
आदिमें दृष्टिगोचर न होते हुए 'अरमद्‌' को प्राति- 
पदिक माना गयाहै जो अंशतः अस्मान्‌, अस्माभिः, अस्म- 
भ्यम्‌, अस्माक, अस्मासु, अस्मदीय आदिमं 
दृग्गोचर glare । यही स्थिति सुपोंकी है । यथाः सुः 
को बालः, बाला, ज्ञानं, अहम्‌, राजा, विद्वान्‌, WI 
कवि, मतिः, श्रीः, नदी, भानुः, वधू, असो, अदः, किम्‌ 


. जैसे शब्दोमें पहचानना सूत्रोके ज्ञानसे ही संभव है। 


पर इसका यह भर्थे न समझा जाये कि उदीच्यकी 


` भाषाको वेयाकरणोंने बनाया | वह तो थीही, वेया- 


करण न होता तबभी रहती | बेयाकरणने तो उसे उस 
छात्रको सुविधाके लिए व्याकृत किया जिसकी ag 
मातृभाषा नहीं थी, पर जो उसे स्वल्प कालमें बिना 
उदीच्य गये सीखना चाहताथा । इसी सृविधाके लिए 
सुपों और प्रातिपादिकोंकी कल्पना कीगयी और सूत्र 
बनाये गये | विभक्ति रूपोंके वाक्यके क्रियासे संबंधको 
व्यक्त करनेके लिए कारककी भी कल्पना कीगयी । 
लातीनी वेयाकरणोंने कारक और विभवितका भेद नहीं 
कियाथा भतः अनेक विदेशी विद्वानोंने संस्कृतके 
कारकोंपर भी वह आक्षोप कर दिया जो संस्कृतपर 
लागू ही नहीं होता । उदाहरणके लिए 'प्रयोग और 
प्रयोग नामक पुस्तकमें 'कारक' के अन्तर्गत उद्ध त पाल 


. राबट सका कथन देखें : “संस्कृतमें आठ कारक हैं 


लेकिन रूप और अर्थका सीधा संबंध नहीं है। वे 
कारक हैं : कर्ता, कमे, करण, स प्रदान, अपादान, संबंध, 
अधिकरण और स'बोधन। परन्तु कारकोंके साथ जो 
अर्थं जुड़तेहेँ, उनसे भिन्न प्रयोगभी' मिलतेहैं ।” स्पष्ट 
लगताहै कि पाल राबट्‌ सने संस्कृत व्याकरण देखेही 
नहीं हैं; केवल अ ग्रेजीमें लिखी भ्रामक पुस्तके देखी हैँ । 
यह पहले बतायाजा चुकाहै कि क्रियांका जो कर्ता है 
वह सदा कर्ताही रहताहै ओर कमं कर्मही; विभक्ति 
चाहे वदल जाये । यथा : 'रामः कार्यं करोति? भौर 
“रामेण कार्य क्रियते’ में वाच्य भेदके कारण विभक्ति 
भेद है पर फिरभी “कायं” ही कमं है और 'राम' 


उसका कर्ता | यहभी ध्यातव्य है कि विभक्तियोंकी | 


~ 


5 al 
- व्याकरणमें दिखायी ysdie । वे पनी बिर 


संख्या सात पाणिनिकी सूत्र योजनाके अनुसार है जिसे. 
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प्रायः अन्य वेयाकरणोंने भी 
ई अन्य वे चा त्प 
कर विभक्तियों भोर सुपोंकी सख्या म र को 
सकता = tf 
Se यदि देखे तो creat coe 
मलतेहें, कहीं सात और कहीं आठभी | oe सै 
रिक्त आदिष्ट रूपभी बताये जते इसके ३ 
यम्‌' मम! 
= और “मम का आदिष्ट रूप माना जात || 
में तो प्राय: तीनही रूप मिलतेहे । फिरभी २ | 
एकरूपताके लिए तीन वचनों औ वया 
कल्पना की और इक्कीस f गे 
धन, रहही गया । तदनन्तर भी व वि a 
जैसे एकार्थी रूप-भेद रह गये। अत बत | 
रि rf ल्‌ टु RI 
और स्त्रीलिंगी रूपोंकी कल्पना करनी पड़ी । यह | 
प्रकृति-प्रत्यय विभाग भाषामें विद्यमान नहीं a a 2 
करण द्वारा कल्पित था | पुष्टिके लिए नागेशका sal 
द्रष्टव्य है; पदे प्रकृति-प्रत्यय भागान्‌ प्रि 
कल्पिताभ्यामन्धय व्यतिरेकाभ्यां तत्तदर्थ बिग 
कल्पयन्तिस्माऽऽचायोः | स्पष्ट है कि यह स पणं रङ | 
शास्त्रकार कल्पित थी । 
११.२. भब उदीच्याकी इस स्थितिको gal lt 
प्राच्यासे करें । प्राकृतोंके व्याकरण तो नेक 
तद्भव चर्चासे भरेहै क्योंकि वे बोलचालकी प्राग | 
व्याकरण हैँ ही नहीं; वे तो स स्कृतके प्राकृत उच्चा | 
का ही परिचय देतेहैँ । तोलूकाप्पिथम्‌ कुछ सीमा || 
सहायक है । वह स भवत; उदीच्यवामियोंको wary 
सिखानेके लिए बताया गयाथा। इसीलिए पक | 
छात्रका ध्यान रखा गयाहै | इसी हेतु उसमे स | 
सात विभक्तिोंके समान सात बेरमै की क| 
गयीहै--वेरु मै तामेयेळेंन्‌ सोछिप | पर वा i 
में.विभक्ति तत्व तो था नहीं । oles है द 
ry > न्हे } q ९ फ 
क्तियोंका काम करतेथे | अतः Tee १९ 
गया । वे वस्तुतः छः ही faa 
प्रथम रूप तो शब्दका मुल ह 
छ ed 0 ee waite त 
पोन्नुम्‌ । वैसे वेमे तो ओरभी है आध्यः 
की सात विभक्तियोंसे अर्थ पा सात 
क्रनीथी अतः प्रथमको मुल या जती बर्ग 
“दिये गये | यह स्थिति वेसीही 4 १ 


स्वीक [र्‌ के 


ही होतार 
दनुः अ 


(कारक) भौर स स्क्ृतकी विभ्विति 


; न्दीमें भी 
हत: ने, को, gas ह्‌ च्या 
व र 


ति ह faa हैं, त विभ क्तियोंसे और न 
al 


00 : oa 
JO, हवेते आक्षेप कियाहै कि दक्षिण 
"ना संस्कृत व्याकरणका अंधानुकरण 
हि याकरण संस्कृत व्याकरणका अ = : 
सा |: | अपनी भाषाको प्रकृति की उपेक्षा कीगर्य 
al ० आक्षे सही है पर वह स्वय भी ऐसेही 
| तही है। उतने भी लातीनीके कारकोसे 
“hi gat te जिनके साथ बादरायण संबंध भौ नहीं 
यद भल गयाहै कि वे याकरण जिस पा ठकके 
१ र छे क . रि F दांत 
ग बनाताहै, उसके परिचित तत्त्वकी उपेक्षा 
हपता । हमें भी इस लेखमें संस्कृत ओर अंग्रेजी 
` | होकि अनेक तत्त्वोकी चर्चा करनी पड़ेगी 


पराया भाषाओंमें महत्त्व नहीं के बराबर है । 


प |कहषप-रवना अशत: इतर शब्दोंसे भिन्न है । 
‘HTT कुछ ऐसे शब्दभी हैं जिनकी रूप-रचना 
ral ae होतीहै | हिन्दी आदिके . वेयाकरणोंने 
i 2 गन्द तो संस्कृत व्याकरणसे ले लिया पर 
की शश अगरेजी व्य ee 
illite करणसे ली जो प्रकायंमूलक 
a ana WEN सवेतामों और इतर सभीको 'पेयर' 
जा 
। फिरभी (१) अवन्‌-इवन्‌-उवन्‌; अवळ- 
Rang 
ih) 
१ थान ति = 
की. म किसो-न-किस रूपमें धातु 


रचनामें संज्ञा शब्दोसे कुछ भेद 
तत आदि 
तो उन्हें यह-वह-कौन-जो 
ae “कार तमिळ का 'ऐ? या मलया- 
: EN सवेनाम शब्दोंमें दृष्टिगोचर 
' इनहें-उन्हें, मुझे-तुझे, हमें- 


aaa, अवरः 
“वर्‌ उवर, (२) यानृ-याम्‌-नाम्‌ (३) 


है । हिन्दी आदि उत्तरी भाषाओ. 
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तुम्हे । यही 'से' ब्रज-अवधीके साहित्यमें सभी संज्ञा-सर्व- 
नामोंके साथ जुड़ताहै पर 'हि' के रूपमें । तोलकाप्पियम 
में 'वेरुंमे' नामसे जिन परस्थानिकोंकी गणना कीगयी 
है, उनमें से कुछ उसी रूपमे, कुछ परिवर्तित रूपमे तो 
अधिकतर पर्याय रूपमें आजकी प्राच्याओंमे भी उपलब्ध 
होतेहे । यदि तोलुकाप्पियंमूको प्राचीन तमिळका 
व्याकरण मानें तवभी इतना तो स्वीकार करनाही होगा 
उसके सारे वेर मे यथावत्‌ रूपमै तो आजकी 
भी नहों हे ओर अंशत: तो प्राच्य 
में भी है। ८ 

११.५.०. पाणिनिने पदोंको लिगों और वचनों में 
भी विभक्त किया । ध्यान रहे लिगों और वचर्नोका 
यह वर्गीकरण केवल पदके रूपपर आश्रित है, वास्त- 
विक यौन भेद अथवा संख्या भेद पर नहीँ। बहुत-से 
विद्वान्‌ उन्हें भ्रमवश योनमुलक और संख्यामुलक मान 
बेठ हैं। यथा : 'प्रयोग और प्रयोग? नामक पुस्तकमें | 
उसमें लिग विषयक उल्लेख इस प्रकार हैं: ‘Tan: 
२. मनुष्यप्ते संबंधित संज्ञा शब्दोंमें लिग (“जेंडर' ) लैगि- 
कता ता यौन (सेक्स) के आधारपर निश्चित होताहै । 
इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं है ।” फिर २.३ के अंत- 
गंत स्वयं ही उसका खंडन कर दियाहै : “५० आदमी 
काम करतेहें तो इसमें आदमी औरतें दोनों शामिल 
हैं ।'' फिरभी इस खंडतमें आदमी' शब्दके अर्थ विस्तार 
का ही उल्लेख है, रूप-रचनाका नहीं । कितु सत्य यह 
है कि व्याकरणका लिंग रूप-रचनापर तो आश्रित है 
ही, यथा : संस्कृतके दारा (पु.), कलत्रम्‌ (नं.) और 


तमिळमें 
की अन्य सभी भाषाओं 


eat (स्त्री.); कहीं-कहीं अन्य आधारपर भी होताहे 
` (यथा: आदराथे) जिसकी पहचान उसके dag 


विशेषण और क्रिया रूपसे की जा सकतीहै । मारवाडी 
का प्रयोग 'मीराबाई आया” या पंजाबीका 'सीताजी 
आंदे हन' ऐसे ही उदांहरण Fi उनमें विशेषण भी 
जुडेंग तो पुलिगमें ही। यथा--मोटा मीरांबाई आया । 
स्पष्ट है कि इन उदाहरणोंमें 'मीरांबाई' और 'सीता 
जी? पु लिंग बहुवचन हैं । यह आदराथं प्रयोग है । ऐसे 
प्रयोग अनेक भाषाओंमें मिलतेहें । 

११.५.१. वचतका संबंध भी शब्दकी रूप-रचनासे है, 
न कि संख्यासे । वह अर्थसे जुड़ा नहीं होता, शब्दसे 
जड़ा होताहै। 'सप्ताह' शब्दका अर्थ “सात दिन है 
पर प्रयोग होगा--'सप्ताह बीता”, 'सात दिन बीते' । 
अथे एक होते हुएभी वचन भेद है । आदरार्थ बहुवचन 


+ 


BT 


SY SERA Sa Se 


ES are 


TEETER 


(Se 


oo 


ROT iS sae Fe YS 


Aes 


ke अर्थ चाहे एकका ही दे पैर भिका जियिंगी विवर्म की 
“वाल्मीकि बहुत बड़े कवि हुएहै' में 'वाल्मीकि' तथा 
“कवि बहुवचन हे । तभी तो उनके साथ 'बड़े' विशेषण 
और ‘gua’ क्रियाकी संगति gem । परंतु 'प्रयोग और 
प्रयोग” में लिखाहै : “सबनाम ४.२. आदरार्थ सवेताम 
सामान्यतः एकवचनका अथे देतेहें और संदभ के अनुसार 
बहुवचनका अर्थे देतेहें । यदि संदर्भ न हो और वचनका 
संकेत न दिया जाथे तो मान लेना चाहिये कि ये एक- 
वचनमें प्रयुक्त हुएहैं ।” वस्तुत: वचनके प्रसंगमें अर्थकी 
यह विचिकित्सा अनावश्यक ही है केवल यह बताया 
जाना चाहिये कि 'बहुवचनका प्रयोग आदराथे एकके 
लिएभी कियाजा सकताहै।' 

११.५.२. संस्कृतके वेयाकरणोंने धातु-रूपोंका वर्गी- 
करण वचतके साथ-साथ पुरुषके आधारपर भी किया 
है। पुरुष तीन माने गयेहैं । उत्तम पुरुष 'अस्मद्‌' के, 
मध्यम पुरुष 'युष्मद्‌' के और प्रथम पुरुष रूप शेष 
शब्दोंके साथ प्रयुक्त होताहे । 'पठाम:' रूप केवल 'वय' 
के साथ प्रयुक्त होताहै । वक्ता ‘aay’ का प्रयोग अपने 
अकेलेके लिएभी कर सकताहै, अपने पुरे वर्गके लिए 
भी । यहीं नहीं श्रोता ओर उसके वर्गको भी उसमें 
सम्मिलित कर सकताहै | अन्योंको भी कर सकताहै। 
पर रूप यदि 'वयम्‌ है तो उसके साथ धाएु-रूप उत्तम 
पुरुष बहुवचतका ही होगा । सार यहु क्रि 'पुरुष' शब्द 


- धातु-रूपसे जुड़ाहै और धातु-रूप यथा-स्थिति geaz, 


युष्मद्‌ ओर शेष सब शब्दोंके रूपोंके साथ जुड़ेहैं । हिन्दी 
आदि सभी आधुनिकाओंने 'पुरुष' शब्द संस्कृत व्याक- 
रणसे ले लिया | उसके भेद भी लेलिये, पर उन्हें अंग्रेजी 
के पसेन और उसके भेदोंका पर्याय बना दिया । अंग्रेजी 
में 'पसंन' का विचार अनावश्यक है | वहां धातु-रूप 
तो केवल वचनमुलक हैं और सर्वनामोंका वर्गीकरण 
वक्ता-श्रोता-इतर मुलक बताया जाताहै जो है नहीं । 
‘aq’ के समान AT जीके 'वी' में भी वक्ता, श्रोता और 
अन्य सभी आ सकतेहै । संस्कृतका पुरुष केवल धातु- 
खूपसे AS, वक्‍्ता-श्रोता-इतरसे नहीं | इसे उदाहरण 
से स्पष्ट HA | 
११.५.२.१. मान लीजिये किसी विद्यालयके छात्रों 
को देश दर्शनके लिए ले जानाहै। वे जानना चाहतेहै 
कि कहां arate । वे अपने दो प्रतिनिधि आचायंजीके 
पास जानकारीके लिए भंजतेहें । उत्तरमें यदि आचाय 
जी कहें : बयं श्रीनगर गमिष्यामः तो 'वयं' से केवल 
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वक्ताका बोध नहीं होता । उ 


छात्र समाविष्ट होंगे । इसी वातको थह त 
कहें : भवन्तः श्रीनगर गमिष्यति रातत) 
रहेगा ee उत्तरमें धातु.रूप भी ag झै 
द्वितीयमें मध्यम पुरुषका और तृतीयगे "छ १ 
ध्यान रहे संस्कृतका भवान्‌ सचना नहीं ! a 
मध्यम पुरुष मानना तो भारी भूल हैही। है| मे 
११.६. संस्कृतके धातु-रूपोंमें पुरुष और वचन 
की उपयोगिता निविवाद है | क्योंकि वहा पक है 
अन्विति है । पर हिन्दी आदि प्राच्य भाषाही 
के डंडेसे हांकना भूल है । उनके अपने-अपने सक्यो 
आधारपर . व्याकरण बनाने होंगे । अपनीजए 
पारिभाषिक संज्ञाए' बनानी होंगी। तब देश 
मिलेगा कि प्राच्यको भाषाओंमें परस्पर अनेक प्र 
हैंतो कुछ वषम्य भी हैं । यहांतक कि कुछ वाते तश 
और हिन्दीमें परस्पर समान होंगी पर अपनी गी 
निकटवर्ती मलथाळम और गुजरातीमें भिन्न । उह: 
णार्थं तमिळ और हिन्दीको धातु-रूपोंमें लिग बर्ग 
का प्रयोग समान है, कहीं कहीं पुरुषोंका भी | पमा 
यालमके धातु-रूपोंमें ये तीनों ही भेद नहीं है। गती 
में कहीं हिन्दीके समान लिंग-धेद है; यथा : गयो प 
गयु तो कहीं नहीं है, यथा: आवे छे, मणे बे | EF 
यदि वस्तुतः उपयोगी व्याकरण बनातेहों तो प 
भाषाक अपने विशिष्ट लक्षणोंकी जांच करनी aM 
न संस्कृत व्याकरणका अंधानुकरण उपयोगी al 
किसी पड़ोसी भाषाका। अंग्रे जीकी ग्रामरे तो है 
नहीं सिखा सकतीं अतः पूर्णतः निरथक हैं। ॥ 
कि जो अपनी भाषाका व्याकरण नहीँ बना का 
हमारे मार्गदर्शक बन. गये और हमारे वि रा 
पाजिग आदिकी अनुपयोगी FT 
गये । यहाँतक कि जो अपनी मातृभाषाका र | ३ 
` जानतेथे वे भी इन व्याकरणोंको 


प्रयोग करना सीखने लगे a 
और सोता वनको गये” जैसे सही ण... 


जब नियम पढ़ा कि जहाँ ९7 सर्ग 
कर्ता हों वहाँ क्रिया अंतिम के ताका अगु -. 
तो जानेकी क्रियाभी बेचारी सीत तामं 
पड़ने लगी क्योंकि वाक्यमें उसीका 


NN 


उत्तम 


Ban we I 


ou, 


« 


; त व्याकरणका विस्तृत और जटिल 
a aa आधुतिकाओंपर लागू नहीं होता। 
हिः जाना चाहिये ! हम स्पष्ट कर चुकेहें 
{aan qe समयसे लेकर आजतककी प्राच्य 
f Us भिन्नता है पर परस्पर एक साम्य 
बत क्रम शब्द-रूप और धातु-रूप हैं। 
a एकवचन और बहुवचनका भेद किया 
an पर एकवचनका रूप तो प्रायः मुल रूप ही 
8 मुस तए उस सुन स बहु 
वाका तत्व जोड़ दिया जाताहै | फिर अर्थंकी दिशा 


१९.० 


बै एकवचन रूप और बहुवचन रूपमें समान 
| हये जोड़े mae । वे परस्थानिक इतने कम और इतने 
बर होतेहेँ कि वैयाकरणको गिना देनेके अतिरिक्त 
ही करना पड़ेगा । वै परस्थानिक पृथक्‌ शब्दही 
हँ और उतके तथा मूल शब्दके बीच अन्य शब्दभी 
१ | mad, यहाँतक कि वाक्यभी आ सकतेहैँ जो उप- 
` | ग्म कहतातेहे । परस्थानिकक। लिग-वचनके आधार 
` | एषह भी एक आधमें ही होताहै । यों संस्कृतसे कोई 
| घनी है। यह स्थिति प्राच्यकी सभी भाषाओंकी 

| र विस्तारसे विचार केवल हिन्दीका करेंगे । 
\\-१.०.०. हिन्दीमें परस्थानिकोंकी संख्या बहुत 
ade है। पर उनके प्रकाय अनेक हैं । इस लघु लेखमें 
पर ता Sua नहीं, पर दिशा निर्देशके 
क TEST इसी मागेको अपनाकर 
eae सूची बना सकेंगे । हिन्दीके पर- 
गिर पर । ध्यान 3 क al का/ की/ के, से, 
१६४ हून बतानेकी जे र >: fee 
an है। इनमें परस्था रि व ee Bk 
Ts सकनेवाले कि ae inte 
सभी शब्दोंको गिना सकता 


Ty 
प्या 
या के साथ, के हेतु, के बारे मे, के बाद, 


Tin (क पढी (कर्ता); (२) मैं 
(भो । क्रियाके | a 


। यथा (१) तलवारने 


ति करनेके लिए यथावश्यक परस्थानिक जोड़े 
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सिरको घड़से अलग कर दिया। (२) इसी कलम 


ने दस पोथे लिखेहे । 
को (१) मैंने रामको पुस्तक दे दी (संप्रदान) । 
(२) उसको पढ़ना होगा (कर्ता) । 


(३) मुझको सौ रुपयेकी चपत लग गयी 
(भोक्ता) । 


(१) रामक साथ कोन आया (area) । 
(२) उसक द्वारा लिखी गयी पुस्तक ( करते त्व) 
(३) सीताके पात कौन बैठाहै। (निकटता) 
(४) घरक ऊपर छतभी नहीं थी (स्थान) | 
(५) उसके किये कुछ नहीं होता ( कते त्व) 
(६) के आगे, के पीछे, के नीचे, के भीतर, के 
बाहर (स्थान) 
(७) के लिए, के हेतु, के वास्ते, के अर्थ 
: (संप्रदान) 
(८) के पश्चात्‌, के बाद, के पृवे, (समय) 
(६) आपके होते मुझे क्या चिता (स्थिति) 
(१०) उसके बिता काम नहीं चलेगा (शतं) 
का| की| के (लिग वचनाश्रित भेद) 
(१) रामका पिता | 
(२) सबका प्यारा । 
(३) बुरोंका साथ । 
(४) घरका भेदी । 
(५) घरका दरवाजा । 
(६) आमका पेड । 
(७) = पेड़ । 
(८) उसका पेड़ । 
(&) पक्षियोंका राजा । 
(१०) भूतका डर । 
(११) मोतकी घड़ी । 
(१२) राम रावणका युद्ध । 
(१३) तोपोंकी लड़ाई । 
(१४) दिनके दस बजे | 
(१५) पुस्तककी सिलाई। 
(१६) इस दर्जीकी सिलाई अच्छी है । 
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१७) सोनेकी तलवार । 

८.) टीपूको तलवार । 

) मोहनके भाई । 

) रामके भरोसे । 

) रामके घर देर है अंधेर नहीं। 
) मोहनके गांववाले । 


( 
(१ 
(१९ 
(२० 
(२१ 
(२२ 
पै-- (१) मैं आपसे कह WIE | 
(२) कलमसे लिखो। 
(३) मुझसे देखा नहीं गया । 


(४) मैं आपसे छोटा हू । 
(५) चींटे गुड़से चिपट गये। 
(६) वह देरसे पना 
(७) उसने दूरसे देखाथा । 
८) मेरी उपसे मित्रता है । 
९) हमारी बरसोंसे मित्रताहै | 
ऐसा करो जिससे बुरा न लगे। ` 
(११) पांचमें से तीन घटाओ । 
(१ २) माना. कि उसने रोटी चुरा ली पर इससे 
क्या होगया । 
(१३) मैंने भूलसे इसे उठा लियाथा 
(१४) मैं ईमान ada कहताहू । 
(१५) आपसे क्या छिपाहै । ' 
(१६) किसीसे घृणा मत करो । 


( 
( 
( 


भै (१) बहुत-सा धन घरमें रखाहै। 


(२) इन बातोंमें क्या रखाहे | 
(३) किसी भ्रममें न रहो । 
(४) आपके मनमें क्या है ? 
(५) fart सोना बुरा है। _ 
“ (६) आपने सपतेमें देखा होगा । 
(७) मैं बचपनमें वहां रहताथा ।. 
(5) कलममें बड़ी ताकत है । 
(६) मैं धोखेमें आ गया | | 
(१०) बात बातमें चिडचिडा - ७ 
(११) मैं बातोंमें आगया । न्‍ 
` (१२) एक सांसमें सब कुछ कह गया। | 


- गणना कर सकेंगे उतनीही अधिक से 


` लोगभी हैं। 


(१३) प्वार-प्यारमे लड़ाई होगयौ। 
( १४) बहू BAY केसे डूब गया? 

(१५) हम तो बहुत मजेमें न 

(१६) दुःखमे सुमिरन सब करें | 

(१७) यह्‌ sare आयाहे । 

(१८) वह पढ़ाईमें ठीक है | 
पर-- (१) खाटपर कौन बेठाहै ॥ 

(२) वह घरपर नहीं है । 

(३) मौत सिरपर है । 

(४) रामपर भरोसा रखो | 

(५) मैंने इसपर भी बुरा नहीं माना | 
(६) भक्तपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए । 
(७) समयपर सब हो जायेगा। 

(८) दिनपर दिन मोटा होता गया ।. 
(९) बात बातपर मत टोको । 

(१०) नोकर कामपर नहीं भाया | 

(११) टी. वीं: पर समाचार सुनो। . 

(१२) स्टेशनपर भीड़ थी । 

(१३) नहलेहर दहला । | 

१२.१.०.२: इन परस्थातिकोंमें 'से' ऐसा है 
जिसका प्रयोग 'में' और 'पर' के पश्चात्‌ भी होताहे। 

था : (१) पांचमें से चार गोरे थे।(२) ईशखरपररै 
विएवास उठ गया । 

१२.१.१. ऊपरके उदाहरणोंसे स्पष्ट हा 
होगा कि एक-एक परस्थातिकके कितने कितने i 
हो सकतेहैँ । बैयाकरण जितने अधिक गा रा 

हायता मं 
को मिलेगी । इनके प्रयोगमें हिस्दीभाषियोंकी क i 
नहीं होता, पर ध्यान रहे हिन्दी हा 
saat 

१२.१.२, इनके अतिरिक्त हिन्दीके va 
एक और परस्थानिक प्रयुक्त होताहैँ। वह जिते, रि 
_मुझे,तुझे उसे, उन्हें, हमें oe era 
आदिमें । यह 'ए' मलयाळत | 
तमिक्रमें 'ऐ' रूपमें प्रयुक्त होताहे | 
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उपयु 
य उचित होगा : 
ल्ल परसथातिक 


ai किप्तीपर भी संस्कृतकी रूपमाला लागू नहीं होती । 


RY, हिन्दीके शब्द-रूपोंको इस दृष्टिसे दो 
शोमे विभक्त किपाजा सकताहै कि मूल शब्दके 
| धत्‌ परस्थातिक हैं अथवा नहीं । यदि परस्थानिक 
हो तो पुलिंग शब्दोंके रूप प्राय: नहीं. चलते अर्थात 
सिके समान बहुवचतमें भी मूल रूपही प्रायः 
a ग ee 'पेयर” कहा गयाहै । 
ae LS आदमी आया, आदमी आये; 

(गा आग य ae रासो पढु 
| १; पाध ल साध ट ee ake SIE 

Balin fa we उनि 
nena लो oe या, क्योंकि यदि शब्द 
शोंगा पळ ह at प्रायः भिन्न होतेहैँ । 
| तह oes हो तो बहुवचन 
tae ए ae 0 हव हो 
Se माता ह के लियन 
३, पदन दिया । > 


प्‌ भै yy ह - i के 
चह परी नियमके प्राथ: के भोचित्य 
पेश ante द्भव र शब्द 


.'घोड़ा-घड़ा-बाजा- 
क्‌व Gr 3 र 
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व परस्थानिकोंके समकक्ष परस्थातिक प्राच्यक्री अन्य आथनिकाओंमें भी § 


| । 

ag परस्थानिक 

| ने ए को के का/की कि से में पर 
| ऐ प 3 उड्या. आाल्‌|इरुन्दु इल्‌ मेल्‌ 
a कोर 000 तो. > लो: मोद 
३,११ > भन्नु गे, गा, गि लिक्क इन्‌, इंटे कोंड इल नल 
या ए क्कु उडेया आल्‌ नए 0 
“१ oH र के वार, एर, जन्य णार थेके 

| a IS आर्‌ एरे अत 
गजराती ए त माटे ने./नी|ना थी मा० ००८ प्र 
६, मराठी चा/ची/चे 

pf yo जो|जी|जि असां,जे मां सो 
Md ` न लई दा/दी/दे नाल्‌,तों मां मां 


लन लज PE सात 

टिपणी-यह सारणी चुरू HS स्थानपर बनानी पड़ी जहाँ विविध भाषाओके विद्वान्‌ तो क्या, बोल 
नवाते भी उपलब्ध नहीं हैं । पुस्तकोंका भी प्राय: अभाव है । अतः सारणी अवश्यही संशोधनापेक्ष है । पर 
फी इतना सत्य है कि इन सभी भाषाओंमें परस्थानिक एक-से हैं । उनके प्रकार्यभी प्रायः मिलते-जुलते हैं । 


के समानही लिखे जातेहैँ पर इतके बहुवचन रूप घोडे- 


घड़े-बजे-पेठे-बड़े आदि हो जातेहेँ । ऐसे शब्दोंकी 
संख्या इतनी अधिक है कि वैयाकरण राजा-पिता वर्ग 
के शब्दोंको भपवाद रूप गिना देतेहैं बात ठीकभी है 


क्योंकि जो कम होतेहैँ, वे ही अपवाद माने जातेहेँ। 


“घोड़ा” वगेके शब्दोंकी संख्या इतनी अधिक है कि 
कुछ अहंमन्य विद्वानोंने तो 'खड़ो बोली” को व्युत्पत्ति 
भी इन शब्दोंको देवनागरी लिपिमें लिखनेपर शब्दान्त 
में लगनेवाली खड़ी पाईमें बता दी । हमारा विश्वास 
है कि खड़ी बोली रोमन या पारसी अक्षरोंमें लिखी 


जाये तबभी खड़ी ही रहेगी; न बेठेगो, न लेटेगी । बह ' 


अपनेही सहारे खड़ीहै, खड़ी पाईके सहारे नहीं । 
१२.१.५.१. ऐसीही हास्यास्पद बात एक अन्य 
a. भी लिखीहै जिन्हें उसी पुस्तकपर साहित्य 


.अकादमीने पुरस्कृतभी कियाहै। उन्होंने प्रतिपादित 


किया कि सस्कृतके अकारान्त शब्दोको भपश्र शमें 
अपनाते समय शब्दान्तमें स्वार्थ 'क' जोडा जाताषा 


जो अपभ्र शमें केवल “अ रूपमें रह जाताथा। यों 
` घोट-घोटक-घोडअ- घोड़ा, घट-घटक-घड़भ--घड़ा की 


प्रक्रियासे उन्होंने घोडा-घड़ा आदिको व्युत्पन्न किया 
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और इसे अपना मत बता दिया । वस्तुतः उनसे आधी 
शती पूव अनेक अपभ्रश विद्वान्‌ यह प्रतिपादितकर 

चुकेथे । पर पुरस्कृत विद्वान्‌ने सोचा होगा कि पुरानी 
स्थापनाओंको कौन पड़ताहै । इसलिए इस भ्रान्त 
प्रतिपादनका श्रेय स्वयं ले लिया | अस्तु, वह मत 

किसीका भी हो,पर ठीक नहीं है । ठीक क्या है, देखें । 
१२.१.५२ सत्य यह है कि उदीच्य भाषाके ये 

शब्द जब प्राच्याओंमें प्रयुक्त हुए तो मुख-सुखने उनमें 

यह परिवतंन कर दिया । संस्कृतमें अच्‌ (स्वर) 
-सामाऱ्यतः विवृत थे (विवृतं स्वराणाम्‌), पर ह्वस्व 
भकार संवृतभी था । इसीलिए पाणिनिको 'अ a’ 

सूत्र बनाना पड़ाथा । वृत्तिकारोंने लिबाथा कि ह्वस्व 
‘a प्रप्रोगमे संवृत था यद्यपि प्रक्रिया दशामें विवृत 

ही था (हुस्वस्यावणेस्य पयोगे संवृतम्‌ प्रक्रियादशायांतु 

बिबृतमेव) । यों 'अ' संस्कृतमें प्रयोगमें संवृत था पर 

प्राच्यकी भाषाओंमें सदा विवृत ही था अर्थात्‌ उसका 
उच्चारण VT 'आ' के उच्चारण कालसे आधे कालमें 


होताथा । उसे सुविधाके लिए पृथक्‌ रूपसे हुस्व आ' 
के रूपमें ही लिउ उचित होगा । प्राच्यवासियोंने 


जब सर्वेप्रथम तत्सम शब्दोंको तद्भव रूपमें ग्रहण 
किया तो 'अ' का उच्चारण wea ‘as’ ही कर पाये 
होंगे । इस तथ्यका उल्लेख ६.४.३ में भी किया जा 
चुका है। यों घोट्‌-घट-वंट के aqua रूपही घोडा- 
घडा-वड आदि हैं । यही सहज उच्चारण था क्योंकि 
प्राच्य भाषाओंमें अघोष वर्ण केवल शब्दारभमें या 
द्वित्व रूपमै आताथा अन्यथा सघोष हो जाताथा। इम 
प्रकार 'ट' का 'ड' में और 'अ' का हस्व ‘at’ में परि- 
वतन हुआ । अतः यदि घडा-बडऽ-घोडा आदिको पृथक्‌ 
रूपमें लिखें तो अधिक . सुविधा रहेगी । वस्तुतः इन 
शब्दोंके अन्तवाले ‘ay का उच्चारण उतंना दीष है 
भी नहीं, जितना पिता-राजा आदिके आ? का । इन 
Ber आकारान्त शब्दोंका जब बहुवचनमें या परस्था- 
निकसे पूवं प्रयोग होताथा तो प्रयोगे संवतम्‌का 
प्रयास किया जाताथा । इसीका परिणाम था वह 
fad a या विकारी रूप जिसे अब 'ए के रूपमै घोड़े- 
घड़-बड़े आदिमें देखाजा सकताहे | 'घोड़े दौड़े या 


प्रकर / सितम्बर 8 १ — 8G€-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: के ¢ 


HUE और कम पढ़े लिखे 


साथ चलते रहे । उसका एक परिणाम ₹ 


अवश्य लगताहै। यथा 


'घोड़ेने घास खायी' में विकारी 


राजस्थानमें तो आजभी 


रूपका aay ह | 


उच्चारण 'घो&' गे ne 
लोग उसे 'घ a । 

पृ 
एड 2), ९००५ 


लिख देतेहें । घोड' का 'ए 
है । 


१२.१.५.३. 'अ' के संवत उच्चारणके प्रयातभी 


मं | 
ए हे fig | 


हुआ प्राय: | 
का लोप । तत्सम-तत्समाभास शब्दोमे वही oe | 
Th 


दष्टिगोचर होताहै । धर्मे -धरम-पाप जैसे त्सा 
सहज ही सुने जा THIS । इसी प्रकार चलना निष 
भागना जैसे हुस्व 'आ? के उच्चारण भी सुने जाते 
यह स्वत संबंधी विषय है अत: रूप-विचारसे aire 
है । फिरभी तद्भव शब्दोंमें 'आ? के उदय और बस | 
'अ' के लोपको स्पष्ट करने तथा तिर्यक्‌ या किनी |, 
रूपके विकासको समझनेके लिए आवश्यक था, इसत |. 
यह विवेचन किया गया। 

१२.१.६. अब पुनः भुल बातपर आतेहें कि हि 
शब्दोंकी रूपमाला बहुतही संक्षिप्त है जिसके तिप 
१२.१.४ में बताये जा चुकेहैँ । वहां यहभी स 
कियाजा चुकाहै कि पु लिंग शब्दोंमें परस्थातिक रहि 
रूप दोनों वचनोंमें एक-से होतेहे । अपवाद केव १ | 
तद्भव या देशी शब्द हैं जिनमें बहुवचनका विकार 
रूप होताहै । स्त्रीलग शब्दोंमें बहुवचनमें यथास्थिति | 
एं-आं Beas । अब चर्चा करगे परस्थानिक पि | 
ढपोंकी । परस्थानिक जुड़नेसे पूवं शब्दमें बहुत 
द्योतक 'ओं तत्त्व जोड़ा जाताहै। इसका कोई अपार | | 
नहीं । हाँ, यथास्थान ह॒स्वीकरणका नियम (ई | 
नरों, घोड़ों, राजाओं, है. हे 
आदमियों, भानुओं, भालुओं काटेओं, रासोओ; व्ह” | 

गे, रेतवेमी। |. 
लताओं, रुचियों, नदियों, वाजुओं. बहु || 
कटूटोओं आदि | एकवचन परस्थातिर्क 
घोडा? वर्गके शब्दोंके विकारी रूप घोडे-घडै 9 


गै ale! 
ज्योंका त्यों बना रह 
जातेहें । अन्यत्र मुल शब्द ज्योंका ST " तु 


il 
Ly पोंकी तुत 
[आगामी अंकमें : सवनाम शब्द © 


तर 
री 
\ 


| 
प 
| 
त 
वै 
( 
तृ 
त 
| 


| 
| 
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[हग तवतीत 

अवक: डॉ. पाण्डुरंग राव 

पक: पं. काशीराभ शर्मा 

पा aaa अनेक भाषाओंके विद्वान्‌ और 
के मा डॉ. पांड्रंग रावकी कृति है।वे 
aunts विशालतर स्वरूपे परिचित हैं । 
ह्मे अधुतातत भाषाओंके साहित्य तक 


ह भारतीय वाङमयांबुद्िमें मज्जनका उन्हें: 


हहे । रामकयाके तो वे तत्त्वज्ञ पाठक हैं । 
(धारावाहिक लेखमालाके रूपमें “विश्वात्मा' 
७ पत्रकामे उपनी आरम्भ हुईथी । .कथा सुन्दर- 
MRR पहुंचीथी कि पत्रिकाका प्रकाशन बंद 
MING. रावकी लेखनी अवरुद्ध नहीं हुई और 
पिमा इस पुस्तकके रूपमे उपलब्ध है । 
i Feat लेखकका लक्ष्य क्या था इसे स्पष्ट 
98 रावने लिखाहै : “मैंने इन पृष्ठोंमें राम- 
७. नहीं कोहे । यह समीक्षा नहीं, 
मीकिके रसात्मक और 
pee कुछ कहनेकी इच्छा हुई 
| ae a अधिक इसमें और कुछ 
[र इह er ee जो बिम्ब लेखकके 
७ Pag a क होता 
नव है कि कोई प्रबुद्ध पाठक 
( नारो 2 पक्रिया व्यक्त करते समय 
| 4 हमारा केर भुलकथाका कथन 
भि “ऐसा कथन अनु- 
| ty 


“Wey 
5: भोती ae पीठ, १८ इ'हटीट्यूशनल 
१३; = » नथी दिल्लो-११ ee 
ose मूल्य: १५०.०० 
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हिन्दीतर हिन्दी लेखन 
मल हिन्दोमे | 


वादक भलेही कर सकताहो, साहित्यिक संस्कारोसे 
सम्पन्न लेखक तो शायदही कर ak) यद्यपि सही 
भावक वही होताहै जो अपनी हृततत्रीके तारोंका मूल 
कविकी हृतंत्रीके तारोंसे तदात्म्य स्थापित कर सके | 
फिरभी ऐसा करते समय भावकके संस्कार गृह्यमाण 
नवसंस्कारोंके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किये बिना 
नहीं रहते | भावक पाठक समीक्षक बनकर ही रहताहै। 
कदाचित्‌ स्वयं लेखकभी अपनी रचनाको पुनः पढ़कर 
आनन्द लेना चाहे तो हठात्‌ समीक्षक दृष्टिका उपयोग 
करही बेठताहे | हमारे विचारसे प्रस्तुत रचना कथाकी 
समीक्षात्मक विवक्षा है । 

लेखकने वाल्मीकि विरचित रामकथाको ही अपनी 
रचनाका आधार बनानेका पुनीत कारण इस प्रकार 
बतायाहै : “तयी पीढ़ीके रामकथा प्रेमी अपनी-अपनी 


भाषाओंके प्रशस्त रामकाव्योंके बारेमें बहुत कुछ जानते . 


हैं पर वाल्मीकि और उनकी Hah सम्बन्धमें बहुत-सी 
बातें नहीं जानते ।***अनेक प्रसंग वाल्मीकि रामायणमें 
किस रूपमें वणित हैं, इस बारेमें रामायणके प्रबुद्ध 
पाठकों में भी भ्रम हे । इस भ्रमका निवारण तभी हो 
सकताहै जब वाल्मीकिकी बात स्पष्ट रूपसे सामने 
आये | इसलिए आदि कवि वाल्मीकिने जो कुछ लिखा 
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गत अगस्त अंकमें हिन्दीतर लेखकोंके 
हिन्दी लेखनकी झांकी प्रस्तुत कीगयीथी, परन्तु 


ऐसी सामग्री उस अकमें नहीं जा सकी जिस _ 


पर ध्यान देनेकी आवश्यकता थी । अब वह 
सामग्री इस अ'कमें प्रस्तुत कीजा रहीहै । 


साथही मराठी, राजस्थानीकी मूल कृतियों = 


की समीक्षाएं भी प्रस्तुत हैं । : 
oe 


oh a J ० 
toast कायल NC 
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saat जातकारी साधारण जिज्ञासुको कराना मैंने 
आवश्यक समझा ।**“इसीलिए इस विवेचनको मैंने 
वाल्मीकि तक सीमित रखाहै । यह आदि कविकी आष 


दष्टिका प्रणतिपूर्वक प्रतिपादन है जिसको यथासम्भव 
प्रामाणिक बनानेका प्रयास किया गयाईे ।” रचनामे 


कविकी आपं दृष्टिही है अथवा पांडुरंगकी दृष्टिके 
रंगकी आभा भी प्रकट हुईहै, यह जाननेसे पूर्वं हम यह 
भी देखना उचित समझतेहैँ कि डॉ. रावने अपने लक्ष्य 
की सफल सिद्धिके लिए क्या साधन अपनाये । 

लेखकका कथन है: “इसमें जैसे वाल्मीकि द्वारा 
वणित रामकथाको यथातथ प्रस्तुत करनेका प्रयास 

किया गयाहै, वैपेही वाल्मीकिके शब्दोंको भी बहुधा. 

ज्योंका त्यों उतारकर रखनेकी चेष्टा की गयीहै । रम- 
णीय रामायणक्के काव्यार्थेको प्रतिपादित करनेमें प्राचेतस 
ने जिन शब्दोंका प्रयोग कियाहै वेभ उतनेही रमणीय 
हैं जितना उनका भावबोध है'''इन सब बातौंको ध्यान 
में रखकर वाल्मीकिकी पदनिधिका प्रयोग करनेके 
प्रलोभनसे नवनीतका थह विनीत निवेदक अपनेको मुक्त 
नहीं रख पायाहै।” हमारा विचार है कि उसी पद 
निधिका अधिकतम प्रयोग 'बिवक्षा' के लिए तो 
आवश्यक होताही है; 'समीक्षा' के लिएभी किया जाये 
तो उचित होताहै। यही नहीं, पदनिध्चिके साथ-साथ 
कविकी भावधारा और विचारधाराका प्रवाह भी सुर- 
क्षितं रहे तभी सही 'विवक्षा हो सकतीहै।: 

डॉ. sista रावकी सफलताको इस कसोटीपर 
कसेनेसे पूवे उनकी रचना:योजनाको समझले | 


बाल्मीकि रामायणके प्रथम छः कांण्डोंकी कथाओंको 
तद्वत्‌ छः खण्डोंमें ही विभक्त किया गयाहै पर वे ७७ 
लेखोंके रूपमें उपखण्डोंमें विभक्त हैं : ‘area’ में १२, 
अयोध्यामें १९, अरण्यमें ९, किष्किधामें ७, सुन्दरमे ११ 
और विजयमें १९ लेख हैं । यों अन्तिमका नाम ‘fasta’ 
रखा गयाहै जबकि पाल्मीकिका नामकरण 'युद्ध' है। 
यह परिवर्तन श्रेयसृ-प्रधान है । युद्ध काम्य नहीं होता 
जबकि विजय होतीहै । रामायणके प्रचलित पाठके 
‘gatas’ को छोड़ दिया ware; कदाचित्‌ इसीलिए 
कि उसे परवर्ती रचना माना जाताहै । स्वयं वाल्मीकि 
की रचतामें भी युद्धकाण्डके अन्तमें कोई २० श्लोकोंमें 
` ग्रन्थका माहात्म्य इस प्रकार वर्णित है मानों वहीं ग्रन्थ 
` की समाप्ति हो-आदिकाव्यमिदंत्वाषं पुरावाल्मौकिना 
कृतम्‌ । यः पठेच्छणुयाट्लोके नर: पाहि मुच्यते । 
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रामायणस्य श्रवणाष्तुयंति पितरस्तथ 
हे हा कजव हैं। 
रचनामें भी क्राव्यके दर्श x 
रामकी कहानी नही है, र कहानी है 
तन समस्याओंके शाश्वत समाधानकी ता ९ 
आश्रमवासी राजकुमारोंकी इस रस-भास्वर ला 
में रामायणको श्रू तिका गौरव मिलताहै । पा रे ig 
के श्रीमुखसे वे जो कुछ सुनते हैं (श्र्‌तम | र iz 
कर (स्मृतम्‌) वे उसका प्रचार-प्रसार (sada) ay 
हैं । इसीलिए वह धर्म, काम और अथेका ans 
बनताहे । लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि ae 
दृष्टिको छोड़कर गुण संग्रहकी पुनीत भावनाते (क्षा 
सूयया) इसका श्रवण, मनन और अनुशीलन faq 
जाये ।” 
हमें लगताहै कि लेखक केवल 'विवक्षा' की कामना 
रखते हुएभी ऊपरके अन्तिम वाक्यमें वणित पुगी | 
भावनासे इतना ओतप्रोत हो गयाहे कि अपनी मृ 
प्रतिज्ञा--वाल्मीकिकी कथाकी यथातथ प्रस्तुति-ये 
अनेक “'स्थलोंपर विचलित हो गयाहै । यदि aaa 
दृष्टि कविके गुण संग्रहपर ही केन्द्रित रही होती at 
कोई हानि नहीं होती पर वह तो नायकके गुण हा 
ही केन्द्रित हो गयीहे । इसी कारण अन्य सब पात्र 
गण प्राय: अदृष्ट हो गयेहैँ और सारे गुण आकर देवा 
नायकमें केन्द्रित हो गयेहैं। जहां उसे लगाहै कि 4 
को नायकके चरित्रमें भी कही दौबेल्यके दशत ही छ 
हैं वहां लेखक नायकके पक्षका बनाए समथन 4 


TL आदि। 
अतः उनको गद्य 


केक 


| उती 

गयाहै । यह वाल्मीकि भावनाके 0. दात 
'करुष! टी, अतः पुरुष दु 

प गोहित गुमः 


उत्तम होजाये वह मूलतः ag 


न्वित रहताहै | | 
सम केवल ae गुण संग्रहपर i | 
परिणाम यहांतक हुआ कि. नायिकाके a a 
दिग्दर्शक प्रसंगभी प्रायः आच्छि an etl 
“रामायण? का विश्लेषण "रित द| 
क्रिया है पर 'रामा' के गुण-संग्रहूप ee “3 
नहीं जम पायीहै ति ee Ft 
हरणोंसे स्पष्ट करना उचित ह 
वाल्मी किमें एक ऐसा प्रसंग 
पूरे सगेमें सीता रामकी ई 


सगं । 


ate सम्पूर्ण कुलका विनाश 


क वे राक्ष म 
र सीता कहतीहैँ कि तीन महाव्यसन 
॥ aad है बिना ata रौद्रता ।' रामके 


| a mero 

| ; ॥राक्षसोंने 
aye नाशक 3 

a इपमें तपस्याका अपूर्वे अवसर प्राप्त हुआहे 


कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ाहै अत: 
| प्रतिज्ञा सर्वथा अनुचित हे । आपको 
| ह त करणेत 
३ | दकवा लाभ उठाकर पिताकी इच्छा पुरी करनेमें ही 
। | ggg पर भाप तो वनमें भी शस्त्रात्न लेकर आयेहें 
| | दा पापबुदधिको प्रेरित करतेहैँ और अनर्थके मूल 
a" सतते शस्त्रोके दुषप्रभावको व्यक्त करनेवाली 
| ए बहानीभी कहीहै । यों बाल्मीकिने सीताके पक्षको 

pane रूपमे व्यक्त करनेके लिए पूरा एक सर्ग लगा 
| पिए । डॉ. tat सीताकै पक्षको संदेह मात्र बताकर 
| | साकर दियाहै और लिखाहै कि जनकनन्दिनी यह 
| फावडे संकोचके साथ प्रकट करतोहै पर रामका 
॥ | शर पुततेही संतुष्ट हो जातीहै। यह सही है कि 
7 | के उत्तरका विनम्र स्वभाववश कठोर प्रत्युत्तर 
i हती पर उसके बचनोंको शंका मात्र कहना 
र लोकी कथाकी सही प्रस्तुति नहीं है ।” वस्तुतः 
i Re रामके द्वारा सीताके कथनकी अनसुनी 
| पा भावी जीवनकी संपूर्ण विपत्तियोंका हेतु 
| | ins eo लिए राम राक्षसशासित भूमि 
ता a से हैं, शासिकासे अनुचित परिहासमें प्रवृत्त 
रा | (RT संहार करते Me धके लिए आये हुए 
ग! | गा बनताहै । सी दै ह यो रावणसे युद्धका 
a | Mas पा-हरणके लिए रावणको महादोषी 

त लेक यह क्यों भल 
| haa प्रवे At जातेहेँ कि राक्षसशासित 


ह | _ षन ड oe) विरूपित करना 
। Thy उन्होंने साह आशंक गो गै 

हे | eg १ we of 

ye | भो the ऊह्‌ रामर द्वग्न थं 


ति | „ UR परिण प्रतिज्ञाका विरोध कियाथा | 
पि) णाम था सीत 

| पो पारा weg “का अपहरण, लंका 

| ergs „नाके फलस्वरूप अरिनिप्रवेश, . 


Poe भोर ang का 
| क्षे चरित्र = अन्तमें भूमिमे प्रवेश । 


त 


क पास गये हनुमानके 
सतानेवाली राक्षसियों 
स्पष्ट उत्तर है कि 


' उदा रि 
को समात्तिपर फोका परिचायक एक और. 
|| 


RAD EIAGM क्षाद्विककविका नहीं । इस बातकी ५ 


RRR” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आज्ञा नहीं देती, क्योंकि मैंने ऋक्ष वृत्ति धारण कर रखी 
है । अपकारीका भी उपकार ही करतीहूं । away है 
कि रामायणको 'रामा' के अयनके ये हृदयस्पर्शी प्रसंग 
रामभक्त रावसाहबके हृदय तक नहीं पहुंच पाये | 

वाल्मीकिकी रामकथा राजनीति प्रवण है, भक्ति- 
प्रवण नहीं । उनके नायक राम भगवान्‌ नहीं, पुरुष 
हैं । राजनीतिमें नायक अपने अभ्युदयको सदा ध्यानमें 
रखताहै | आवश्यक होनेपर छल-छिद्रका मागंभी अपना 
सकताहै | दान और भेदकी नीतिको भी अपना सकता . 
है । वाल्मीकिके राप राजनेता राम हैं। अत: यत्रतत्र 
प्रतीत होनेवाले उनके दोष यदि राजनीतिकी दष्टिते 
आवश्यक हैं तो क्षम्य हैं । उनके औचित्यको सिद्ध करने 
के अन्य तर्कोकी वैसी आवश्यकता नहीं होती जेसी कि 
भक्त लेखकको प्रतीत हुई । 

वाल्मीकि रावणके चरित्रके गुणवर्णनमे भी 
कार्पण्य नहीं दिखाते । सुग्रीव ओर बिभीषणके दोषोंको 
भी गोपन नहीं करते । पर रामके गृण संग्राही डॉ. राव 
को रामके ही नहीं, विभीषण-पुग्रीवके चरित्रमें भी गण 
ही दिखायी देतेहैँ भौर रावणके चरित्रमें केवल दोषहों । 
इसलिए लिबतेहें : “(रावण) आसुरी साहस बटोरकर 
स्वयं उस महामेधमें महती आहुति बनकर अपनेको 
स्वाहाकर MAS पर उसे आत्मबोध नहीं होपाता । 
आत्मबोध होताहे उसके भाईको जो सही समयपर सही 
मागको चुन लेताहै ओर सही ढंगसे सही ब्यक्तिको 
पहचान लेताहै।” हमारा विश्वास है कि यह डॉ. राव 
की दृष्टि है, आदि कविकी नहीं । महषिकी वाणीमें तो . 
रावणके मरतेही विभीषणके मु हते सहसा सत्य प्रकट 
हो जाताहै। वह फूट फूटकर रोताहै, रावणकी अत्य- 
धिक प्रशंसा करताहै और रामसे उसके संस्कारकी 
आज्ञा चाहताहै। राम भाज्चा ही नहीं देते, उसे यही 
कतव्य बतातेहें ओर स्वयं रावणको भरपूर प्रशंसा करते 
हैं । पर विभौषणको समय मिलतेही वह सोचताहै तो 
डर जाताहै कि राम बुरा मान गये तो क्या होगा, 


राज्य न दिया तो क्या होगा? इसलिए एकदम पेतरा | 
बदलताहे और रावणकी निन्दा करने लगताहै। राम | 


को मित्रका यह रूप नहीं सुहाता ओर वे पुन: रावणको | 


प्रशंसा करके विभीषणको उसके कत्त व्यके लिए आग्रह | 


करतेहें । पर भक्त राव साहुबका मन ऐसे प्रसंगोमें 
नहीं रमाहै । हमें लगताहे कि यह 'तवनीत भी रास-. 


_ 'प्रकर--आहिक्न २० 
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पुष्टि स्वयं लेखकको लेखनीसे इस प्रकार हुईहै : “केवले 
गोस्वामी तुलसीदासके भक्ति भास्वर स्वरमें एक विनम्र 
स्वर मिलाते हुए मैं इतता कह सकताहू कि इसमें 
रघुपतिका उदार नाम है (इहि मँह रघुपति नाम 
उदारा) जोकि पाठक और मेरे बीच संचारका सहज 
माध्यम बनकर संवादको कुछ संभव बना देताहै। सार 
यह है कि भक्त लेखक वाल्मीकिका ही अनुसरण करने 
की अपनी प्रतिज्ञाको निभा नहीं पायाहै । 

ब्रह्मा द्वारा आदि कविको दिये गये आश्‍्वासनका 
उल्लेख करते हुए डॉ. रावते लिखाहै : इस अद्भुत 


गाथामें प्रकट और अप्रकट दोनों पक्ष उनके लिए सुलभ 
और सुबोध हो जायेगे।” देखें डॉ. रावको अप्रकट पक्ष 


कहां तब सुलभ gag । कदाचित्‌ अप्रकट अर्थेको अभि- 
ब्यक्त करतेके लिएही उन्होंने लिखा : “प्रत्येक कांड 
योगशास्त्रे वणित षट्चक्रोंमें से एक-एकंका प्रतीक है । 
मुलाधारसे आज्ञाचक्र तक छह चक्रोके रूपमें छह कांडों 


` के कथातकको हृदयंगम कियाजा सकताहै जबकि 


अयोध्यामें रामके पुनरागमनपर सम्पन्न राजतिलकको 
शोभामें सह्रारचक्रकी सर्वागीण सुषमा देखीजा सकती 


हैं। वनवासके समय दंडक वनमें चलनेवाले राम, सीता 


और लक्ष्मण इडा, सुषुम्ता और पिंगला नामकी तीन 
नाडियोके प्रतीक हैं ओर सीता रामका अयन प्राणश क्ति 
का ही अभियान है । इस दृष्टिसे रामायण प्रणव नादसे 
प्रेरित प्राणायन ही है जो पाथिवको अपाथिव बताकर 
नरमें नारायणको देखनेमें सहायक होताहै । योगशास्त्र 
में निष्णात विद्वान्‌ ही यह बता सकतेहे कि योग 
सम्बन्धी यह प्रकट अर्थ सम्पूर्ण रामायणसे प्रकट हो 
सकताहै अथवा नही । लेखकने तो स्पष्ट किया नहीं 
। 
: डॉ. रावने एक और रहस्यार्थ प्रकट करनेका यत्न 
किया है: “रामायणको रचना चौबीस हजार शलोकोंमें 


सम्पन्न हुईहै | गायत्री मंत्रके वणंभी चौबीस हैं। एक- 
एक अक्षरसे एक-एक हजार श्लोक अनुप्राणित होतेहे । 
पहले एक हजार ईलोकोका आरम्भ “तप: स्वांध्याय 
निरतं’ में 'त' AA होताहै । इसी प्रकार 'स हत्वा- 
राक्षसान' सकारसे दूसरे हजार शलोक आरम्भ VAT । 
इस प्रकार रामायणकी सारी रचना गायत्री मंत्रके 


` बीजाक्षरोंसे भनुप्राणित है ।” इस रहस्यको स्वीकार 
` करनेमें हमें आपत्ति नहीं है पर तब उत्तरकाण्डको छोड़ा 
` नही जासकता क्योंकि उसके समावेशसे ही श्लोक संख्या 
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"भारतीय वाडःमयपर दिव्य दृष्टि का अवलोकन ग 


समीक्ष्य कृति एफ af 
जली मिति yt $ || 
ट. प्रका. : दक्षिणांचलीय साहित्य a 


चौबीस हजार होतीहे । फिर प्‌ 
उत्तरकाण्डको छोड़ना any उचित समझा 
डाँ. रावकी भूमिका 'अथ' का गई 
है : “भारतीय जीवनके सच्चे 
(प्रकाशके प्रति प्रेम) से अनुप्राणित रस 
आलोक पुज है--प्रभाकर और सुधाकर हा 
अथवा सूर्य दिनको गतिशील बनाताहे a. 
अथवा चन्द्रमा रातको सुहावनी बना देताहै । ae | 
दुसरेके प्रेरक और पुरक हैं । दूर्यं सन ३. 
लेकर मध्याह नके समय अवतरित दशरथनंदन राप . | 
यदुकुलमें चन्द्रमाके साथ-साथ आधी रातके समथ प्र, 
भूत देवकीनंदन कृष्ण वास्तवमें सूये और चे रै 
प्रतिरूप हैं।” इसे पढ़कर लगाथा कि लेखक रका 


की “रामायण' संज्ञाको राम (सुर्य) के उत्तर a 
दक्षिण अयत्तोंसे सम्बद्ध करके कथाकी ज्योतिप्मूतका 


पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। पर उन्होंने te a 
किया । केवल यत्रतत्र 'चित्रया इव चद्धमा' जेते परसो 
में अपने ज्योतिष ज्ञानका परिचय अवश्य दिघे 
जिन्हें इस दिशामें रुचि हो, वे पाठक हमारी पु 


तो नहीं झैँ 


अर्थो भष mY 


सकतेहै । उसमें रामकथा और कृष्ण कथा हह 
अन्य अनेक कथाओंकी भी ज्योतिष मुलकता सष | 
TAS । साथही रामकथा, कृष्णकथा, महाभारत # 
आदि राजनीति प्रवण स्वरूपको भी स्पष्ट किया 
द डॉ. रावकी पुस्तकका मुद्रण ही Le clu 
प्रकारभी आकर्षक हैं । आशा है, वह Tal हौ 
और पाठकोंको वाल्मीकि वर्णित रामक बधा 
करनेके लिए प्रे रित कर सकेगी। 0 


'मारत-मारतो' श्रोर मारतधम 
दर्शनमु सें राष्ट्रीय चेतता 
छेखक : एत. वी: एस. प्रसाद 


समीक्षक : डॉ. मान्धाता राय 
किल. उपाधि है © 


७/१ गांधीनगर, हैर 
| 
८४; feat. ६०; मूल्य - 


0० ४ 


शोधित रूप ह । अध्यैतानै हिन्दी और 
र वियोंकी अमर कृतियोंका तुलना- 
au क्ियाहै | उत्तर भारतमें जो ख्याति राष्ट्र- 
Ug तँ 2 
रण गष्तकी 'भारत-भारती' को | मिली 
| # तेलुगु कवि भातुमूतिकी रचना 'भारत 
| थ ही at प्राप्त है। शोधकर्त्ताने दोनों ग्रन्थोंमें 
| क्षावताकी तुलना कीहै | यह अध्ययन 
: भमिमें किया गयाहै | 


की पृष्ठ 

रण कालकी qs क f 

अध्ययन द्वारा लेखके यई प्रतिपादित किया 
न a 


| एवं भाषा सम्बन्धी अन्तर होते 
as दोनों कवियोंमें समान भावों 
4, रित हुईहै । दोनों कवियोंने वतन 
gatas गरिमाका उद्घाटन करते हुए, देशको सम- 
gates स्थितिपर असंतोष व्यक्त करनेके साथही 
| प्रो लिए आशावादी स्वर मुखरित कियाहै । 
वाका यह अध्ययन देशकी भावात्मक एकता कायम 
| होतया भाषा सम्बन्धी मतभेद दूर करनेकी दिशामें 


थक प्रयत्न है । 

भारत धर्म AY’ की रचना ''भारत-भारती' से 
वं Gt हो चुकीथी । अत: इस बातकी संभावना 
ial बनती कि 'भारत-भारती' की लोकप्रियतासे 
लात होकर वह लिखी गयीहै । दूसरी ओर भौगो- 
| हि एवं भाषायी भिन्नताके साथ भारतीय संस्कृतिकी 
( एकतामा ज्वलन्त उदाहरण दोनों कृतियां हैं। 
कि कूल चार अध्याय हैं । पहला अध्याय 
एण प्रवृत्तिका प्रारम्भ? पष्ठभमि है 
ia (९२० ई. तक के राष्ट्रीय पुनर्जागरण 
तसे ` सम्बन्धित विभिर poeta गो 0 
त भिन्न संस्थाओं एवं 


Tat योगदानका संक्षिप्त उल्लेख किया गयाहै। 


NOU महत्वपर्ण अज 0 
। महत्वपूर्ण अंश हिन्दी और तेलग 


धम 
ace चेतनाके विकासका संक्षिप्त अध्ययन 
a ae oe निष्कर्ष है कि हिन्दी 
चेतनाका विकास १८५७ इः के 
ह दुसे लेकर गृप्तजी तक पहुंचा 
गा ry ee ने भी प्रभावित 
Te हे आन्दोलन १५९५ ई. से 
MS पालकी आन्ध्र यात्रासे 


हा] । 
2 a : क से प्रभावित होकर 
शत बे पत्ता की । 


परिचयात्मक है। शोधको दृष्टिसे 
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ह्‌ पुस्तकका कमजोर अंश है। इसमें गप्तजी और 
भानुमूतिजीके व्यक्तित्व और कृतित्वको रेखाँकित किया 
Tag । इस ग्रध्ययनका महत्त्व यदि कछ है तो मात्र 
इतनाही कि भानुमूतिजीके बारेमें हिन्दीके पाठकोंको 
जानकारी मिलीहे । शोध प्रबन्धका सर्वोत्तम अध्याय 
तीसरा है जिसमें दोनों पुस्तकोंमें afore राष्ट्रीय चेतना 
की तुलना की गयीहै । यह तुलना दोनों प्रन्योके प्रेरणा- 
स्रोत, कथावस्तु, स्वगिम अतीतके गौरवगान, वर्तमान 
अवनति और भविष्यके प्रति आशावादी दृष्टिकोणकी 
दृष्टिसे की गयीहै । लेखकने इस क्रममें भारत ay 
दशनमु" में वाणित कुछ ओर विशिष्टताओंका भी उल्लेख 
किया है । चौथा अध्याय उपसंहार है । ७ 
अतीतके गोरवगानमें शोधकतनि दोनों ग्रन्थोमें 
वर्णित प्राचीन भारतवर्षकी श्रेष्ठता, पुवेजोकी गौरव 


* गाथा, कला-कोशलमें प्रगति, वीरोंकी यशोगाथा तथा 


आर्ये स्त्रियोंकी महानता सम्बन्धी विचारोंको प्रस्तुत 
कियाहै । अध्यनकत्तनि 'भारत-भारती' के उद्धरणोंका 
जहां अधिकांश स्थलोंपर अनुवाद कर दियाहै वहीं 
“भारत धर्म दर्शनमु' के मूल अंशोंका नागरी लिपिमें 
फुटनोटमें देकर अध्ययनको प्रामाणिक बनाया है | गप्त 
जीने जहाँ सर्वश्रेष्ठ भूषण्ड रूपमें हिमालय, गंगा 


और ऋषि भूमिका उल्लेख कियाहै वही भानुमूतिजीने 


यहांके सवंधमं समन्वय, दया, शम आदि गुणोंके लिए 
भारत माताकी प्रार्थना कीहै । (पृ. ४५) । पुर्वजोंकी 
महानता शीषंकके अन्तर्गत उनकी विद्वत्ता, तप, संयम, 
शास्त्रोके नियम पालन और क्षुद्रतासे ऊर रहनेकी बात 
दोनों कवियोंने कहीहै । गुप्तजीने गौतम, वशिष्ठ, 
वाल्मीकि, sara, भरत, हरिशचन्द्र, प्रह लाद, कुन्ती, 
सावित्री आदिका स्मरण कियाहै तो भानु [विजीने 

जैमिनी, कण्व, व्यास पतंजलि, गौतम, राम, aga, 
रामानुजाचाय और शंकराचार्य जीकी महानताका वर्णन 
कियाहै । कला कौशलके अन्तगंत गुप्तजीने दक्षिणके सेतु 
मंदिरोंके शिल्प चित्र और अजंताके चित्रोंकी चर्चा कोहे 
तो भानुमूतिजीने महाभारत, रघुवंश, शाकुन्तल, मुस- 
लिम दरबार और ताजमहलका उल्लेख कियाहे । 


(पृ. ४८) । इस तुलनासे लेखकका निष्कर्ष है 'गुप्तजी | 


ने बहुत ही व्यापक दृष्टिसे भारतके स्वणिम अतीतका 


गौरवगान कियाहै । उन्होंने किसी क्षेत्रको अछूता नहीं | 
छोड़ा । गुप्तजीकी अपेक्षा भानुमूतिजीते संक्षेपमें वणेन | 
। अतीत वर्णन द्वारा जनजीवनमें | 


कियाहै ।” (पृ.४९ 
'प्रकर'-- आश्विन २०४५--- 
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आत्म-विश्वास एवं स्वाभिमान जगानेका प्रयत्न हुआहै। 

"वतमान खण्ड” के अन्तर्गत तत्कालीन दुर्दणाका 
चित्रण गुप्तजीने कियाहै । भानुमूतिजीने इस खण्डका 
नाम 'हिन्दू देश दैन्य विचारम्‌' दियाहै। गुप्तजीको 
जहां दुभिक्ष, कृषकोंकी हीनदशा, व्यापारकी अधोगति 
और अमीरोंकी विलासितापर क्षोभ है, वहीं भानुमत 
जीने भारतीयों के आलसीपन, अकाल, जातिव्यवस्था, 


अशिक्षा, स्वार्थपरता, बालविवाह और बहुविवाहका 
उल्लेख कियाहै । भानुम्‌तिजी विधवा विवाहके विरोधी 


किन्तु अपना पुतविवाह करनेवालोंसे पुछतेहें क्या यह 
वेदोंमें लिखाहै ? पसेके लोभमें ब्राह्मणों द्वारा नीच 
कर्म करनेसे वे क्षुब्ध है । (पृ. ५६) । विदेशी वस्त्रोंके 
बहिष्कारके भाह्वानमें कविका स्वर तेज है। 

“भविष्य खण्ड’ में 'भारत-भारती' में सबको कत्तव्य 
बोध कराया गयाहै। राष्ट्रभाषा, स्त्रीशिक्षा, जातिभेद, 
ईर्ष्याको दूर करनेकी बात कही गयीहे | भ्रातृत्व एवं 


एकतापर बल दिया गयाहै। भानुमूतिजीने “भविष्य, 


भारतवर्ष दशंनमु' में हर क्षेत्रमै उन्ततिकी कामना को 
है। एक अन्य खण्ड 'नक्षत्रमाला' में देशकी एकता, 
स्वदेशी वस्त्र स्वीकार, भ्रातृत्वभावना तथा जातिभेद- 
ईष्यसि दूर रहनेकी बात कही गथीहै। दोनों कवियोंने 
विभेदोंके बीच एकतापर बल दिया है। (पृ. ६५) । 
भानुमूतिजीकी यह अपील मामिक है 'हमारे बीचमें 
कई प्रकारके भेदभावोंक्रे रहनेपर भी हम सबको अपने 
विचारोंसे एकही परिवारकै लोगोंकी भांति मिल-जुल- 
कर रहना चाहिये । (पृ. ६५) । दोनों लोगोंते समय 
के साथ बदलते धर्मको अपनानेकी बात कहीहै | भानु- 
मृतिजीने 'वन्देमातरम्‌' के नारेको अपनाने तथा पंचा- 


. यतकी आवश्यकताको बात अलगपे BS । 


इस अध्ययन द्वारा जहां राष्ट्रीयताकी भावनाको 
उभारनेका प्रयत्न हुआहै वहीं देशकी भावात्मक एकता 
को जग्रानेका भी प्रयत्न हुआहै । (] 


_ श्रसमताको खोज! 


कवि : डॉ. टी. मोहनसिह 
समीक्षक : डॉ. मान्धाता राय 


प्रस्तुत संग्रह कविकी पचपन कविताओंका प्रथम 


९. प्रका. : दक्षिणाँचलीय समिति, हैदराबाद । पुष्ठ : 


' ६४; डिमा. ९०; मूल्य : ३०.०० रु. । 
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_ प्रकर'--सितस्बर ९१८ (८ 


सकलन है। इन कविताओं कचि 
परिवेशके दबावको शब्दबद्ध किया फो पा 
के दबावसे व्यक्तिका जीवन fhe जिप 
रहाहै उसी जीवन-सत्यको इन कवि Fram | 
किया गयाहै । कविकी संवेदनाएं वाठ ty 
प्रभावशाली एवं जीवन्त हो उठीहै। स्य पीठ 
के साथही कत्त ब्य-बोधका आह्वान 
मूल्यवान्‌। हो गयीहैं । छात्र-आन्दो 
दगा, बलात्कार, आतंकवाद, 
शो षितोंकी बदहाली, निन्दा प्रकरण और शैतान $ 
सामयिक समस्याओंपर कविने बेबाक few है 
'दंगो को धामिक fag, राजनीतिक तिकडम a | 
चार और राक्षसी वृत्तिका प्रतीक बतायाहै। शो 
में कविने वर्तमान समाजको 'पागलोंका अडडा' कह | 
इस स्थितिमें कवि-कमंकी सार्थकता क्या ३ है 
कविका कहना है-- जे 
दुःखी निधेनका साथ, 
जद-जनसे प्यार 
देश एवं जातिके लिए जीवनका उत्सग 
यही है युगधमं 
और इसी सत्यका उद्बोधन वस्तुतः भाजके sa 
कर्म है(पृ. २०) । आक्रोश एवं व्यंग्यका पुट कि ॥। 


होनेके ह. 
लन, बेर गो ] r 
शोषकों गा ९ 
गोषकोके बात, 


शा 


है--विद्या, बुद्धि, देह, कला, श्रम, ईमान सव किर 4 
हैं ।' आज अर्थोपाजेनका यह सरल तरीका ब गा 
Sar कवितामें स्वाधीनताके पूव एव छ. 2 
की gaat की गयीहै । पहलेके ता “at 
दानके प्रतीक थे' | कविका प्रश्न हैं el nad 
तंत्रके प्रतीक हैं या जनतंत्रके ? ' यहा सी मीम] 
यह है कि पूर्वके रचनाकार जहाँ "त हि 
पर अपना आक्रोश जातिवाचक सोडी 
रहकर करतेथे . वहाँ कविते इनकी त वा 
करायीहै जसे भजवलाल, देवीलाल, 
यह साहसपूर्ण अभिव्यकित है । 
कविते यथार्थ के चित्रणके us eat गरी | 
ताओंको भी संग्रहमें रखाहै es महमिति 
साधारण आदमीकी किकत्त* 


चद 


७” 


की पहचानकर विवेकपूर्ण 


शर्किति 5 रने 
ae a ae उसपर आचरण करनेको 
ति लोगोंको-- कर्म सृष्टिका 


है । आजके धुन्धमें छ 
iat १ छटपटाहटको लक्ष्यकर कविने उ 
Fo er" sage समयकी प्रतीक्षा करने 


१) 


॥ ae 
र्ते लिए जहां स्पष्टवादिता है 
-> 6! 

al a भी स्पष्ट और चिरपरिचित है | 
A लहरोंको युवा आक्रोशकी SHAT 
(क | और अविगका प्रतीक वनाकर उसका 
a गितको यथार्थेका स्पश दिया गयाहे 
ng फा ८ ace च्य? 
को नदय तेज, पौरुष और क्त a 
i बताकर कविने जहां इन भावोंको भास्वर 
|; पुराने प्रतीकोंको नये भावबोधसे संपृक्त 


- णाली बनायाहै | 
ता जके _जीवनकी नग्न 
| gira ये कविताएं भाजके ८) ८ 
[के सामने रखतीहैं । किन्तु इन में यथाथेको 
(अति सवेदनशील धरातलपर होनेके कारण इन्हे 
aaah समाचारकी भ if हम तुरन्त निर- 
हरे स्थानपर भीतर तक इनसे प्रभावित होतेहें । 
तः और 'समसामथिकता' इन्हीं भावोंकी 
यत हुईहै । परस्पर विरोधी दुश्योंके चित्रणके 
||ामविताओंमें और पेनापम आयाहै । देशके संबंध 
त भोर वतमान नेतृत्वके अन्तरको इस रूपमें 
॥ या गयाहै जो भाजके युवकोंको गहराई तक 
॥। इस रूप इन कविताओंको आदर्शोन्मुख 
ह कहे सकतेहैँ। ये घृणित सच्चाईके प्रति मन 
| र म 
ती भावना जगातीहैँ | आज मानव ऐसा कमं 
छ शतान' बनताजा रहाहै- क्रोध, घमंड, 
॥ न 
/ ता आालाबाजारी, एल. pees माविको कानि” मी शी मतात 0000 डी. आदिको कवि 


र ‘i जगल (पुरस्कृत नाटक ) 
हास्य-व्य ग्य एकांकी 
क मा (कहानियां) ) 


पा; एक दक्षन (व्यंग्य 
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ने शेतानका रूप कहाहै जिनकी संख्या क्रमश: बढ़ती 
जा रहीहै । हिकोकत' आजकी कथनी-करनीके अन्तर 
पर चोट करती हे-- व 

जो मात्र वादे कर रहाहै, 

उसीका कियाजा रहाहै विश्वास । 

जो उड़ा रहाहै अहिसाकी हंसी, 

वही समझा जा रहाहे विशुद्ध गांधीवादी । 

यथार्थवादी कविताओंके समानान्तरही 'भारत- 
माता", 'विवेकानन्दके प्रति', 'पृथ्वी' ओर 'अभिमन्यु 
अनेक” जेसी प्र रणास्पद कविताएं हैं जिनमें जीवनके 
प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनानेपर बल दिया गया 
है। इन मूल्योंकी खोजही वस्तुत: 'अस्मिताकी खोज' है 
क्योंकि कवि अपने चारों ओर अलगाववाद, अशान्ति 
देखकर संत्रस्त और विकल है। कविकी वेदना मनुष्य 
मात्रकी वेदना बन गयीहै । यही उसकी निपतिभी है। 
इस प्रक्रियामै उसके संकल्प डगमग। जातेहैं, भ्रम 
ट्टताहै, अहं खण्डित होताहै और इन सबके बीच वह 
क्षत-विक्षत होकर घिसटता हुआ जी रहाहै | 

सहज भाषामें अपने कथ्यसे गहराई तक झक- 
झोरने एवं प्रभावित करनेकी क्षमता कबिमें है । अनुभूति 
की सघनता, अभिव्यक्तिकी सच्चाई ओर लुका-छिपीसे 
दूर होतेके कारण संग्रहकी कविताएं और मार्मिक हो 
Ta । यही इनकी उपलब्धि है । यह संग्रह इस तथ्य 
की पुष्टि करताहै कि. आजके जीवनकी जटिलताको 
घटाटोप शब्दाबली, जटिल प्रतीकों और अस्पष्ट भाषा 
के माध्यमसे ही अभिव्यक्ति दीजा सकतीहै। यह कथन 
सवथा मिथ्या और दोषपूणं है । कविताएं आरम्भिक 
होकर भी कथ्य भौर अभिव्यक्तिके धरातलपर लचर 


नहीं हैं । इसके लिए रचनाकार बधाईका पात्र है साथ 
हा दक्षिणांचल साहित्य समिति गांधीनगरके मंत्रीको 
भी ऐसी मशाल जलानेके लिये साधुवाद । O 


जलाई १६९१ में प्रकाशित पुस्तक 


डॉ. ब्रजमोहन शर्मा ६०-०० 
राजेन्द्र .प्रसाद- ३५-०० 
qua कुमारः ४५-०० 
सुरजीत ४५-०० 

रामगोपाल गौड़ ३०-०० | 


काढम्करी प्रकाशन 


) 
a ee 545 शिव मार्किट, न्यू चंत्रावल ` 
! जवाहर नगर, ७ (भारत) र 
जु 
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अनूदित साहित्य 


मारतोय कहानियाँ: १९८७ व ८६१ 


सम्पादक : राजी सेठ व बिशन टंडन 
समीक्षक : डॉ. भए लाल गर्ग 
भारंतीय ज्ञानपीठने कुछ वर्ष पहले एंक योजना 
बनायीथी--प्रतिवर्ष प्रकाशित विभिन्न भारतीय 
भाषाओंपें कहानी और कविताके प्रतिनिधि रचनाओंके 
अलग-अलग संकलन प्रकाशित करनेको। इन 
शु बलाओंका प्रारम्भ १९८३ में प्रकाशित कहानी और 
कविताभोंसे हुआ। प्रस्तुत पुस्तक कहानी श खलाकी 
पांचवीं चयनिका है जिसमें दो वर्ष १९८७ व ८८ की 
कहानियां सम्मिलित हैं। संयुक्त संकलन होनेके कारण 
` पुस्तकमें कुल छब्त्रीस कहानियां चयनित हैं । 
असमी भाषाकी पहली कहानी “जेब घड़ी, हाथ 
घड़ी' (सैयद अब्दुल मलिक) अध्यापकीय जीवनकी 
विविध विसंगतियों, त्रासदियों, तथा मर्यादित एवं 
आदशं जीवनको ag सार्थक ढंगसे अभिव्यंजित करती 
है । लेखकने विभिन्न संदर्भोमें एक राजनेता एवं भध्या- 
प्रकके जीवन एवं .विचारोंको सूक्ष्मताके स्तरपर अभि- 
व्यक्ति देते हुए सप्रमाण पह स्थापित कियाहै कि 
अध्यापक अभावोंमें जीकर भी जीवन मुल्योंका निर्वाह 
HAN पुर्ण आस्था रखताहै जबकि राजनेताका अपना 
कोई आदर्श नही होता । यही कारण है कि कहानीमें 
अध्यापक श्री पुण्यकांत नाथके सामने मैं पात्रकी हार 
` स्पष्ट दिखायी पड़तीहै। असमीकी दूसरी कहानी है 
- अश्वमेधका atest (बिरिचि कुमार मेधा) । इस 
कहानीमें Wes माध्यमसे महाविद्यालय छात्रावासके 
उदण्ड एवं तथाकथित छात्र नेताभोंकी दादागिरी 


. आदिको यथार्थ रूपमें अभिव्यक्ति मिलीहै । भाज 


छात्रावास, जैसे छात्रोके लिए मात्र गुण्डागर्दी और 


१. प्रका. : भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्लो । पृष्ठ : 
` ३५२; डिमा. ९१; मूल्य : ८०.०० द. | 


- उसने कहानीको इस रूपमै सा 


पौराणिक श्रवणकुमारका-सा | परे 
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ऐशो-आरामके अड्डे बसकर 
विसंगतियोंको जहां अपने यथाथे 


ऱ्ह THE । लेखको 7 
noe क्या ag 
ता AS | 
कि कथान्तमें छात्रावास अधिरक्षकक amp ot | 
शोके समक्ष शनत हार जाताहे। से सहा | 
भब वह इस छात्रावासमें नहीं रह पायेगा | a 
सोहे श्यताने ही इसे सफलता प्रदान की । ‘a 
उड़ियाकी पहली कहानी है ठाकुर परकी ' 
कथा' (किशोरीचरण दास) । प्रस्तुत कहानीमें तेव 
ने आजके जीवनमें व्याप्त उस पारिवारिक विगतको 
उजागर कियाहै जिममें जीते-जी लोग माता-पिताड़ 
सेवा नहीं करते बल्कि उनकी घोर उपेक्षा करतेह और 
मरनेके बाद उनकी तस्वीरको पूजा-स्थलमें रखकर अपने 
दायित्व निर्वाहकी इतिश्री मान लेतेहें । दुसरी कहानी 
'मामीका नक्शा” (शान्तनुकुमार आचाय) मध्यवर्गीग 
महिलाभोंकी बड़बोलेपन, कृत्रिमता आदि विसंगतियो 
को उजागर करतीहै। घरकी चार दीवारीके वातावण 
और महिला मानसिकतासे जुड़ी यह एक तिता 
पारिवारिक कहानी है जिसमें तयी और पुरानी महिला 
मानसिकताका द्वन्द्व भी देखाजा सकताहै। र 
seal पहली कहानी “एक और श्रवु 
सलाम बिन रजाक) में पौराणिक पात्र रवण" || 
की त्रासदीके परिप्रेक्ष्ममें आजके छ. 
युवककी पारिवारिक जिम्मेदारियोकै हा 
मजबूंरियोंको यथार्थके धरातल, A 
मार्सिकताके साथ उजागर किया गयाहै। | 
होता यह है कि माता-पिता अपने पुत्रसे a I ॥ 
अपेक्षाएं रखतेहैँ जबकि यथार्थमें वह zy 
सक्षम नहीं है । लेकिन उसे अपनी a 
हुएभी इन अतिरिक्त अपेक्षाओंका . निर्वाह 


परिण 
i gare | उसका 
बीड़ा बरबस उठाना पड़ताहै तु विडलता गर. 


परक रर 
कि वह श्रवणकुमार तो राजा दशरथके त 


गया पर ईस श्रवणकुमारके लिए 
ः गै आयी, उसे तो इस स्थितिको 
2 जबतक कि उसके वृद्ध 
ff Pra हँ । 'प्रीमैच्योर' - (जीलानी 
ie पतिकतापर आधारित कहानी 
; co बच्चेकी शारीरिक कमजो रीके 
कियाहै कि जो लोग अपरिपक्व 
3 meat प्रीमैच्योर हैं। और ऐसे लोग 


|" rad । 
| क्तावाले हू हे 
| gf ee कहती *अरण्पपव ( विजय सास- 


a 


षं | agit पह a 

| व्यवस्थाजन्य विसंगतिका भण्डाफोड़ 
fen कत कहानी है। लेखकने चेन्नवीर 

। Heat एव सकत Held 


fears दायित्रबोधको इस सीमा तक उजा- 
[है ह उसके द्वारा अपने क्ष ad कियेजा रहे 
गो नितमिकारी अत्यन्त प्रभावित होताहै । यही 
राष्ट्रीय पुरस्कारको भी लौटा देताहै और 
|ापियोंकी सेवामें ही अपने जीवनको सा्रेंकता 
Jan कहातीका आदर्शात्मक अन्त प्रेरणास्पद बन 


on 


हिीबको विसंगतियोंके साथ-साथ नारी शोषण 
हाकी कहानी है | मानव्वाका पति लिगप्पा 
हिली कमाई खाकर आवारा फिरताहै तिसपर 
| ne पोससम्बन्ध स्थापितकर मानव्वाकी बेसर 
भरे तै । इस सबका बिरोध करके भी मानव्वा 
| a rel देपाती और अन्तमें लिगप्पाकी मल्ली 
। पदा होतीहै उसे भी अपनाकर अत्यन्त 
शा नीर उदारताका परिचय देतीहै । 
१ ae पहली कहानी 'स्टेशन अभी कितना 


| yl जोशी) रिटायरमेण्टके बादकी 


>“ 


ee .| eed 


ps 
ht हें बदन 
EO 
षः हआजश्न 
oh शै THe, जि = Say बु 
ne पारा । कोईंभी पेंशन पानेवाला 
गिकी सबसे ७ अप निर्णय! (राधे 
तेद कहानी है ee 
। असाध्य ब्रीमारीसे ग्रस्त 


|॥॥ एक बेसरकी कहानी” (शान्तादेवी कर्णाव) ` 
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अपने ऑपरेशन पूवे हिमालयकी घाटीमें एक वनस्पति 
अनुसंधानके लिए एक फूल लानेके लिए अपने छोटे बेटे 
को रस्सीके सहारे घाटीमें उतार देताहै पर वापस उसै 
चढ़ा नहीं पाता । बेटा घाटीमें ही रह जाताहै ओर 
वनस्पतिशास्त्री अपने ऑपरेशनका निर्णय ले लेताहैं । 
कहानी अनुसंधानकी उत्कट अभिलाषाको . अभिव्यंजित 
करतीहै | 

“चाहे जो हारे' (सु. समुद्रम) तमिळ कहातीमें 
मजदूर वकी एकताको पुलिसके कारनामा द्वारा एकता 
के सूत्रको दृढ़ होते हुएभी दिखायाहै, “हिन्दी, मलयालम, 
कम्तड़, तमिळको मिलीजुली एक नयी भाषा, मजदूर वर्ग 
की भाषा, हमारे बच्चे बोल WE कान्ट्रक्टरकी दी 
गयी पांच या आठ रुपयोंकी ta समान मजरीमें 
हमारा पेट भलेही सूबकर कांटा बन. जाये पर दिल 
प्रेम नहीं सूखेगा।” लेकिन अन्ततः यह्‌ फ्रेम सूखी 
जाताहे । दूसरी तमिळ कहानी 'सम्मान' (श्रीमती 
राजम कृष्णन्‌) आजके बदलते संस्क्रारों ओर गिरते 
सामाजिक मुल्योंकी ओर इंगित करतीहै। मीनाको 
लगताहै कि वे किस प्रकार टीचरका सम्मान करतीहुँ 
ओर आज ये ट्रेनके डिब्बेमें बेठे कॉलेजक्रे लड़कों जैसे 
युवक किस असम्मानजनक ढंगसे उसपर फिकरे कस रहे 
हैं । यही नहीं उसे यह सम्मातको भावना अपने लड़के 
में भी कम होती अनुमव होतीहै। लेखिकाने सम्मानके 
विविध सन्दर्भोको बड़ी सूक्ष्मतासे अभिव्यंजित॒ कियाहै । 

देशको स्वतन्त्र हुए चालीस साल होगये परन्तु 
आजका आम आदमी, मजदूर, क्रिसान दो जून रोटीके 
लिए दर-दरकी ठोकर खा रहाहे। किसानके पास 
जमीन है पर पानी नहीं है । युवकोंक्रो रोजगार नहीं 
मिलता; क्या सरकार इन समस्याओंक़ा कोई समाधान 
ढू ढ़ रहोहे ? यही प्रश्नचित्न ध्वनित होताहै तेलुगुकी 
सिंगमनेति नारायणकी 'विमुक्ति'कहानीमें । कथानायक 
वेंकटप्पा आजके अभावग्रस्त जीवन जीते हजारों-लाखों 
किसान मजदूरोंका प्रतिनिधित्व करता-सा जात पड़ता 
है । तेलुगुकी दूसरी कहानी 'बनारसके चित्र (श्रीपति) 
यात्रा-वृतान्त तथा रिपोर्ताजकी मिलीजुली शेलीमें 
लिखी एक रोचक कहानी है जिममें बनारसको संस्कृति 
को अपनी संपूर्णतामें बाणत करतेका अच्छा प्रयास 
किया गयाहै । 

अमृता प्रीतमकी पंजाबी कहानी 'बृहस्पतिवारका 
ब्रत' नारीका नारीके द्वारा शोषणकी विडम्बनाको उजा- 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Collect ९/४९० °" श्विन'२ ०४८-२१ oe 
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गर HATS । महातगरोंमें किस प्रकार सम्पन्न घरोंको 
औरतें आयाओंके रूपमें अभावग्रस्त नारियोंसे वेश्या 
वृत्ति करवाकर बिचौलियोंके रूपमें काफी पैसा कमाती 
हैं भौर उन बेचारियोंकी मजबूर जिन्दगी वेसीकी वैसी 
बनी रह जातीहै, इस विडम्वनाको लेखिकाने कथा- 
नायिका पुजाके माध्यमसे यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान की 
है । पंजाबीको दूसरी कहानी “आँखें' (अजीत कौर) 
पुलिसको गोलीका शिकार हुए बलविन्दरकी करुण कथा 
है जिसमें निरीह बलविन्दरके मारे जानेपर उसके परि- 
वारकी दयनीय स्थितिका उद्घाटन उसके नन्हें बच्चोंके 
विद्रो हात्मक रूपमे हुआहै । 


बंग्ला कहानी 'शीतलामंगल' (नलिनी बेरा) का 


कथानक सामाजिक सन्दभेसे जुड़ाहै सतकाकी सगाई 
मात्र इस कारण टूट जातीहै कि उसके भाईने बी. डी.ओ. 
को जो कुछ ग्रामीणोंके लिए अर्जी लिख दीथी उससे 
समकाका होनेवाला पति प्रभावित हो रहाथा। दूसरी 
कहानी 'जन्मान्तर' ( अबुल बशर ) साम्प्रदायिक 
सदूभावपर आधारित कहानी है--जुगीनने कहा : “करो 
या न करो । मुकेम्मिल मुसलमान मुकम्मिल हिन्दू तुम्हें 
कहीं नहीं मिलेगा । तुम्हारी आँखें मुसलमानौकी भौर 
मेरे हाथ हिन्दूके हैं वरना देखो, कंसे मुकुट antag 
और हिन्दू नहीं होनेपर उस ममुकुटपर लक्ष्मीवाहन क्यों 
alate ? वाहनको तो बू आयेगी । अपनी इस बातको 
परखकर देखो पेदाइशपर तो खुदाका हाथ है । हम सब 
मिले जुलेहै, दीदी | ` (प. २१०) । 
किसी महिलाका समाज-सेविक्रा बनना आसान 
- नहीं है। उसकी अपनी सीमाएंभी हैँ, फिर पुरुष वर्ग के 
सहयोगके बिना उसे सफलता नहीं मिल सकती । यही 
संवेदना है मराठी कहानी 'शबाना” (अरविन्द 
गोखले) को । सारे प्रयासोंके बाद कथानाथिका इस 


निष्कर्ष पर पहुंचती है-“'अकेली के बृतेपर, अपने अलग 
-रास्तेपर चलते हुए समाज-काय नहीं कियाजा सकता। 


स्वयंसेविका बनकर या तो दीक्षित बन जाओ या 
किसी-त-किसीका चमचा ।” (पृ. २३०) । मराठीकी 


दुसरी कहानी 'प्रतिशोध' (केशव मेश्राम) का कथा- 
नायक बल्लू पक्या दादाके अत्याचारका बदला. उसकी 


बेटीसे जिस्मफरोशी करवाकर लेना चाहताहै, क्योंकि 


पक्या मर गया उसको पत्नी नैना अंब बल्लकी पत्नी हे. 


और उसके साथही भायीहै पक्याकी लड़की ary । 


प्रतिशोधकी आगः कितनी प्रबल होतीहै कि वह सारी 


ला तत 


` संस्कृतिसे दुर होते जारहे समाजकी स्थिति १ | 


आघातको न झेल पातेके 
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मानवताको उपेक्षाकर 


x म 
उसके. साथ गाली-गलौच कीथी eau 
जिस्मफरोशी करवानेमें क्या वर... गो 
परन्तु oe ब्लू नहीं पक्या न in 
ऐसे दादाओंक्रे परिवारोंका यही अस्त. हर Tah 
यह सच है कि साहिर =u 


हृत्यकार अश्वावों॥ 

तकार अभाग्े इ 
कविताके बलपर जीवनयापन करना Hara ॥ 
कठिन अवश्य है । यही कारण है कि fas | 


बुरा था १! 


के यहाँ कुछ मांगनेके लिए जानेपर उसकी मिसा 
मजाक बनाते मित्र भगवान कहताहै "मैंने ir 
तुम कविता करना छोड़ दो । यह काम युरोपीय ; 
करें तो करे, वे काफी धन कमातेहेँ । इंडि ३ | 
है? यहां तो मरनेके. वादही कद्र हो| 
(पृ २४७) । अस्तमें अपने भित्र द्वारा दिये पेण Ef 
सो रुपयेभी सगुन लौटाकर आ जाताहै। 'बप्टी' हो a 
वासवाणी ) वृद्धावस्थाकी त्रासदीकी कथा है। ह Ne 
बाबा गुजरातमें आकर इसलिए दु:खी हैं कि पंगा a 

ae ११ 
पड़ौसमें वे सिन्धी भाषा सुनते भौर बोलनेके गो 
होकर रह TAS | मैं पात्रसे वे अपनी यही गप, 
सुनातेहैं और उसे विदा करने इसलिए : म 
कमसे कम आखिरी वक्त उससे सिनधीमें तो बा 
लें फिर पता नहीं उन्हें यह अवसर मिले या १ रि (व 
कहानी विदेशी प्रभावके बढ़ते जातेके कारण १. 


चित्र प्रस्तुत करतीहै । दो पीढ़ियां मानों दो 


/ (दवी. 
: पहली मलयालम कहात्ती 'कुरबाची ॥ : es 
१ ट्र टी ग णकी कथ ९ 
रामन) प्रम सम्ब्रन्धोके त्रिको Ror 


डाक्टरीकी पढ़ाई करने जावेसे पुव 
अम्मुद्टिते प्रेम करताथा | यही तह 2 a 
का भी वादा कियाथा लेकित we aa 
पाठी सुसानसे जब उसका सम्प a ले 
प्रोमपाशमें बंध गयी | इसी बीच पडा hy. 
अप्पसे मिलने आयी पर उसे निराश पह)” 
>> कारण उस ८02 वरी 
हाती “श्री 
आत्महत्या करली । दुसरी कह 


। परिवारमें लड़कीकी महत्ताकी 
॥ पौ 2 गरौ श्रीपावेतीके श्रीचरण Ze “ 
ae कित प्राधवीते अपनी लड़की सुप्रियाको 

(6९ क पैरों Bt हुए कहा, छ यहीँ 
हैँ" तो स्पष्ट है कि वही [सुप्रिया] 
| यह कहानी समाज-परिवारमें लड़की 
अति अवस्थाके विरुद्ध उसकी प्रतिष्ठाकी कथा 


i] BS 
i lise तीके जानेमाने कथाकार हैं । ‘mal 
i RET 0 Sle 
छ|. क्रा हे। रिपुदमन एक दार्शनिक- चन्तनवाला 
ह वह उत सब बिसंगतियोंपर सोचकर दुःखी 
ह|| ताहे कि इस देशका क्या क म 
तग गेह हिन्दुस्तानको | हिन्दु-मुस्लिम दंगे 
शोके नामपर वोट बटोरते राजनेताओंकी 
[तं आतंकवादकी धधकती आग इन सबसे 
ह|| तला डित ही लगताहे । रिपुदमनकी यह 
मुं हानीमें फेली हुईहे---'हूम लोग तो लगता 
शिफिर पुराने ade युगकी अन्धी गुफाओंमें लौट 
| दक्षा 'गरीवी. और मुल्यहीनताके बीच । 
ali ने ir a 
ठ हरै न पाडोराकी कहानी । उसकी पिटारीसे 
९: Se ज़ ~ N fi 
7 a लिए सारे दुःख **“ सारे पाप निकले 
«i cs होप । देयर इज नाट ऐनी मोर होप फार 
|) तगताहै एक मवादकी गहरी नदी है": 
fi 7 Rak उसमें हम बहतेजा रहेहें । एक बेहद 
| hor ! "वे + ~ 2 ते 
Chin त भोर कर तरीकेसे हमारी संवेदनाअ 
a त रहाहै । बेचेहरेवाले लोग देशको 
40 कि, जकडे हैं गं गं 

॥ ie i और सब कुछ इन्हींके हाथ 
१७७ (., हसरी कहानी है उदय- 
ir परिछ'। वतिरिछ! पे हे 
ans os ट लेखकने कई एक 
Als ee सक रूपमें अभिव्यक्ति दीहै। 

वपरवाप > 
गा (अर्थात्‌ एक जहरीला. लिजाई है 


ey बेच गं 
Tl सकता अं 
कोरा अत: बे - ae कथानायकके पिता 


Ins भी कैसे बच सकतेथे 

सपना भौर शहर इन oe 
: = वणेन कियाहै जो हमारा 
i bea ae डली मारे बैठाहै । पिताजी 
i ‘hy भावसे तो मुक्त होगये जिसने 
| ' शहेरी तिरिछने उन्हें ऐसा काटा 


| 
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कि शहरसे पिताजी नहीं उनकी लाश ही आयी। 
कहानी ग्रामीण परिवेश और सभ्यतासे अनजान बनती 
जा रही तथाकथित शहरी सभ्पतापर करारा व्यंग्य है । 
q iz . 5 
चयनित सभी कहानियां अपने आपमें विशिष्ट हैं | 
भारताय कहानाको पहचान जो इस संकलनके माध्यम 


x > — > वि 
- से उमरतीहै वह यही कि आज कहानी किमी बते-त्रनामे 


ढरपर नहीं लिखीजा रही और नही किसी आन्दोलन 
जसी पूर्वाप्रहतासे कथाकार ग्रसतित हैं। बह कहना न 


होगा कि आज भारतीय कहानी अपने बनावटी धेरोको 
तोड़कर समाज सापेक्ष बन रहीहै और यह कहानी 


की सार्थेकताका सबल प्रमाण है । स्व्रभाविकता सहु- 


जता भोर आम गा आग्रह इन कहानियोंकी 
अपनी विशेषताए हैं । 

भारतीय ज्ञातपीठका यह प्रयास निःसंदेह स्तुत्य है 
कि उसने पयन भारतीय कथा जगतूको एक पहचानको 
परखने-जाँचनेका अवसर प्रदान करनेका बीडा उठाया 
है । अनुसंधित्सुओं, प्रबुद्ध पाठकों, सजग साहित्यकारोंके 
“लिए यह प्रयास अत्यन्त उपयोगी है । ए] 


fa. at. पारगांवकरको कहानियां! 
[सराठी कहानी संग्रह] 
लेखक : वि. शे. पारग्रांवकर 
अनुवादक : राजमल बोरा 
समीक्षक : डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी. 


लेखककी कहानियोंका एक संक्षिप्त सर्भेक्षण करते 


हुए wana वांदिवडेकरने लिबाहै “चेतत मत ओर 
अवचेतन मनके समन्वित रूपपर ही उनको कहानी 
विकसित होतीहै । पारगांवकरकी कहानी एक संतुलित 


व्यक्तित्वको कहानी है.इसीलिए वह पाठकको aay ` 


तीखी रोशनी फॅककर उसे विचलित नहीं करती लेकिन 
अधिक समझदार अवश्य करतीहै ।” राजमल बोराने 
पारगांवकरको कहानियोंको 'संस्कारोंके चिन्तनकी कहा- 
frat’ कहाहै । वस्तुतः पारगांवकरकी कहानियां 


१. प्रका. प्रतिमा प्रकाशन, १३५६ सदाशिव पेठ, 
विष्णु मन्दिरके पास, पुणे-४११०३० । पुष्ठ: 
११२; डिमा. ६०; मूल्य : ४०.०० रु. । 
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करकी कहानियां संस्कारौंकै परिष्कारकी कहानियां हैं 
परन्तु संस्कारोंको आघात या ठेस पहुंचानेकी जुरेत 
नहींकरतीं । वे धीरे-धीरे कुरेदतीहैँ ओर एक प्रकारको 
वयस्क समझदारी विकसित करतीहें | 

इन कहातियोंमें एक ओर बच्चोंकी स्वछन्द काल्प- 
निक दुनियाँ है तो दूसरी ओर नयी वधूकी मनःस्थिति 
और लज्जा-संकोचका चित्रण है, प्रेमकी रंगत है। एक 
ओर मध्यवर्गीय वैवाहिक जीवनका पीड़ादायक आत्म- 
स्वीकार है तो दूसरी ओर वतैमानकी कटुताके बीच 
अतीतकी कोई मधुर स्मृति है । कहीं स्तब्ध ओर उदा- 
सीन वातावरणमें घुटनकी चादरके बीच पति-पत्तीकी 
संवादहीनता है. तो कहीं घरके तीन व्यक्तियोंकी तीन 
दिशाओंका मनोवैज्ञानिक चित्रण है । चाहे संतानहीत 
होनेकी त्रासदी हो या अकेलेपनकी-विमनस्कता, चाहे 
महानगरीय आपाधापीका एकरस जीवन हो या'परि- 
वतेनकी चाहमें नये ढंगसे. अपनेको अभिव्यक्त करनेकी 
आंतरिक इच्छा, रचनाकारने अपने पात्रोंकी मानसिकता 
का मनोवेज्ञानिक और मनोविशलेषणात्मक धरातलपर 
बड़ी सूक्ष्मतासे पकडाहै | पारगांवकरने कुछ कहानियों में 
प्रश्‍नोंकी झडी लगा दीहै । इन सार्थक प्रश्‍नोंके उछालने 
में समाधानकी अपेक्षा भले त हो लेकिन प्रश्नोंपर 
गम्भीरतासे विचार करना समाधानकी दिशामें कदम 
बढ़ाना अवश्य मानाजा सकताहै। इसलिए ये परोसे हुए 
प्रश्‍न किसीभी कीमतपर कम मामिक नहीं हैं और न तो 
निररथंक है और न महत्त्वहीन अपितु ये हमें चिंतनकी 
सुत्रात्मकतामे जोड़तेहैँ । पारगांवकरकी कतिपय कहा- 
नियोंमें 'फ्लेश-बेक” के द्वारा बीते जीवनका यथातथ्य 
चित्रण है और कहीं अवचेतनको ग्रन्थियां भी यौवनजन्य 


आकषण और वासनाका उन्मादी ज्वार या रेशमी- 


तुफान लेकर प्रस्तुत हुईहैँ । 

पारगांवकरके कथा साहित्यको एक विशेषता यह 
है कि उनकी अधिकांश कहानियां प्रकृति-चित्रणसे शुरू 
होतीहैँ या उनमें कहीं बीच-बीचमें पात्रोंकी भावनाओं 
के अनुकूल उतार-चढ़ावके साथ प्रकृति-दृशयोंका 
प्रतीकात्मक संयोजन भी हुआहै। दूसरी बात यह है कि 
ये कहानियां हमें टूटन, Yea, उत्तेजना, एकाकीपन, 


उदासीनता आदिको यथाथ भावभूमिमें ले जाकर: 


कहानीके समापतकी स्थितिमें कहीं न कहीं आशापूर्ण 
समायोजन अथवा जिजीविषाक्के दर्शन अवश्य देतीहैँ-- 
'मनुष्यके जीवनको मृत्यू तक किसी-न-किसी आधारपर 
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. आंतर जैसे दूर हो गयाथा उत्ती प्रकार तन afl 


त रहना चाहिये या नहीं ? aoe 
क प्रस्तुत होताहै। "` पह ॥ गं 
“पचरंगी स्वप्न' में 
के पंचरंगी पंखोंका बज उनके Rag] 
See ae दुःखद स्थिति कोई हे 
रचनाकारने बहुत सूद ै 
दिया है । कहानी बरो पपा प 
का सुखद आभास देतीहै और अपनी तप 
वर्गौय आर्थिक-स्थितिको स्पट करतीह ग 
द्वारा पतिका तिरस्कार और पतिका पीर 
आत्मस्वीकार कहानीको गहरी अर्थवत्ता रा 
है । 'खरगोश'में बच्चोंके सपने, उनका कलना in 
और मधुर आनंद जो पिटाईके बादभी की इत्र 
होता---बहुत बारीकीसे उकेरा गयाहै | 
'कवच' कहानीमें दम्पतीके बीच बढ़ती हुई ऐश 
और निशानोंका जिक्र है, जहाँ सन्नाटा, चपी, जा 
और घुटन है । यहां अनिच्छित गांठोंकी व्यान 
नये जोड़ेकी देखकर उनकी क्रीड़ाओं ओर पाप 
मस्तीका एक अलग आत्मीय दृश्य है कितु का 
का समापन चुके हुए दम्पतीकी उदासीको चीता 
यह सामंजस्य रेखांकित करताहे--'किसी फ्राई 
जीवनका उपयोग कर लेतेके सिवा दूसरा मां 
हे ।' 'स्वाति' में घरकै तीन ब्यक्तियोंकी तीत fare 
मनोवैज्ञानिक ढंगसे भावताओंके घात: प्रतित 
साथ इस निष्कर्षपर पहुंचतीह कि "तीत aq 


SN 


= 2) 


भन कट mf? मस्ट 


=a + 


माँका 
रेवाभोत १ 
« | 


वी 


का अतर भी ।' बच्चीका. पक्षी-प्रेम, 
और पिताका तनांव बहुतही बारीक 
है । 'विमनस्कता' में संतानहीन अकेले 
अभिव्यक्ति प्रतीकात्मकतामें ` देखीजा री 

मछलीके बच्चोंकी क्रीड़ा, 4 दि 

टकराहट, बच्चोंका उन्हें धरता ae | 
जीवनकी इस मधुर काब्यकी संवेदना* = | 


है। 


गे दत ae 
“सात सत्तावनकी लोकल में | | 
एकरसतासे बुझे हुए व्यँक्तिमैं ai afl 7 
लालसा, आपाधापीके बीच ग aa pe त 
अभिव्यक्ति और स्थितियोंके va aa 
अधिक विचारशील बना वेत । ca 
मनमै कई प्रश्त उठातीहै और इस 


Ee 
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आरा पुरै जीवनपर नये सिरेसे या मनके ज्वार भाउँ, 
जीवनका कितना समय 
+ ( शीलाकी ) आँखौंकी 


न रचनाकारकी सही पकड़ कही- 
नियोंको प्रामाणिक और विश्वसनीय बनातीहै । इन 


) कहा नियो में अक्ृत्रि छ भी नहीं 
पूर्णतः मिटायीजा सकेगी और यह शिल्प । कै ता छम Gi हैनन वस्तु, न 


ता 
खा तजीते बढ़ेगा ? डान पू करनेमें कतिपय समीक्षक यह आरोप लगातेहैं कि इन 
था सदव ऐसाही चलता रहेगा रचनाओ में राजनीतिका चक्र और व्यापक सामाजिक 

am नी संस्कारोसे जूझती प्राचीन मान्य. जीवनका संस्पश नहीं है 'केवल पारिवारिक सम्बन्धों 
: “gf "को किसी सीमा तक ध्वस्त करती का भावनात्मक तंतुजाल' है, मध्यवर्गीय मनुष्यकी 
ail ate मय क्या गंगामें अस्थि विसजेन जरूरी चित्तवृत्तिर्योके संवेदनाओंकी प्रतीति है । यह बात स्पष्ट 
त होतीहै-- करे अ तमे उसे स्वयं अपनी अस्थियों हो जानी चाहिये कि हम कलाकारसे कहानियों में एक- 
| ॥'कितु कहानी, गी दिखायी देने लगतीहै । पूर्वजों. साथ सब कुछकी अपेक्षा कैसे कर सकतेहे । पारिवारिक 
| ती पेइपर टं ee जीवनकी पकड़ मूलतः सामाजिक और वैश्विक जीवन 
बेप किया गया aa Se ss aces की रीढ़ है । यह महत्त्वपूर्ण पहल यदि हमारी दृष्टिको 

द| पिताकी a क कई ह है-- विकास दे सकेगा तो अंतराष्ट्रीय भावभूमिपर हमारा 
hr या अ!श्रितके STH ? ' पीड़ित नारी aaa a ae ae अ साथ 
तका स्पष्ट संकेत है। मानवीय स्कितोंने एक-एक न ae iE छ नया TE यातन 
रमसे बांध रखाहै-- एक gata लिपटे gq ३ = Sa = 
एत बँयजनक असहायता दिखलाते हुए । जन्म-मरण क्षेत्र अपने लिए चुनाहै, उसमें उनकी पहुंच बहुत 
हस शखलापर भी हमारी दृष्टि विचार करने व्यापक है। यह कहानियोंकी शक्ति है जिसे हमने 
ातहे। 'द्वीप' रचना दो युवाओंके मनकी भीतरी सीमा समझ रखाहै । जहांठक अनुवादकी बात है, 
weal संकेत देती हुई अपनी प्रतीकात्मकतामें देह ` राजमल बोराका श्रम सार्थक और सराहनीय है क्योकि 
सके प्रवेशसे विद्यूत्‌ प्रवाह सदृश झनझनानेका यह भावानुवाद कहींभी मौलिक रचनाको क्षति नहीं | 
बत खोकार करतीहे । यह ज्वाला व्यक्तिके मनको पहुंचाता । मराठी लेखककी मुल रचताको जो नहीं पढ़ | 
दद देती हुई अपनी स्मृतियोंमें सुखको अनुभूति भी सकते उन्हें यह अनुवाद आश्वस्त करताहै कि कहानियो' प्र 
कह भर उसीके आधारपर उसका पूरा जीवन टिका में निहित संवेदनात्मक चिन्तन कहीं कमजोर नहीं हुआ 
Gi चाहताहै । यहां मनोविश्लेषण संभवतः नैतिक है । अन्य भाषा-भाषियोंके अनुवादोंको तरह यह 
हेप बंधकर समाधान पाने लगताहै । अनुवादभी हिन्दी साहित्यको समृद्ध करेगा, यह 

गागवकरकी कहानियां यथार्थ जीवनके खुरदरे- विश्वास कियाजा सकताहै । [0 


कक साक्षात्कार करातीहे किन्तु हमें सं र 
va न्तु हमें संस्कारो के ~ 
war नही करती, शन: शन परिष्कार करती टक देवता! 


ug तोहे । वहां परम्परा और आधनिकताका तिलुगुसे अनूदित उपन्यास] 
पस्यी ज र 


wh rae हे है । ax प्रबल जिजीविषा उपन्यासकार : दाशरथि रंगाचायं 
उदासी, घुटन, एकाकीपनके eae निर्म 
द्‌ Tea, एकाकीप ; 
द nee प्रति आस्थाका विघटन नहीं है-- nN ee aug 
| पाक गण है । कहातियोंमें कसाब है, समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
हर = - NN 5 3 Eo 
: स्तरपर संवादोंकी चुस्ती, बौद्धिकता इस उपन्यासमें १९३५ के पूर्वके तेलंगाने के प्रजा- 
हने आकर्षित करतीहेँ। सबसे बड़ी 


''ेपे उपमानो* ` wm 
m नो द्वारा अपने भाव-जगत्‌को विस्तृत १. प्रका. : गीता प्रकाशन, ३-३-७४८ कुतबोगुड़ा 


प्रभावशाली : 
a ओर रोचक बनाना । इसे रोड, ईसामियां बाजार, हैदरावाद-५०००२७॥ | 
सन भभुत ओर अमूतेको मूतं करने - पृष्ठ : १७५; feat. ६०; मूल्य : १०.०० Bl | 
भी ननि है| चाहे बाल मनो विज्ञान हो या २. आंध्रप्रबेशका तेलंगाना क्षेत्र जो निजाम हैदराबाद 


१ चाहे युवकोंकी स्वछन्द वृत्ति हो का अंग था | 
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जीवनको चित्रित किया गयाहै । जीवनकै संघर्ष, जटि- 
लता, उलझन उपन्यासोंमें ब्यक्त होतेहैं ॥ सामाजिक 
परिस्थितियोंके स्थिर रूपको धारण HAH बादही 
तेलंगानेके सशस्त्र समरको कथानक बनाया गयाहै । 
इसे कथ्य बनाकर तेलुगुमें उपन्यास लिखनेकी परंपरा 
रहीहै । वट्टिकोट आल्‌वार स्वामीने 'प्रजल मनिषि' 
(जनताका आदमी) में इस समस्याको उठायाथा और 
तेलंगानेके समग्र आंदोलनको चित्रित करनेका प्रयास 
कियाथा । यह उपन्यास-परपरा 'गंगू' नामक दूसरे 
उपन्यासमें ही टूट गयी । कारण, उपन्यासकार (वट्ि- 
कोट आलूवार स्वामी) का १९६१ में निधन होगया | 
इस परपराको रंगाचार्यते आगे बढ़ाया । उनका कहना 
_ “अंतमें मैंने ही निश्चय किया--इस उत्तरदायित्व 
को मुझे अपने कंधोंपर लेना चाहिये । सन्‌ १९६३ के 
“उपन्यांस-लेखनक बारेमें योजना और रूपरेखा बनानी 
शुरु की । तेलंगानेमें मेरे देखे, सुनें और भाग लिये 
आँदोलनोके बारेमें अपनी स्मरण शक्तिको पैना किया। 
१३.१०.१९६४ के दिन 'चिल्लर देव्‌ल्लु' (घाटके 
देवता) नामक पुस्तककी रचनाका प्रारंभ किया और 


१०.११.६५ के दिन समाप्त किया ।” (अपनी बात 
राग) । 


तेलंगानेमे इस शतीक चौथे दशकमें जो सघर्ष- 


ओर जनांदोलन हुए (जो समीक्ष्य कृतिके प्रतिपाद्य हं) 
उनके कई कारण हैं । उनमें निजामको तख्तसे उतार 
देना और गोलकु'डा किलेमें उनको दफनाना ही प्रधान 
महीं है । यह आंदोलन मुख्य रूपसे भूस्वामी, जमींदार, 
देशपांडे, देशमुख, पटेल, पटवारी आदिके विरोधमें 
_ था । गांबके जीवनमें रेड्डी (जमींदार), पटेल, पट- 
बारी, किसान, महाजन, धोबी, नाई, चमार, लुहार 


. आदिका अपना महत्त्व हे । ये ग्रामीण जीवनके संजोगों 


के समान हैं | रंगाचायं RIG आधारपर ग्राम-ब्यवस्था 
का चित्रण करते ती हैं, परइस व्यवस्थाके मूलाधार 
बने हुए अमानवीय आचारों और भयंकर अधिकार- 
लिप्साके परिणामोंको वे बड़ी सावधानीसे रेखांकित 
Sag । उन्होंने बेशारी-प्रथाके साथ-साथ गोली-प्रथा 


. का वर्णन कर मानसिक crear उद्घाटन कियाहै। 
` तेलगानेके ग्राम-जीवनकी नानाविध समस्थाओंकी - 
समप्रतामें अवगाहून करनेके लिए लेखकने एक-एक. 


घटना और प्रसंगको समुचित महत्त्व दियाहै यथा 
'सितम्बर'€१--२६ 


उससे प्रेम करतीह्वै । उसका शरीर जितना आपत ही. 
`मनभी उतना ही सु'दर है । उसने सारंगपाणीरे मतः 


वतजाका चरित्र एक आदर्श नारीका चरित्र है। 


प्रभाव व्यापक होताहै । देवलपलि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उल्लिके पतिकी हत्या, पौरियाकी मौत छ 
पत्नीका पागल हो जाना, वनजाकी .... वा 
पतन, नारय्पा और लंत्राड़ियोंके प्रति au mf 
मुपलभात अधिकारियोंके लिए मत पोष्ा 
प्रबंध, पटवारी वें कटरावका कण-कण = Shey 
जीवन और पटेल रामारेड्डीका अहंभाव | a 
साथ तत्क।लीन खिलाफत आंदोलन, ae sy 
भार भ, मुसलमान बने हिंदुओंका पुनः हिंद चन 
देनेके लिए आयंसमाजके नेताके प्रयास आदि au 
को भी अवकाश मिलाहै । हा 
उपन्यासको चरित्र-सृष्टिका शिल्पभी Wea. 
नीय है । यहाँ कुछ चरित्र प्रतीक चरित्र है. कुछ प्रा 
निधि । तो कुछ टाइप । रामारेडूडीका चरित्र बाई 
का प्रतीक है, जिसका अहंकार इतना उद्दाम है कि 
वह्‌ चाहताहै कि दौडनेवाला साँपभी उसके आदेशपर 
हक जाये । यों उसमें कोमलता हैं, उदारता है । पटवारी 
उत्त पूरे शोषक वर्गेका प्रतिनिधि चरित्र है, जो बह 
WAU, THA, उप्तोका शोषण करताहै। वह दृष्टता, 
नीचता, धोखेब्राजीका प्रतिनिधि चरित्र है। वुसरोके 
धन, मान, प्राणका शोषण कर भी वह अविचल रहता 
है । ठोक इसके विपरीत सारंगपाणीका चरित्र है, fit 
“टाइप' कह Mads | उसका जीवन परहित, परानंते ' 
लिएही हुआहे । उसका संगीत पत्थरको भी पिता 
देताहै । उसकी सोंदर्याराधना, सहृदयता, परदुः 
कातरता प्रभावित करताहै । रामारेड्डीकी पुत्री मंजरी 


ही-मन-प्रेम किया | विरह झेला । पर मौत बनी रही। 


उपन्यासकी भाषा आंचलिक है--तेलं गातम स 
जानेवाली भाषा: | किसीके अत्याचार, 
भर्त्सना करनीहो, तो लेखक ऊपरसे कुछ नही हि 
आंचलिक भाषामें पारस्परिक संवादसे ही i 
है । भाषाके इस प्रयोगसे उपन्यास अर्ति ६ ue 
और यथार्थ लगताहै। लेखकके भाषापर ५ 


न ~ ग ali | 
कारण पाठकोंका उपत्यास-वाचतमें मत लग राव 
ल रामातुज , 


at 
& आजका इतिहि 
कथन सत्य है-"कालका यथार्थ आ प्रु 


Bene et 
इस इतिहासको रंगाच।येते बड ga हि 
कियाहै । भीमसेन निर्मेलका अनुबाद 


४ i] 


विकास समीक्षा 


| (वागती राज विशेषांक ' 


। ` ताई दिस १९ ar 


. शंकर, 
पादक: टी. एल. श 2 
क डॉ. दंगल झाल्टे, मोहन पिल्ले 


समीक्षक : डॉ. हरिश्चन्द्र निरंकुश 


. १४ विद्रतापू्ण लेखोका यह समुच्चय > 
रतून प्रस्तुतिकरण है । व्याधि-ग्रस्त ae 
aaa स्वास्थ्य-लाभके लिए अचूक-औषधि- 
रह्म प्रचारित करनेमे राष्ट्रके अनेक .शुभचिन्तक 
| aan gue । यह बात और है उनकी दृष्टि 
wa भावना बहुत स्पष्ट न हो । संकलनको पढ़- 
aa जानकारी मिलतीहै वह सूचतात्मक ज्यादा 
a समीक्षात्मक कम है । जड़के पोषणक्री अपेक्षा पत्ते 
चिनेका रप अधिक हुआहै । जिस पंचायती राजका 
| ह्ण देखाजा रहाहै वह परम्परागत पंचायत- 
तोकी आत्मा तो दूर देहतक को. परावतित नहीं 
| 'ण। बदली हुई परिस्थितिमें यह सम्भव भी नहीं 
है भारतके ग्राम-स्वराज्यके युगमें गांवोंको दिनचर्या 
का RAT मुक्त थी । ताजो-तख्त बदलते 
७ ग़ातनकी परिपाटीमें आमुल परिवत्तंन होगये 
| या रही । अब कालकी गति 
| erates हो Ee । गांव आत्म-निभेर 
| "१६ ताका पडताहे । : के Se डक 
| मते : - अतातकी पंचायतके चुनावों 
| "रोका रं ताथा बल्कि लाटरी निकाल- 
| जा । नहि काव 
| नीत oe ना कि मत विभाजन 
क शाल "प्रायः एक वर्षे 
इर्पयोग करनेपर उसे सामा- 


राष्रीय 

“व्य ग्राम 7 जे 
गा रोण विकास सस्थान, राजेऱद्र- 
` 


Ray ०० 
लेख नही न ९ । पृष्ठ: ६०; रायल; 


ओर अभिनन्दनीय हैं कि उन्होंने कष्ट उठाकर हिन्दी 
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जिक रूपसे दण्डित किया जाताथा उत्पादन जीवन 
निर्वाहकै लिए होताथा, लाभ अजित करनेको नहीं। 
समाजम सामुदायिक और सहकार भावनाका प्रादुर्भाव 
जीवनके प्रति इसी मौलिक दृष्टिसे सम्भव हो सकाथा । 
आज उसका स्थान बाजारु सभ्यताने ले लियाहे । 


कहनेको भारतके संविधानमें समाजवादी लोकतंत्र 
का उल्लेख किया गयाहै किन्तु यहांके जनमानसपर 
पू जीवाद और मुक्त अर्थतंत्र छाया हुआहै । उत्पादन 


umes ॥ 
का एकमात्र उददश्य रह गयाहै अधिकतम लाभ 


कमाना । खेती उद्योगका अवस्थाको पहुंच गयीहै 
जिससे किसान या तो कुलक बन गयाहै या कृषिदास । 
ग्रामीण अचल उत्पादककी भूमिकाको त्यागकर नगर- 
निर्मित वस्तुओंके उपभोक्ता-मात्र ब्नकर रह TAT । 
उन्हें एकाधिकार-प्राप्त औद्योगिक घरातोंके उत्पादोंकी 
व्यापक खपतके लिए विकसित कियाजा रहाहै। निर्वा- 
चन प्रणालीसे वर्ग-संघर्ष बढ़ाहै, गांवोंसे नगरोंकी ओर 
पलायनकी गति तीव्र हुईहै, और अराजकता Pale । 
ग्राम सभाएं राजनीतिक अखाड़ेबाजीकी प्रयोगशालाएं 
बन गयीहैं । उतके अध्यक्ष और शासी-मण्डलके सदस्य 
उभरते नेताओंके सामन्तों जैसा व्यवहारकर ग्रामीण 
जन-धनको लूट-खसोट We । सरकारी कर्मचारी उनसे 
साँठ-गाँठ किये रहतेहैं क्योंकि उन्होंने उगते हुए सुयंकी 
उपासना करनाही सीखाहै | घटनाओंको पुनरावृत्ति हो 
सकतीहै, किन्तु वे संस्कार-निरूपक मुल्य पुनर्स्थापित 
नहीं होपकते जिन्हें तिलाँजलि दीजा चुकीहै । इस. 
लिए पंचायती राजके तामपर पुराने प्रकल्पका प्रवर्तन 
असम्भाव्य है | परिस्थितिके अनुकूल विधायन करना 
होगा । हो सकताहै वत्तमान जन-प्रतिनिधित्व कानूनमें ` 
ही फेर-बदल करनी पड़े । 
जोभी हो, पंचायती-राजकी यत्र-तत्र बिखरी हुई 


प्रगतिकी समेकित झांकी प्रस्तुत करके इस विशेषाकके as : 


आयोजक्रोने निरसंदेह बडा उपकार _कियाहै अनेक 
रचनाभोंके लेखक मुलतः अहिन्दीभाषी हैं । वे वंदनीय 


भाषा और देवनागरी लिपिके प्रति अपनी समयोचित 
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प्रादेशिक भाषा-कतियां 


दीठ' 
[राजस्थानी काव्य] 


कवि : कन्हैयालाल सेठिया 
समीक्षक : मूलदान देपावत 


राजस्थानीके सुप्रसिद्ध कवि श्री कन्हैयालालजी 
सेठियाकी नयी कृति 'दीठ” अनुभूत जीवन दशंनकी 
अनमोल निधि है । सेठियाजीकी नयी प्रकाशित कृतियों 
में प्रमुख 'कक्को कोड रो” और 'दीठ' हं । 

'दीठ' की कविताओंमें जीवनके गूढ़ रहस्योंको 


सरल वाक्यांशों द्वारा निरूपित किया गयाहै । कवि. 


मनुष्यके समक्ष कुछ प्रश्‍न खड़े कर शाश्वत aaa 
साक्षात्कार कराताहे । निराशामें झूलते मनुष्यको भागे 
बढ्नेकी प्र रणा देताहे | सुख-दुःख सनातन नहीं है । जब 
भृत्युको पदचाप सुनायी पड़तीहै तब करणी (कमें) की 


' सुवासही व्यक्तिके होनेका आभास देतीहै। मुलाधार 


विहीन इन सत्कार्योको ही पुन्याई कहा गयाहै । 
आ बिनां मुळ री अमरबेल 
बाजे जीव री पुन्याई । 
झूठे आश्‍वासनों, प्रलोभनोंसे निर्बल मन कभी 
उबर नही पाता भौर उसका मूल विश्वासही निमूल 
हो जाताहै । दूसरोंके भरोसे अपना विशवास गिरवी 
रखना समझदारी नहीं है । 
मत राख 
पराय भरोस रे 
अड़ाण 
_ थारो विश्वास 
मनुष्य दूसरोंकी पीड़ाको होनी कहकर टाल देता 
है जबकि स्वयंकी पीडाको अनहोनी कह प्रलाप करने 
लगताहै । हृदयके अन्तद्व aa कुछ विचारणीय प्रश्न 


न्यु रोड, 


अलीपुर, कलकत्ता-२७ | पृष्ठ : ५१; fear. 
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उभरतेहें | स्वयंको सुधारे बिना क्या कोई 
राज (ब्यवस्था) को सुधारनेकी बात a 
‘ea’ को जान लेनेके उपरांतही 
प्रक्रिया प्रारम्भ होतीहै । 

बदळूयाँ बिनां/ आपने 

चावै सुधारणो| समाज नै/ 

राज ने ? 

त्यागका अपना अलग ही महत्त्व है । पानेका पुद 
और खोनेका दुःख मानवकी कमजोरी है | वास्तवो aa 
आत्मनिरीक्षणका अवसर प्रदान करताहै, gaat 
निधन नहीं होता । दुःखकी आंचमें तपकर ही विके 
खरा सिद्ध होताहै । इस आत्मज्ञानसे सत्यापित होती 
कि-- 

दुख 

कोनी निरधण ! 

सुजनके लिए तपना पड़ताहै । सुरजका तपता भौ 
आसमानका धूनी बनना माटीके लिए वरदान होताहै। 
पीड़ा बिना सृजन असंभव है। बंजर माटीका हमे 
गहरा जोतकर उरळी (चौड़ी) करने परही बीना 
होताहे । पुरुषार्थ सफलंताकी सीढ़ी है। हेष 
लकौरोंको देखनेसे कुछ नहीं होता | 

कांई gal देरब्यां 

हथेळी री लीकां ? 


समाज कर | 
च सकते, | 
शोधन-परिशोधक 


बिना हुयां उरली 
अंजड़ माटी - 
` किया छोडसी | 
बीज जड़ ? 4 
देश, काल, परिस्थितियोंके भुरी hs 
बदलती रहतीहैं । सभी बातें समयकी क ताई 
खरी नहीं उतरतीं । इस अ'तहीत वि था 
औचित्य है । अतीतकी बातोंको कु 
मिलनेवाला है? 
i 


: है, हिम्मत हारना तो हार है। 
रि रो, कांटोंमें ही तो फूल होताहै | 


„ नक्षा Ad की F 

[अष हिम्मतके 
। J पाती है | शको मत, रको मत। हि 

| 


| aac? 
्ाजीकी कविताएं माटीसे जुड़ी कविताए 
ज्‌ | ही उपजी, फली-फूली और मार्टीकी सौरभ 
बक्स माटी सचमुच महान्‌ है । माटीका 
र करके बुवाईकी ऋतु आनेपर बंद मुट्टी खोल- 
naa डालना ही होगा क्योंकि धरती माता भक्षक 
हह, वह पोषण करनेवाली है । 
बाजामण 
कती डाकण 
न हा है। 
गे जब मुस्करातीहै तो फूल खिलतेहैँ, माटीकी 
as प्रगट होतीहै, माटीका प्रफुल्लित 
| गर गे पधी बीज आवृत्त रहताहै । 
मुळक/ फूल 
mel री/ कसक| शूळ 
पारी रो/ आणंद्‌/ फेल 
मे रे बोहिये में 
Ramey बीज । 


TREY माहीके पर 
Tr ममेको समझे में 
i mH उसका पोषक झ । माटी 


हागे = तत्त्व हे । माटीसे अपने- 
bi a जुड़ाव नहीं रह पाता तो गगनचम्बी 
| a a चादते नजर भातेहैं । सत्ता 

धोको कितनी सार्थक अभिव्यक्ति 


साच हीं 
ह रह होता, सारे तत्त्व 
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मै एभी कवि माटीके area 
किसानों, मजदुरोंकी पीड़ासे अछूता नहीं है। शोषित, 
मेहनतकशोंकी स्थिति सोचनेको विवश कर देतीहै। 


कवि उन तथाकथित स्वयंभू बड़े आदमियोंसे पूछताहै 
क्या कभी उन्होंने पाखाना साफ करनेवालेकी रुग्णता 


या मृत्युपर संत्रेदना जतानेकी जहमत उठायीहे ? 
तपती दुपहरीमें रसोईके लिए ईधन जुटानेवाले नंगे 
पेर दीन-हीन लड़केको कभी फटी पुरानी जूतियाँ 
बख्शनेका बड़प्पत दिखायाहै ? 

गयो हो के कणाई गमी मांदगी में 

att घिनतै धूंप॑ में 

जको रोज आवै 

बुहारण ने थारो जाजरू 

आई ही के कणाई देण री मनमें 

फाट्योडी मोचङ at 

बी छोरेर्न 

जको उबांणे पगां 

ara दोपारां री लायमें 

थारी रसोई वास्तै 

बळोते ऐ भारो 

कवि अपनी मातृभूमि मरूधाराके शूरवीर सपृतों 
ओर शीलवती नारी चरित्रोंके प्रति श्रद्धांजलि अपित 
करना अपना कत्तव्य समझताहै। वह उन ऐतिहासिक 
कथानकोंको सहेजकर रखनेक्री आवश्यकता प्रतिपादित 
करताहै | स्वणेरज और चन्दनके बुरादे सदृश बालू रेत 
में जन्मे इन अनमोल हीरोंने, शूरवीरोने अपने रक्‍तसे 
कोतिके किलोंका निर्माण कियाहै । 

सोने रे बुरे सी 

चन्तण.रै/ चूरै सी 
बेकळू री कूख/ जाया| 
घणमोला हीरा, 


कर दिया/ खडया/ चिण र 

बिना पाणी/ रगत स्यू 

धीरत रा/ कोट 
सेठियाजी प्रमुव wae sala कुशल चितेरे 
हैं, अभिराम रूपक चित्रित ऋरनेमें सिद्धहस्त हैं | कहीं- 
कहीं तो उपमाए स्वयं अनुपमेय बन गयीहैं। रक्तिम _ 
संध्याका वर्णन द्रष्टव्य है। पश्चिमी क्षितिजपर थके | 
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कुतिया द्वारा पिडलीमेंणहाछन्याजेवाइन्छ्ढीबक्तकीरविच००"हे। angering प्रलयंकारी 


कारीने आकाशको रंग डालाहे । 

देख'र/ आपूणी सींव पर 

बिसांई लेते/ थाक्योडै बटाऊ सूरज नै 

पकड़ली| लपक'र पींडी/ रात री पालूयोडी/ 

गंडकडी सिझ्या 

छटगी लोही री/ तृतगी 

रंगीजग्यो/ गिगनार 

अब एक रूपक रात्रिका भी : रातको रास्ता दिखाने 
के लिए अनेकों मार्गदर्शक तारे मंजिलके बारेमें विभिन्न 
मत लिए साथ हो aad । आशंकित अंधेरा भविष्यके 


बारेमें असमंजसमें पड़ जाताहै और जब कायर तारे 


सूर्योदय देखकर भाग छुटतेहुँ तो उसका मुह उतर 
जाताहै । यह अवसरवादी मित्रों तथा भाड़ेके ee ओंके 
बीच उपस्थित ऊहापोह स्थितिपर सटीक व्यंग्य है । 

हुग्या सागे/ दिखाण वास्तै 

रात रो गेलो/ अणगिणत तारा 

पण मजल रे बारे में/ 

सगळां रा मता] न्यारा न्यारा 

पचग्यो गतागममे/ बापड़ों धंध रो| 

MAT आपरो/ चनरमा 

उतरग्यो म डो/ भाज Bear] चोदू रा भाडी 

देख'र हृती| सूरज री उगाली, 
सेठियाजीकी कविताओंमें लालित्य, लास्य और 
लुभावने रूपको छटा भी देखते बनतीहै | अज्ञात भयसे 
सब कुछ अकस्मात्‌ घटित होगया । सुखको छोड़नेका 


लोभ संवरण कसे करें ? आशंकाकी घंटीको अनसुना 
करके भी अनहोनीको होनी होना स्वीकारना पड़ताहै, 


असहाय स्थितिको अंगीकार करना पड़ताहै | 
छूयाळो| लेग्यो/ ल्याळी' 
कोनी पड्यो otf | 
Stat कणा/ आयो'र गयो/ 
भूलग्यो/ बांधणो/ cag रे टोकरियो, 


००००००००० 


लीली छिम रोही ? 
कवि इस सुन्दर धरतीपर मंडराते युद्धके खतरोसे अन- 


fas नहीं है अचेत नहीं है। इस भीषण त्रासदीसे 
व्याकुल सृष्टिके विनाशको विभीषिका, निर्बीज होनेकी 
भाशंकासे चिन्तित कवि हमें सावचेत कर देना चाहता 
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` वालोंपर तरस आताहै । कवि अपनी 


a 


करीब आती सुनायी पड़ a केद गम 
ही परळे| दि WIG) किचरीजती 
काळ पुरुष र/ जबाड़ां तळे 
आखो जीवा जूण, 


भरमीज'र भटकगी/ चेतणा 

सुणीजे कानां में/ जुड, जुद्ध, जह | 
दीठ की कविताए' या, fae 
भाषा, शिल्प. 

काव्यकी कसौटीपर खरी उतत | i 

भीड़भाड़में बेचारी कविताकी संवेदना fa 

तो कहीं प्रतिबद्धताके गमलोमे शब्दोके कैक 4 


~ is मातृभपा 
स्थानीकी स्थितिपर भी निःश्वास छोडताहू | a 


अपने पेरोंकी ओर अश्रुपुरित नेत्रोंसे देखता रहा 
खोसली/ लू ठां/ जोरामरदी/ होठा ey 
मिसरी मधरी/ म्हारी/ मायड़भासा 
समझली/ जनता ने| साव भेड'र बकरी 
कुण सुणे/ बापड़ी रा बोबाड़ा ! 


री दोष | 


दरड में पडो| संसकरती'र कळा 
नेतावांनै/ लागे मीठा/ सत्ता रा गुलगुता, 
कोनी आबं/ भोटां रेभूखां ने/ वठे वाई शा 
` नहीं सांभळे/ TS तांई/ भासा र सवाल 
आखो जन बळ ! ह. 
इसके लिए स्व-विवेकको जागृत कणा : 
arg स्वयं कारण-कर्त्ता, विकार-अविकार ॥ > 
बंधन हैं । स्वयंको जान लोगे तभी भा 
हो सकेगा । 
चावे जे 
अणमू ल्यो इण ने 
मन विवेक में जाग | at ae 
इन कविताओंमें धरतीसे ह at 
और अनुभूति परिलक्षित होती है, nel af 
है, लोक प्रचलित शब्दों, लोकोवितिय aati 
अनठा प्रयोग इन कविताओंमें ८ a सुर 
काग्य्रकृतिमै अनेकों ae el हे 
क्षित हो ag | इन छ कर : 
मणिकांचत संयोग बन पड़ा है 


aac! 
Pie काव्यानुवाद सहित] 


गल एवं ATA परिवेशमें रमनेत्राले 'केसरी' जी 
4 afte रचनाकी सुरभिसे Hise मुग्ध 
वते वित हँ; किन्तु यदि 'केसरी' शब्दसे ‘fag 
| gad ताया जाये तो शर्माजी इस परिधिसे दूर हो 
| au द्यपि गरणेता करनेवाले नहीं हैं, किन्तु मर्मपर 
| दकम कुशल हँ : 

| दी माई-बाप है, कुरसी उत्तम मान | 

हही गई न अबरे, मंत्रीजी के प्राण ॥४६॥ 

पह तरप्रयुत्तर' काव्य रचनामें अत्यन्त कुशलता 


fant संरचना की गथींहै, जिसमें व्यंग्यका प्राधान्य 
| 
देह ah माध्यमसे प्रस्फुटित यह रचना 'शिल्प' 
गले यदि एक ओर प्राचीनताके प्रति मोहको 
[रहि तो दुसरी ओर “भावबोध' की दृष्टिसे 
a शकितो । दो-दो भाषाओके सम्यक्‌ एवं दक्षता- 
i pee सत aT सांस्कृतिक एवं भावात्मक 
ह| हे बतिशय प्रशं तनी य हो गयाहै । 
| 5 WH विडम्बना एवं विद्र. पता व्याप्त 
अ अच्यायकी आतिशबाजी सामान्य बात 
की राजनीतिको प्रमुख भुमिका 


| है| उठा-पटक 

| 

र ae दबती जा रहीहे । इस सामाजिक 

din wey अहार ध्यान देने योग्य है :--- 

र्ग a a ' पेश बड़ा गणवान । 

|| "गी कोय न 

| , रही, कोवा बना प्रधान ॥५९॥ 

> 


aq भको कर 
| परे ww बढी, रुपया माई-बाप | 
> हा हुए, रुपया खाये पाप-।।७०॥। 


|; Wty 
® ane भानन्दपुरा, पो. भण्डावा 
१७ || ° 
१०,७०७ रु. = : ? feat. ८६; 


र राजस्थानी एबं हिन्दी भाषाओंमें (साथ-साथ) 
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इस प्रकार इस पुस्तकके अधिकांश दोहे सृजनात्मक 
तनावपर लिखे mag, जिनमें कहने और तरसनेकी पीड़ा 
है । सचमच, एक सहज प्रवाहकें भीतर एक दर्दनाक 
वास्तविकताका उद्घाटन किया गयाहै | 
ति 'पडतर/प्रत्युततर' के दोहोंमें कहींभी पलायन 
नहीं हे और न इस दुनियांके अतिरिक्त किसी अन्य 
दुनियांमें किसी विश्‍वासको ही कवि प्रकट करताहै, 
सिवाय इसके कि जो यह दुनियां बन सकतीथी, वह 
क्यों और किस कारणोंसे नहीं बन सकी | 
इस संकलनके दोहे अपने अर्थवृत्तके कारण स्वायत्त 
हैं । कटु अनुभवकी साद्धता इन दोहोंको एक इतर 
आयाम प्रदान करतींहै :-- 
अपनेपनकी बात कर, खूब लगाते हेत । 
दिलके टुकड़े होय के, हाड चबाते प्रेत ॥७५॥ 

2८ x x 
मिशन नहीं, व्यवसायमें, पत्रकारिता खाजं | 
कथनी करनी दोगली, कहाँ Had’, 

'आज' ? ॥२९॥ 
उद्धत उद्धरण यह कहनेके लिए बाध्य करतेहे कि 
व्यंग्य भी एक प्रकारकी विडम्बनाकी स्वीकृति ही होता 
है, जो अदृश्यको कई रूपोंमें दृश्यके द्वारा प्रतिबिम्बित 
HATS | केसरी' जी अर्थके अन्तरण और संभरणकी 
इन दोनों स्थितियोंका प्रयोग कई रूपोंमें कर चुकेहैँ । 

विश्वमें अस्त्र-शस्त्रोंके संग्रहपर भी कविने कटाक्ष 
कियाहै । साथही हिरोशिमाके संहारपर भी चिन्ता 
व्यक्त कीहै | इन दोहोंमें प्रायः कविको आभास होताहै 
कि आजका मानव कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं हो रहाहै ? 
भस्मासुर ओर रावणका सन्दर्भ शायद इसी ओर संकेत 
करता है क्या ? 

पड़ तर/प्रत्युत्तरका वृत्त वर्तमानके बिन्दुसे अतीत 
ओर अनागत--दोनों ही दिशाओंमें Baars । अच्छी 
कविताकी एक पहचान यहभी है । प्रसाद गुण सम्पन्न 
तथा माधुयंसे ओतप्रोत संकलनके दोहोंमें बहुत कुछ 
ऐसा है जो जाना हुआहै, परन्तु अधिकांश ऐसे दोहे 
हैं, जो पढनेके बाद पकड़कर AST AE । 

संक्षेपतः पड़ तर/प्रत्युत्तर में--विक्षोभ, प्रेमका 
आवेग, जीवनके सुख-दुःखका आस्वाद । अपनी धरती 
ओर अपने आकाशकी संतत पहचान, अहंकारको तोड- 
कर व्यक्तित्वको सम्पुणतर बतानेका भाव और तये 
मानवीय संकटोंको पहचानते हुए मनुष्यके संहारक | 


'प्रकर — BAA २०४५-२१ _ 
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मराठी चरित्र-साहित्य 


संगोत qa’ 


लेखक : भात्माराम सावंत 

समीक्षक : डॉ. रघुनाथ वासुदेब बिवलकर 

महाराष्ट्रकी नाटक एवं रंगमंचकी एक समृद्ध 
परम्परा है । नाटक एवं रंगमंच विकासमें महत्त्वपूर्ण 
योगदान देनेवाले एक महान्‌ रंगशिल्पी स्व. केशवराव 
भोंसलेके परिचय एवं योगदानको स्पष्ट करनेका प्रयास 
इस चरित्र लेखनके द्वारा लेखकने कियाहै ।. 

“संगीत qa’ उपाधिसे विभूषित स्व. केशवराव 
भोंसलेको जन्मशताब्दी सन्‌ १९६० ई. में सम्पन्न हुई । 
अनेक स्थानोंपर नाट्य रसिकों (द्वारा अन्याभ्य उपक्रमों 
की आयोजना कीगथी । सामान्य जनके मनमें स्व. 

` केशवरावजीके विषयमें एक जिज्ञासा थी, कुतुहूल था। 
स्व. केशवरावजीको नाट्य कला और संगीतकलासे 
उनके व्यक्तित्व और कतृ त्वसे सामान्य जनको विशेष 
रूपसे आजकी पीढ़ीको, परिचित करानेके se eas यह 
कृति प्रकाशित को गयीहै । सन्‌ १५६० इई. से सन्‌ 
१६९१ तक अर्थात्‌ केवल ३१ वर्षोका जीवन केशवराव 
ने पाया । स्व. केशवराव द्वारा स्थापित 'ललित-कला- 
दश संगीत मंडली' नाट्य संस्था आजभी कार्यरत है । 
उसके संचालक saad किन्तु वह संस्था स्व. केशवराव 
को स्मृतिको जागृत रखे हुएहै । सन्‌ १५९४ ६. में पिता 
के असमय निधनके कारण अपनी माँ, और भाइयोंके 
साथ उन्हें स्वदेश हित चितक' नाटक मण्डलीके आश्रय 
में जाना पड़ा और उस नाटक मण्डलीके वातावरणमें 
वे संस्कारित होते गये । नाट्य, संगीत अभिनयके साथ 
प्रस्तुत करनेकी अद्भुत क्षमता केशवरावमें थी । अपने 
बड़ भाईकी तुलनामें वे अधिक कुशाग्र बुद्धि थे । उनकी 
रुचिको देखते हुए नाटक्र मण्डलीके संचालक श्री जनु- 
भाऊ निभकरने इन chat भाइयोंको नाट्याभिनयमें 


` १. प्रका. : मेहता पब्लिशिंग हाउस, १२१६ सदाङ्षिव, 
पुणे-४११०३० । पृष्ठ : १२५; feat. ९०; 
मल्य : ५०.०० रू, । 


Ra i 0 ; a 
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और संगीतमें शिक्षित करनेका A 
पहले किलॉस्कर नाटक मण्डलीमें बि 
व्यवस्था और अनुशासनमें बे अनुभवी म “hh 
कंपनीसे ही यह अनुभवकी पूजी उनकी हा 
केशवरावके नाट्याभिनयारभ पि “4 | है 
की 'वल्लरी' की भमिकासे आ। 'श॒ हे 


७ रदा” 
नायिका 'शारदा' की भूमिका करनेका हा 
र 


सन्‌ १९०२ ई. में पंढरपुरमें प्राप्त हुना | के | 


अभिनय और संगीतकी सफलताके कारण कंपनी 4 | 
पर थी । गो 


केशवरावक। शिक्षा अत्यल्प थी । सन्‌ १६५६ by 
पाली काँग्रेस अधिवेशनके अवसरपर ay 
00 ल 
प [पिका ray 
की भूगिका केशवरावते प्रस्तुत की । ahs fan 
पंडित नाटक देखने आयेथे । मराठीमें अलप शिक्षा प्रह 
अभिनेताओंकी संस्कृत सुनंकर वे प्रसन्न हुएये । पेश. 
रावपर तो विशेष रूपसे प्रसन्न थे । केशवराम 
प्रतिष्ठां अवश्य बढ़ीथी किन्तु वेतनके रूपें भाय ग 
बढ़ोथी। कपनीमें उन्होंने साझीदारी चाही, गी 
मिली । वे अपने बड़े भाई दत्तोबाके साथ कंपनी हो. 
कर कोल्हापुर लौट आये । 
कोल्हापुरमें उन्होंने अपनी संगींत-साधता गा 
रखी | संगीत सीखनेकी बात उन्होंने कोल्हापुरे we 
राज राजषि शाहू महाराजके सामने रखी तो खी 
अपने दरबारके गायकको आज्ञा दी कि वे नेश 
को संगीत सिखायें किन्तु वे टालते गये। तच, 
महाराजसे शिकायत कर सकतेथे, उन्होंने कहीं 
गायक रोज दरबार में अपना गाना गातेथे तो स 
उस MAH सुनकर तैयार होते गये UeF गडी 
अभिनेताओंका एक मण्डली छोड़कर अधिक a | 
दूसरीमै जाना तित्य-सी बात थी । जो ae 
आयेथे, ४ 

राव परिचित थे । केशवरावते ई ति 
एक नयी नाटक मण्डली प्रा ! 
कर ली । दि. १ जनवरी १६०७ ई ट्क पडती 
दर्श संगीत मण्डली” तामसे एक तयी ङ $ | 
स्थापना कीगयी । मराठी रंगभूमिप | 

आरम्भ हुआ | 

नाटक मण्डलीके निमाण, 


रड 
Ss छः 


a 
विकास गौर ut 


ae कठिताइयोंका सामना करना TST । 
र ae गवरावंको सलाह दीथी "मैं तुम्हें 
fa हरण र नाटक कंपनीमें चले जाओ वहां 
aig est प्राप्त होगी ।? केशवरावने 
My नी नाटक कंपनीको चलानेका अपना 
कहीं बदली | शाहू महाराजने, ललित्त कलाके 
रे क प्रयोगोंपर कोल्हापुरमें प्रतिबन्ध लगा दिया । 
| 7 ग महाराजने यह आदेश वापस ले लिया जब 
4 ae परीक्षामें खरे उतरे । केशवरावके 
| होगी देखते उनका नाट्य-संगीत सुनने रसिक 
दे सांगलीमें भाकर उनकै नाटक देखतेथे | 
| रि ऋण लेकर वे प्रारम्भमें मण्डलीका संचालन 
रा | होये । आय अच्छी होनेपर उन्होंने सारा ऋण लोटा 
| हा कर्मचारियों को निश्चित तिथिपर वेतन देना 
पत कतादश' की परम्परा थी । 
geal नाटकसे अपनी मण्डलीके प्रयोग आरंभ 
aa बाहतेथे किन्तु 'शारदा' एकाधिकारके बन्धनमें 
बता हुभाथा | केशवरावने 'शारदा' नाटक बन्धनसे 


FHA उसके प्रयोग आरम्भ किये.। मण्ड्लीकी 
| गि स्थिति सुधरती गयी । 
| Welt afte आवासमें बम्बईके नाटय प्रयोग 
[enh केशवरावसे मण्डली सहित बम्बई चलनेके 
mag किया ।. मण्डलीको आथिक स्थिति ऐसी 
| र = बम्बई ले जाया जाये । अत: चार 
ia Po करनेकी बात केशवरावने मान 
| ace gr a रहा। बम्बईमें 
a oe मिली । नये नाटकोंकी निमिति 
| भ, ee ere मनमें आया 
। सहयोग नहीं मिला । प्रति- 


4a 


| Pies 
| Ries an नाटक मण्डलियोंको अपने नाटक 
| हत अनुभव करतेथे । अतः नये नाटककारों 

i भचपर प्रस्त 


के लिए 
अपनी साहसिकताका 


| area लिया और उसके पश्चात्‌ 'ललित कलादशं' 
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हुआही । एक महिला नाटककारकौ रंगभूमिपर ले आने 
का श्रय उन्हें निश्चित हा प्राप्त हुआ ।. 

श्री वामनराव जोशी--जो बादमें वीर बामनराव 
जोशोके नामसे ख्यात हुए, वृत्त पत्रकारिताके aaa 
नाटक लेखनके क्षेत्रमें ओर मामा तरेरकरको सरकारी 
नोकरीसे नाटक लेखनके क्षेत्रमै लानेका श्रेय -- के शव- 
रावको ही दिया जाना चाहिये । श्री वामनराव जोशी 
का “राक्षसी महत्त्वाकांक्षा' नाटक ललित कलाके मंचपर 
अवतीण हुआ । नाटककारने यह स्वीकार कियाहै कि 
नाटककी केन्द्रीय कल्पना उसे उदू'के नाटक खूबसूरत 
बला' नाटकसे सूझी । 'वफादारी' के तत्त्वको आधार 
मानकर “राक्षसी महत्त्वाकांक्षा श्रेष्ठ या दैवी महत्त्वा- 
कांक्षा श्रेष्ठ इस सुत्रके आघारपर, किन्तु स्वतंत्र 
नाटकका निर्माण .लेखकने कियाथा। रंगमंचीय प्रयोग 
का विचार करते हुए केशवरावने नाटककी संहिताका 
संस्कार कियाथा । उन्होंने नेपथ्य, वेशभूषा, पेट्रोमेक् 
बत्तियोंका प्रकाश नियोजन आदिका सुझबुझके साथ 
प्रयोग करते हुए नाटकको मंचपर सफल बनाया । 

सन्‌ १९१३ ई. में किर्लोस्कर संगीत मण्डलीका 
टूटना आरम्भ हो चुकाथा | नयी 'गंधवे नाटक मण्डली” 
आरम्भ हों रहीथी | बम्बईके एक थियेटरमें गंधवे नाटक 
मण्डलीका 'मूक नायक नाटक रंगमंचपर खेला जा 
रहाथा। तो दूसरे थियेटरमें ललित कलादर्शंका 
“राक्षसी महत्त्वाकांक्षा खेलाजा रहाथा । अपने.युगके 
दो ख्यातिप्राप्त संगीत-गायक अभिनेता बाल गंधर्व 
तथा केशवरावजी दर्शकोंके सामने परीक्षा ही दे रहेथे । 
मध्य भागमें दो भागोमें बंटे मंचके aaah पदकी 
परम्पराका शुभारम्भ इसी नाट्य प्रयोगसे हुआ | 

वम्बई नाट्य .रसिकोंने केशवरावका सम्मान 
किया । यह समारोह 'गझेट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 
गाडेतकी अध्यक्षतामें सम्पन्त हुआ । गान तपस्वी पं. 
विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और केशत्ररावके गायनगुरु 
दत्तुबुवा जांभेकर आशीर्वाद देनेके लिए उपस्थित थे। 
सम्मानमें प्राप्त-महावस्त्र (दुशाला) एवं भेंट वस्तुएं 
गुरुके चरणोंमें समपित को । 

मामा वरेरकर लिखित-हास्य मुलाचा बाप, सत्त चे 
गुलाम तथा अन्य नाटक, विद्याहरण, संन्यासाचा संसार, | 
शहा-शिवाजी आदि अनेक नये आशयके नाटक उन्होंने | 
मंचपर प्रस्तुत किये । गंधवे नाटक मण्डलीके साथ _ 


lq होने 
उ आथिक लाभ, BRE Thain ललित, कमा हर गुब्ता जातकों के दो प्रयोगभी उन्हाने . 
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(किये । एकका लक्ष्य टिळक फंडका निधि-संकलन था । 
अनेक समकालीन संगीतके ख्यातिप्राप्त गायकोंने उनकी 
गात कलाकी प्रशंसा कीथी । केवल ३१-३२ वषको 
aga उनका निधन संगीत नाटक क्ष त्रको अपुरणीय 
हानि ही माना जायेगा । 

लेखकने अपने चरित्र तायकके गुण विशेषोंको अनेक 


हिन्दी साहित्य 


साक्षात्कार : लेखक 


लेखकको जमीन? 
[विभिन्‍न लोगों हारा लिये गये साक्षात्कार] 


उत्तरदाता : गोविन्द मिश्र 

समीक्षक : डॉ-रामदेव शुक्ल 

साक्षात्कार साहित्यकी स्वतंत्र विधाके रूपमें अपनी 
जगह बनातेजा We । हिन्दीमें नयी विधाओंमें पुस्तकें 
कम हैं । इस विधामें तो भोरभी कम । ऐसी स्थितिमें 
प्रसिद्ध कथाकार गोविन्द मिश्रके साथ दस लेखक-पत्र- 
कार-समीक्षको द्वारा लिखे गये अलग-अलग साक्षात्कारों 
को एक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित देखकर सुखद आश्चर्य 
होताहै | हिन्दीके प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ डॉ, लोठार 
लृत्से द्वारा उन्हींके देशमै लिये गये साक्षात्कारका नाम 
है लिखककी जमीन? । यही पुस्तकके नामका आधार है। 
इस साक्षात्कारमें सबसे अच्छे ओर गम्भीर प्रशत पूछे 


गयेहें ओर स्वभावतः लेखककी ओरसे आये उतरभी 


१. प्रकाशक : साहित्य भण्डार, ५० चाहचंद, इला- 


हाबाद-२११००३ । पृष्ठ : १००, डिमा. ६०; 
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` विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। लेखककी मुल चिन्ता, cond 


प्रसंगोंके आधारपर, सहजं, धरल प्र 


इस ग्रन्थमें प्रस्तुत कियाहै । मराठी = 
यह एक सुन्दर सफल प्रयास कहा जाये तो 

पूर्ण ही होगा । केशव राबकी reise 2 
चरित्र लेखन एक ओचित्यपू्ण प्रयास है | | 
अपनी प्रासंगिकता भी है। [] 


ऐश | 


Ry. | 


उसके सम्बन्ध, रचनाप्रक्रिया और लेखककी जमीन कै 
प्रश्न इसी साक्षात्कारमें सहज, उन्मुक्त किन्तु विद्या: 
णीय उत्तर लेकर -भायेहैं। गोविन्द मिश्र ara 
साहित्यमें एम. ए. करनेके बाद विश्वप्रसिद्ध थकित 
फिराक गोरखपुरीकी साहित्यिक छविसे अभिभूत होर 
अंग्रो जीमें अध्यापन करने और हिन्दीमें रचना करे । 
ओर प्रवृत्त हुए । बादमें भारतकी प्रशासनिक पेब 
आये और कथाकारकी कीति अजित की। ae 
साथ भारतकी अनेक भाषाओंमें इनकी गति है! al 
साहित्य और लोकर्जावनकी गहरी समझ है ak 
संस्कारोसे जीवनको उदात्त बनानेवाली विर 
सम्पन्न हैं । इसलिए न किसी विचारका विता मी 
तिरस्कार करतेहैं, त किसी ललकमें पक ४ 
आयातित विचारकी नकल करनेको व्यग्र रहते 
के लेखतों र 
को खोजने और पानेकी प्रक्रिया मिश्रजी ही 
साफ देखी सुनी समझीजा सकतीहै | छु ot 
के प्रश्तके उत्तरमें वे कहनेका साहस क म and 
सोचताह कि want और सारे ae ail 
असली बात उप्तके अपनी जमीनसे जुड़े है । 
प्‌. | aaa Fi | 
( ८ = ce जुड़नेमें परम्पराका उहले | | 
और लेखकको यह ख्याल है - साई) ff 
गवेसेहीभडकतेहैं जैसे लाल क" , 


आश 
रामे अपना 

धर a परम्परा 
, जैपर्कि उ 2) जक 

वे करना जरूरी है। 
| जतिकै कोशिश भ गे आदर 
[| परम्पराको THR नही, उत आदर- 
‘a Da क्रोशिश नहीं करेंगे तबतक आप 
| @ भ जड़ सकते और जबतक आप 
की „त लिखते रहिये 
|| a तसे नहीं जुड़तेहैं “आप लखते रहि 
4 @ ७" क 
| sb सोचताह कि आप बहुत वड़ी चीज 

dif EF ।” (पृ २२) | न द 
| (4 sea मिश्र लेखनको बड़ रूपमें लेनेके लिए 
| a ओरके यथार्थके साथ संवेदनाके स्तरपर 
| cast अनिवार्यं made | यहांतक कि इसी 
ae 2 eS 
at गिहाभी जुड़ा हुआहै, ऐसा वे स्पष्ट HATE । 
| धक्के हमें घुदको यथाथेके हवाले करके छोड़ 
a(t), “संवेदतात्मक तस्वीर तक अपनेको सीमित 
ai और ।फोटोग्राफिक ढंगसे लिखनेपर जोरभी 
हां मिलताहे । “और मैं सब रचनाओं में यह 
dia करताहूं कि आप उसकी पीड़ा संवेदनाको 
शार, तेकित बगेर भावुक हुए, एकदम नि:संग होकर 
ह होकर । आपने देखा होगा कि रस्सीपर लोग 
Wig, उसमें एक आदमी बड़ा बांस लेताहै। एक 
[भोर दुसरी तरफ बैलेंस करता हुआ चलताहै। 
| तते हुए मुझे यह बात सूझतीथी कि कहानी 
बागी वैसाही है ।” (२३) । 

श सन्तुलन की साधना कितनी कठिन है, इसका 
पा nar संकताहै । गोविन्द मिश्र इस कठित 
कि सहजता तक ले जाना चाहतेहैँ जहाँ 
। ee कहानी 'फांस' की चर्चा करते हुए वे 
|. र au est सरलतासे उतरती चली 
गै गोह ।” / इषम एक तरहसे कलासे मुक्ति पा 

|| न 


ne: न्दर्भमें गोविन्द मिश्र 
a v a मचन्द कलाको ज्यादा 
र i ओर लिख दिया ।” 

९ कहतेहे कि “मुझे कलात्मकता 
साहित्यका 


के अन्दर्गतही आतीहै ।” 


पर 
९ वीति 
के प्रशन है ६ म a 
5 है कलाकी उस हृदतक साधना 


एक आवश्यक तत्त्व है वह 
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CTD RAFAT ng किसु हो०ज'ि५०'ऐसा जप कि अजपा हो 
को समझनेके लिए उस | जाये । भक्तके हिस्तेका भजन भज्य स्वयं करने लग 


जाये । कवित स्वयं कविको बनाने लग जाये । 

ईश्वर करे गोविन्दजी इसी अर्थमें कलासे मुक्ति 
पाले । र 

परिवेश, दृष्टिकोण लेखकीय समाधान जैसे जटिल 
प्रश्तोंपर गोविन्द fark विचार बहुत साफ हैं। 
“लेखक (रचनामें) हल (समाधान) देकर रचनाको 
कमजोर वनातेहें ।” (पृ.३१)। आडिइयालांजीसे ASAT 
गोविन्द मिश्रको "लेखकीय खोज' में बाधक amar । 
वे हर रचनाके बाद अपनेको खुला रखना चाहतेहै । 
(१७) । 

साक्षात्कार जेसी विधाका रस केवल इस बातमें 
नहीं हे कि केन्द्रस्थ व्यक्तिके विचार क्या हैं, वह रस 
इसमें अधिक है कि उसका आचार क्या है? अब यदि 
आचारपर बिचारकी कलई ऊपरसे है तो सीधा सरल 
पाठक भी उसे उधेड़ लेताहै और वह खुल जातीहै । 
इसलिए निष्कपट आत्मसन्द्भ इस विधामे बड़े कामकी 
वस्तु है। गोविन्दजी यहांभी बाजी मार ले गयेहैं। 
जो अति गोपन प्रसंग हैं, उनको भी अपने सामने खड़े 
(या ad). प्रश्नकत्ती (ओर उसके माध्यमसे पाठक) 
तक खोलकर रख देतेहें । “मुझे ल़ड़कियोंका साथ जिस 
तरह पहले अच्छा लगताथा, वसे रिश्ते अपने लिए Far 
करू `: तो यह जबदेस्ती होगी । जैसे आपके जीवनमें 
मान लीजिये आज एक लड़की आयी `'लड़कियां तो. 
आती रहेंगी, आप बूढ़े हो जायेगे तबभी' अब उससे 
मिलनेपर जो एक स्वाभाविक-सा रिश्ता बना, आपने 
उसको आजसे पच्चीस या तीत साल पहले आप जो 
लड़कियोंके लिए महसूस करतेथे, उसी रास्तेसे धकेलना 
चालू किया तो ag जो एक अपनी तरहका सुन्दर 
रिश्ता बत सक्रताथा, उसको आपने बिगाड़ डाला। मै | 
कभी-कभी महसूस किया करताहूं कि शरीरके रास्ते 
चीजोंको धकेल देनेसे एक स्त्रीके साथ जो एक बहु 
सुन्दर कोमल-कोमल-सा रिश्ता बनता होताहै, उसको | 
आप पचा डालतेहैँ । (पृ. ९६-१००) । 

पाखण्डके इस गर्म बाजारमें यह सहज आत्म- 
स्वीकृति बहुत सुखद है । इमे और आगे बढ़ाते हुए | 
गोविन्द अपने मनमें छिपे पापतक को पहचानतेमें नहीँ | 
हिचकते। “जिसके पिता ऐसे रहेहों कि जो अपती पतली 
को प्रापर्टी समझते हों तो मैं ये ag कि मैं बिल्कुल | 

“प्रकर'-- आहिवन'२०४५-- ३% 


Ne 


प्रकर -सितम्बर'९१-- 


आधुनिक ख्यालका होह, वह शममिदीरबली ०१०३३१ कफ 
बात तो नहीं होगी । ईमानदारीवाली बात वह है कि 
मैं अपने आपको जो स्वतंत्रताएं देताहूं उन्हें अपनी पत्नी 


में बर्दाश्त नही कर सकूगा।” (९३) । 

स्थिति हर लेखकको यही है, पर स्वीकारेगे 
कितने ? 

गोविन्दके ऐसेही विचार इतनीही सहजता, at 
लता ईमानदारी और सांफगोईके साथ लेखन, राज- 
नीति, दर्शन जेसे भ्रश्‍नोंपर भी प्रकट हुएहैं । 

पुस्तकको रोचक बनानेमें बचकाने प्रश्‍नों और 
उनके खिलन्दड़े उत्तरोंका भी कम योगदान नहीं है । 


` एक उदाहरण । एक प्रसंगमे . गोविन्द कह पड़तेहैं, 
` “हमारे यहां तो लेखक हमेशा दरबारी रहाहै ।” प्रश्‍न- 


कर्ता उवाच, “हां, आपने ठीक कहाहै। अपने यहां 
लेखकोंको यह दरबारी परम्परा बिहारीसे होती हुई 
भगवतीचरण वर्मा और फिर श्रीकान्त वर्मा तक आती 
है। 

पाठक चाहें तो भूषणकी प्रसिद्ध पंक्ति गुनगुना 
सकतेहैं--'सिवा को सराहौं कि सराहों छत्रसाल को ।' 

बहरहाल, HATS ओर स्वत: स्फूतंता साक्षात्कार 
के सबसे बड़े गुण हैं जो गोविन्दके साक्षात्कारोमें भर- 
पूर हैं। यह पुस्तक अपनी विधासे कोगयो. अपेक्षाओं 
को बहुत दुरतक पूरा करतीहै । O 


आलोचना : अध्ययन 


वचारिक संवेदनाभ्रोंका कवि : 


` बलदेव वंशो? 


लेखक : डॉ. वीरे्रसिह. 
समीक्षिका : मुक्ति श्रीवास्तव 


डॉ. वीरेन्द्रसिह लगभग दो दशकसे एक विशेष 


_ प्रकारकी आलोचनाको विकसित करनेमें प्रयत्नशील हैं। 


१. प्रका. : सरस्वती प्रेस, २/४३ अंसारी रोड, नयी 
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[रको आलोचन 
THY र ने 
शासनीय आलोचना! के नामसे AE दु 


इसे निरन्तर अपने प्रयासके TAT विक 
हुँ । अन्त:अनुशासनीय आलोचकक्री हि. 
अपनी क्ृति--.“बिम्बोंसे झांकता कविता गजू 
'मुक्तिबोध-काव्यबोधका नया पा a 
कियाहे । इसी दिशामें 'वैचारिक वे | 
बलदेव वंशी' कृति उनकी अन्त:अ “लाक 


नुशासनी | 
दृष्टिका तीसरा सोपान है । इसी कम १ गो | 


पे 


ट fr 
धत कि a 


जड़ 
=f 


नागाजू न--भिन्न रचनात्मक आयाम'शी 
रचनाका सृजन हो रहाहे । 

“समकालीन कविता वस्तुत: यथाथके विवि 
sa न इस टकराहृटमें बैच 
ग एक अपना महत्त्वपूण स्थात है ate पर 
विचारोंका विस्फोट जितना आज तीव्र है उतना पाद ह 
इस रूपमें पहले नहीं था” । बलदेव बंशी aia || 
विचार तत्त्व किस प्रकार उनकी संवेदनामें पवर | 
उनकी रचनाओंमें गहरा पेठा हुआहै, इसका प्रा 
उनकी रचनांओंका अध्ययन ही है । समकालीन का 
में भावका नकार वेसाही है जेसाकि विचारा का! 
भाव-प्रधान कवितामें दिखायी देताहै । विचारका a 
रूपोंमें प्रस्फुटन डॉ. सिह द्वारा कभी मिथक, कभी पषा 
तथा कभी विज्ञान-बोध आदिके माध्यमसे हुआहै। 
यथार्थेका क्षेत्र जो कवि वंशीकी कविता 
यथास्थितिसे आगे बढ़ता हुआ गहराता चला गा Gi 
उनका यथास्थान अंकन हुआहै | कविके कुछ कटु | | 
चित्र आलोचककी दृष्टिसे अछूते नहीं हैं। agi 
पुनरावृत्तिका प्रश्न है, विचार व भावोंके छ 
में पुनरावृत्ति होना स्वाभाविक है | मि | 
रचनाएं जहां एक ओर युवा वगंकी a Es हि 
स्वयंसे तथा दूसरोंसे संघर्ष करता WH वि पुगी | 

वहीं 'आत्मदान' की अहल्या एक साथ ee ad 
सशवत और अशक्त दोतों नारी रूपोंका 5 ag 
पं र Sone त aaa प्रात लै | भे 

है । इस रूपमें इस कृतिकी वर्तमान ५ aft | 
व्यक्ति किसीभी ‘af 

है । इतिहाससे जुड़ा हुआ व्य 0 


ए वंश व i 
fet fet 


षेकसे एक a ier 


; S a 

के केन्द्र-बिन्दुपर खड़े होकर अतीत 4 

ओर दृष्टिपात करतेहे | इरी 

दिक्‌-काल बोधको उद्घाटितं se 3 
रचनाओंमें भारतीय चित्ततके भुरी 


ति एक | 
at दो 


वैज्ञानिक 
उतकी 


| f 

; areal 8 

| तिरके करि देताहै 

; a धरथराहट' शब्द अभिव्यक्ति देताहै । यहां 
ff 


| ; पी बैज्ञानिक दृष्टिको छ है | 
वकी प्रकृति विषयक्र रचनाएं प्रकृतिके स्त्रतन्त्र 
क्र पाप्रसाथ प्रकृति और मानवके गहराते हुए 
| a उद्घाटित करताहैँ। प्रकृतिके दर्शन, समय, 
पातया वेदताके परस्पर सम्बन्धको डॉ. सिंहने 
बगी रचताओंमें देखाहे । कविकी विविध आयामी 
ही विपयरक रचनाओंका अंकन विस्तृत फलकपर 
ag सलिए वे उसकी सूक्ष्मताको उद्घाटित करने 
१ फन हह । 
mate जीबनकी अभिन्न अंग वंशीकी पत्नी 
योषित रचनाके aad} आलोचककी यह 
गरी कि “पत्ती” मात्र पत्नी न रहकर एक ऊर्जा, एक 
| या एक क्रियात्मक 'शक्ति'के रूपमै उभरकर 
। 3 है" (प. ७०), सम्पूर्ण नारी जातिके 
| ता विषयक कविताओंके 
|, । पद्धति, अकेलापन, दोषपूर्ण 
4 को ति ae जोड़नेकी कड़ीके रूपमें 
हेम भावविह्वलताके ही दर्शन 

के भाव, विचारके सांचेमें ढलकर 
देते हुए चलतेहैं। 

शीर्षक अध्याय विशेष 
इसमें आलोचकने कविकी 
हुई और सृजनमयी अर्जाको 
भेर आयोहै पामे जो एक विशेष प्रकारकी 
= लिभचता a a जो छायावादी कविता 
हे ताको त्यागकर 'खुरदुरा- 

टु रागत्व इस प्रकार घुल- 


faa भार सजन? 

| wy ny & न्‌ 
a है क्योंकि 
Jos RR सं 
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समकालीन अन्य रचताकारोंक़ी भांति कवि वंशीकी 
कुछ संज्ञापदों तथा adariisr प्रयोग 
म ति | कु छ शब्द बार-बार प्रयुक्त होनेपर भी एक 
विशेष अर्थक्री अभिव्यक्ति करतेहें इसलिए वे बिम्बका 
रूप धारण कर लेतेहें जैसे कुछ गणितीय शब्द यथा. 
रेखा, वृत्त, समीकरण; विज्ञानके शव्द--ऊर्जा, परमाण 
अणु, विद्युत्‌ आदि ।इसी प्रकार कुछ ओर शब्द जो बार, 
बार प्रयुक्त SUE जसे अन्धेरा, औरांग-उटांग, अमीबा 
आदि । जंसे-जेसे कवि अपनी रचनाओंके माध्यमसे आगे 
बढ़ते गये उनकी भाषामें संयम आता गया । 

कुछ महत्त्वपूर्ण कविताएं जो पुस्तकके अन्तें 
विविध शीर्षकोंमें विभाजित कर दी गयीहैं, वे बलदेव 
वंशीके सम्पूण रचना-क्रमको साकार करतीहैँ । जहां 
एक ओर वे मिथक और यथार्थ तथा बच्चा और 
यथार्थेके परस्पर सम्बन्धको प्रकट HATE, वहीं दूमरी 
ओर वे प्रकृति और दिक्‌-काल, सृजन और भाषा, 
शब्द और सुजनके संघर्षको भी व्यक्त करतीहैं । [] 


कुमाऊ गढ़वालको लोकगाथाए : 


एक साँस्कृतिक भ्रध्ययन! 

लेखक : डॉ. प्रयाग जोशी 

समीक्षक : डॉ. कुन्दनल।ल उप्रेती . 

लोकगाथा आदिम मानसके अध्ययन एवं लोक- 
तात्त्विक शोधक्री दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधा है। 
यह इतनी सक्रिय एवं गतिशील है कि इसका पुनर्जन्म 
भी होता रहताहै और नवसंस्क्रार भी । गाथा तत्त्व 
आजतक फक्रिसी-न-किसी रूपमै रचना-प्रक्रिपाका अग 
बना LETS । इसमें कथा, काव्य या प्रबन्ध काव्यके कथा- 
नकोंका ही बीज नहीं है अपितु अनेक प्रतीकों एवं बिम्बों 
का भी मुल संस्थान इन गाथाओंमें खोजाजा सकताहे । 
गाथा वास्तवमै एक रचना प्रक्रिया है जो आदिम मातेस 
का अविभाज्य अंग है। लोकतात्तिक खोज गाथा तत्त्व 
का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक निरूपणभी arate और 


_उसका संरचनात्मक विश्लेषणभी | जो प्राचीन गाथाए 


१. अका. : प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली- 
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हमें उपलब्ध हैं उतमें ये चि षताए मुख्य हँ--प्रय 
या गायतका धार्मिक या आःनुष्ठातिक अवसर, गेयता, 
संगीत और वाद्य-यंत्रोंका प्रयोग, कथा सूत्र, चारित्रिक 
संरचना | इसके अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
और है-इतिहास व संस्क्रतिकी शब्दावलि । संक्रमणमें 
इनमें से कुछ तत्त्व छूटभी जातेहै । मुख्य रूपसे विशेष 
अवसर छट जातेहें । इतिहास एवं संस्कृतिकी शब्दावलि 
के अध्ययनके अभावमें सामाजिक चेतना अदृश्य हो 
जातीहै । अतः इन तत्त्वोंपर विचार fea ब्रिनां उनका 
अध्ययन अपूण रह जाताहै। 
कुमाऊं और गढ़वालकी लोकगाथाओंपर पं. गंगा- 
दत्त उप्रेती, डॉ. गोविन्द चातक, डॉ त्रिलोचन पाण्डेय, 
डॉ. कृष्णानंद जोशी, उबदित्त उपाध्याय, मोहनलाल 
वाबुलकर आदि विद्वानोंकी कृतियां प्रकाशमें आ चुकी 
हैं । स्वयं डॉ. प्रयाग जोशीकी 'कुमाउंनी लोकगाथाए” 
(दो भाग) तथा "कुमाऊं गढव।लकी लोकगाथाओं 
का विवेचनात्मक अध्ययन” पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
हँ । प्रस्तुत पुस्तकमें जोशीजीने पारम्परिक अध्ययनसे 
हटकर इतिहास व संस्कृतिकी शब्दावलींको आधार 
बनाकर लोकगाथाओंका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
अध्ययन कियाहै | अध्ययन नहीं वरन्‌ विश्लेषण कियाहै 
जो भारतमें अध्ययनकी एक नयी परम्पराको जन्म देता 
है । यद्यपि विदेशी विद्वानोंमें लेवी स्ट्रॉप्स, ब्लादीमिर 
प्रॉप, एलेन डंडोस आदिने इस आधारपर महत्त्वपूर्ण 
काये किये परन्तु जोशीजीका यह कायं भारतीय भूमि 
पर प्रथम तथा नितान्त मौलिक कार्ये है। 
पुस्तकके प्रार भिक भागमें लेखकने शासकीय एवं 
राजस्वसे सम्बंधित लोकगाथाओंकी शब्दावलिका सीरा 
में प्राप्त मध्यकालीन बहियोंकी शब्द्रावलिसे मिलानकर 
इतिहासकै भनेक संदर्भोको उजागर कियाहै। उन्होंने 
गाथाओंमें प्रयुक्त अनेक शब्दोंका विश्लेषण करते हुए 
यहभी दिखानेका प्रयास किय्राहै कि किस प्रकार मध्य 


युगको सामाजिक आथिक व्यवस्थासे सम्बंधित शब्दावलि 
qua: साँस्कृतिक-पारिभाषिक स्वरूप अपना चुकी है । 
वास्तवमै ऐसी शब्दावलिके अर्थ ग्रहण करनेका भी एक 
जातीय संस्कार होताहै जो इसमें रचा-बसा नहीं वह उन 
अर्थोको ग्रहण नहीं कर पायेगा । इसी आधारपर 
गाथाओंमें प्रयुक्त भनेक जाति सूचक, स्थानं सूचक, 
व्यापार-सूचक, आदि शब्दावलियोंका अध्ययन अत्यन्त 
रोचक परन्तु ज्ञानर्गाभत है । 


a कर ey त | 
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BUS गढ़वालकी लो 
ह ट कगाथाओं] 
गुर गोरखनाथ तथा उनके क्रि र 


लाग 
हर पाकलापोका > | 
स्परण कियाहै । जोशीजीने कि 


गोरखपंथी वो | 
अ न ean । फन्दा 
व्यियतक माध्यमसे यह निष्कषे निकाला Ae 
see शब्दावलि ताथों व frat mite ग 
वलि जेसी रहस्यपूर्ण है । साथही इस बह गन. | 
भी गे जाताहै ei वपे प, 
स्पष्ट Ql जाताह कि कि प्रकार गे पप 
कालके सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्त 
था | 
क गेके अंशम जोशीजीने स्थापत्यवाची पन्ना 
> पवतीय शेली के भवनोंका उल्लेष किया |. 
प्र उन भी a | 
इस! प्रकार उन्होंने यहभी बतानेका प्रयास हि; । 
किस प्रकार लोकगाथामें चचित योद्धाओं गा 
राजा-रानियों और निजंधरी पात्रोंकी वेशभूषा ais, | 
तिक oo महत्त्वपूर्ण अग है। लियो हो 
पुरुषोंके सम्बंधोकी व्यंजना करनेवाली गन्दा | 
निःसन्देह मध्यक]लोन समाजके अध्ययतमें अत्य ह+ | 
यक सिद्ध हुईहै। “लोकगाथाकी शब्दावली femme 
प्रकृतिको उसके सम्पूर्ण परिपाशवेके साथ मतें जा 
देतीहै.। शब्द, जो लेण्डस्केपकी तरह way cal | 
खड़ा HAS | शब्द, जो पहाड़का भूगोल eae म 
जो PATH काम करतेहैं । शब्द, जो ora दिलो | 
मिल्कियत या स्वामित्वका, पर्यावरण और ध 
उवंरत्वका, ग्राम्य उद्योग, पशुचारण भौर ॥ i 
क्रिया-कलापोंका खाका होतेहैं । शब्द, जो बल | 
वेशकी स्वयं व्याख्या करते जातेहैं । (पृः ह र्न 
वास्तवमै ऐसी शब्दावलि ध्वन्यथंमूलक तया | 
गन ब्य गैन्दर्यं कुछ ate 
अर्थोकी व्यंजक होतीहै जिसका als | 
होताहै। इतका न तो कोई पर्यायवाची 
भव 
इनका अनुवाद | इनकी न परिभाषा हैँ 
विरे गसि सम्बंधिम 
वशेषकर देवी-देवताअ 
ग पे वं ih 
इनके विश्‍वासोंमें निहित आस्थाही 
गाथाके कथ्य जड़ TAG | के area री 
0 ja पश्च रं 
पुस्तकके उपयुक्त विषया भागी बॉ 
महत्वपुर्ण नहीं बत पापा | हू (अधिक) की 
गढ़वाल (कम ) तथा के प्रतिब्रिम्विंत ani ; 
गाथाओंकी विशेषताएं, ST" लोक विश i | 
र -बदनोंसे जड़े 
प्रकृति, कोमल संवेदनोसे ग ह्वै । ती 
त नि 
यन उदाहरण प्रस्त 


तेव 
के 'संवादों' पर चर्चा करते 6 


अन्तर स्पष्ट किपाहै जो महत्त्वपुर्ण 
a? 

ne लोकगाथा, cite महेश्वर' का मुल पाठ 
2७ के माध्यमसे संवादों' के महत्त्वपर 


(का cee भाग कथाके अप्रस्तुत विधान 
), = शिल्पसे सम्बंधित है । यदि लेखक 
॥ प्रतीक, पहेली तथा मिथकीय शब्दाव- 
र न और करता तो निस्संदेह उसका यह 
i : तिर वर्के' होता । आशा है लेखक इस 


| पी है ae मृत्यु 

| गति: नन्दकिशोर आचारय 

| समीक्षक: डॉ. दयामसुन्दर घोष 

ह | गती है जसे मृत्यु' में 'मृत्यु' शब्दसे मुझे खटका 

ते | Am इसलिए मैंने सबसे पहले यही कविता 

| रायौ तुम/ आतीहै जसे मृत्यु | नष्ट करती 

८ | | गो छ नश्वर है मेरे भीतर', इस प्रकार यहाँ 

a | Tera है जिसे हम सामान्य रूपसे जानतेहँ । 

al oe शब्दोंको अपना विशेष अर्थ और सन्दभं 

| aa जो जितताही गहन और विशिष्ट अर्थ और. 

aif , होताहै वह कविको भी उतनाही गहन और 

[Meare 

| न मुझे लगा कि यदि संग्रहके 

| पकृ अमर्‌ oe जाने आती है जेसे कविता/ 

| हजन at हुई! तो पूरे संग्रहकी प्रकृति 

ea on आचार्यकी एक आलो- 

Sm ay जकका मत और दुसरीका नाम 
नामकरण अकारण नहीं हैं | 


= 
हे वार 
| देवी भकाशान, सुगन निवास, चन्दन 


Rey 
oy (ra) । पुष्ठ: ८०; fear. 
१ १०.०० हू, छि 


Zi 


ny 0९ 
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दृष्टिसे आगे अध्ययनकेर लोक साहि 
नया आयाम देगा | 

वास्तवमें लेखकने इतने संक्षिप्त कलेवरमें ढेर सारी 
मौलिक सामग्री ही नहीं दी वरन्‌ लोकगाथाओंके 
अध्ययनको एक नयी दिशा भी दीहै । लेखकका गहन 
अध्ययत एवं परिश्रम प्रशंसनीय है। मेरा विश्‍वास है 
कि यह पुस्तक अन्य क्षेत्रोंके लोकगाथाओंके अध्ययन 
के लिए 'प्रकाश स्तम्भ! का कार्य करेगी। 0 


त्य अध्ययनको एक 


काव्य 


वस्तुत: उनका एक सर्जकका मत है जो रचनामें संत्य 
की खोज BA । खोज अपने आपमें ही पर्याप्त है, 
पर यदि वह रचनामें कहीं-कहीं प्रतिष्ठितभी हो या 
मिले, तो फिर कहनाही क्या | 

सत्यको पाने और ढू ढनेके लिए जसे एक विशेष 


आंख और दृष्टि होती चाहिये aad उसे कहने और 


- प्रतिष्ठित करनेके लिए भी विशेष कथत-भंगिमा ओर 


अभिव्यवित कौशल चाहिये जो नन्दकिशोर भाचायंमे 
है । वे सूईक्री नजरसे saad और सत्यको शालिग्राम 
की तरह घिस मांजकर यत्तसे निर्मित विशेष वेदिका 
पर प्रतिष्ठित करतेहैं | 

उनकी कवितामें छोटे-छोटे चित्र इस सुस्दरतासे 
जड़े मिलते कि वे अलग-अलग भी दिखायी देतेहे 
और मिलकर एक 'कोलाँज' भीं बनाते हैं । एक छोटी- 
सी कविता ara’ के चित्र लीजिये : “हारे हुए-से पड़े 
a] सब रेतके टीबे,/ रूख चुप है सिर झुकाय | 
“डूबता सूरज : सुबकती हवा”, इसमें रेतके टीबे, रूख, 
सूरज, हवा समी अपने आपे इस सच्चे अन्दाजमें 
व्यक्त है कि सब अपने आपमें पूरी कबिता हैं | और 
मिलकर क्या है, यहभी आप आसानीसे समझ THA | 


परिचित अनुभवों, अनुभू तियोंको यह आचार्य कवि 3 नज | 


कभी-कभी इस ढंगसे व्यक्त करताहै कि उसमें असा. 
Fae -आइ्विन'२०४५--३६ | 
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धारण पकड़ और प्रभाव आ जाताहै जैसे 'कुचका उदग्र 
हो जाना ।' अब यहां उदग्र शब्दका बड़ा सार्थक प्रयोग 
हुआहै । मुझे नहीं लगता कि और किसीभी दूसरे शब्द 
से वह कहाजा सकताहै जो कविका अभिप्रेत है । इसी- 
प्रकार 'उमड़ेंगी दुकूलमें बंधी हुई / नदिया-सी सोनल 
जंघाए में जो वर्णन ओर शब्द-योजना है वह एक 
बड़े सर्जक मनका परिणाम या प्रतिफलन है । समसाम- 
थिक हिंन्दी कवितामें ऐसी नपी-तुली सार्थक-शालीन 
अभिव्यक्ति बहुत नहीं है । जब कवि कहताहै-- 
'बारिशमें भीगी वनखड़ी-सीं सिहरेगी साधे श्यामल” 
तो बह साधोंको एक विशेष प्रकारसे रचताहै । यह 
रचना सर्जक मनकी ही रचना हे । 
नन्दकिशोर आचारयंकी एक कविताकी प॑ंक्तियां 

हैँ--और क्या होतीहै कबिता| शब्दके अस्तित्व होने 
के सिवा ? ' वे अपनी इस उक्तिको अपनी कविताओंमें 
अनेकशः प्रमाणित BLAS । ऊपर हम कुचके उदग्र होने 
की चर्चा कर WHE | वहां सारी विशेषता एक शब्दमें 
है । लेकिन शब्दको अस्तित्ववान्‌ करनेके दूसरे उदा- 
हरणभी है TA “तुम रहोगी/ मुझे भजती हुई 
अपनेमें / daar रहूंगा मैं तुम्हें/ अपने गहनतम जल 
से यहाँ विशिष्टता शब्दमें नहीं, शब्द-योजनामें है । 

नन्दकिशोर आचाय शब्दोंको अनेक प्रकारकी 
भंगिमाए' देतेहैँ कहीं 'समय : जो दम तोड़ताहै अभी 
भूखी-प्यासी बिलबिलाती भेड़-सा' पर लगे हाथों वह 
हुलसते हुए मेमने-सा हमें चरनेभो लगताहै, ऐसाभी 
लिखतेहैँ। इस प्रकार विपरीत या विरोधी भाषा-भंगि- 
arate भी आचाय अपनी रचनाकी बुनावटको एक 
नया स्वाद और हाव-भाव दे देतेहैँ जो अपने आपमें 
आकर्षक है । 

संग्रहकी प्रेम कविताएं भी विशेष रूपसे. ध्यान 
देने योग्य हें, विशेषकर अपनी मित कथन भंगिमा 
और सूफिथाना अन्दाजके कारण । वर्णनोंके बीच कभी- 
कभी कवि अपना मुल मन्तब्य इस प्रकार छुपाकर, या 
संजोकर, रख देताहै कि पत्तियोंके बीच रखे नन्हें फूल 
का भ्रम होताहै जैसे--“शाम फेलतो हुई श्यामल पेड़- 
सी/ घने पत्तोंमें खिली चम्पा कुसुम-सी तुम” । प्रेम 


` क्रविताओंमें मुद्रा-अंकतका बिशेष मुल्य है। जौ अपने 
` प्रिय पात्रको जितने ही कम शब्दोंमें, जितने ही भाक- 


GH ढंगसे, रखकर अजर अमर कर THATS वह उतना 


- ही बड़ा क्राविऔर कलाकार है । नन्दकिशोर आचार्य इस 
'प्रकर-- सितम्बर ९ १ _००६./" Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र बुढिया शब्दका व्यवहार शायद 


| रोचक है और पढ़ने योग्य है । ` 


दिशामें भी आगे बढ़ते प्रतीत होतेहे 

ans बह एक बुढ़ियाकी तरह बैठोथी) जा पनि 
आहुटोंको | अपनेमें सुनती ।” यहां क ह ष 
ही करता । ai aR |, 


शब्दमें व्यंजनाका जो सन्द 
गी सन्द है वह अ 


सने मुञ्चे ञोः) | 
हाणा खिलखिलाने लगी। इतना कि बः ओर के, | 
आयीं फिर'। यें निरे चित्र या वर्णन क आह |; 
पीछे-से एक पूरी तस्वीर झांकतीहै। © OH 
: रा आचार्य अनिवाये रूपसे छोरी क्त | 
ता : i हैं । जहां उन्होंने लम्बी कविताए fag | a 
भी हैं, बहांभी उन्होंने वस्तुत: छोटी-छोटी कविताएं 
लिखीहैं, और फिर उन्हें ऋम-से ग थाहै । जैसे acy” 
ह Cale | जसै छोटे fy 
गढ़नेकी एक अपनी विशेषता होतीहै वही oh 
चित्रोंको संयोजित करनेकी भी एक विशेष कता हौ | ह 
है। उनकी लम्बी कविताओं में इसी कलाके दश हो 
हैं। उनकी जो सीरीज-कविता है--जंसे date |; 
राने नगरसे प्रेरित काव्प-शं खला', बेघर हुआ गाता 
शहर? या रेगिस्तानी माहौल और मिजाजको स्पागि 
करता “राग मरुगंधा' का क्रम सबमें कड़ियों बौ! |, 
लड़ियों-सा एक रचाव और गुथाव है। _ | 
विशेष सन्दर्भसे जुड़ी कविताओंमें भी वे त्या! 
स्थान पर तहाकर ऐसी पंक्तियाँ रख देतेहे कि 4 4 Wh 
सन्दर्भकी कविताए बन जातीहै जैसे बीकानेरकेव 
यह कथन कि “किस धज, किस ढबसे/ यह गह हे 
हुआ जाताहै ।' आजके सभी शहरोंका प है न 
र « a 
तो यह है कि नन्दकिशोर आचाथ एक सि aa 
लेकर AAAS पर उसका सा क धोती । 
चलताहै । बीकानेरके बारेमें यह कहीं 
लगती अपना पापड़ फिर | उमसते, जा Jaa 
यह नगरी ।' यहां पापड़ शब्दका १ उद्योग है। १ | 
: 
योग्य है । पापड़ बीकातेरका प्रमुख Lon कितीही || 
रूपसे पापड़से बीकानेरका ही बोध ह पका भी हे है 
शहरका नहीं; जबकि एक पापड ce 4 
हैं त्याव 2 
जिसे सभी बेलतेहै- चाहे वह “प fa sat ae | 
मे लेनेपर यह किती | 
पापड़को इस रूपमें लिनेप 
विवरण हो जा सकताहै | 
नन्दकिशोर आचायका 


i 
र 


न्य 


, इन्दिरा मिश्र 
पीर“ डॉ. हरदयाल ae 
मिश्र हिन्दीकी नयी कवयित्री हैं। 'अभ्य- 
| त कविता-पंग्रह है जिसमें ue! ताजा 
न है बीत हैं। इससे पहले १९८३ में उनका 
3 | al ae दो घड़ी अपने साथ” प्रकाशित 
| 


र त जो कविता संस्कार रूपमें निहित थी, 
| एके प्रस्फुटित हुई । प्रायः तो यह होताहै कि 
| शोराबस्थामे ही कविता लिखना प्रारम्भ कर 
५ | wale उनमें से अधिकांश बादमें कविता लिखना 
° | हन देतेहें | किन्तु इन्दिरा सिश्रने कविता लिखना 
| ase किया जब उन्हें मातृत्व, प्राप्त होगथा । 
| हो पृमिका में इस सम्बन्धमें लिखाहै--''वच्चेके 
पए कोमल बिन्दु भौर जीवनके प्रति एक दृष्टि- 
[गित होताहै । जीवन दुबारा-से जीनेका सुन- 
| ज्ञामोका जसे मिल जाताहे । जब बच्ची चिड़ियाके 
रो उठा लेनेसे हुए खालीपनके बारेमें कहतीहै कि 
| स चिड़िया यहाँ आयेगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा', 
री कूरताको एक अबोधके म॑ हसे सुनकर अवाक 
(गोह ।” अभ्यस्त ढंगसे नित्यप्रति की जानेवाली 
Wham बोध जब कवयित्रीको हुआ तो उसकी 
| [ ड । इस बोधको लेकर उसने “मैंने भी 
न के एक कविता लिखीहे । इसीलिए 
| वताको मूल प्रेरणा है मनुष्यकी वह 


। | ते मुस्कुराकर झेलनेके अतिरिक्त और 
रा नहं है। 


र 
वती 


os हमारे व्यक्तिगत जीवनमें भी 
त हमारे सामाजिक जीवनमें भी । अभ्यास- 

भ = Tarr सेहेन करते रहतेहैं लकिन जब 
by ग. यल गतिमें व्यवधान उप- 
Mi = हमें नये आलोकमें दिखायी 
जन्म लेतीहै। यही कारणहै कि 

रर TANS, १८, इन्स्टौट्यूज्ञनल 
ण रोड, नयो दिल्लो- ११०० ०३। 
OSM ९१; मूल्य: ३८.०३ रु.॥ 


Py नय 


५ 
७ 


} 
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अश्पन्तर' की कुछ कविताए ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध 
उतका पोल, ह पाते दै गा 
न [सनिक वृत्ति उभर 
कर सामने आयाहूँ । किसीभी पत्नीकी तरह घर- 
गृहस्थीकी चिन्ताओसे बहमी ग्रस्त है और चाहतोहै 
ति ला. उसका पति उसके साथ हो भर 
क उसके पतिके बीच अखबारका भी व्यवधान 
इन प्रश्नोसे छुपे हो तुम अखबारके पीछे 
कुछ बताओ न| मेरे और तुम्हारे बीच यह 
अखबार . 
दुनियां-भरका फासला बनाये बडो देरसे खड़ाहै | 
(पृष्ठ १६) 
पत्नीत्वकी तरह उसका मातृत्वभी सजग है। वह्‌ 
चाहतीहै कि अपनी सन्तानके साथ मनचाहा समय 
बिताये, लेकिन वृत्ति व्यवधान उपस्थित करतीहै और 
यह उसे अखरत।ाहै-- 
काण, हड़बड़ी न होती 
दफ्तर न होते, होते हम कोई और, 
कमल तालमें 
पत्तों में छिपकर आँख-मिचौनी खेलते | 
मैं ढू'ढ़ती तुझे पाती 
तु दू ढ़ती मुझे, 
पहाड़ोंके ऊपरसे 
नीलांचलमें बसा 
वो गांव दिखाती 
जहांसे प्यार आताहै । (पृष्ठ १-२) 
उसकी प्रशासनिक नोकरी उसकी भावनाओं और उप्तके 
सहज और प्रकृत जीत्रनमें व्यवधान उपस्थित HCAS | 
अत: वह अपने अधिकारीपनको लेकर बहुत उत्साहित 
भोर ama नहीं है । सामान्यतः ऐसा नहीं होता, 
लेकिन कवयित्री इस अर्थमें असामान्य है कि उसमें 
अतिरिक्त संवेदनशीलता और रचनाशीलता है। अफपरी 
व्यस्तताकी अपेक्षा प्रकृतिको मतोरमता उप्ते अधिक 
आकर्षित करतीहै, यह बात 'शाम' को सम्बोधित 
उसको इन पंक्तियोंसे स्पष्ट है-- | 
पर तु मिली तो नहीं कई रोज 
क्या तु भटकती हमें ढूढ़ती रही! 
मीटिगोकी खिडकियो 
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कौओं फे परोंपर खो जानेसे पहले, 

तड़पकर जान देती रही तू मेरी तरह 

सीले ब्रिस्कुटों 

तिकोने मेले कपोंक्री कॉफीकी तरह 

थकी बहसके साथ 

निगल ली जानेसे पहले ? (पृष्ठ २४-२५) 

कवयित्रीकी संवेदनशीलताने एक ओर उसे प्राक्र- 
तिक सोन्दर्यमें रमायाहै और दूसरी ओर दीन दुखियों, 
दलितों-शोषितों और वंचितोंके प्रति करुणा और सहा- 
नुभूतिसे भराहै । 'अभ्यन्तर' में प्रकृति सम्बन्धी कई 
कविताएं संगृहीत हैं। इन कविताओंमें इन्द्रियबोध 
और ब्रिम्बात्मक बहुत सघन नहीं है, लेकिन प्रकृति 
कवयित्रीको अपनी ओर आर्काषत करतीहै और उपे 
अपनेमें रमातीहुँ, यह स्पष्ट है | उसको प्रकृति सम्बन्धी 
कविताओंमें विविधता है । उसकी कविताओंका विषय 
साधारण और असाधारण दोनों प्रकारकी प्रकृति बनी 


है । 'चांदोंके रंगोंका' शीर्षक कवितामें दिनका चित्रण.. 


कवयित्रीकी विशिष्टताको प्रमाणित करेगा --- 
चाँदोंके रंगोंका चमकता/ प्यार यह दिन/ अपनी 
सजधज|/ शान-शो भासे मण्डित यों/ बुलाताहै, जं से 
उसने संब काम कर लिेहों/. किसीके सुघड़ 
सफेद/ बालोंक्री तरह । (पृष्ठ २३) 
इन्दिरा मिश्रते अपनी कविताओंमे सामाजिक 
बिषमताको बार-बार रेखांकित कियाहै। विपन्नता 
आदमीको किस प्रकार पीसतीहै और समाज केसे 
वणिक-वृत्तिसे ग्रस्त है, इसे विभिन्न प्रतीक-चित्रींके 
माध्यमसे व्यक्त कियाहै | एक चित्र 'बाजारको व्यंजना” 
शीर्षक कवितामें तोरई और लड़कीकी तुलनाका हे । 
तोरई, लोको, फली, प्याज. कचनारकी कली आदि 
सब्जियोंमें वही अच्छो कीमतपर बिकतीहैँ जो बाहरसे 
. अन्दर तक नम और नाजुक होतीहे । लड़कीभी ऐसी 
ही पसन्द कोजातीहे । सब्जियां बहुत सम्रतक अपनी ये 
विशेषताएं बनाये रखतीहैं, लेकिन गरीव लड़की ? 
क्या सब्जियाँ इसका रहस्य उस लड़कीको बतायेगी 
उस लड़ कीको बताओ वह/ केसे रहे कोमल/अभी 
तो तलाश नहीं हुई/ खरीददारको/ अभी 
तो बिका नहीं सामान/ अभी तो जुड़ा नही पैसा/ 
केसे हो यह सब/ और कसे रखे/ वह तबतक 
अन्तस्तल/ कच्चा और कोमल ? (पृष्ठ ५९-६०) 
कवयित्रीकी यह सहानुभूति कभी-कभी बड़े तीखे व्यंग्य 
का रूप धारण कर लेतीहै-- i 
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गतर मिल ६६ == ९ 


rer 
१. प्रका. : शेखर प्रकाशन गर ts 


शक्र हँ म्ह 

फाई ut त त 

नामी ! (पृष्ठ a5 ) 

इन्दिरा मिश्रकी कविताओं में अ 

प्रति सजगता मिलतीहै । उन्होंने रजी ग 

वोलीमें अपनी कविताए' लिखीऐ त. मे ३ भक | 
का कोई अतिवाद नहीं है । mae Ft 
उनमें है, जिसके कारण शाब्दिक चमह रो अति Bn la 
है । कई कविताओं में तितास्त मौलिक, रो | । 
उपमाओंका उपयोग उन्होंने fed । दो ad 
प्रस्तुत हैं — “a 

(१) दिलोंमें दु:खोंकी तरह | 
घड़ीमें चावी क्यों भरतेहो ? | 
वक्त केवल मुस्कानोंका चयन है | 
(पृष्ठ ५१) । 

(२) हम लौटे तो| यह कुत्ता हमारा| 
उस आमके पेड़की तरह| था उदाप्‌| | 
जिसके कच्चे फल सब तोड़ लिये | |? 
धीरे-से, पावसकी तरह/ दृतराता [| 
उसकी बोझिल पलकोंको । (पृष्ठ §3) | 

गहरी निशछल संवेदनशीलता, प्रगतिशील द |! 

और सजग शिल्प कवयित्रीके भविष्यके प्रति हे | 
आश्वस्त करताहै | 0] 


भख 


a ® ch से 
होती Tandy 


शबरी! 
कवि : बालाप्रसाद त्रिपाठी 
समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 
प्रस्तुत खण्ड काव्य वन, विराग, पग गी । 
एकात्मक, पांच ania विभक्त है। शत्र | 
प्रसिद्ध कथा इसका कथ्य है । ae 
भील जातिकै मुखिया, छबीले ae all 
वद्धावस्थामें बड़ी पुजा-मनौतीके बाद फक मरि 
Gar होतीहै। उसका गा “बना 
गया 'णबरी' । वह वन्य प्रकृतिके बीच | 
प्रकृतिते उसमें संवेदनशीलता भरी i at 
शाम an हिरणोंके साथ खेलती । a tt 
और कुटकी तोड़ती । स्वयं उनका में 2 
॥ री 2, जी 
बाद । पृष्ठ : ६६; feat ?” q 
a. । 


न aA Or 

Pall हि a जीवत-छन्दका | 2 
ही “ed शबरी दवारा पाला पोसा गया एक 
हा ब्राणोसे मर जाताहै। इस घटना 
toa हो उठतीहै । दिनभर उसके 
ae sane विलाप करता रह जाती 
के प्रति उसके मनम विरक्ति 
ही जातिके प्रधान कमं 


| वाते अं 
त qi ae परिणय रच द | 


अव रहा रोष वस मार्ग यही ॥ 

| ger aint वपमे उसके लिए 'अलबेला'वर ढू ढा 
i हुप विराम प्रवीणता आर शिकारसे बड़ी 
a aq जातिमें और क्या हो सकतीथी ? शबरी 
[कह गद शुरु होनेवाले हिंसक परिवारकी 
| मत्र सहमते लगी । विद्रोह मनमें था। 
| न महसा घर छोड़कर भाग गयी | वन-प्रांतर, 
|; बोह खंदकोको पार करती हुई पम्पासर 


/ | mimics सघन वृक्षकी जड़में सुस्ता ही 
7 |९।पी कि उसै मतंग मुनिका उपदेश सुनायी पड़ा औ 
गत भावसे जो 
भ ताम प्रेपसे जपताहे / मिलतीहै शांति 
halt शरणागत कभी न तपताहे । 
। a उसके मनमें सत्संगके प्रति रुझान 
ae । अपने विरक्षित, असहाय, अपवित्र 
Ving वाती स्त्री और वह भी वनवासी । 
|; उस पे GS a 
ars ea) नही न था। सेवा ओर दैन्य 
क water उसमें उदय होगयाथा | 
RIAA क्र ies गो ५ ~ 
ia र पियोंके रास्तोंके काटे बुहारती, 
' रिल चुनती at 


fay 


af पर धरकर जा रही 
मण उसे प मतंगके सम्मुख प्रस्तुत 
॥ 00 aap पहूजजात भक्तिके वंभवको 
शीत इ a देवी सम्पत्तिकी अधिका- 
A ae ge 6२ गोर aia 
ता गया सम भवित और वैराग्यका 
में प्रवाद an ओर मतंगके विषयमें 
लता गया | .मतंग कान वंद 


i 


, 
‘ pe 
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दु ॥ att कराती | qe भिः करक सुनते रह। उन्हनि न 


a शवरीको निकाला नहीं 
कभी प्रतिवाद ही किया । जब उनके शरीरके wet 
का समय काट तो उन्होनि शबरीको भगवान श्री 
रामके दर्शनोंका आशीर्वाद fear | > 
में व्यक्त रहने a pal aR प्रतीक्षा 

छल रह हटियाको गोबरसे 

लीपती और उसे भगवान्‌के बैठने लायक बनाती । 
रास्ता साफ करता | ताजे बेर तोड़कर रखती और 
बासियोंको padi जाती । कान प्रति क्षण रामके 
आगमनकी पदचापको सुनते, आंखें रास्तेमें बिछी 
रहती । हाथ, चौबीसों घण्टे सेवा team लिए 
साकल्य बटोरते | गुरु मतंगका आशीर्वाद स्मृतियोंमें 
गंजता रहता । वह साक्षात्‌ भक्तिकी मूर्ति हुई जाती 
थी । 

भक्तिकी विचारणामें रहते हुए एक दिन उसने 
देखा कि उसके आराध्य, लक्ष्मणके साथ उसकी 
कुटियाके दरवाजेमें आ खडे gud । 

यह्‌ श्याम-गौर सौन्दर्यं देव/ शबरी अति आत्म- 

विभोर हुई / विक्षिप्ता-ी Amat बहां/ उठ 

आयी भक्ति हिलोर नयी । 

ऋषि मुनियोंके समक्षही शबरीने, भगवानूके 
सामने देहोत्सर्गं किया । उसके स्वर्गगमतसे मतंगके 
प्रतिपक्षियोंमें जातीय श्रेष्ठत्व और भक्तिके सम्बन्ध 
पर पुनविचार शुरु हुआ | 

अन्तिम एकात्म ATA इसी बहससे उत्पन्न निष्कर्ष 
पर छन्द तिमित किये हैं। एक वरिष्ठ ऋषिके मुख 
मे कहलवाया गया है-- 

हम श्रेष्ठ और शबरी लघु है| ना समझ रहे हम 

धोखा था / उसने तो पायी सुगति बेठ/ऐसा वह 

- राम AUST था । 

gas अंतिम sald जाति-पाति, ऊ च-नीच, 
धनी-निर्धनतकी भैद-बुद्धिपर कठोर प्रहार किये गये 
हैं। भाषाभी स्थूल और व्यावहारिक हो ete = 
क्या देह तुम्हारी चन्दनकी ?/ क्यों कहते हो 
उसको अछूत ?| वकब्रास अर्थके करो नही/ यदि 
अन्तर है लाजी सबुत ? ठं 
math काव्यत्व और गौजिकताकी खोज 
करना व्यर्थं है । अपने छन्द रचनाके चातुर्यका कवि 
चमत्कार दिखा सकताथा परन्तु एक ही छन्दका 
आद्योपान्त प्रयोग करके उसने इस अवसरको भी हाथ | 
मे निकल जाने दियाहै । कविताके माध्यमस अच्छो 
सांस्कृतिक विषय-वस्तुपर पढ़ना चाहनेवाले नव्य पाठकों 
के लिए पुस्तक बुरी नहीं है । 0). 
आइ्विनः२०४८--४३ | 


कहानी 


गोदभरो! 


कहानीकार : पद्मा सचदेवर 

समीक्षक : डॉ. रेवतीरमण 

आलोच्य पुस्तककी ग्यारह कहानियोंका पाठ करते 
हुए यही लगा कि पद्मा सचदेवके मस्तिष्कमे चरित्रों 
ओर घटनाओंका स्थानिक दबाव प्रबल है । पूराका 
पुरा एक भूखण्ड जपते अपनी अभिव्यक्तिके लिए एक 
मानव शिशुक्री तरह उनके सामते मचल रहाहो । 
सभ्यताकी विकास-गतिसे अनभिज्ञ शताब्दियोसे एक 
ही साँचेका अभ्यस्त एक रूढिप्रस्त समाज उनके 
कथात्मक प्रथासोंकी चुनौती है । पद्मा एक चरित्र, 
एक रूढ़िक्रो जबतक लिखें, तबतक्र दूसरा चरित्र, दूसरी 
रूढ़ि उनके सामने होतीहै । चरित्रोंकी बहुलता, घट- 
नाओंका अम्बार और सबके कपर कवि हृदयका निश्छल 
भावावेग पद्माकी कहानियोंको एक मिश्रित सा हित्य 
रूप बनाकर रख देताहै । 

इन कहानियोंकी रचना-प्रक्रियाके बारेमें लेखिका 
ने संकेत दियाहै--“भेरी बेटी दो सालकी हुई तो रात 
को कहानी उसके इशारोंपर सुनानी पड़तीथी । कौन 
पात्र कब्र मरेगा, कब जी सकेगा, कब छोटा-बड़ा होगा, 
ये सब उसकी फ़रमाइशपर होता रहा। ये सब करते- 
करते एक दिन लगा कि मैं कहानी लिख सकतीहूं ।” 

“मेरे मनके भीतर पहाड़ोंमें उबलनेवाला एक 
सोता था, जिसका जल कहानीके रूपमें बाहर निकलते 
के लिए बेचन रहताथा, उसकी राह बेटीने बनायी ।” 
. पद्माकी आत्मस्वीकृतिसे इतना तो स्पष्ट है 
कि ये कहानियां कथत-शेलोका नमुना हैं । इनमें वणित 


६. प्रका. ; भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली । पृष्ठ : 
११९; feat. ९०; मल्य : ५५.०० रु, । 
२. लेखिका डोगरी कवयित्री हैं, wage भी उनका 
समान अधिकार हैं । 


क fi 2 5 RE 
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संच आंखिनदेखी सच है; कहा-सुनीकी बात ह | ` 
इनके माध्यमसे लेखिका पाठकोंको अनुभवे ye | 
में एक 
अछते स्मृति-लोक ले जासकतो हैँ, जिससे उपका ह, । 
कभी इस रूपमें साक्षात्कार नहीं हुआ | “4 
स्वयं स्त्री होनेके कारण eps मनोजको | / 
पद्मा भलीभांति समझ सकीहैँ। उनकी बो 
कहानियोंमें इसी लिए डोगरा समाजकी नारियों, शि. | 
षत: निम्न वर्ग और मध्य वर्गंकी नारियोके भारती॥ प 
का सूक्ष्म विश्लेषण हुआहै । मुलतः कवयित्री ait 
उनकी आलोचता-दृष्टिपर कवित्वका दवाव साधान | 
। इससे 'गोदभरी' की कहानियोंकी भाषा ag 
ह्‌ 
प्रवाहपुर्ण, माधुयं गुण-सम्पस्त और अलंकृत हु गो 
शोषित-प्रताड़ित नारी-वर्गके प्रति पाठकोंके गा. 
करुणा और सहानुभूतिका संचार भी होताहे। ग. 
कहाजा सकताहै कि कथारस-निष्पत्तिही झील |, 
ति if i a ie 
लब्धि है । इसके अतिरिक्त, इन कहानिय है. 
प्रायः सभी तत्त्वोंका समावेश है । अर्थात्‌ पुरी कही! 
लिखनाही पद्मा सचदेवकी विशेषता है । aie 
5 नी 'नरौकीदाि ॥ 
इस संकलनकी पहली कहानी “ पहः 
पद्मा सचदेवकी पहली कहाती है जो र अन 
2 r कथाक 
शित हुई और जिसकी Fu 
मजबूत की । 'चौक्रीदारित' कहानीक ७ हक 
त पै ब्याही जात? 
SHA दस साल छोटे Teale काः att gett | 
वह पन्द्रहकी थी और शेरखां हे वह ता 
शादी हुई । शे राके बीसकी छ रही, पर अ 
gah जवान बननेके att देख । व 
जवान हुआ तो तूरक ट शेराकै जीवें 
qe मौलव्रीकी पत्ती बनी | SH पीत्वी i | 
वर जानका आगमन gal! = a at 
ग राको भूलती Te । 
बन WATT भी TUS भू 
तक्रे लिए नियमित eu 
रहतीहै | सरवर जान डरतीहे 


पै अपनी माँ त समझने लगें । अचा- 
Ai तूरीकी ही और इस बार उसे अस्पताल 
¢ os : 
aie ce | वहां वह अनेमल विवाहको 
हाती होता ५ व 
त ्रगमाको देखतीहैं तो उसका हृदय 
रि, नाहर | उधर तबतक मौलवीका निधन 
i ही क अन्तमें यह दिखाया गयाहै कि 
| १९ - 
ने पतिसे नूरको घर लानेका BS कर 
i) इस तरह अनमेल विवाहको विसंगतियोंको 
€ नाली इस कहानीमें नारी हृदयका अतल 
7 ली गयीहै । एक स्त्रीके मनोविज्ञान 
रण पद्माको प्रामाणिक जानकारी 
सदपयोग लेखिकानें अन्य कहा- 


। वार वीर 
| tial थाह 
` | होली होतेके का 
| Al “a जातकाराका 
| aati गी कियाहै | 
| दारितः कहानीकी मनोवैज्ञानिक जटिलता 
प्रक प्रतिपक्ष (मिलनी कहानी है । “चौकीदारिन' 
बगर और सरवर जान एक सीमातंक ही असहिष्णु 
hi i तो बल्कि बिल्कुल नहीं, सरवरही कुछ समय 
| wad प्रति असहिष्णु है वह्‌ जबतक नूरके प्रति 
५ | माहु वनी रहतीहै, तबतक शेरा मनसे उसका नहीं 
, | ता । शेराकी गोदमें तब सरवर जानकी देह भले 
क | असें शेरा छवि देखताहै नूरकी ही । शेरा सर- 
a | जातको उसके अपने रूपमै तभी ग्रहण करतांहै जब 
| RUG धर लानेके लिये मनसे तैयार हो जातीहै । 
| भिल स्थिति 'मिलनी?कहानीकी नायिका विशनी 
स | गो नपने डाक्टर पतिके अवैध नसं-प्रे मका रहस्य 
ह जीवन भर माफ नहीं करती । अपने पुत्रके 
|, गते लिए तत्पर डाक्टर पति 
| शी कर देतोहे । च आ पर भ तेर 
| i on We तोरपर दो प्रकार 

प ee । एक तो वे स्त्रियां हैं, 
तोह धावात न कहानीको नूरीसे की जा 
on ae हे छ SASK पतिसे इस प्रकार जुड़ी 
ते । जीवनको कल्पना ही नहीं करती । 
My एस गीकी जीतो नामक विधवाका यही 


Wey हुंच 
हे गे पांव es । पतिके अभावमे उसे लगता 
न सङा वह्या धरती ही नहीं है। अस्पतालमे 
। a Rite (क. गज करतेहे और कहानीके 


CC-O. In 


iy “असामयिक निधनने उसे भयावह बि 
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है) जीतोके पांवके नीचे अपनी खुरदरी हथेलियां रख 
देताहै । इस प्रकार एक बार फिरसे जीतोके पांव तले 
पूरी दुनियां सिमट आतीहै । यह कहानी समग्रतामें एक 
शोकगीति का-सा असर डालतीहै। डोगरा समाजमें 
जीवनकी एक और अनदेखी वास्तविकता जो peat 
भी है और मीठीभी । स्त्रीके व्यक्तित्वमें भावात्मक 
दृढ़ता और व्यावहारिकताका अद्भुत सामंजस्य । 
'कानबाई की गुलाबी दूसरी कोटिकी स्त्री है 
जिसके व्यक्तित्वमें विवशता और रागात्मक दृढ़ताका 
इन्द्र लम्बे समय तक चलताहै । विवशताका ५ कारण 
उसके भीतर सहज स्त्रियोचित करुणाकी उपस्थिति है । 
गुलाबीका पति स्वयं बच्चे पेदा करनेमें असमर्थ है किन्तु 
वच्चेका सुख उसे अवश्य चाहिये । बिलादर अपने मित्र 
सरदारीको अपना स्थानापन्त बनाताहै । सरदारीसे 
गुलाबीके तीन-तीन बच्चे होतेहे, औरभी होते, पर सर- 
दारी ऑपरेशन करवा लेताहै। बच्चे सयाने होतेहे, 
बिलादर-धूमधामसे उनका विवाह करताहै | वह भरे पूरे 


परिवारका प्रतिष्ठित अभिभावक बन जाताहै, लेकिन . 


गुलाबी है कि बुढ़ापेमें भी सब कुछ त्यागकर सरदारी 
के साथ ट्रकपर भाग जातीहै । पति-पत्तीके भावात्मक 
सम्बन्धसे अलग यहां देहका संवाद अधिक महत्त्वपूर्ण 
दिखाया ग याहै । 

स्त्रीके उपयु क्त दोनों रूपोंस अलग भावनाकी 
प्रतिमुति 'कल कहाँ जाओगी'कहातीकी प्रीतो है । जसा : 
नाम, वैसा रूप । परिस्थितियोंकी भयावह मार झेलती 
स्त्रीकी त्रासदीका एक ओर अपरूप । जिसे पति 
बनाया बड़े साधसे, वह छोड़कर चला गया दुबई, . 
कभी न आनेके लिए, इधर प्रीतो है कि दो बच्चोंकी 
मां बनकर लगातार उसकी प्रतीक्षा कियेजा रहीहै | 


इस कहानीमें स्त्रीका एक अन्य रूप मेडम है जिसने 


` रागात्मक तम्तुंओंको ताला जड़ दियाहे, अतः उसकी 


कोई विवशता नहीं, कहीं भाबूकता नहीं, उसका जीवन 
एक यन्त्र जैसा है, बिल्कुल रोबोट । 
'पेन्शन' की नायिका लछमा कुरूपा है, छोटा-सा 


कद, काला रंग, पोठपर जरा-सा कूबर । सुन्दर पति. 


उस देखकर नदीमें छलांग लगा लेताहै। एक अच्छा 


तेराक होनेसे वह बच जाताहै और बादमें बड़ा पुलिस 
अफसर बनताहै | डाकुओंसे लड़ते हुए वह खूब यश 


जय कमाताहै, पर बादमें अपाहिज बनकर पेन्शन हे SMe 
२४ मृत परि [गो र अपने जमींदार भाई | 
= a तरलोकका संगी FRM Kc HESS MERU GIES दर by = 


ruku रिट Haridwar 


'प्रकर---आहिवन '२०४५-- ४५ _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का घर सँभालतीहै। पति मरकर पेन्शन उसीके नाम 


कर जाताहै.। लछमा पहले तो पेन्शन लेनेस मना कर 
देतीहै, परन्तु बादमे स्वीकार कर लेतीहे । 


डोगरा समाजकी अपरिचित वास्तविकता पद्मा 
सचदेवकी कहानियोंमें स्त्रियोंकी चारित्रिक अभिव्यंजना 
के सन्दर्भमें ही व्यक्त हुईहै लेकिन 'गोदभरी' कहानी 
का अध्ययन इस दृष्टिसे भी रोचक है कि इसमें स्त्रीका 
अपने नह रसे TA और मानवीय ईर्ष्याका व्यापार 
प्रमुखतासे चित्रित हुआहे । आयशाकी कोखपे बेटेकी 
प्रतीक्षामें लगातार बेटियाँही पेदा - होतीहैँ । जब 
तीसरी बार भी बेटीही होतीहै तो आयशा उसका मुह 
देखनेसे भी मना कर दैतीहै । उधर उसकी भाभी सिहो 
के बच्चा होताही नहीं। सिंहो भायशाकी बच्चीको 


` गोद ले लेतीहै, नाम रखा जाताहै बावरी । बावरीकी 


वर्षेगांठठर भायशाको लगताहै कि भाभी उंसका 
पहले जैसा खयाल नहीं रखती । aa Fea निकाली 


बेटी ही उसे दुश्मत लगने लगी, जिसने मेकेमें उसकी 
जगह ले रखीथी । बावरी जब नहीं थी, तब आपशाका 
वहां एकच्छत्र राज्य था । Seats आवेगमें आयशा 
बावरीको लेकर पतिके घर चली जातीहे । पर बादमें 
सब ठीक हो जांताहै। बावरीके चले जानेपर सिहो 
बेहोश हो जातीहै, जाँच करनेपर पता चलताहै कि वह 
गर्भवती है । उधर महमुद बावरीको लौटाभी जाताहै। 
'गोदभरी” सार्थकता प्राप्त करतीहै । 

- . पद्‌माकी उपयुक्त कहानियोंसे अलग कुछ उन 
अनुभवोंकी कहानियांभी 'गोदभरी' में पठनीय हैं, 
जिनका सम्बन्ध भारत-विभाजन ओर तत्कालीन हिन्दू” 


. मुस्लिम सांप्रदायिक दंगोंसे है । 'गोरे भनजी' और 


‘gai’ में साम्प्रदायिक उन्मादके दुष्परिणामोंका प्रभाव- 
शाली चित्रण है । ‘gat में सांक्रेतिकताभी है। इस 


'कहानीमें सबसे ज्यादा सर्द भोर दुःखी ध्यान कोरका 


चेहरा है जिसके छह बेटे और पति सुक्खूको द्वारका- 


नाथजी लाहौरसे तो जसे-तैसे बचा ले आये, परन्तु 


दिल्लीमें न बचा सके । 'गोरे भनजी' की विडम्बना तो 
सर्वाधिक त्रासद है । देशके विभाजनके समय लाहौरके 


दंगोमें मीनाके परिवारके कुछ सदस्य मारे sag, कुछ 
हिन्दुस्तान भाग आतेहैँ । मीता वहां आमीना बताकर 


हमीदाकी पत्ती कही जाने लगतीहे । पुनः जब 


` हिन्दुस्तानकी ओरसे उसकी खोज खबर ली जातीहै, 
तबतक उसके एक बच्चा और एक बच्ची हो चको 
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सितम्बर ६ १-- ४६ 


' है। इन कहानियोंमें चित्रित जीवन औंर परि a 


१. प्रका. : राजपाल एड सस" 


होतीहै--ताहिर और जैनब । आर्म 


= में 4 i 
हिन्दुस्तानमें 'गोरे भैनजी' क गा 
हिन्दू बेटा लामपर जाताहै, तब उसके 


पने उसको 3 ay 
कि अपने बेटेसे कहे --"पाकिस्तानमे गण 
बहन हे, सगा भाई है. उनपर गोवी al 
Q 


परन्तु वह्‌ कभी कह नहीं पाती | 
आलोच्य पुस्तकमें — . 
2. oe दो कहानियां है. 
करक्क । सुरज जा फ़ 

जिसका बी | 

एक सौधी-सादी स्त्री जिसका पति दूसरी मो 
करताहै, जूएमें हार जानेपर आत्महत्या कर $ 
र / शी 
कॉलेजकी प्राचार्या । इस कहानीकी विशेषता वाफ 
रस निष्पत्ति है । | 
'शेरा करक्क” में पहली बार लेखिकाने ऐश 
अपनी दृष्टि केन्द्रित कीहै । चारित्रिक अभिमंत्ा॥ 
दृष्टिसे यह एक महत्त्वपूर्ण कहानी है। 
संक्षेप में, कहाजा सकता है कि गोदभरी' शा 
सचदेवकी कहानियोंका एक ऐसा संकलन है गि 
हमारे देशके एक विशिष्ट भूखण्ड जम्मू बलं 
सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियोंको आधार वतप 


या age नहीं लगता, यद्यपि कह्पताका पर 
निषेधभी नहीं है । कहानियोंमें dats गो 
गीतोंकी पंक्तियां आयीह जो उनके वातारण at 
परिवेशको भौगोलिक-स्थातिक स्तरपर ra 
करतीहें । [ग] 
इतने भ्रच्छे दिन! 
कहानीकार : HALAL 
_समीक्षिका : डॉ. सुमति अब a 
/इतने अच्छे fea’ सातवे ae LA di 
कार कमलेश्वरका नया कहानी हैं त 
भमिकामें उन्होंने स्वीकार कियाहै 
gente A a | 


; मुह" 
क्का aks 


- दिल्ली-६ । पृष्ठ : (०८ 
el 
२. समीक्षिका मूलतः त 


भाषी हैं । 


cia उन्हें लगना पड़ा । वस्तुतः ऐसी स्थि- 
ee तापर तात्कालिक प्रभाव पड़ता 
sale ‘am at 

fatal one रूपसे उप संघर्षके दौरान लेखक 

qn ate ति [खत्म तो नहीं होती होगी पर 

5 ज के = 

aa Ee । शायद कमलेश्वंरके साथ यही हुआ 
इर जात गी 

a ae टोरी”, मेरा भारत महान्‌ , चार sn र 
| a चप्पल’ जैसी अखबारी कहानियां लिख 

fp | तापम।१, a ieee zs 

| उच्छा ठीक है' जैसी गहरी संवेदनात्मक 

ह की कहानियाँ नहीं लिख पाते । 

2 बहुत कष्टप्रद सत्य है कि जहां पत्रकारिता और 
पो हके बीचकी दूरी घटी है वहीं इस ओवरलंपिग 
7. ही क्षत्रोकी हानि gael यह हानि साहित्य 
ह] ऐदोनोंही क्ष त्राक। ह न भिक ही हरे) 
‘ ग िषकर कहानी विधामें कुछ अधिक ही हु 
mara जबसे साहित्य हाशियेपर आने लगा 
हैनिधाको गम्भीरतापर गहरा प्रभाव पड़ाहै और यह 
mM) sai संकोच नहीं कि लेखक बननेवाले अधिक 
इहे चले गये, लिखनेवाले कम । स्पष्ट है इसका 
mid साहित्यके स्तरपर ही पडाहै । पत्रकारकी 
'फ| tes तत्परता, आत्मसजगता, -मुल जीवन्तता, 
| उनकी क्षमता, रुचिको बनाये रखमेका कौशले 
ग] गो बातें सभी लिखनेवालोंपर हावी at गयीहैं । इससे 
vata और कहानी विधाके बीचका एक त्रिशंकु 
ह| "हो गयाहै जो न पत्रकारकी स्टोरी है और न 
jay कारको कहानी, दोनोंका मिलाजुला एक नया संप्रे- 
| SR बनकर रह गयाहै । एक प्रायोजित विधा 

| : 
a 


> बाद ४ 


i 


a मछ ऐसाही प्रभाव 'इतने अच्छे दिन! को पड़ते . 


* डोया कमलेश्वरकी रचना क्षमता और ऊर्जाक़ा 
"गवत उदाहरण है “अच्छा ठीक है” दांपत्यके 
mae बीच बालमनकी सरलता और उसकी 
mm TAT इस कहानीमें बहुतही सुन्दर रूपमें 
nie सबसे महत्वपुण और सशक्त कहानी के 
«a श्याम र सातवें दशकके महत्वपूर्ण कथाकार 
॥ ऐन मे हो के ऊर्जाकी पहचान इस 

शो वेधाजित कर मेह गे ae 

* iy भर फे समारोहु?, “इतने च्छे 3 ° 2 
4 हिया यद्यपि ए. 5५ च्छे दिन’, Saar . 

| शी TM जि ऐसे प्रायोजित संसारकी 

| जनमे लेखकको टि [न नहीं 

i भत बाहरी र. १ विशेष पहचान नह 

हीन” AS संघष जुड़ने ओर उसे 


गोकोरका १ 
iY दा 
व्य a मारे Fd) मित्व समझा जाताहे । 


. ९ भाजके 


भोतिकवादी मुल्योंमें 


© 


. कमलेश्वरते कम नहीं 


igiti i Hep Chennai and eGangotri_ त पै पै 
ज्य रहा । पूरी रंचर्नोत्मेकतीके साथ “""अर्पिचा रिक होती जारही रस्मो और परम्पराऔंपर 
T शुन्य 


चोट की गरीहै तो 'इतने अच्छे दिन! आथिक अभावों 
से जूझते व्यक्तियोंके नैतिक अतिमानोंकी कहानी है । 
आथिक अभाव नैतिकताके प्रतिमानोंको सुविधानुसार 
निश्चित करताहैं । यहाँ सम्बन्धोंमें भावुकता नहीं है 
पर एक दूसरेके प्रति तटस्थ ठंडापत है । जुड़ावका एक 
ही बिन्दु होताहै और वह होताहै अर्थ यानी कि पैसा | 
भाई बहनके देह व्यापारको जानते हुएभी चुप है । इसी 
त्रासदीको इस कहानीमें उभारा गयाहै | 
“इंतजार! कहानी स्तोम्पीके रूपमें नयी पीढ़ीके 
आक्रोशकी कहानी है। इस कहानीमें स्तोम्पीका अंत: 
संघष उभरकर कहीं कहीं आयाहै। “चार महानगरों 
का तापमान' में शिल्पात पकड़ के कारण प्रभावित 
करती है । ; 
स्टोरी, दालचीनीके जंगल, 'मेरा भारत महान : 
कहानी कम, अखबार-बयानी ज्यादा है। अंतति- 
हित सत्यको समझने वाले रचनाकारको, जीवनकी आँत- 
रिक विसंगतियों और निपेधात्मक प्रवृत्तियोंको कहानीका 
हिस्सा बनानेवाले एक सशक्त रचनाकारकी ये कहा- 
नियां निश्चित रूपसे यह सोचनेको विवश करतीहे कि 
एक कथाकार जिसके पास सशक्त और गहरी अनुभूति 
हो उसे ऐसी कहानियां क्यों लिखनेकी जरूरत पड़ गयी | 
जिन कहातियोंके लिए कहा जाताहै कि वे लेखक बने 
रहनेकी प्रवृत्तिकी कहानियाँ है, लिखनेवालेकी नहीं । 
इस atta हालांकि ऐसी प्रवृत्ति हावी है पर इस कथा- 
कारको जिसके पां गहरी संवेदना है अनुभूतिकी 
गहराई अभिव्यक्तिकी परिपक्वता है, ऐसी कहानियों 
से बचना चाहियेथा । “चप्पल” अवश्य एक मामिक - 
कहानी है । बच्चेकी अपंगता और पिताके कष्ट 
को इस कहानीमें उभारा 'है। पर कहानीका विजुएल | 
अधिक महत्त्वपुर्ण हो गयाहै | eee 
एक बात कि कुछेक कहानियोंको पड़ते समय. | 
जाने क्‍यों लगताहै या तो हम कोई डाक्युमेन्टरीको 
देख रहे हैं या किसी सच्ची घटनाकी रिपोर्ट । कारण 
है इसमें विजुएल एफक्ट्सकी अतिशयता | इस प्रकार 


_ की दृश्य संयोजन प्रधान कहानियोमें एफेक्ट होताहै - 


नहीं डाल पाती । gee | 
_ किसीभी नये लेखकका संग्रह होता ये कहानियां | 
किसी आश्वासनदायी संभावनाकी ओर संकेत करती। 
संवेदनाके स्तरपर प्रभावित करनेवाली कहानियाँ | 
लिखी, पर इन . कहानिर्योको 
पढ़कर एक अधुरापन-सा रह जाताहै । O 


पर संवेदना स्तरपर वह वांछित प्रभाव उस प्रकार . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शकर --साहिविन'२०४८--४७ 


द Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


सकलन 


कलकत्ता १९८८१ 

संपादिका : डॉ. प्रतिभा अग्रवाल 

समीक्षक : डॉ. चन्द्रप्रकाश आये 

कलकत्ता १६८८'में कलकत्ताके वरीय रचनाकारों 
की १६०८ ई. की श्रे ष्ठ रचनाएं संकलित हैं । समीक्ष्य 


कृतिकी प्रथम रचता 'पिता' (नवल) कलकत्ताके' 
प्रसिद्ध हि्दीसेवी श्री मदनमोहन अग्रवालकी स्मृतिमें 
श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी गयीहै। अन्य दो रचनाओंमें 
कलंकत्ताके हिन्दी साहित्यकार श्री सम्हैयालाल ओझ्षाके 
कृतित्वपर प्रकाश डालते हुए, उनकी कहानी 'अंगूठीकी 
विरासत! प्रस्तुत की गयीहै । ओझाजीकी यह कहानी 
आदंशेवादी कहानी है । वकील हरिकृष्ण पाठकही नहीं 
अपितु सोहनलाल भोर मोहनलाल जैसे भाई भी अब 
` संमाजमें दुल भ हैं । 
समीक्ष्य पुस्तकमें 'कविताएं' शीर्षेकके अन्तर्गत 
बारह, 'कहानियों' के अन्तर्गत दो, 'नाटक' के अन्तगेत 
एक और 'निबन्ध' के अन्तगेत छह रचनाएं संकलित 
हैं । संग्रहकी एक दर्जन कविताओंमें बुद्धिताथ मिश्र, 
चन्द्रदेव fag, राजेन्द्र कातूनगो, हृदयेश पाण्डेय और 
गोपाल सराफकी कविताएं उल्लेखनीय हैं । 
प्रस्तुत संग्रहमें दो कहानियां हैँ--अवधनारायण 
fagal 'बदलाव और स्व. कृष्णा पटेलको 'खिलार । 
- दोनो कहानियां पाठकके मासको प्रभावित BATE | 


“बदलाव” का नायक रामभरोसे भारतीय समाजके जन- ` 


साधारणका प्रतीक है, जो स्वार्थोसे उत्पन्न सामाजिक . 
“ पेरिवर्तनको भौंचक्का होकर देखता रह जाताहै। उसे 
विश्वास नहीं होता कि अपने स्वार्थमें अंधा मनुष्य 
इतना नीचे गिर सकताहै । इसीलिए दस वर्ष पहलेके - 
अपने गांव तथा बाजारका प्रत्येक स्थान उसे अनजाना 
“लगताहै और प्रत्येक मनुष्य अपरिचित । 'खिलार 
` जीवंतताकी : दृष्टिसे अप्रतिम है । ` भारतमें चुनाव. 


सामान्यतः पैसे, पैतरेबाजी ओर भराजकताके पर्याय 


बन Tag । चुनाव लड्नेमै महारथी किस प्रकार चुनाव 
को अपनी बपौती बना लेतेहैँ, 'खिलार' में इसका 
'प्रहा..: अप्रस्तुत. प्रकाशन, ५-ए, ग्रीक चर्च रो, 
 क्लकत्ता-००००२६ | पुष्ठ : १४०; feat. ५९; 


are आयी उमिला, सीता, राधा, अहत्य, गोधरा 


` का स्वान्तः सुखाय' शीषेक तिबग्धमें 


- {गता असंदिग्ध है । 2 


सजीव चित्रण किया गयाहे । 
संग्रहका 'इतिहास दोहराताहै' 
एकांकी महानगरके उच्चवर्गीय जीवने 
लेखिकाने आजके व्यस्त जीवनमै पति-पर 
सम्बन्धोंकी समस्याको सुलझानेका प्रयास कियाहै । 
समौक्ष्य कृतिके चिबन्धोमें प्रथम निवत्ध कह a 
लोढाका 'नाथवती Tesi _ 
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सकतेहैँ । ये आक्रमण रुक-रककर निरन्तर होते रहे 
और अधिकाधिक उग्र होते गये । ये आक्रमण मजहबी 
उन्माद, मजहबका विस्तार, राजनीतिक लाभ, लूटपाट 
और कामातिरेकके उन्मादके परिणाम थे । इसी कारण 
मजहबी उन्माद, सत्ता-मद अर्थ-लोलुपत्ता और 
कामोन्माद सम्मिलित रूपसे देशके सांस्कृतिक, 
साहित्यिक, भाषिक जीवनको असहिष्णुतापूर्ण दुराग्रह 
के साथ अस्त-व्यस्त करते रहे । अपनेसे gah शक- 
कुषाण-हृण आदि आक्रमणकारियोंके समान भारतीय 
eq’ के अंग नहीं बने, अपितु 'पर' रूप बनाये रखकर 
बलातू अथवा आथिक लोलुपता और अपनी कामज 
सन्तानोंके माध्यमसे अपने 'पर' वेको वृद्धि करते 
रहे । इसी सवेमुखी आक्रमणका परिणाम है कि इस 
पूरे कालकी न्यूनतम साहित्यिक गतिविधिकी 
रचनात्मक प्रक्रियाका अध्ययन लगभग उपलब्ध नहीं 
है। इस कालके साहित्यिक अवरोध, ‘ea’ ओर 'पर' 
की उदण्डतापूणं दूरीने सम्पूर्णं भारतीय वाङ मयको 
अवसन्न कर दिया । उत्तर मध्य युगमें भक्ति-साहित्य 
ने अवश्य कुछ 'स्व' चेतनाको उद्बुद्ध किया, और काम 
एवं रतिके वातावरणमें रीति-काव्यने भी अपना स्थान 
बनाया । प्रथम धारा जनसामान्यमें प्रचलित हुई ओर 
दूसरी घारा राजसिंहासनों ओर दरबारोंमें विराजमान 
हुई । प्रासंगिक रूपमें यह चर्चा करना उपयुक्त होगा 
कि. 'स्व' और 'पर' के बीच औपचारिक स्तरपर 
आदात-प्रदानके रूपमें जिस मिली-जुली भाषाका प्रच- 


लन हुआ उसे विभिन्न क्षेत्रों ओर वर्गोने भिन्त-भिन्त | टॅ 


नाम दिये, जिन्हे दकती, गूजरी, हिन्दवी, हिन्दी नाम 
दिये, यद्यपि इत मिली-जुली बोलियोंको न भरबो- 
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9 ` प्रेमचंद और भारतीय साहित्य 

“ हिन्दी :का सामाजिक सन्दर्भ - 
“भाषा अभिमन 

“भाषा शिक्षण. सिद्धांत और प्रविधि 
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हिन्दी और तमिल की समान स्रोतीय भिन्नाथीं 
शब्दावली 

हिन्दी और मणिपुरी परसर्गो का तुलनात्मक 
अध्ययन 

समसामयिकता और आधुनिक हिन्दी कविता 
हिन्दी रूपांतरण व्याकरण के कुछ प्रकरण 

साहित्य में बाह्य प्रभाव 

समान स्रोत और भिन्न वतेनी की शब्दावली 
असमीया-हिन्दी और हिन्दी-असमीधा 

पाणिनि व्याकरण में प्रजनक प्रविधियाँ 

शैली और शैली विज्ञान ; 

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य की परम्परा 
हिन्दी का भाषा वज्ञानिक व्याकरण 

हिन्दी शब्दावली और प्रयोग भाग- , २ 

-जनजाति भाषाएँ और हिन्दी शिक्षण 

बारहवीं सदी से राजकाज में हिन्दी 

हिन्दी की आधारभूत शब्दावली 
शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका 
तेलुग और हिन्दी ध्वनियों का,ठुलवात्मक अध्ययन 
हिन्दी साहित्य का अध्यापन 


“भाषा, मुल्यांकन तथा परीक्षण 


उच्चस्तरीयः अंग्र जी-हिन्दी अभिव्यक्ति पुस्तक 
बॅकिंग शब्दावली ae 
कोश निर्माण : सिद्धांत औरपरम्परा 


` देवनागरी लेखन तथाः हिन्दी: वर्तनी व्यवस्था 


व्याकरण सिद्धांत और व्यवहार 
प्रयोजन मुलक हिन्दी व्याकरण 
आंध्रप्रदेश में हिन्दी शिक्षण की समत्याएँ 


| सम्पर्क सूत्र `. 
ge गाता TU पा oe प्रकाशन प्रबंधक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, ध्रागरा 
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केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के कुछ महत्वपूरण र | 


0 


७ 


0 


° 


° 


° 


० 


° 


"आधुनिक भारतीय शिक्षा दर्शन 


; हिन्दी संरचना का अध्ययन-अध्यापन 


समान खोत और भिन्न -वतती ' की, 
(ओड़िया-- हिन्दी हिन्दी = ओडिया) 
-भाषा विज्ञान की अधुतातन 'प्रवृत्तिय 


—— 


शिक्षण सामग्री-निर्माण सि 
शिक्षण सामग्री--निर्माण 
अनुवाद : विविध आयाम 
AIST अतुरक्षण एवं भाषा विस्थापन 
मनोभाषा विकास 

सप्रषणपरक व्याकरण : सिदा; 

कोश विज्ञान कोश pee ae 
भाषा संप्राप्ति मुल्यांकन 
प्रयोजनमुलक हिन्दी 

हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान . 
भारतेंदू : पुन ल्यांकन के परिदश्य 
आचारय रामचन्द्र: शुक्ल और भारतीय समीक्षा 
हिन्दी तेलुग : व्याकरणिक संरचना 
हिन्दी के अव्यथ वाक्यांश 

हिन्दी का. कारक व्याकरण 

हिन्दी शिक्षण : अन्तरष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 
दूरस्थ शिक्षण में भाषा शिक्षा 
शिक्षा-संदर्भ और भाषा 

आधुनिक हिन्दी काव्य के कुछ पात्र 


द्वांत ओर प्रविधि | 
: प्रक्रिया और प्रो | 


सम्प्रेषण. और संप्रेषणात्मक व्याकरण 
बेकिंग हिन्दी पाठ्यक्रम . 

भाषा शिक्षण तथा भाषा विज्ञान 
कोण विज्ञान : सिद्धांत ओर मुल्यांकन 
हिन्दी साहित्य की अधुनातत. प्रवृत्तियां 
शब्द : अध्ययन. भ र ,समस्याएं 


क्ष ; -व्युह रचता 
gen शिक्षण एव शिक्षणही | 


[और 


भाषा के रूप मैं हिन्दी भाषा शिक्षण 


nan उदके गिना 

ata भरी? री उ नम 

i oa र Si और प्रमुख भाषाओं 

PE हिन्दीने । थे अपने 

डी में उभ क ० 

|. ah जटी tah) HEAZTH उभरकर भी 
4 if 


aqiat भाष र 
त शब्दावली प्रधान | । 
9 'ही रूप निर्माणकी ans दर्शन उसके 
ss भी AE । भारतीय भाषाओंकी साहित्यिक 
शट बह fart है । उदू साहित्यके माध्यमसे 
मी एशियाको जीवन-पद्धति, इतिहास, मजह॒बके 
Fi हो हो ate, परन्तु वह आजभी मुल र्पसे 
(मी एशिया और भारतके मध्य युगके सत्तासीनोंकी 


द्वति ale चिन्तनका प्रस्तुतीकरण करताहै । भारतीय 
प्ररे अपनी पृथकृताको समाप्त करनेका कोई 


गल कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ | भारतीय धरतीपर 
म तेनेका दावा करते हुएभी इस धरतीका सोंधापन 
रेके लिए पूरे उद्‌ साहित्यमें केवल भटकाही जा 
we । इसी प्रकार आजके इंग्लिश साहित्यका 
प्ररणास्लोत ब्रिटेन, अमरीका और सम्पूर्ण यूरोपीय 
बीवन-दर्शन है । इंडियन इंग्लिश (इंडिश) साहित्यमें 
भारतीय जीवन, दर्शन, इतिहास आदिको प्रतिबिम्बित 
इसे कछ प्रयत्न भवश्अ gus, पर वे बहुत प्रभावी 
हों हँ । इसके विपरीत मुल इंग्लिश वाडूमयमें प्रस्तुत 
वेक अवधारणाको इंग्लिश अथवा इंडिश भाध्यमसे 
भारतीय भाषाओंमें अवतरित किया जा रहाहै । आज 
| "सोय वाडमय उसी अवधारणाको प्रामाणिक 
oe oe चिन्तकों, दार्शनिकों, 
गत किया नाताहै ae BS: उद्धरणो सहित 
पया ताह । SQ 'वेद-वाक्य' के रूपमें ग्रहण 
fat 

a ster पिला 
रिन क-आथिक-सांस्कृतिक प्रभावसे सभी 


q l aq में च 
पं पड्धतिमें शिक्षित वर्ग सर्वात्मभावेन 


५ मान्य 
ai परि = 


2 a रखकर भी) के लिए प्रस्तुत 
mt ae पर-उपदिष्ट अवधारणाओंसे 
पत विद गिक जड़ताको हिन्दीके एक 


रुपसे 
रैंप देशका शासक नहीं है, परन्तु 


x 


eh पग उप ne. 
ty यक्ष ह निवेशवादकी सञ्चा दी है । आज . 


rya aa Foundatioa Chennai and दे श 
jetta “उसकी शिक्षो पदति व्युत्पन्न उसके जौ मानस-पुत्र 


सृत्तापर विराजमान हैं, वे न केवल इस शिक्षा-पद्धतिसे 
उत्पन्न मानसिक जड़ताको आधूनिक मानतेहैँ, इसे 
वेज्ञानिक कहनेका भी साहस Head । स्वाधीतताके 
बाद जिस साहित्यिक (ब्यापक रूपसे राजनीतिक भी) 
उपनिवेशत्रादको इन मानस-पुत्रोंने -भारतपर लादाहै 
उससे प्रथम सर्जनात्मक ऊर्जामें शिथिलता आयीहै, 
दूसरा साम्राज्यवादियोंकी अवधारणाओंको निरन्तर 
दुह्रानेक्रो प्रवृत्ति उत्पन्न होगयीहै, तीसरा इन 
निरन्तर दोहरायी जानेवाली अवधारणांओंक़ी 'स्व' 
अवधारणाओंके STA ग्रहण कर लिया गयाहे । फिर 
भी कुछ 'प्रतिभाशाली' साहित्यिक दिग्गजोंने परानु- 
भुत, पर-उपदिष्ट अवधा रणाओंको 'स्व' BTA अंगी- 
कारकर अब साहित्यको स्वायत्तता को नयी पताका 
फहरायी हे। वस्तु-स्यिति यह है कि परानुभूत और पर- 
उपदिष्ट अवधारणाओंकी मुरधतामें अन्तःबाह्य खूपसे 
'निमग्त वर्गके लिए यही अन्तर्राष्ट्रीयता है, यही आधु- 
निकता है और यही उनके जीवनको स्फृति हैं । 
विडम्बता यह है कि मध्ययुगसे लेकर ब्रिटिश युग 
तक भारतीय. भाषाओं और सम्पूर्ण साहित्यमें पर- 
अवधारणाओंके अनु्रवणकी प्रक्रिया निरन्तर जारी 
रही । इस प्रक्रियाको विकसित करनेमें आक्रमण- 
कारियों और विजेताओंका सहयोग आक्रान्त और 
विजित वग कि ही “विशिष्ट” जनोने -प्रदानःकिया और 
भारतीय. साहित्यको मुलधारा और उसकी मौलिक 
चिन्तन शक्तिको अवरुद्ध करनेकै उपाय किये । इन 
उपायों और प्रय॒त्तोंको ढकनेके लिए नवीनतम और 
आकर्षक नाम दिये गये । ये आकर्षक आवरण मूल 
उद्देश्य--राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभूत्व स्थापित कर 
आक्रान्तों और विजितोंको हीनसे हीन स्थितिमें रखकर 


उनकी सभी प्रकारकी सर्जेनात्मक क्षमताओंको कण्ठित. 
कर केवल आज्ञाकारी कठपुतलियाँ निमित करनेका . 
उद्देश्य - को कार्यान्वित करनमें अद्भूत रूपसे सफल : 


हुएहें । 


भारतीय साहित्यमें उपलब्ध कुछ खण्डित प्रमाणो 
के आधारपर HTT सकताहै कि मध्य्रयुगमे भी 


इसका प्रतिरोध हुआ और समातान्तर साहित्यका 


सर्जन भी हुआ । इस मध्ययुगीन साहित्यमें आवेग, g 


आक्रोश ओर क्रोधका रूप जिस प्रकार उभरा, वह | 


स्थान न पासके, पर उसकी संप्रेषणीयता आजभी बनी ' 


-आजके-मानदण्डोंले भलेही -साहित्यकी उच्च कोटिमें | 
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® पीताम्बर द्वारा प्रकाशित किशोरों के लिए अनुपम पु चल 
® हिन्दी में हेमलिन विश्वकोष--भारत में प्र 


अनुपम उपहार ` 
थम बार प्रकाशित 
न्यू जूनियर एनसाइक्लोपीडिया 
(विश्वकोष) 
रायल आकार : पृष्ठ : २५६ बड़ा टाईप : पक्की जिल्द : उत्तम कागज : मुल्य २ 
००३, 


हिन्दी में प्रथम बार एक किफायती एबं महत्वपूर्ण शब्दकोश, विद्यार्थियों के लिए अत्यर 
ए 


अम्बर हिन्दी शब्दकोश 
(हिन्दी से हिन्दी) २७ हजार as. 


सम्पादक : डा. राजेन्द्रमोहन भटनागर 


न्त उपयोगी 


रायले आकार : पृ. ३४५ : बड़ा टाईप : पक्की जिल्द : उत्तम कागज : मुल्य : ६५-०० ३; 
अत्यन्त उपयोगी, महत्त्वपूर्ण, विश्वसनीय, सारगामित, बहुप्रशंसित और संग्रहणीय ग्रन्थ के अप 
मूल्यवान्‌ आदेश के लिए हमें लिखें, अपने पुस्तक विक्रता से सम्पर्क करें या २२५/- सप 
मनीआडेर अथवा बेक ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम भेजकर विना डाक खर्च घर बैठे रजिस्टरी प्राप्त 
कर्‌ँ। 

पोताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी प्रा. लि. 


८८८, ईस्ट पार्क रोड, करोलबाग, नई दिल्ली- ११०००५ (भारत) 


\ 


० हृदयैश, अशोक अग्रवाल, शशांक, प्रभूनाथ सिह आजमी, प्रेमकुमार मणि, संजय चौहा) | 
जगन्नाथ प्रसाद दास तथा अंतोन चेखोव की कहानियां | 


० लक्ष्मीधर मालवीय एवं शिवमंगलसिह सुमन के संस्मरण 3 | 
० जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र जैन, मलय, महेन्द्र भल्ला, सुमति अय्यर, पद्मनाभ प्रभात, ई | | 
अमिताभ मिश्र, अनिल जनविजय, राजा खुगशाल, हाशिर, नासिर सिकन्दर अहमद al pr 
ओम भारती की कविताएं : | 
० शलेश मटियानी, Hate और खगेन्द्र ठाकुर के लेख 


० उपेन्द्रनाथ अश्क, शील और रमेशचन्द्र शाह के उपन्यास के अंश q 
० सिट्र डबगंका नाटक : अनुवाद अजित पुष्कल area |^ 
_ व्या ल्‌ र ; हेमंत 

० समीक्षाओं के स्तम्भ में इन्दिरा मिश्र, विभूति नारायण राय, वंशी महिशवरी। है । 


महेश कटारे की ताजी किताबों पर समीक्षाएं 
शेष भ्रन्य स्थायी स्तम्भ 

यह अक ९ रुपये 

सचिव | 

मध्यप्रदेश साहित्य परिषद 


+डिप्पमप्मंपर-ज पंप: 5८८ वन उ ला 


लोक-साहित्य विशेषतः 
सम्बद्ध अध्ययन 
धर्तिकता और अन्तर्राष्ट्र यताकै 
a लदे-फदे स्वायत साहित्य” की 
अधि र 
i छोड गा । आजके साहित्यकी 
त्यमें न्याय-अन्याय, औचित्य- 
-सत्य-असत्य, शिव- 
भरताहै । क्‍योंकि 


| ae a मागी था। जन-भावनासे 
4 SN और सहज-ग्राह.यताके कारण 
|_.ञादिकभी था । इसको TG eat यी 
loa । आजका. स्वायत्त साहित्य बड़ गर्व : 
Aaa ीाओंका अतिक्रमणकर आत्मदम्भके सा 
कगिसश्रीणीमै रखना चाहताहै, उसे ae 
Agate अतर्राष्ट्रीपता भी स्वीकार नहीं करता, 
। हि साहित्य स्वायत्त न होकर परानुभूति और 
नक्ष निर्भर है, स्व-जनसे जुड़ा न होकर पर- 
शिक wed जुड़ा न होकर अन्तराष्ट्रीयतासे 
है| सकी भावना इस देशमें बेठकर वियतनामकी 
| विचलित होतीहे, दक्षिण अमरीकाके क्रान्ति- 
| शी! कविकी काव्य-पीड़ासे उद्विग्न हो उठतीहै, 
PRE आक्रोणके अभिनयके साथ काव्य रूपमें 
। fi है रुतोहे । तभी उसीके ही शिविरका कोई. 
PP दिन्‌ यह टिप्पणी जड़ देताहै “शायद 
4 tats कोई ग्राब्रिएल गासिया माकस नहीं है 
| (९ या ध्वांगी है।” 
Bk fer ae अवधिमें अपने आपको 
| 5 May ल वर्ग fa रपवाद 
[पायही a सत तो 
३५ Teale कर 0) 
धरला और iss । इससे भी बढ़- 
मय oe Tat रुचिके अनुकूल 
च्छि साथ अवयव-ऊवयवी 
को र भानसिकत का 
। अपने का अपने ही समवर्गीयों- 
नना acta a करनेकी रही 
Warne लों भौर विरोध करने- 


*णोमें रख देत 
ताह है जिसमें आक्रार 
| स्थिति सल्ला 
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सत्तासीन विजेता इस वर्गको कभी अवयव-अवयवी भावे 
से ग्रहण नहीं करता, सार्वेजनिक रूपसे कभी अपने 
समकक्ष स्थान नहीं देता । वस्तुत: यह वर्ग अपने वगंसे 
भी कटा gale और जन-सामान्यसे तो कटा ही रहता 
है । इस वर्गका प्रत्येक व्यक्ति एकाको होताहै, अपने 
एकाकीपनकी पीडाको अपने स्वामियोंके स्तुति-गानोंसे, 
उनके कीति-स्तम्भोंके निर्माणके आयोजनोंकी व्यस्तता 
में भुलाही नहीं देना चाहता, भूलभी जाताहे । 
वस्तुतः अपने एकाकीपनमें भी वह अपने पूर्व 
स्वामियोंका स्वयंभू प्रतिनिधि बना रहताहे । वह अपने 
भीतर अपने इन पूर्व स्वामियोंको 
देताहै । देवताओंकी निन्दा नास्तिकता होतीहै, इसलिए 
उनके किसीभी जनविरोधी कार्यकी आलोचना 
नहीं करता | मध्ययुगकी दाश्षताके कालमें यदि अरबी- 
फारसीके शब्द उनके शार्सातक प्रयोजनोंकी सिद्धिके - 
लिए भारतीय भाषाओंपर लाद दिये गये और पश्चिम 
इतिहास-भूगो ल-मज हब-परम्परा-संस्कारने 
साहित्यमें प्रवेश पा लिया तो इसे भाषा और साहित्य 
की समृद्धिका प्रतीक माना गया । भाषा-साहित्यकी 
इस समृद्धिकि गीत न चाहतेभी आप सुननेको बाध्य 
हैं वे लोग अभागे हैं जो इस समृद्धिसे लाभ उठानेकी 
क्षमता और सामर्थ्यं नहीं रखते । यदि ब्रिटिश शासन 
` की शिक्षा पद्धतिसे अधिकांश लोग उपकृत नहीं हुए, 
भेड़िया-बकरीको एक नदी या कुण्डमें पानी पिलाने 
वालोंको सामर्थ्यंका गुणगान नहीं करते, विश्वके ज्ञान- 
विज्ञानकी मात्र छायासे इस धरतीके भूखण्डमें निवास 
करनेवालोंको परिचित कराने और मुल्य रूपमें इस 
भू-खण्डकी सम्पत्तिको अपने देशमै ले जानेकी सराहना 
नहीं करते तो यह उनका दुर्भाग्य है । यदि उन्होंने 
अपने ध्यान-योगकी कल्यताओंसे . अथवा ज्योतिषके 
किसी' टोटकेसे आपको, आपके देशवासियोंको विश्वके 
किसी सुदूर कोनेसे आक्रमणकारी रूपमें यहां आना 
वतापा, (जिसका आपके प्राचीन साहित्यसे समर्थन नहीं 
होता) तो इन अतीतदर्शी योगियों, ऋषियों ओर 
मुनियोकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। यह बात 
आपको उनके प्रतिनिधि तबतक दोहरा-दोहराकर 
बताते रहेंगे जबतक आप इसे स्वीकार करनेको प्रस्तुत 
नहीं हो जायेंगे और यह स्वीकार नहीं कर लेंगे कि 
“स्वायत्त साहित्य” आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक 
है ओर अपनी अन्तश्चेतनाको यूरोपीय जीवन और 


दर्शनसे संस्कारित करनेकी स्वायत्तता नहीं प्राप्त कर | 
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ESAS RI 
* दे EP OLE र॑ संग्रा) ae 


| ee पठनीय और संग्रहणीय ग्रंथ 


। झालोचनाः 
। | स्वातन्त्योत्तर हिन्दी साहित्य- सम्पादक : डॉ. महेन्द्र भ टनागर लग 
अन्धायुग : एक विवेचन- डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा (पुरस्कृत) pele 
छायावाद : नया मूल्यांकन --प्रा. नित्यानन्द पटेल जपा ae 
'प्रकर' : विशेषांक [पुरस्कृत भारतीग साहित्यके नौ अंक, ० 
भारतीय. साहित्य : २५ वर्ष, अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी 
साहित्य, अन्य विशेषांक] 
उपन्यास : 3 
अपराधी वैज्ञानिक : (वैज्ञानिक उपन्पास ) --यमुनादत्त वैष्णव अशोक 
यै पहाड़ी लोग - यमुनादत्त वैष्णव अशोक रे 
सुधा [मलयालमसे अनूदित]--टी- एन. गोपीनाथ नायर 
- शकुन्तली ['अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' का औपन्यासिक रूपान्तर |-- विराज 0 
प्रवासी [बर्माके भारतीय प्रवासियोंकी कहानी] -श्यायाचरण मिश्र A 
नाटक: | 
देवयानी --डॉ. एन. चन्द्रशेखरत नायर 
श्रेष्ठ एकांकी-- डॉ- वासुदेवनन्दन प्रसाद 
जोवन दशन 
शंकराचार्यः जीवन ओर दशन -वैद्य नारायणदत्त 
mete दयानन्द जी 
गुरु नानक i Sh 
श्री अरविन्दः: pas 
समसामयिक साहित्य : 
रुपयेका अवमल्यन और उसका प्रभाव--सम्पा. डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी 
|, समाजवादी बर्मा- श्यामाचरण मिश्र र 
| ` विस्तारवादी चीन - जगदीणप्रसाद चतुर्वेदी (पुरस्कृत) जेवी ला 
es कच्छ--पदुमा अग्रवाल | ु ” 
एवरेस्ट अभियान--डॉ. हरिदत भट्ट लिए | ” 
| अफ्रीकाके राष्ट्रीय नेता--जगमोहतलाल 9 
डर | प्रकर! कार्यालय ae 
ee ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-११०००७, wt 


“प्रकर'-- तवम्बर &3—5 
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 ब्राषाओंके श ष्ठत सृजनात्मक कृतित्व 
Naas फलस्वरूप भारताय 
मित करकी य कक 
ei पुरस्कार' प्रारम्भ किया । इस 
Jagat ज्ञानपीठ पुरस्कार! (६५ से ६० 
गती स्मारिकाके STA भारतीय ज्ञान- 
' । हते प्रकाशित कियाहै । इसमें पुरस्कृत 
(कारक faa कृतित्वका आकलन, एव 
हारित तथा समारोहके अवसरपर दिये हुए 
हियकारोंके वक्तब्य प्रकाशित किये Tag | 
था गतान्दीकी भारतीय साहित्यिक सृजनात्मकताका 
0 | मलन है । भूमिका रूपमें पुरस्कार योजना 
oo Janet दिया गयाहै जो किसी पूवं योजनाके अभाव 
शासि एवं विकसित होकर अपनी विश्वसनीयता 
fist प्रमाणित करताजा रहाहै एकाध अपवाद 
AT पुरस्कार निर्णायक मण्डल और प्रवर 
PRG शीर्षस्थ कृतिकारों एवं मनीषियोंकी 
UMS पुरस्कारकी गरिमा और विश्वसनीयता 
पा है | 
पकर करूप 


(६१ मे सवंप्रथम पुरस्कार मलय।लमके कविश्री 
॥ wu 'ओटक्कुषल्‌ (बांसुरी) पर 
: a म ओर राष्ट्रगो रवके प्रमुखत 

इशे निबन्ध, नाटक और आत्मकथा भी 


SU थक्तित्व 
: > 4 oe किचित्‌. मे दसे परे 


शगातमकताको कि 
गाहे कुरूपने 


J (इष्टव्यः “ज्ञानपीठ 
ठाको शकरी समझतेवाली 
१ पुररक 
रर ? 
१९६५-६० » सम्पादक 


Se 


परे शक्रित और मनुष्यकी | 
सीभी भाषाके जनसा हित्थ | 
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भारतीय साहत्यक 
चौथाई शताब्दीका आलेख 


ag साधक 


- डॉ. कष्णचन्द्र गुप्त 


उस भारतीय निस्पृहतासे भी आगे बढ़कर कुरूपने 
आत्मप्रशंसाको आत्महत्या समझ दूरसे ही प्रमाण करने 
का ब्रत आजतक निभायाहै । प्रकृतिके नित-नूतन सौंदये 
से उफनते हृदयकी अनिवेचनीय दशाको लोकगीतकी 
सहजतामें मुखरित करनेवाला एक अविस्मरणीय प्रसंग 
उद्धत कियाहै-- 

“ओ नन्हें फूल, लाल फूल, 

कहां गया तू इतने दिन ? 

क्या तु गयाथा 

तुच्चंबर में भजन करने ? ” 
यदि इस पुष्पकी भाषा होती तो वह अवश्य पूछ Feat 
कि “तुम कामुक हो कवि हो या पागल हो ? यह मेरा 
शोणित दलपुट है, काषाय वस्त्र नहीं | मैं इस मनोहारी 
्रामान्तरिक्षमें प्रकाश पीनेके लिए आायाहू, 
तीर्थयात्रा करके लोट जाना नहीं चाहता । मित्र 
तुम्हें भ्रम हो गयाहै (वही पृ. २९) । 

शेक्सपीयरके विश्‍वप्रख्यात कथन “कवि, प्रेमी और 
पागल एकसे ade मामिकतासे अधिक अपनी कविता 
के भन्तस्तलमें छिपे भाव सौंदयके माध्यमसे syaq किया 
गयाहे । यह व्याख्या कविकी कारयित्री एवं भावयित्री 
प्रतिभाके मणिकांचन या मलयाली मुहावरेमें मणि 
प्रवाल weiter अविस्मरणीय उदाहरण है। अन्तिग 
चरणमै भावात्मकताकी परम सीमा है : 

हे तृच्चंवरं के भगवान्‌, 

तुम्हारे श्री ALTA प्रणाम । (वही पृ.) 

इसके अज्ञात रचयिताको अपना प्रथम दीक्षा-गुरु 
माननेवाले कुरूपको निरभिमानतामें व्यक्तित्वको सुगंध 
है । इसी प्रकार एक अन्य लोकगायक एवं संत पाण- 
नारका ऋण अपनी कविताके घ्राणस्रोतके रूपमें इन्होंने 
स्वीकार कियाहे । स्पृहणीय विनम्रता ओर दुलभ. 


सदाशयताक्रे धनी कुरूपने समारोहमें उपस्थित कवियों | 


“प्रकर -- सागशोष २०४८-९. 


ef 
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और मनीषियोंके लिए अपनी भावांजलि इन शब्दोंमें 
प्रस्तुत की--“अनपायिनी, आत्मचेतन्यद्वायिनों 
सृजनात्मक वाणी आपको प्राप्त हो” (पृ. ३१) । कुरूप 
के अंतरंगका यह दर्शन उनकी श्रेष्ठताका बोधक ही 
al 
ताराशंकर वंद्योपाध्याय 

६६ का पुरस्कार 'गणदेवता' उपन्यासकारके 
लिए बंगला कथाकार श्री ताराशंकर वंद्योपाध्यायको 
मिला । ताराबाबू व्यापक जनजीवनकी आदिम अनु- 
भतियोंकी गहराइयोंमें उतरे हुए देशकालातीत मानवता 
के चितेरे हैं, उनकी शताधिक रचनाओंसे यह तथ्य 
सिद्ध हो जाताहै। उनका विचार है-- “मेरे लिए 
धारावाहिक मानव .संस्क्रति एक पेड़की भांति है। 
अंधकार लोकके पंकरसके बीच जन्म लेकर उस रससे 
विकसित होकर, आकाश लोककी ओर उसका अभि- 
सार होताहै । पत्रपल्लवके पथपर यात्राकर आकाशमुखी 
पंखड़ियोंके खिलनेसे उसका अभिसार पुर्णता प्राप्त 
करताहै'"-मातव-जीवन भी मानों उसी भांति एक अभि 
प्रायको सम्पूर्णता देनेके लिए कालसे कालान्तरमें 
बिभिन्न _ प्रजन्मोंके मध्य यात्रा कर स्हाहै। उसका 
प्रारम्भ जैव जीवनकी प्रवत्ति, कामता और उसकी पूति 
सें है परन्तु किसी, भिन्नमुखी “'अपरिहाये अभिप्रायसे 
बहु जँवजीवनकी जीव-प्रवृत्तिको पराभूतकर एवं उसका 
अतिक्रमणकर अपने जीवनमै ही एक भन्न प्रवृत्तिको 
-भावमुतिको रचनाकी तपस्यामें निमग्न हे | बार बार 
व्यर्थता, भ्रांति और  स्खलनके बादभी उसकी तपस्या 
विरामहीन तथा अन्तहीन है।' (पृ. ४२) इसीको उन्होंने 
भारतीय संस्कृति Fale | आचाय हुजारीप्रसाद द्विवेदी 
की मानवीय जिजीविषा सम्बन्धी धारणाभी ऐसीही है । 
परन्तु आजकी {दिशाहीनतासे भी वे अपरिचित नहीं है 
“ऐसा कोई आदर्श सक्रिय नहीं है, जो राष्ट्रकै 
जीवनको किसी महान्‌ उह श्य-सूत्रमें बांधकर रख सके” 
(पृ. ४३) । साहित्य और कलाके क्षेत्रकी दुर्देशाको भो 


च्रे उजागर करतेहैँ---''कल्पना और भावजीवनके स्वर्ग- 


लोकसे विच्युत हो गॅयेहँ । सारे विश्वकी 'मानवात्मा 


मिट्टीपर उतरकर उम धूलि. धूसरताका महान्‌ गौरव 
चाकर भी उठकर खड़ी नहीं होपायी। वह गिरकर. 


` घूलमें लोट रहीहै ' (वही पृ.) । इसे प्राचीनताके. नष्ट 
_होनेकी प्रलाप समझना भूल होगी । भाषा, धर्म सम्प्र- 
दायकें लज्जाजनक झगड़े, संशय, कुटिल्‌, अविश्वास तथा 


क्र--- नवम्बर'९१--१० 


"कर्नाटक जीवित नहीं रहें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri SS Haridwar 


स्वार्थपर भय ज्वालामुखीक्े अत 
को तरह फटकर = जं अतरग बहने a 
< REPL हमारे जोवनको Pandey Ta 
प्राय आस्थाको घातक चोट पहुंचा रहे... 
सामयिक भारतीय जीवनकी विष 
सुझबुझ और उनका समाधान aq 
है | व्यक्तिगत आस्था एवं अपने देशके | 
= f ki 

सामान्यके धारावाहिक सांस्कृतिक नी 

स्वरूप उद्भूत न होनेवाले विचारदर्शन 'सागयवार 
अपनायाहै | इनके अलावा आधुनिक भार? a 
= ति rap के a २ Tay जप | 
उपलब्धयोक रूपम ताराबाबने युरोप म TF | 
बिज्ञानको हमारे परम्परागत चिन्तन तया aay | | 
rc 5 im गं ९१५ | 
आलोकितकर अवांछनीय aay मुक्ति दिते, 
माना है, वही इसके जनसामान्य दारा बसी कै 
का कारण है । हमारी मानसिक भूमि तथा नत | 
अनुरूप इसका न होना वे मानतेहे । तारा) | . 

अत्याधुनिकोंकी भांति प्रत्येक नयेकी ओर अकि 
ढंगसे लपकतेहै और नही पुराण पंधियोंकी भांति से j 
भडकतेहें । इसीलिए उतके अनुसार पश्चिमका बी. 
वादी व्यक्तिवाद, सामुहिक साम्यवाद और af 
चेतनाके अन्धकूपोंकी व्याख्या करनेवाला फ्ायडीगरो. 
विज्ञान केवल मुट्ठी भर लोगोंको आन्दोतित eg 
हैं। जन मानसमें भारतीयताके अनुकूल न होने गात 
जड़ नहीं पकड़ रहाहै। शैक्षिक सांस्कृतिक क 
झूठा अहंकार और अवहेलना है बुद्धिजीवियोंग a 
जन सामान्यमें अविश्वास ओर भय है; श्रेष्ठ खा | 
होनेके नाते लोक रुचिका पूरा ज्ञान उतके इस aa : 
yn a i 

है--“जनसाधारण तो आजभी Cala ae 

भारतके कालसे इन दो महाकाव्योंके ॥ 2 
श्र र i ज 4 t 

है । इस भाषण ताराबाबूने भारतीय aa 
टि क्‌ { 
साहित्यको शाश्‍वत एवं आधुनिक हता? | 


कप्पल्लि वेंकट्प्य पुद्टप्प 
६७ में .कन्वड़ . महाकाव्य 
पर डॉ. कु. वे. पुट्टप्पको यह पु" 
asa अधिक मौलिक एव ee at 
की । मातुभूमिके प्रति - दुदमनाय क ant 
घोषित करतेहे मिरा ae vi Ai 
~ व sy क =a ABO रतक 
gu नहीं रख सकता ता, “पुत्र त 
बुरा होताहै तो भारतमाता सि पत्रे 
सकती” (पू. ५४) | आजकै EE 


रहेहें (as 
मताओंडी ¬ 
पाको वेड ग 
चिन्तने टु शै ४: 


सकार मिव, हि | 
ग्रो ayy 


++ 


नवके अंधड़ में कु- वे. प्‌. की यह 
काँपती किरणको अक्षुण्ण 
है। अन्य भाषाओं और 
लित एवं वांछनीय 


हि कह 
[sl i 
की अपेक्षा रखते 
wae प्रति एक लाउ 
री 5 अति रिक्त और क्या हो rat 
| ०६ जिन सुत भारत जननीक 
आर लि, गोतम जिन छु 
gates माता | eee 
ea माताका अपना कोई प्रत्येक 
गँ नदी है-सवेस्व माता भारतीकी 
| (त) अस्तित्व नह 2 ; 
{ff ai ही उसके अस्तित्वको रक्षा मिलती 
त्री तेरी मां” (प. ५४) । साहित्यको 
भरतभूमि है मेरी मा (पृ 4 ) कि 
३ह | gaat सके लिए सामरस्य, WATT अं 
| दात भावनाओंको प्रचारित करनाहै। 
am | gist एते 'चद््गुप्त' : ताटकके त गीत 
= किरतके अन्तरालमें, लक छिपकर चलते हो 
का | छ" (स विलक्षण विनम्रता और स्वाभिमानका 
फो ai होण 'ततमस्तक गव वहन करते में अभिव्यक्त 
बी | RRA कु. वे. पु. ने इस वर्षके पुरस्कारके सह- 
am mat उमाशंकर जोशीके साथ अपनी-अपनी 
गो. | पो प्राप्त गौरवके प्रति गर्वका अनुभव करते 
[ह्व | र sora लिए ही सर झुकाकर” इस प्रशस्तिको 
ag | कार कर रहेहै। स्वातन्त्रीतर सारवेदेशिक ह्वासकी 
सो | हृ वैदनाकी अभिव्यक्ति “गांधीजी के सीने में जो गोली 
| mami वह मातो स्वतन्त्रताके पूर्व विद्यमान हमारे 
त हा सम्पन्न सीनेमें ही लग गयी” (पृ. ५६) 
| 4 CF हो यह अनुभव कर सकताहै। हजारी 
Te Ale री में 
4 ही सरम स्वर मिलाकर मानो कु. वे. पु. 
| प्र fe t अ < a > 
| Wale सृत्ति 'आल आटे इज युसलेस' कहा 
[त | भा विज्ञानी सवै हू 
| वनाशी प्रवृत्तिको संयमित करते 
ii] | षष भाल साइंस मस्ट वक १ 
| कारन af बा यूसफुल । हिन्दीके 
ut भोग गे छि ठकरने लिखाथा-- 
"| . वागि कवित्त बनावत, 
मे 
हे तो मेरे कवित्त बनावत ।' 


Rod पू. भश्च € 

q ज्‌ तक [क fi व्‌ त्त र्‌र — 

a म्रता परर काव्यजगत 
प वास्तविकता g i ग = 


`" व्यावहारिक 
भी पा 


१ 
[जय ह 


|% दृष्टिसे यद्यपि कु. वे. पु. रचित 
[t's oe रमाथिक्ष दृष्टिसे “श्री रामायण 
- `. पु. को सुजाहै” (प. 
5 जोशी. { र ५८)। 


फक बाधा परस्कार 
धा पुर fie? 
on स्कार 'तिशीध! पर गुजराती 


सकतीहै-- | 


व्यक्त कीहै- “श्री रामायण. 


~ 
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_ कविश्री उमाशंकर जोशीको मिला, जिनकी सृजनात्मं- 
कंता'प्राकृतिक सुषमासे उद्दोलित हुई, जो यथार्थकी 


स्वीकृतिको ही कष्टोंसे मुक्तिका माध्यम मानतेहैं-- 
‘agg नहीं दमते मुझे, जितने कि वितथा 
सौख्य चुभते 
नहीं रुचते सुख जसे रुचते समझमें उतरे दुख 
यथार्थेही सुपथ्य एक, समझते रहना होगा जो शक्य 
अनजान रमना क्या ? यातनाके मोलभी समझना 
द ही इष्ट” (पृ. ६३) 
इसीको रवीन्द्रनाथ ठाकुरने “सत्यका शुल्क चुकाना 
कहाथा | यातनासे गुजरे बिना जीवनके किसी विराट्‌ 
सत्यका प्राप्ति नहीं होती सृजन और समीक्षा दोनों 
के क्ष त्रमें प्रसिद्ध जोशीजीके पुरस्कृत ग्रन्थ 'निशीथ' 
की पहली पंक्ति इलेक्ट्रिक ट्रेनकी यांत्रिक ‘aa’ में 
मिली, इसीलिए वे मानतेहै 'बृहत्‌ और वृहत्तर सामा- 
जिक परिवेशसे अपने आपको संयुक्त करनाही अपने 
कविको विकसित करनाहै । ऋग्वेदमें प्रयुक्त कविको 
'क्रतु' उसपार देख्नेवाला--तथ्योंके आरपार देखनेकी 
सामर्थ्यं र्‌खनेवाला, कहाहै-- क्रतु’ अर्थात्‌ गायक- 
कर्ता-- गानही कमं है जिसका (द्रष्टव्य पृ. ६८-६६ ) यह 
ay विस्तार जोशीजीकी परिवेश प्रतिबद्धताको व्यक्त 
करताहे | इक्कीस दिनके उपवासके बाद गांधीजीके 
नेत्रोंकी भास्वरता तथा हिरोशिमामें एटमबमके नारकीय 
तापसे गलकर सीमेंट मिट्टी के frst से चमकती हड्डियों 
की सफेदीको समान SIT आत्मसात करके जोशीजीने 
कविता लिखीहै | आत्मशोधके माध्यमसे नकसे स्वर्ग तक 
के मार्ग-दर्शनका उत्तरदायित्व कविताको सौंपते हुए 
“सारे जहाँका दरदं अपने जिगरमें समेटनेवाला ही 
भारतीय कवि हो सकताहै। प्रत्येक कविताके साथ कवि 


का पुनजेन्म माननेवाले जोशीजी सहूदय पाठकको झक- 


झोरते है-- - 
'गर्भेस्थित शिशुके अभीतक 
अनखुले नयन-- 
aie चेहरेमें टिमटिमाएः 
देखी है कभी तुमने कविता 
इस तरह चमकती हुई मेरे आत्मत्वमें ?” 
(पृ. ६९-७०) 


सुर्सित्रानन्दन पन्त 


३८ का पुरस्कार आधुनिक हिन्दी काव्यके शीर्षस्थ _ 


कवि पंतजीको 'चिदम्बरा' पर मिला। भाव और | 


बिचार उच्चस्थ शिखरपर विचरण करनेवाले पंत ज्यो. 


: 3 न ८-2 २ र - १ 
...._00-0. In Public Domain. Gurukut Kangri Collection HBR war सागश्षोष (००४८ sae 


zt) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्यों यथार्थ जीवनकी विभीषिकासे साक्षात्कार करते 
गये त्यों-स्यों उनका चिन्तन इन विभीषिकाओंसे युक्ति. 
के लिए, छटपटाते हुए इतके समाधानकी खोजमें व्याकुल 
रहा । विज्ञान और अध्यात्मकी एकांगिताके अभिशापों 
से मुक्ति पानेका उपाय इन दोनोंका इस धरतीके मनुष्य 
के उपयोगमें जुट जानाही है । भौतिकताकी सुरसाको 
सांस्कृतिक गुण तत्त्वोसे ही नियंत्रित कियाजा सकता है | 
पंतजीने तत्कालीन राजनयिकोंकी सांस्कृतिक शून्यतापर 
कटाक्ष किया । आधुनिक कालके सूक्ष्म गंभीर तत्त्व 
'चिन्तकोंमें पंतजी अग्रगण्य हैं । कविका सीमासे बाहर 
निकल उन्होंने अनेक आधुनिक विभीषिकाओंसे त्रस्त 
मानवताके कल्याणके लिए अनेक प्रचलित वादों और 
मान्यताओंका मन्थतकर अपना विचार नवनीत प्रस्तुत 
- कियाहै । मानव जीवनका सत्य मानव केन्द्रिकही नहीं 
धरा-केन्द्रिक भी है, आध्यात्मिक एवं भोतिकतामें 
भटकनेके बाद दोनोंकी एकांगिकता, एकांतिकता, कुरू. 
पता, अनगढ़ता और अमानवीय निर्मेमताका अनुभव 
उन्होंने किया । दोनोंसे प्र रित होनेके बाद भी इन दोनों 


कि चुकनेकी घोषणा करते हुए भौतिकताको अधिक 
मानवीय और सात्विकताको काल्पनिक स्वगं या मोक्षके 


* लोकसे उतारकर धरतीके जीवनके निकट लानेकी 
आवश्यकता बे मानतेहैँ । रामायण-महाभारतकी TAS 


चेतना आज अतोतोन्मुखी होकर जड़हो गयीहै । अतः 
विश्वव्यापी सांस्कृतिक संचरणको नये जीवन सौन्दयसे 
सम्पन्तकर नयी मानवताकी भीतरी-बाहरी आवश्यक- 
ताओंके अनुकल ढालना चाहिये। आज सर्वाधिक 
बिकनेवाले मालके रूपमें योग और उसका पुछल्ला 


_ बना अध्यात्म विशिष्टताको गुफामें खोगयाहे | मान- 


वीय समताकी. प्रतिष्ठाके बिता योग-अध्यात्म बाजीगरी 
बनकर रह गयाहै | ईश्वरका निवास विएव-जीवनके 
संघर्षको छोड़कर कहीं. और नहीं है और स्वगंकी 
धारणा आजर्क, वृथ्वीके नारकीय जीवनसे छटकारेके 
अलावा कुछ नहीं । वे मानव चेतनाका नया संचरण 
आज नवीन मानवीय वेश्व व्यक्तित्वके रूपमें पंतजीको 
दिखायी पड़ताहै ।”“"“वास्तवमें ईश्वर ही मनुष्योंका 
मनुष्य है । मुझे हृदयका पथ अधिक सुगम सरल तथा 
लोकजीवनके निकट लगताहै। आजकी दो प्रचंड 


` ` शक्तियों, विज्ञान और अध्यात्म, का मानवीय उपयोग 


Raa मानव हृदयक्रे सत्यको ही प्रमुखता देकर संभव 
हो सकताहै। ` मैं इसी धरतीके जीवनको प्रणाम करता 
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‘que नवम्बर ६१-१२ 


ह जो अपनी समस्त दुर्बल 


लि oe ताअ 
क्रोध स्वार्थं अहंकार संघर्ष गौर राग the 


संग्रामके हे 


प्रकारसे म | 

a हान्‌ सु तथा विकापोनु 

न्दयसे मंडित है (पृ. ८४) । ये त Tt 
Tf 


स्पद नहीं है पर कब क्रियारि - 
त ह्‌ है र कब क्रिपान्वित होंगी प 
सुन्दर हे सुमन, विहग सुन्दर, मानव ल ह्‌ = 
को घोषणा करनेवाले पंत इसी धराकी या Sag 


Tia 


समस्याओंके समाधानके लि याथ प 
: ए निरन्तर चि: he 
हैं | तर चितन 
रघुपति सहाय 'फिराक' 
€ का पुरस्कार उद्‌ कवि "फिराक! al प, | 
नग्मा पर मिला । फिराक साहब अपने मना | 
और साहित्यिक दुराग्रहोंके कारण पिछले पार को | | 
विवादोंके केन्द्रमै रहेहें । बड़े तीखे, अवघड बोर पु | 
फट होनेके साथ-साथ हाजिर जवाब और एरका | 
ae होनेके कारण वे गर्मोक्तिभी बहे | 
“आनेवाली नस्लें तुमपर WH करेंगी हेन । 
जब ये ख्याल आएगा उनको, तुमने फिराकहो | १ 
देवा 
आगे आनेवाली नस्लोंके बारेमें अभीसे क्या बहा ब | 
लेकिन हिन्दी भाषा, साहित्य एवं सा हित्यका रोने ति 
में उनके कुछ दुराग्रहोंको लेकर डॉ. THAME | पाए 
जैसे लोग उनसे खूब टकराये। फिरभी एग am 
रूपमे उनकी ख्याति असीम है “जो sa है | 
देखकर प्रसस्त न हो सके, जो सोते हुए बच्चे a a 
देखकर गद्गद्‌ न हो जाये, जो मदभर gala vy a 
झम न उठे, वह किताबी कोडा भलेही ही, पी 
डर + Lap veolifag प 
मर्म नहीं समझ सकता” (पृ. ८६) | Ae <A 
और इस संस्कृतिके मिजाजने मुझे १९ 3 ॥ 
~ ( त, 
कि प्र मी-प्र मिकाका सम्बन्ध परेल साग, पह 
जीवन, प्रकृतिके दृश्य, धरती त अति a 8 
लहलहाते खेत बाग और जंगल! ea 
हत भसमं किसीभी ई ag 
चन्द्रमा सितारे मौंसमोंका जुलूस __ cag aH | 
धामिक ग्रन्थ काबा या काशीसे अ ने 
हित्यकारको उ ३ | ह 
हैँ” (वही पृ.) | साहित्य सि परे मात ie, 
सम्प्रदायकी संकीणे सौमि gaat 
प्रकारकी मुसीबतमें ace त्की a 
दुनियाँको एकही उ६ ४८ क्र aga il 
दू संस्कृत त्त्व “ 
हिन्दू संस्कृतिका SS अपतत्व हैं 
असाधारणकी झलक -- 
दोनोंका बड़प्पन चाहिं 


att बोध द्रष्टव्य है-- 
सुगन्धसे बोझल ।” 
चिन्तन और अनुभूतिकी 


al at 
qa चुप 
A a da हृवाकी 
ei 
हस्यमयता बार-बार मेरी 
2 os । ` कविताका लक्षणया 
a Sadie संस्कृति देना हिन्दू राष्ट्रकी 
र a संस्कृतिके नामपर फंलनेवाले आजके 
ie य सचेत कियाहै फिराकने । निजी 
ह रो सीमित करना उन्हें : स्वी कार नहीं 
तगत सुख-दुःखका सूचा तयार 
बल्कि मानवीय दुःख-सुखकी व्याख्या है 
) | 0 हैं, तात्त्विक 
mm | at असलिपत रखतीहै” (पृ. ९८) | 
गो | (नाथ पत्यतारायर। 
| ७०१ पुरस्कार तेलुगु कवि al विश्गनाथ 
| रणो “रामायण कल्पवक्षमु” पर मिला | 
| | aaa एक तरुण गृहिणीकी करुण कथाका 
वो, | सिर देवेवलि श्री विश्वनाथकी सुजनात्मकताका 
ह| क एतिसे gar) अहल्याको उन्होंने सामान्य 
| पे हटकर वाल्गीफिकी तरहही देखा, जो 'शब्द, 
| एप, रस और गंधसे वंचित विचित्र प्राणीकी 
त | Taq अश्रु त, निश्चेष्ट, नीरस और गंधहीन पड़ी 
ATE सानिध्यमे आतेही पूर्णतः जीवन्त हो 


पांडूरंग रावके अनुसार 

2 °) अभिभाषणमे विश्‍वनाथ जीने अपने 

a और साहित्य) के विषयमें अपनी 

‘atte me उपलब्ध तथ्य प्रकट किये : 

गोरे वह र Eis जिस परमानन्द समाधिमें 

य. 
रचना करते समय होती 


RW a भियो 

a ve उनियोंने कहा--“रस तल्लीनता 
गद वर तहित विच्छेद अवस्था है 
पत = र आसक्तिसे उठकर “अनुभवा- 


रा 
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पाठकको उसी रसानुभूतिकी परमानन्द अवस्था तक ले 
arate’ । ये केवल काव्यशास्त्रीय कथन नहीं है, 
सृजनात्मक धरातलपर साक्षात्कृत सत्य है । इसी प्रकार 
तपस्याकी युगानुकूल व्याख्या कोहै--“झूठ न बोलना, 
निर्धत और साधनहीनोंके हेतु अपनी सम्पत्तिसे बिलग 
होसकना, आंन्तरिक कामनावेशोंपर प्रभूत्व रख THAT 
और वेदपठनको तपस्या माना और स्वयं ऐसा आच- 
रण न कर पानेके लिए अपनेको दोषी भी माना । 
विष्ण दे 

७१ का पुरस्कार बंगला कवि श्री विष्णु दे 
को मिला “स्मृति, सत्ता भविष्यत्‌' के लिए । साहित्यमें 
निराशा, हताशा, उच्छु खलता, पलायन, यौन विकृतिका 
तांडव मच रहाथा । तब समाजकी पीड़ा, आशा, 
आकांक्षा, ताप-अनुताप, दाह-दंशको वाणो देकर सामा- 
जिक न्याय एवं व्यक्तिके स्वतन्त्र आत्मनिर्णयके अधि- 
कारको उन्होंने मुखर किया । आजके सवेव्यापी दुरा- 
चारके विध्वंसके लिए कृतसंकल्प विष्णु दे ने बड़ा तीखा 
व्यंग्य क्रिया--आज हमारे सामने और हमारे बीच 
बारातीकी शक्लमें चोर, जुआरी, घूसखोर, चाटुकार, 
नेता समी हें परन्तु विवाह मंडप और वरमंडलीके 
प्रच्छन्न नरकमें प्राणोंका संचार करनेवाला ओर अभय- 
दान करनेवाला वह “वर' गायब है जिसके लिए विवाह- 
मंडपमें प्रतीक्षातुरा कन्या कु वारी बेठी हुईहै” (पृ. १२२ yt 
धूर्तताओंपर इस प्रहारके साथ-साथ राग-उल्लासकी 
चिरप्रतीक उवंशीसे उनका यह निवेदनभी द्रष्टव्य है. 

“क्षण भर यहाँ ठहरो 2. 

तुम्हारी देहकी इस अंतहीन आमंत्रण वीथी में 

विचर सकू 

हाय ! इतना समय कहां, 

बस तुम क्षणभर ठहर जाओ, 

ATH इस आनन्द-आलोकसे. 

अंधियारी आकाश सकभामें 

नृत्यमयी दीप्त दीपावलीसे | 

` नग्नतामें दीप्त तनु चमका जाओ” (पृ. १२४) । 

सृजनात्मकताकी भन्तःसलिलाकी यह पहचान कविके 
वेशिष्ट्यको व्यक्त करतीहै- | by oes 


“ओ स्रोतस्विनी ! न 
मैं तुम्हारे हृदयपर पल्लवित छाया बिछाकर . 
तुम्हें जिलाताहूं, ees 

तुम्हींमें मैं जीताहु प्रिया 


क 
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तुम्हारेही घाटके वृक्षपरे 
तुम्हारेही फूल खिलाताहुं, 
घाट घाटपर बाग बागमें मेरी जड़ोंको पाती दो”, 
(पू. १२५) 
रामधारो सिह दिनकर 
७२ का पुरस्कार हिन्दी कवि दिवकरजी को 
‘Sau पर मिला, जिसमें एक अत्यन्त प्रसिद्ध पौरा- 
णिक मिथकके माध्यमसे आधुनिक मानवीय जिजीविषा 
विशेषत: प्रणयकी गृढ़ अनुभूतियोंको अभिव्यक्ति मिली 
हे । भनेक विभीषिकाओंको झेलनेके कारण दिनकर 
प्रारम्भसे ही आवेशके बड़ मुखर कवि रहेहें । अन्तद्व न्द् 
हाहाकारसे भरी मार्मिक आत्माभिव्यक्तियां उनको सम- 
झनेमें बड़ी सहायक हैँ--“परिवारकी रक्षाके लिए किये 
जानेवाला संघर्ष छोटा होताहै, फिरभी मैंने सारी आयु 
इसी छोटे संघर्षमे बितायीहे । दिनका जो ताजा हिस्सा 
था वह परिवारके लिए रोटी कमानेमै गया, उसके 
बाद जो अवसादकी घडियां होतीहैं उन्हीमै ` मैंने 
साहित्य-साधत की । "जीवनभर इप्त विचिकित्सामें 
पड़ा रहाह कि कविताका वास्तविक प्रयोजन मनुष्यको 
जगाने सुधारने ओर उन्तत बतानेके लिए है या उप्तका 
काम आदमीको रिझाना और प्रसन्न करनाहै या इनमें 
से कोईभी ध्येय कविताका ध्येय नहीं है ।” एजरा 
पाउ डसे सहमति व्यक्त करते हुए दिनकरने , लिखा-- 
` “चेतनाके तलमें जो घटना घटतीहै, जो हलचल मचती 
है, उसे शब्दोंमें अभिव्यक्ति देकर हम संतोष पातेहैँ | 
यही हमारी उपलब्धि है, यदि देश और समाजको उससे 
कोई शक्ति प्राप्त होतीहे तो यह अतिरिक्त लाभ है । 
"**कविता व्यक्ति द्वारा सम्पादित सामाजिक काय है 
और शुद्ध कविताभी समाजके लिए ही लिखी जातीहै ।” 
दो धवोंपर स्थित रवीन्द्र और इकबालके प्रभागको 
दिनकर स्वीकार करतेहें | रवीन्द्र उपयोगिताको महत्त्व 
नहीं देते, इकबाल व्यक्तितत्वकी स्थितिको संघषकी 
स्थिति समझतेहे, तनावकी स्थिति समझतेहे, और जो 
आदमी जितनेही अधिक तनावमें है, उसका व्यक्तित्व 
भी उतना ही बड़ा ओर बलवान्‌ है।” परन्तु तनाव 
झेलनेवाला नहीं, तवावसे पार पानेवाला व्यक्ति प्रबल 
होताहै । `` “राष्ट्रीयता, क्रान्ति, गर्जत-तंजनकी कबि- 
ताए लिखित देखकर मेरे भीतर बैठे हुए रवीन्द्र दुःखी 
होतेथे ओरसंकेतोंमें कहतेथे--तु जिस भूमिपर काम कर 
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तब मैं कई कविताओगें रोता कि ; | ८ 
कसकर मुझेही क्यों पकड़ लिया aa "TR ह 
गात इन्हीं कोमल कविताओंके ay : 
रा चारण और वेतालिकका ही रहा कितु 
“अमृत गीत तुम रचो कलानिधि च्य 

बुनो कल्पनाकी जाली | न 
तिमिर ज्योतिकी समर भमिका 
मैं चारण, मैं बौताली |”... ' 
वेस्टलैंडके रचयिता इलियट wale 
भिन्न लगे--इलियट उस दुत्तियांके कवि 


(सामाजिक-आथिक रूपसे ) 
i कविताएं समझमें भन्नेही नहीं बातो | 
वे मेरी शान्ति भंग करनेमें समर्थ ah नयबका | 
से मेरे poe) एक कारण यह था किवह पेरी ay 
में नहीं आतीथी ।'"' जब मैंने देखा कि चित्रकारी बा : 
और कोलतारसे तथा मुतिकारी लोहेके तारोंपे का 
रहीहे तब मैंने भी मान लिया कि कविताका पले 
लिखाजाना कोई अनुचित बात नहीं हे” (प. १४)। 


soe मै निराकारसे साकारकी ओर, काग | शे 


मेरी यात्रा साकारसे निराकारकी ओर है । काग 
अब सत्यका उद्घोष ही नही, उसके APRA 


प्रयास है ।“-“कवितामे एक स्थिति तबभी बाती 
जब कविको अपने agar लोप करना पहत. 
(पु. १४१) । “काश कोई ऐसा कवि होता पो शीः | श 


यट और रिल्केके स्व“तोंको तुलसीकी जरा | i । 
का मार्ग निकाल देता ।” अपने अन्तद्र दता a | 
पक्ष दिनकरने उद्घाटित किया--“जिस we a 
बाल और रवीन्द्रके बीच झटके खाता रहा, रावा 

मैं जीवनभर गाँधों और मावसँके बीच झटके बाता! । 

° n दि र गु णाः कः 

हु । इसीलिए उजालिको हु हा gait 
बनता है, वही रंग मेरी कता, , 5 


र 

विश्वास है कि अन्ततोगत्वा 5 
oe 27 प. 

व्यक्तित्वका भी होगा” (पृ go हो 


इसका उत्तर देगा, परन्तु TAT 
पड़ रहीहै माक्सका लके 


ष रखी 
७३ में दैवी alert आको बह 6 


"कवि श्री दत्तात्रय रामचर्ध 4 


पर मिला, जिसे el नि 
तन्तके सामजस्यका तक- 


मि 
पक्षकी समु £ os 
रन्तर व्याकुल रहत 
॥ i के आगमत्तके प्रति आश्वस्त हूं । न 
गी उडिया कथाकार Al 


न रके सहभागी eas 
वर्ष कह fad माटी मटाल पन्यासपर 


।तिजी माक्स फायड और 
ae | महेत SETS 
Lb र प्रजा उपन्यासर्स अत्याचारी, 
LY T a 
aT व्याकों उचित ठहराया TATE — 
rage! हयान aan ले लीहै लेकिन तम 
हा बाजे हमारी जमीन ले लीहै लेकिन ठु 
द्‌ गक 
| + उड सयोंकी 
Ra | आगो भोग गर्द सकोगे । डीसाके pe 
| ह्या अत्यावारके प्रतिशोधरो सुलग रह है । 
॥ री afar अपने जीवनको अनुभूत 
क 
ज्ञि | तोपा गा 
ag | व्रत अनुभूतियाँ न हुई होतीं, उन qatar 
ag | तेहा न लिया होता जिनके बिना मनुष्यका श्रे ष्ठ- 
sq [Rea उजागर त होता तो मेरे पास लिखनेके 
wai | Mamet क्या?" (पृ. १६३) । दीन हीन शोषित 
4 | बादासिपोके जीवनकी विकट समस्याओने महांति 
ai | फो ए दृष्टि प्रदान की, 'पर उसकी (मनुष्यकी ) 
fa | गी पत प्रकृति उसके अपने मुल गुण कभी नहीं 
करा | तो । एक साथ वह जीवभी होताहै, पदार्थभी, पशु _ 
| बर देवताभी । सहज प्रकृति उसकी सदा भलेकी 
7 | KAM, निस्सन्देह वह एक जटिल प्राणी है, लघ 
oY समूचाही विश्व अनेक विरोधी तत्त्वोंका 
शं Oe, अनेक संघर्ष उसके भीतर चला 
(प. १६४) । इतना होनेपरः भी उनका ag 


अन्तस्थित ज्ञान चेतना नं कभी पराजय 
हर करती है न 


भी वे 
pr eee ति S 


हैं उसको अस्तत: विजय 
मके प्रति Cree ays See 

होह ee” (पू. १६५) [इसी 
PAS अच्धड़में बने रहे और 


पलाराम area ४ 


aT पुरस्क ae pease 
कार दिन 
._ मराठी कथाकार श्री विष्ण सखा- 


याति उ eee 
के माध्यम. पर मिला, जिसमें 
आधुनिक भोग लिप्साकी 


कि 
Le 


गै ही प्रेरक मानाहै--“वे सब कटु. 
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निस्सारताको व्यक्त किया गयाहै। मानवताको भक्ति 
को मनुष्यका धमे माननेवाले खांडेकरजी फ्रायड, माक्स 
और गांधीसे प्रभावित हैं, इन्होंने 'पयाति” में भोगके 
अतिरेक और अप्राकृतिक संयमके बीच संतुलन बनाया 
है । साहित्यको सामाजिक उद्बोधन और परिवर्तनकी 
सामाजिक शक्तिके रूपमें मानाहै, साहित्यकारको सागर 
में कागजकी नाव छोड़नेवाले कल्पनाशील बच्चेकी 
भाँति उनके अनुसार सामान्य जनही संसारके नाटक 
का नायक बनताहै | आकाशके तारे तोड़नेवाले मनुष्य 
को भी अपने पांव धरतीपर जमाने चाहिये । केवल 
प्रकृतिके स्तरपर रहना पशू जीवन है। रचनाको ओज- . 
रवी और सशक्त बनानेके लिए उसमें विचार मंथन 
होनाही चाहिये ।” 
a 

पे. वे. भ्रखिलन्दम्‌ 

७५का पुरस्कार तमिल कथाकार पे. वे. अखिलन्दम 
अर्थात्‌ अखिलनुको 'चित्तिरप्पावे’ (चित्रित-प्रतिमा) ` 
पर मिलाहै । इसमें कलाको मनुष्य जीवनसे अविच्छिन्त 
मानते हुए लिखाहै--अपने निजी जीवनको भीतरसे 
सुन्दर बनाओ, सहज स्थूल ओर संत्यताका प्रतिरूप 
बनाओ ओर इस ध्येयको साकार करो कि माधुयंसे घर 
भरा हो, विशाल हृदयतासे समाज और यथार्थ मान- 
वौयतासे मानव जगत्‌” (पृ. १८४) । अखिलनूने 
अफ्ती विरहमूलक रचनाओंको प्रक्रियाका उद्घाटन 
किपा-- केवल खुली आँखों देखना और मनमें उतार 
लेना” (पृ १८६) गाँधीजीका वाक्य दीक्षा बना 
उनके लिए 'कला और साहित्यका स्वरूप ऐसा होना 
चाहिये कि प्रत्येक जनकी समझमें आ जाये। मनुष्य 
चेतनाको -निर्मल और उदार ब्रनाता उनके साहित्यका 
लक्ष्य बना । इसीलिए वे अपने पाँवोंको इस धरतीकी 
मिट्टीमें जमाये हुए आकाश तक पहुंचना चाहतेहे, खांडे- 
करजीको भांति निजी-जीवनमें आये हुए ब्यक्तिही - 
अधिकांशतः उनके पात्र ववेहें | लेखनमें आदर्श भौर — 
व्यावहारिक जगतूमें यथार्थको साधनेत्राला लेख | 
उनकी दृष्टिमें दो घोड़ोंका सवार Sar है । 
श्रीमती श्राशापूर्णा देवी 


७६ का पुरस्कार बंगला कथाकार श्रीमती आशा 


- - पृर्णादेवी को “प्रथम प्रतिश्र ति' पर मिला, जिन्होते | 
- पिछले साठ वर्षोसे नपरीके तन और मतके दो अतिवाये _ 
` धवान्तोके बीच उठनेवाले कई- शाश्वतः प्रश्‍नोको 


पारिवारिक मर्यादा और बदलते सामाजिक संदर्भो 


“ र्न. क 
कक र उ 


जिस प्रौढता और विविधतासे रखाहै वह दुलभही है । 
स्वयं औपचारिक शिक्षासे वंचित लेखिकाने अनजाने 
क्षेत्रोसे अपने स्त्री पात्रोंको रसोईघरकी दुनियांसे 
निकालकर बृहतर परिवेशमें उन्हें जुझारु बनायाहै । 
(प्रथम प्रतिश्रति’, 'सुवर्णलता' और ‘age कथा' 
इन तीन उपन्यासोंमें तीन पीढ़ियोंके नारी-विद्रोहको 
साकार कर नारी जीवनको कल्पनातीत नरकसे मुक्त 
कर, स्वस्थ वातावरणमें साँस लेनेके संघर्षको दिखाकर 
उनके सार्थक जीवनका मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया 


ड । 


१३५ उपन्यास-कहानी संकलनोंकी लेखिकाको 
सजतात्मकता गुण और भाषामें आधुनिक भारतीय 
सा हित्यमें बिशिष्ट स्थान रखतीहै । उन्होंने केवल 
सिककनेवाले सामान्य जनोंकी पीड़ित आत्माओंके गढ़ 
क्रस्दनको अपने सूजनका मुल माताहै । इत मानवोमें 
भो जीवनके हर व्यापारमें अधिकार वंचित एवं घर 
और महल्लोके दमघोटू अंधेरेमे तिलतिलकर जलनेवाली 
स्त्रियांही अधिक है । आधुनिक शिक्षा, ओर आन्दोलन 
के कारण जीणं-शीणं समाजका शिकंजा नारीपर कुछ 
ढ़ीला हुआहै परन्तु अभी देखनाहै कि समाजमें मानव 


के रूपमै रहनेका अधिकार प्रत्येक स्त्रीको मिल जाये। 
भविष्यके प्रबल कलाकार लेखक और कवियोंको इस 


प्रक्रियाको अगुआ! होता चाहिये, ऐसी उनको कामना 
हु. 
शिवराम कारन्त 
७७ का पुरस्कार BAS कथाकार, नाटककार 
गद्य लेखक और आलोचक श्री शिबराम कारन्तको 
मिला, “मुकज्जिय कनसुगलु” उपन्यासपर । लगभग दो 
सो रचनाओंके प्रणेता कारन्त बहुमुखी प्रतिभाके कारण 
विशिष्ट माने जातेहें | सुधारवादी आन्दोलनकी व्यर्थता 
का अनुभव कर उतसे मुक्‍त होकर वे मानव स्वभाव और 
. उसकी परिस्थितियोंकी जटिलताके पारखी बनें । बड़ी 


से बड़ी दुःखद घटनाओंके बीचभी बने रहनेवाली 


मनुष्यको सहज जिजीविषाके प्रति बे आश्वस्त रहे 
और मानवकी सहज करुणा भोर सहानुभूतिमें उनकी 


आस्था दूढ़ हुई । इसी करुणाको पुरस्कृत उपन्यास 


'मूकज्जिय में सबसे बड़ी शक्ति ओर गुण मानाहै। 


इस वृद्धा मूकज्जियके जीवन दर्शनमें पाखंड, त्रास, 
अन्याय और नारीका दोहन वर्जित है। इसके अतिः 


- रिक्‍त कुछभी वर्जित नहीं है, यहांतक कि सैक्स और 


'प्रकर'--नवम्बर'€१--; 
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काम भोगके संबंधमें 
है। जीवनको नथी 
देखना यही लक्ष्य है स्‌ 
नळा पतिक उत्त 
समझनेका प्रतिफल मानाहै, इस पीक 
भूमडलमें रहने-बसनेवाले जीव जंतु ao mH 
बीच दृश्य-अदृश्य संबंधोंको हृदयंगम = वसति 
ज्जिय' में यौन समस्यापर विचार करते स्वा a | 
समझाना चाहा कि यौन विषयक आयाम विरे ती | 
है Tate 
और पीड़ा देतेहैं--'योन एक सर्जक पित ig 
Se प्रतीक, देवी देवताओंके' इप पीर है. 
गाथाओर्मे वर्तमान सामाजिक व्यवस्थामें जा } 
यौन एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो गौरवमय on q 
ऊंचाईयों तक भी पहुंचा सकतीहे और जघन्यतम बो | 
गंतिमें भी ढकेल सकतीहै । मुकज्जिय केवल नारीकेगा : 
रूपको मान्यता देतीहे ओर भवतारवाद, संत्या, am, || 
के प्रति तिरस्कार भावपर प्रश्‍नचिहू न लगाती हतया |e 
मनुष्यमें यौन भावनाके प्रति जो छद्म भाव है, झ | 


पाखंडको अनावृत करतीहै'' (पृ. २६२) । 


सच्चिदानन्द बात्स्यायन 'ग्रज्ञय' 
७८का पुरस्कार आधुनिक हिंदीके ita | 
हुमुखी प्रतिभाके ` रचनाकार श्री भयो |; 
“कितनी नावोंमें कितनी बार” काब्यपर मिता || 
व्यक्तिवादी चेतनाके पक्षधर होनेके गए | 
अज्ञोय विवादास्पद रहे | भाव और शिलमें तोहे ||; 
प्रयोग करने के कारण SS प्रयोगवादी माना जाता है! 
अज्ञे यने इस पुरस्कार राशिको अनुपाजित धत गाग | 
इसीलिए उन्होंने इस धनसे साहित्यिक सास्कृतिक गि fn 
विधियोंके संयालनके लिए एक gery | 
दनाया । साहित्यको अकृविम सरलताको छ. “a 
शक्ति माननेवाले अज्ञेय मुल्योंके किसी ॥. a 
अक्षय स्रोतकै खोजीको ही मातत अ हाहि i 
माततेहै । इसी खोजका परिणाम नित i 
मानतेहें और यह खोज, प्रश्‍ताकुलतासे या at | 
है । पाठकोंमें मुल्यकी खोजके रे तवरा q li 
अपने लेखनकी सार्थकता समझतेह sql 
उनके लिए सुजनको पहली शर्त है! 2 qd al 
जो अकुर उपजातीहै उसका वी at 
परती भमिमें ही गलातीहै । क 
जैसे किसान भूमि तोड़ताहै । * 


उसको वाचा es 
हि लता at 
qlee देखना र ती 


Ge 
rate पर उसमें स्तवन स्थूल मिट्टा 
i होत i 
fit दै म उवरा शर्वितका होताहे, उस 
i ताह, क्योंकि वही प्राण ह 
कर i E 
“qe बहुत बड़ा है धरती... 


उसके हिंत । 
की भी बल पाताहे | 


| ` रमी परर्त : डु 
५] हक प्रतीक्षा-शिलित अहल्या सोतीहै 
| ax र 

5 | कलो गरे भीतरका राम जगाताहै। 


| 2 [77 
है | इहृ! मैं गाताहूँ !” (पृ. २२५) 


४ ॥॥बरेद्क्मार भट्टाचाय 
UE पुकार असमिया लेखक वीरेन्द्रकुमार 
| mean उपन्यासके लिए प्राप्त हुआ | 
गा एति सुख भोर सत्ताको लालसासे ऊपर उठ- 
प | [ब जातिके प्रति मौन सेवा और समपंणका TT 
॥शगेरतग जातिको भारतसे पृथक न होने देनेके 
Paid ert 'प्रतिपद' उपत्यासमें डिग्बोई रिफाइ- 
रोकी हइतालकी प्रतिबद्धता लेखकके लोक- 
छ | वाद और सामाजिक असमानताके प्रति 
5 |गिहासाकार रूप थी । ३५ वर्षकी आयुमें साहित्य 
है | ओर १६ वर्षकी age ज्ञानपीठ पुरस्कार 
a त्र एमा रचनाकार हैं। उन्होंने यथार्थ 
| | ae चारों ओर घटनाओंके अटाटूट हिलो- 
Piss sas ॥ Ss 
7 || We ए उनका लेखन सचेष्ट 
ह mice मानव जातिके द्वारा विश्वव्यापी 
ष a वसी शतीको देखते 
AR लक्ष्य ie St ea ere 
वै THATS । लवक और 
Tafa: > ee । विभीषिकाओंसे 
र लोकमें रमण करना 


हा 


: ‘eatery साहित्यकार श्री 

का हे आए देशत्तिन्ते कथा” पर 

UR ry र 
> परम्पराके प्रति राग ओर 
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द्वेष दोनों मिलतेहैँ । सैक्स, अपराध विचार-दारिद्र यसे 
दूषित साहित्यकी बाढ़में मनुष्यके भीतर पराभवको 
नष्टकर भ्रातूभाव, समानता और शाति जेसे मूल्यों 
को विकसित करना साहित्यका लक्ष्य मानाहै । 
अपने विशाल देशके विभिन्न प्रदेशोके लोगोंपें 
समता सहयोग भौर पारस्परिक सांस्कृतिक समन्वय 
द्वारा निकट लानेका प्रयास करनाभी साहित्यका 
धर्म है। उनकी दृष्टिमें, आधुनिक भारतीय जीवनकी 
दुर्दशाका कारण सांस्कृतिक मुल्योंका तिरस्कार है | 
प्रमृता प्रीत 


८१ का पुरस्कार पंजाबी कवयित्री सुश्री अमृता 
प्रीतमको 'कागज ते केनवस' पर मिला । अपे 
विद्रोही जीवन और साहित्यके लिए अमृताजी बहुर्चाचत 
ही नहीं विवादग्रस्त भी रहीं । परम्पराभंजन और इश्क 
की दीवानगीके कारण। स्वतन्त्रता प्राप्तिके अवसरपर 
हुए लोमहरषंक साम्प्रदायिक नंगोंमें सबसे अधिक तन 
ओर मनसे नारीही आहत हुई, धर्मके नामपर हुई 
मारकाटमें लुटका माल थी वह, एक धमंकी दूसरेपर 
जयका प्रमाण बनायी गयीं तो नग्नाओंके जुलूस, राम 

या रहीमको दुहाई देकर डाके पड़ते उन बेचारियोंकी 
अस्मतपर...पुरुष तो नारीके प्रति बार बार ही अमा- 
नुष ही होता आयाहै।”(पृ. २४९) । भारतीय नारी 
को शतब्दियोंकी चिर व्यथाकों ही अमृताजीने अधि- 
कांशत: वाणी दीहै। पुरस्क्रतक्तिपें गुरु नानककी पत्नीकी 
विरह पीड़ाको उभारा गयाहै। उन्होंने कहा -मनुष्य 
के अदर सोये हुए देवताओंको जगाने के , लिए तथा मैं 
से Was पहुंचनेके लिए ही उन्होंने कलम पकड़ीहै | 
व्यक्ति 'मै' से समष्टि 'में” तककी यात्रा उन्होंने 
लेखनीके माथ्यमसे तय कीहै । उनके अनुसार पंछी रूह 


(उड़ने वाजे) इन्सान अपने जतनंसे इन्सानी रिश्तोंके 
अ धेरे जंगलमें भी अपना आस्मान ऊंचा उठाकर अपने 


लिए सुरजकी रोशनी खोज लेतेहै.-.धर्मकी आत्माको 
तो किसी मजहबने अभीतक नहीं पहचाना” (पृ. 


२५६) यदि पहचान लिया होता तो यह लज्जां- ` 


जनक सारकाट न होती । पुरस्कारको भी वे कविको 
लोगोकी रूह तक पहुंचानेका साधन मानतोहें | अनेक 
विभौ षिकाओंके समाधानके लिए अमृताजी इश्कको 
माध्यम बनाना 'चाहतीहैँ : -- 

“गीत मेरे ! 


_ प्रकर--मागंदयोषे'२० 
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कि तेरे हर एक सतरमे आये जमानेको सदा (पू कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है 


२५७) हमें कुछ लेना३ेना 57 oe 
काश ! उनके साहित्यका यह प्रभाव होता ! 3 देना नहीं है 


मनष्यपें १.० 
महादेवो वर्मा उसे जीवनके सुख दुःखको शा, अल! 
८२ का पुरस्कार हिन्दी कवयित्री श्रीमती महादेवी करनेकी शक्ति प्रदान करती > भाको ह 
को ७७ से पूर्व प्रकाशित उनके समस्त काव्यपर मिला। ग्रन्थोके रचयिता ह. (पृ. २७) 


मे दत पारि! 
iG 


gan पहले एक निश्चित दशकमें प्रकाशित कृतियोंप्रर बिना किसी कु'ठाके, बचप 
यह प्रदान किया जाताथा । महादेवीजीकी सृजता- अपना पेट न कक न 
त्मकता पिछले कई दशकोंसे सक्रिय नहीं रह गयीथी आलोचनाको वे = त कहे परकार) ॥ 
परन्तु उनका कृतित्व किसीभी पुरस्कृत कृतित्वसे मानतेहे । राष्ट्रीय Bee a प्रिया aa ७ 
कम गरिमामय नहीं था, 8 “निश्चित दशकमें ग बि ८ व्र एवरके बहिष्कार गि 
सजित' बन्धनको तोड़कर उन्हें यह पुरस्कार दिया न इएवरके निष्कासनकोवे के hi 
गया । रहस्यमय परोक्ष अज्ञात अन्तके प्रति निवेदित १९ मानतेहें । ईश्वरपर आधारित धि | 
प्रणय भावनाको ही प्रमुखतः: मुखरित करनेत्राली ओर आधुनिक कालमें जो गज ६ 
महादेवीजीका परिचय डॉ. शिवमंगल fag ‘qua’ pm au त उसे अनदेबा इक 
ने उद्धरणोके सहारे परीक्षापयोगी शेलोमें इस ग्रंथमें कड ee ps विधाज़े | 
दियाहै। भलेही कवथित्रीने काव्य के गद्यमें वेदना (विवादास्पद लगतीहे बर की | ’ 
को ही केन्द्रमें ई सत सृजन frag पर उनके जीवतकी ओर केवल तभी ते जया गा धर 
विचारमें कलाकी श्रेष्ठता विषयपर निर्भर नहीं है । इस सारको ईश्वर और mi कहे गो a | 
“सच्चे चित्रकारकी तूलिका भगवान बुद्धको चिर भे ae 7 fa 
RIC Get त 0९९ 6 पत होतकतीहे ओर पूर्ण हा उपयोगी are क्योंकि वे लु 4 
कपर हल लेकर घर लोटनेबाले कृषकका जित aes वन रा तर ae 
बनाकर भी वह अमर हो सकतीहै---धर्म और दर्शनसेः चात धर्म एव Ena सस्कृतिको can iq 
भिन्न साहित्य मनुष्यकी शक्ति-दुबलता, जय-पराजय, रज | an 
ee र पृनर्जीवितकर विश्वके प्राणिमात्रके लिए पुरष 
हास-अश्र भौर जीवन-मृत्यूको कथा है। वह मनुष्य > 

रूपमें अवतरित होनेपर स्वयं ईश्वरको भी पूर्ण मानना 

अस्वीकार कर देताहै (पृ. २६६) | कविताको प्रासं- 


न| 
सुखद स्थान बनाना लेखकका कतेव्य माना ॥ | 
दुनियांकी आधी आबादी भूख, बीमारी गोर || 
शोषणोंसे त्रस्त है, ऐसे वातावरणमें मारिता ९ । 


जग पा 
गिकता आज पिछले युगोंसे अधिक इसलिए है उदबोधन मैं उसका क्या कह, गो 
वह मानव मनकी ऋतु बदल सकतीहै और वह ६ 2 कता” अग्रा 3 
भौतिक तथ्यको आत्माके सत्यमें परिवर्तित कर उसे. अमरताका साधन नहीं बन मे vat भाग सई i 


सुन्दरके माध्यमसे शिवतक पहुंचा सकतीहै “बिना जा सकताहै। पुरस्कार राशिका भ ae 
स्नेह, समता बंधुता और मानव-गरिमाके मानव जाति उच्चकोटिकी पुस्तकोके प्रकाशन और बा | 


का भविष्य केवल मरणका पवेहे” (पृ. २६६)। सम्पूर्ण कृतियोंको बाजार SN ने a BS 
डॉ. सास्ति वेंकटेदा अ्रय्यंगार श्रीनिवास करनेके लिए प्रदात कर गाहित” i. 
८३ का पुरस्कार कन्नड साहित्यकार डॉ. मास्ति EST प्रस्तुत fare | oe | 

बेंकटेश अय्यंगर श्रीनिवासको मिला 'चिक्कवीर राजेद् तकषी शिवशंकर i कथाकार शी. 
उपन्यासपर मिला । परम सत्ताकी अनुकम्पाको | ८४ का पुरस्कार मल द रयौ 
गरिमा और बुद्धिमत्ताके प्रति श्रद्धालु मास्ति स्वयंको शिवशंकर पिल्लेको जयां और तीष | 
दिव्य चेतनाकी संतान मानतेहैँ । मानवीय शक्तिमें दृढ़ मिला। आठ या 
आस्था रखनेवाले मास्ति उदात्त स्वरमें घोषणा करते हु नाटक a क प्रभावित होतेके कं 
हैं “हमारा साहित्य ईश्वरको स्वीकार करे या नकार दे, साहित्यसे अत्याध 


वम्बर' 0-0.0_200॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` वर्षको क्वन्द्रित करके लिखने 
ail be समस्याओके समाधानका 
पाक लेख संवेदना दवारा वैचारिक 

व श्रेष्ठ साहित्यका सृजन 
तकषीकी रचनाओं 
म॑ और मजदूरोंके 
तेहैं - “ग्रदि आप 


परेका वे संग 
॥ ae 
ओर देख. त ५ : 
a fae साफ नह कियाजा 
प्‌ | राजधानीकै ठाटदार पुरस्कार द समारोहमें 
i, ana विशिष्ट अतिथियोंके झु डमें 
i विलक्षण लगी होगी । तकषौने 


सकता ।” 


ail aaa वादग्रस्त रचनाकारोंको उन्होंने सचेत 
ते| था "जीवन, विचारधाराकी अपेक्षा कहीं बड़ा 
Vim है। भारतीय ग्रामीणके मानसिक रूपसे 
* | षा कारण उसका अतीतसे सीधी समृद्ध 
ait AUG प्राप्त करनाहे (पृ. ३०२)। शोषित 
ह| सरे और ग्रामीण जनोंसे उनका बड़ा गहरा 
a Fae) इसीलिए वे सगव कहतेहैं--““मैंने किसी 
को Mates भव्य भवन, किसी बड़े व्यवसायीकी बैठक, 
ह्‌ उद्योगपतिके बंगले अथवा किसी राजकीय 
ह| का चित्रण नहीं किया ।” (बही प्‌.) 'कयर' 


५५ 
ग र झी कथाकार श्री पन्तालाल 
ma sae ? मानवीनी भवाई” आदि 
ह a । श्रमजीवी वर्गका साहित्य 
प्‌ गोडी श भी सम्बन्ध नहीं सोचाजा 
i युग थानेपर उसे भी रचनाकार 
हे यथाथे ओर प्रतीतिपर 
Ya = गा लीय दुबलताओं और 
भाळी तक न _जिजीविषाका चित्रण 
र ओर किसानके बेटे एवं 
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सोलह घंटे मजदूरी करनेवाले पटेलजीने कहा---“मँनुषय 
को मृत्यु (भय) रहित जीवत प्राप्त करना सिखानेवाली 
भारतीय संस्कृतिको वे जीवनलक्ष्यी माततेहैँ, मोक्ष- 


लक्ष्यी नहीं” (पृ. ३१३) । 'मानवीनी ware’ की 
रचना उन्होंने अपनी जन्मभूमि माँडलीके Gas मचान 
पर बेठकर की । भारतकी अधिसंख्य जनता दीनहीन 
शोषित किसान मजदूरोंके बीचसे आनेवाले पटेलजीकी 
रचनाओंमें भारतीय जनताके दु:खददं और उनसे 
मुक्तिके उपाय दिखायी पड़तेहैँ जो साहित्यका नया 
क्षितिज उद्घाटित करतेहैँ । 


सच्चिदानन्द राउतराय 


८६ का पुरस्कार उडिया कवि और आलोचक 
मानवतावादी श्री सच्चिदानन्द राउतरायको मिला, 
जिनकी अटुट आस्था है-- 


मैं मजदूरोंका कवि र 
अपनी लेखनीको हाथमें हथियारकी तरह 
लेकर खड़ाहूं टु 


उस दिनका सपना अपनी आंखोंमें संजोये, 

जो सत्य होगा तत्र, 

जबकि लोग अपनी शहादतसे उठ खड़ होंगे, 

आजादीका एक नया लाल सूरज पूरबसे उगेगा 

और मेरी कवि लेखनी इन्सानोंपर इन्सानोंकी 

आस्थाका नया अध्याय लिखेगी । (प्‌. ३१९) 
कला और साहित्यपर अंकुश लगानेवाले लोहुकपाटोंके 
देशोंकी आलोचनाका सही अर्थोमें अपने लेखक होनेका 
प्रमाण उन्होंने दिया । saat विश्‍वास है कि आथिक 
रूपसे सुरक्षित न रहनेपर अच्छी कृति नहीं दीजा 
सकती | तभी उन्होंने एक गोष्ठीमें कहाथा--''भारत 
में साहित्य एक अच्छी सँर छड़ी तो है पर एक खराब 
बैसाखी भी” (वही पृ.) । प्रत्येक कवि, उनके अनुसार. 
अनजानेमें ही एक समालोचक भी हो ताहे-शब्दोंके 
चयन और त्याग करने, सुसंगति बैठाने संयोजन करने 
एवं रूपकोंमे ढालनेके कारण । आधुनिकता या 
आधुनिकतावाद परम्पराकी ताकिक एवं ऐतिहासिक 
परिणति है” (पु. ३२५) । इससे सहमत होता कठिन 
ही है। मानत्रतावादही आधुनिकतावादका सार तथा 
एक रचनात्मक घटक हो सकताहै | सामाजिक आथिक 
संरचना ओर अन्ततः इसपर आधारित उत्पादन संबंधी | 
और मूल्य प्रणालियोंको तथा समाजके कला-सम्बन्धी 
प्रभावित करतीहै” (वही, पृष्ठ) ॥ He 


ollection, Haridwar 
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प्रो. ए जे. ख्वाजाकी धारणाका वे 
देते हैं--- 

ना घटनाओंके कारणोंको श्व खलित समुहके परे 

अथवा दूसरे शब्दोंमें अति प्राकृतिक अथवा बाह्य ब्रह्मांड 

के श्वुखलित समुहके स्थानपर, घटना -श्रु खलित समुह 
में देखा जाना होताहै । 

-:प्राकृतिक कार्यकारण भावका सम्पूर्ण ज्ञान, जोकि 
सत्यापन आदि पर आधारित हो, आवश्यक है अर्थात्‌ तत्त्व- 
मीमाँसीय स्पष्टीकरण जिसने जादू-टोने, मिथक और 
कमकांडोंका स्थान लियाहै, अनुभवजन्य स्पष्टीकरण 
द्वारा विस्थापित कर दिया गयाहै । 

पाश्चात्य मान्यताओंके शुभ-अशुभ प्रभावको वे 
आधुनिक भारतीय साहित्यपर रेखांकित करतेहै : जिनमें 
भकेलापन और भलगाव प्रमुख है, जिसके लक्षणोंमें 
नेराश्य, विकृति, हताशा विद्र परमे आस्था, विरक्ति, 
मानवीय दुरवस्था एव विक्रेतिकी स्वीकृति। औद्योगी- 
करणने विशेषज्ञताको प्रोत्साहित कर उसके व्यक्तित्वका 
खंड-खंड कर दियाहै। mas और यु गके मनोविश्ले- 

` षणात्मक मनोविज्ञानने मनुष्यकी असम्बद्भताको तीव्रकर 
विवेकके ऊपर अविवेककी सत्ताका संकेत करके उसके 
आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासको कम कियाहै और 


स्पष्टाकरण 


. इसी प्रकार आधुनिक साहित्य विसंगति ओर बेतुकेपन . 
को दिशामें जा रहाहै। विवेकाश्चित विज्ञान अब ताकिक . 


खूपसे असम्भव घटनाओंकी. सम्भावनाओंमें विश्वास 


करताहै | क्वाटंम भौतिकीने भी ताकिक रूपसे असम्भव 


होनेके तथ्य प्रस्तुत fate । आइंस्टीन एक झटकेमें 


यूक्लिड तथा समय एवं स्थानकी- विवेकसम्मत मान्य- - 


ताओंको अमान्य ठहराते हुए दिखायी पड़तेहैं अर्थात्‌ 
_'बेहुकेपनका अविवेक भी विवेकहीन नहीं है, यह किसी 
रहस्यवादीका अति अविवेक नहीं है, यह. विवेकियोंका 


अस्त:विवेकी अविवेक है । आधुनिक साहित्यमें ह्म 
` बोद्धिकताको अत्धसन्धिके अंत तक पहु च गयेहै जिनपर . 


मृत्युकी मोहर लग गयी और चारों ओर दीवार खड़ी 
होगयीहे। २ — 

राउतराय ऐसे चिन्तक साहित्यकार हैं जो आध- 
निक साहित्यपर घह रानेवाली विभीषिकाओंके जड्मुल 


_ की पड़तालकर उनके घातक प्रभावोंसे सचेतकर उनसे 


मुक्नितिके लिए प्रेरित करतेहें । शायदही किसी अन्य _ 


पुरस्कृत साहित्यकारने इन विकट समस्याओंका इतना 
तलस्पर्शी विवेचन क्रियाही । अनेक आन्दोलनोंपें स क्रिय, 


cat Jag 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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.. वार और समाजके सामान्य एवं वास्त 


और लियर आदिते सतो विश्वमै [टी 
और इस प्रकार यथाथ एवं ता 


भागीदारीके कारण उनकी रचतात 
जब्त ‘se » लेकिन जनमानसमें as a mh 
AI कविताओंका अन्य कवियों a 
निक कविताओंकी तरह बिम्बवाद : 
अतीकवादके कारण औसत पाठकोंका 

में असमर्थ मानकर वे अपनी निष्पक्ष गा 
प्रमाण देतेहैँ । विरोधाभासों और पर 
पुर होनेके कारण वे वर्तमान युगको बल 
के विकासके लिए पुर्णत: प्रतिकूल मानते” 
फिरभी, कला और साहित्य नित नतन रुपोझे ay 
UWE | निश्चितही परम्पराको तोडते हुए र 
लेखकोंको आत्माका अभियर 3 
युगीन साहित्य विषयक चिन्ता विचारणीय है। 


८७ का पुरस्कार मराठी साहित्यकार श्रोत | 
वामन शिरवाडकर “कुसुमाग्रज' को प्रदान किया गा. 
इ 'स्वप्नाची समाप्ति’ में गलेमें हाथ डाळी | > 

3 यसी तो है परन्तु उसके हाथ शला नही !। 
मानवाय व्यवहारकी नींव सहानुभूति और बालीका 
माननेवाले कुसुमाग्रज लिखतेहँ "जिसको बचाई 
उसको प्यार कियाही जाये, परन्तु जिसे मारनाहै, मगे 
भी प्यार किया जाये'-यह उलटवांसी लगती है जिस 
अथ है कि शत्र्‌ को भी प्यारकर शत्रू ताका विनाश करे 
शत्र का नहीं, धरतीकी fags प्रति उतकी तिखा 
आकाशके प्रति उनके अबाध आकर्षणमें कोई संबं ह 
होता । दो व्यक्तियों या समाज घटकोंको | 
आत्मीयताका सूत्र ही है, यह सनातन वात 
साहित्यमें व्याप्त है-- ; sa | 

लक्ष्य, प्रीति, भाशाकी क्या होती कभ : | 

= ठ ७ 

पागल से पूजते हम खंड-खंड हुई मूर्ति (2. नि 
में घासंचपर शोकसप्रीयाके त 
पिछले कई दशकोंमें मराठी रंगमचपर Ue एर ति hy 
नाटकोंके-अभिनेता गणपतराव वेलवलक ता & 
5 ३ Se हजार रंगमंचीय rege ग 
‘AE सम्राट' ताटककी डड़ ह मं ga tt | 
ईः | एक सामान्यः मनुष्यके नाते बीच-बीचरम गॐ | 
Soe faq जग || 
sf याव | 
अभितय़ सञ्जाट्को 4 fat 


रनाही पड़ताहै और इस , 
रनाहू हैँ तब बे संहजही है ॥ | 


जीवनमें कांटे चुभने लगते 


ट्यमय प fa 
ia तीय 
मिलावट इस तट सज्राटूको कु 


, caret केवल महान्‌ व्यक्तियों 
कं gn जनके दुःख सुखसे भी 
ae "योग कवितामें उनका जीवन- 
हँ छ आहै: 
हम मुख 
। ae ats मद प्रदान करनेवाले 
| a ्रबपर करता चाहिये 
a a = 
| rarest बाणसे घायल हॉकर 
| त शवपर भी करता चा हिये 
| कीपर भी £ जाये 
| 7 किप्तीपर भी किया : 
| शक. प्रे है मनुष्योंकी सस्कृतिका सारांश 
| उहाक निक द 
| (| ध्रविष्यकालकी उसकी अभ्युदयकी आशा 
| aia! (7-435) र 
| freee अनुसार “साहित्य सृजन अपने 
Jame पाप नहीं रह सकता । वह्‌ नदीके समानही 
| लाही बीमा लांघकर लोकजीवनमें प्रवेश करताहै 
5 | (३४०) BRAT भाषा घरके अन्तःपुरमें नहीं 
it ज्ञान-विज्ञान सरकारी कामकाज आथिक 
गे | तके कषत्रे प्रवेश होनेपर ही उसका विकास 
||, (पृ. २४१) । वे अपनी खाली जेबके कष्ट- 
। | क भुपवोके कृतज्ञ हैं जिनके कारण उन्हें मानवीय 
| श समबन्धी एक नयी. दृष्टि मिली । अपनी 
| राजप्रासादकी मानिनी नहीं मानते, 
) i larg दे 
a दिमटिमाता दीपक लिये अपने आगे 
| र ।मागकी वेरागिन” मानतेहें, जिसके प्रकाश में 
| aoe और परिवेशके प्रति उत्तरदायित्व 
| fn | t पर हे, ह 
) गोरी; a a Tete कि कविताका ag 
a |^ गौ. रर Tel जासकता, फिरभी न तो 
meee )रभी 
हा ee 
फ विशेष oe aT fram fag मर 
पि जेबी नहीं 5 मुझ 
be रहा कि कलाके हि 
के र ® लिए जीना 
र प एक 3 CaS = र र 
र WEY grate उन्न ह, जीवनका. 
बैक ल प्रक्रिया है, इसलिए 
i ततो प्रति भी ae नहीं, साहित्यक _ 
क्त ह, न "र "काव्य अंततः 
LEI फे TF es 
TES, : : रक्षणकर्ता है और 


र 0020. dn Pu त नहो, कह धक्के, सुक्केतीक- दिये और 
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की साधना करताहै ।---काव्यकी दष्टिमें सागरकाँ 
अथाहपन जितना सही है, उतनी ही अश्रूकी अगतिकता 
भी, पर्वेतका अस्तित्व जितना सच है, उतनाही सच 
सामाजिक व्यवस्थाका अन्याय भी, नक्षत्रोंका आमंत्रण 
जितना सच है, उतनाही भूखे पेटोंका आक्रन्दनभी, प्रणय 


के स्पशेके समानही महारोगीके बधिर अंगोंकी 
निःस्पशंताभी सच है” (पृ. ३४२) । 
काव्यको शिरवाडकर आत्माभिब्यक्तिका 


आविष्कार मानते हुए वे इसे व्यक्तिगत जीवनतक ही 
सीमित नहीं करते। आज राहमें दम तोड़नेवाला व्यक्ति 
कारुणिक नहीं है और न ही उसकी मृत्यु पुर्वजन्मके 
पाप-पुण्यका परिणाम है अपितु सामाजिक दुरवस्था और 
अन्यायका प्रमाण हो सकतीहै, कविता प्रचार नहीं 
संस्कार करतीहै। शिरवाडकर 'आभिजात्य' को 
अभाववाचक अथंमें प्रयुक्त करतेहें | मानव संस्कृति उन्‍हें 
अन्धकार और प्रकाशके चिरन्तन संघर्षका इतिहास 
लगतीहै । 
डॉ. लिगिरेड्डो नारायण रेड्डी 
SS का पुरस्कार तेलुगु साहित्यकार ओर शिक्षा- 

विद्‌ डॉ. सी. नारायण रेड्डीको मिला । मानव जीवन 
को जटिलताओं और उनके प्रभावोंके प्रति सहृदय डॉ. 
रेड्डी प्राकृतिक एवं मानत्रीय अविवेकपूर्ण आपदाओं 
एवं सामाजिक बुराइयोंपर मानव विजयके प्रति 
आश्वस्त है, ओर स्वयंक्रा वंचितों और अपधानितोंके 
साथ तादात्म्य कर AAs । अपनी कविताको वे वामपंथी 
प्रवणतासे युक्त च्यायसंगत आक्रोशकी उपज मानतेहैँ, 
उनका विश्वास है: | 

“मनुष्य ही है नायक इस कविताका | 

यह विशाल विस्तृत पृथ्वी जुटातीहै मंच और 

| न दृश्यावली, 

- भरताहै मनुष्य तरह्‌-तरहके भेस 

_सिकस्दर ईसा, अशोक, सुकरात, बुद्ध | 

लिकन, लेनिन, मार्क्स और गांधी । (पू. ३५७) । = 
मनुष्यको पापी न समझकर उसे ईश्वरका प्रतिरूप मान्ते | 
वाले डॉ. रेडडीकी प्रतिज्ञा है- - क 

“यह जीवन है सदा गतिमान्‌ 

अनन्त पथपर मुड़कर देखना नहीं है।” . 
क (बही पृष्ठ) 
नगरने मुझे 
प्रकर'-- मार्ग ज्ञीष २० ४८-- २ 


शब्द, 
सिखाया नगरने-- 
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चलना सिखाया गांवने और दोइना 
चलना मेरी माता है 

दौड़ना मेरा पिता 

समता मेरी भाषा है: 


कविता मेरी ata 
भाषा साँस जसी है 


भीतरसे निकलती है 
घरतीसे नरको जोड़कर सी देतीहै” (पृ. ३५४) 


भाषाके नाम विष फेलानेवाले मतान्ध लोग काश 


यह समझ पाते | 


१७९ विकसित भाषाएं और ५४४ बोलियोंमें 


व्यक्त साहित्य अपनी विविधतामें भी एक ही अंतरंगको 
व्यक्त करताहै, जेसाकि डॉ. राधाकृष्णनृते कहाथा-- 
“भारतीय साहित्य एक है हालांकि वह अनेक भाषाओं में 
लिखा जाताहै । (द्रष्टव्य ३५५) । डॉ. रेड्डी मनुष्य 
को चिरन्तन सत्य और मानवधाको अपना इतिवृत्त 
मानते हुएभी बड़ी दृढ़ताते कहतेहै--'जन्म-मरणकी 
शुखलामें जकड़ा हुआ मनुष्य मेरा लक्ष्य नहीं हैं, 
अविच्छिन्न ओर अनाहत गतिसे आगे बढनेवाली मान- 
वता मेरी विविक्षाका विषय है। महान्‌ कृविमें उनके 
अनुसार दशेत-विजन-और वर्णनकी क्षमता होनी 
चाहिये । इसीलिए वे कहतेहै-- 


'कोई दस्तावेज देखनेसे , कोई लाभ नहीं | 

मेरे मनके हस्ताक्षर मेरी कवितामें लक्षित हैं” 

| = (पृ. २५७) ।. 
सुभ्रीक रंतुल ऐन हैदर 
८९ का पुरस्कार SZ कथाकार सुश्री He तुल ऐन 


हैदरको प्राप्त हुआ। 'आगंका दरिया', 'कारे जहाँ दराज 
हैं, 'आखिर-ए-शबके हम सफर”, 'रोशनीकी रफ्तार र 
“गदिश-ए-रंगे चमन”, “चाँदनी बेगम', 'सीताहरण', 
 'चायके बाग, दिलसबा, और 'अगले जनम मोहे 
बिटिया न कीजो' उद्रः कथा साहित्यमें विशिष्ट महत्त्व 
= क्के अधिकारी ग्रन्थ है। उदुकी जेत ऑस्टिन मानी 
._ जानेवाली अपत्ती माँ नज सज्जाद हैदरसे उन्हें घुट्टीमें ˆ 


हु सृजनात्मकता प्राप्त हुई | आगका दरिया उपन्यास 
; या है; प्यार 
as 


feat अन्य ग्रंथमें इतने 


कुरंतुल ऐन हैदरने ade | 
बुल अध्यात्मवादको उता क फि 
मेरा रुझान कभीभी नहीं रहा | मैं 4 us 
हालात और घटनाओंको अध्यात्म गा प 
अपने जेहन और दिमागक्रे जरिए स “ 
करतीहू और यही हमेशाप्ते मेरा त 
(पू. ३६३) । प्रतिक्रियावादी, सप 


का te 


। लखनऊकी 


गया उपया 
अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो' ह 


बिकनेवाते मो | 
उपन्यासवर केवल दो. प्रकाशकोंने इसके अनुवादक || 


एक छोटी-सी रकम उन्हें दी । अपने लेखन और वित्त 
को ऐकांतिक समझे आनेपर भी वे अपनेको उस खि 
जेसा घोषित करतोहें जो आस्मानको गिरे बना 
लिए अपने पंजे ऊपर कर लेतीहैं । 

` इस प्रकार यह ग्रन्थ भारतीय सुजातता | । 
चौथाई शताब्दीका संग्रहणीय आलेख हैं, faa पिर 
प्रसिद्ध रचनाकारोंके श्रेष्ठ कृतित्वकी झांकीे गा! 
साथ उनके अभिभाषणोंक्रे माध्यमसे उनके गीवा 
और भाकांक्षाओंकी झलक मिलतीहै। अधिकतर 
कार गाँधी और माक्संसे आन्दोलित रहै । शा we 
मिट्टी और उसमें रचे बसे भारतीयोके FSS a 
उनसे मुक्तिकी छटपटाहटको मुखरित feat ME 
प्राकृतिक aaa और मानवीय 


जिजीविषाे गे | 
रूप रंग इस चौथाई शताब्दीके साहित्यमें 
परम्परा, ईएवर मानवता, संघर्षकै हु. 
के मामिक रूपमें ये पुरस्कृत तिया adil पी 


ia 
अधिकतर रचनाकारोंते. अपने परिव 


तादात्म्य करते हुए विश्वव्यापी ee 


त सुजन बता 
अपनी सुजंनात्मकताको माध्यम | | 
; पठनीय, ' 


र विजेता विनायक कृष्ण 
ज्ञानपीठ पुरस्का | 
पय कीतिप्राप्त sash प्रख्यात 
a हु) ८२ वर्षकी उम्रको पार करनेवाले ये 
| fa कलाकार ही नहीं, 


व्यक्ति सूजनर्ण 
तदश व्यक्ति सु Sees 
त व्यक्ति भी हैं। समग्र भारतम हाँ शष्ठ 


व प्रध्यापकके रूपमै प्रसिद्ध हैं, कन्नड और अंग्रेजी 

शहाणा वकता, एवं उच्च कोटिकै विद्वान्‌ हैं। 

क भारतके अनेक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थाओके पीठों 

त करके अपनी शासन-पटुताका परिचय 

है| कलह भोर अंग्रेजीमें साहित्य-सृजन क 
गी उनकी काव्यात्मा कन्मड़ प्रदेश तक सीमित ag 
Damned अनेक भागोंमें रहे, लगभग पुरे देशका 

| शा किया, agit जीवनको are, भारतीय संस्कृति 
हिका मुल आधार है । अतः गोकाक कम्नड़, 
पाक सीमित न होकर समग्र भारतीय साहित्यका 
ताही | धित करतेवाले कलाकार हैं । 

तिक कृष्ण गोकाक कन्नड़के अत्यन्त महत्त्वा- 
| तेबकोंमे एक हैं कन्तडके महाकवि Hag और 
गो कवि मिल्टन (जिन्होंने महाकवि बननेके लिए 
प साधना की) को भांति गोकाकका जीवनभी 
जीवन रहा । विनायकने जीव्रनके बहुमुल्य 

: Reg आराधनामें बिताया । इसलिए 

ae संख्या सात हजारसे अधिक होगयी 
। मी काव्य, उपन्यास, काव्य-मीमांसा, 


' साहित्य, नाटक, निबंध आदि साहित्य 
ट्ति हुई 


वीत या प्र 


हरर 


बाद) ae । कन्नड साहित्यके 
न ५. = हारते eT आरम्भ 
क कि et eI रज 
ह काथ्यमें नये प्रयोगका सूत्र- 
पारा (प्रयोगवाद-कब्रित।) का 


। अपनी सूजन-यात्राके अन्तरगत ` 
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ऋषि कवि विनायक कृष्ण गोकाक 


-डॉ. दी. श्रार. मट्ट 


महाकाव्यके सृजनमें लग गये । इसके अतिरिक्त विना- 
यक अपनी ध्रज्ञा-शक्तिके माध्यमसे देश-विदेश घूमे, 
पांच खंडोंमें भ्रमण करके आये, हजारों विद्यार्थियोंको 
पढ़ाकर, ञ्चान-दान करके आजभी वे अपनेको एक सफल 


प्राध्यापक मानतेहेँ । विनायकके बाह्य व्यक्तित्बकी 
ऊ चाई उनकी आन्तरिक विकासको अभिव्यक्त करती 
है । वयोवृद्ध होते हुएभी वे छोटोंके साथ अत्यन्त नम्रता 
से व्यवहार करतेहैँ । यह शालीनता है उनके व्यक्तित्व 
को । कु 


काव्य-पात्रा 

मैं हू पथिक, कहाँ भुजल पवन, 

बुला रहेहै मुझे-- 

विनायक गोकाकने “कश्मीर” नामक काव्यकी भूमिका 
में यह पंक्ति लिखीहै जो उनके संपूर्ण काव्य चेतनाके 
GaAs समान है पानीपर, भूमिपर, हवापर विनायकने 
जो यात्राएं alg वही उनका काव्य है। “'समुद्रके उस 
पारसे” और “समुद्रके इस पारसे”इन दोनों कृतियोंको 
यात्रा-साहित्यके अन्तरगत रखने परभी इसके पुवेक ओर 
बादके सभी काव्य यात्रा-साहित्यसे ही सम्बन्धित रहे । 
कर्नाटकके प्रत्येक कति के लिए काव्य-प्रेरणा-भूमि अलग- 
अलग है i वितायकके लिए काव्यकी प्रधान प्रोरणा रही 
है- यात्रा । यात्राके क्षणोमे इनका मन सामान्य दैनिक 
जीवनके सुख-दुःखसे ऊपर उठताहै और वह एक सहज | 
मनोधमंसे प्र रित होताहै ओर उनको काव्य-यात्रा अनेक 
प्रकारके अनुभवोसे युक्त होकर रमणीय बन जातीं 


कवि विनायकको काव्य-यात्रा 'पयण' | 
नामक काव्यसे आरम्भ होतीहे । तबसे ले 
“भारत सिंधु रश्मि' तक (१६८२) १ 
प्रकाशित हो चुकेहैँ । कविका तीसर 
उनकोकाव्प-विकास-प्रक्रि 
है । इसमें यात्रानुभवर्क 
काव्यमें समुद्रके अनु 


2 F ng के 4 tion Ch i and eGangotri 
को प्रयोग कियाहै अत: ये का“ ASSO PATE विधी” निक वचक 


दिशाके निर्माणका संकेत देताहै। ‘agg गीत' उनके 
काव्य विकासमें नया आयाम खोलताहै | उसके बाद 
“नव्य काव्य" (१९५०) उनके काव्य-विकासमें नये 
प्रयोगके संकेत देताहै और पश्चात्‌ 'उगम' (१९५५) 
नामक काव्य कविको काव्य-यात्रामें नये मोड़का प्रतीक 
है । 'समुद्र-पीत' में कविका मन पानीका ताल-लय 
सुनताहै, वही saa’ में भूमिके छंदकी रमणीयता एवं 
भद्भृतक्रो देखकर चकित होताहै। पर्वत और उत्तुंग 
शिखरके मध्य रुद्र रमणीयताफा दर्शन5र सौन्दर्यके 
बाह्य रहस्यके समान बहनेवाली नदीके उगमको परखने 
का प्रयतत इसमें है और जीवनके मुल-स्रोत्रको ढू'ढ़नेकी 
इच्छाकी अभिव्यक्ति इसमें हैं। साथही इसी कवि- 
प्रतिभाने 'कश्मीर' नामक काव्य तथा 'इंदिल्ल-नाळे' 
, (आज-नहीं-कल) में इस भूमि, जन, जल तथा मतको 
परखनेकाका प्रयत्न कियाहै, उनके 'द्यावां-पृशिवी' 
तथा 'त्रिशंकुवित प्रज्ञा प्रभात' में भूमि तथा आकाशके 
विभिस्त दृश्यानुभवकी अभिव्यक्ति देखनेको मिलतीहै। 
इससे यह स्पष्ट होताहै कि कवि त्रिनायकने अपने 
यात्रानुभवको काव्यानुभवके रूपमें किस प्रकार मुखरित 
कियाहै । यह विनायककेः काव्यकी एक महत्त्वपूर्ण विशे- 
षता है । 
विनायकके काव्यका और एक लक्षण है--उनकी 
प्रयौग-कुशलता । उनमें नयी बस्तुको देखने और निर्माण 
करनेका निरन्तर प्रयत्न चलताही रहताहै । विनायकने 
अपने अध्यवसाय, चिन्तन और परिश्रमसे आधुनिक 
कन्नड़ -काव्यमें नये नये प्रयोग आरम्भ किये । उनका 
प्रत्येक काव्य एक अद्‌भुत प्रयोग है । विनायकने कन्नड 
के नवोदय (छायावादी) gat लिखना आरम्भ किया 
भोर उस धारासे प्रभावित होनेपर भी अपनी विशिष्ट 


अभिव्यक्तिका प्रयोग arash कियाहै । एक दुष्टिसे 
विनायक कन्तड़में अनेक नये विषय तथा नयी दिशाके 
उद्घाटक, प्रवंतँक सिद्ध us । उन्होंने कन्नड साहित्य 
में जिन दिशाभोंका निर्माण किया, उनपर कन्नड़के 
अनेक कवि उनसे भी भधिक सफलताके साथ आगे ag 
लेकिन नव्य-काव्यके प्रवर्ठनका श्रेय गोकाकको ही 
मिला । 
“समुद्र गीत' (३६-३७ के बीच रचित) में कविते 
विषय और छंदकी दृष्टिसे जो प्रयोग किये हैं वह उस 
युगके कन्नड-काव्यमें क्रान्तिकारी प्रयोग थे। कविने 


“प्रकर --नवम्बर १७ १--२७८-०. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` है 'बाळ देगुलदल्लि (१६५५) ण॑ 


छदको खोजकर, on a i 
प्रस्तुत किया और १६५७ नय 
सम्मेलनमै नव्य-मार्गकी 
हासिक दृष्टिसे कन्नड्में नव्य काठ 


यह क्या है ? त्रिशंकु काच्य-पष्टि 
सोचकर कुछ तिरस्कृत करेंगे 
ताल-मेल विहीन संगीतके रूप 

में सोचकर निंदा करेगे कुछ लोग 
हृदयने जो डालाहै वही ताल 
उसने जो गायाहै वही संगीत 
उसने जो लिखा वही है काब्य | 


ठ (कले अनति) | 
इसमें कविने १९४० से लेकर १९५५ तक मुक हनं | 
जो प्रयोग कियेहैं, उससे सम्बन्धित प्रतिक्रिया at 
नयी दिशाका समर्थेन भी यहां पहचाताजा सकताहँ। | 
“समुद्रगीत' के बाद मुक्त छंदकी और एक सफत ड़ | 
'उगम' ही है । 

विनायकके 'द्यावा-पृथिवी' (१९५७) गै! 
'त्रिशंकुविन प्रज्ञा-प्रभात' (त्रिशकुका प्रज्ञान 
१९६ ५) ये दोतों एकही प्रकारकी रचनाएं हैं। दोगे 
भू, जल, नभका प्रकृति सौन्दर्यं अंकित है भौर झा 
पुराण-प्रज्ञाके माध्यमसे मानवीय मृल्योंका विवेचन fea 
THe । उनके “त्रिविक्रमर आकाश गंगे र (१९५) 
और 'इंदिल्ल नाळे' (१९६५) --दोतों विही fs 
दृष्टिसे साम्य न पाये जातेपर भी प्रयोगकी १. 
अनेक समानताएं हैं। इन दोतोंको विताय " 


= wait | 

और एक प | 
चम्पकाव्य” कहाहै | कविकी | 
प्रकारके चम्पु gle + समकालीत र । 


7 है | निशः |" 


ail 


साहित्यका अपुवं अद्वितीय 'तायक काव्य 
विन प्रज्ञा-प्रभात' नामक काव्य वित 
विकासमें महत्त्वपुर्ण स्थान रखताहै Wee 
कि इसमें महाकाव्य 'भारत सिंधु > 
है। इस प्रकार विनायकके काव्य” 
सोपानमें नया प्रयोग गोचर होताहै । 
महाक्रांतिको ध्यानमें रखकर काव्य 


fat & 
कियाहै । यह प्रयोग उनके लिए हा 


प्रकारका आवेग नहीं है । 

से निकले हुएहँ। उनके 
क्र कन्तड़ काव्यपर 

हे समकालीन PFT : 

I कता । गोकाककी यह्‌ निरन्तर 

| देव 


| प्रति आजभी उनकी काव्यमें देखीजा 
gi 


id हैं । ' तित”, 'कश्मीर', 'द्यावा- 
के समान हैं। समुद्रगीत, कर 
47 द्वादि काव्यें कविने जल, भूमि Sus 
रि. ale उन्हींके दश्योंका वर्णन है । 
if at qa aS 8 ree जिन्हौंते विमान- 
तः ऐते तेखक कर्तम नहा हैं जिन्हे र 
|. aga उत्ते मामिक ढंगसे काव्यम व्यक्त 
। a 'बिशंकूविन प्रज्ञा-प्रभात' तो पौराणिक कथा 
lias र >) र 5 र्क a नः प्र त्र 
पात है । परन्तु जिशकुकी, ay आ 
| पात्राके अतुभवसे ही समृद्ध है। इसमें 
fahren केवल यथार्थ कथन या कल्पना विलास 
[यित नहीं, अपितु इसको भूमिकामें लेखककी 
|्शविति है । इस चिन्तन-शक्तिमें औरभी अंशोंका 
यौ रपा जाताहें । वे हैं ऐतिहासिक और पौरा- 
fy || जब किसीभी वस्तुको देखनेके बाद उसके 
3 हि बन करते समय विनायक अपनी दृष्टि पुराण 
A |॥॥हपर डालते । agate में समुद्रका 
त ॥ होते हुएभी समुद्र कविके मनकी सुप्त पुराण- 
क | as करताहे और उन्हें उनकी प्रतिभाअ मि: 
॥॥ cad रूपमै परिवर्तित करतीहै । 
५! yon क 3 
॥ क : म भी विमान यात्रा अन्तगेत 
ba पे वैभव करते समय उनके अन्दर जो 
G प्त में हैँ ज Zs हैं 
Hag} उन रोरी af वे गत होती | 
है । वास्तव (र 
4.3 | बह बम यह कवि-प्रतिभाकी 
के तत” भकारसे वस्तुओको अखंड 
॥ ae वे अफ्रोका गये तो वहा - 
ह कवके. ब्रिटिशोकी दासता: 
“I षे बाद = पकी वस्तु बन जातीहै । - 
नागरिकताका इतिहास 
कोशिका द्वीपको देखनेके 
द्‌ आताहे । य coy, 
सब हे. 
। वे केव Ske 
i इतिहास, 
र हैं । अत: विश्व 


| 
'] 
| 
: 


त i 
पेरिननक्ी उ. 
0) क परि 


ad और चिन्तत--दी नों विनायकके काव्यके - 
gall 


अर्थात 


ल अपने देशका - 
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का कोईभी विषय अपने पुराणेतिहासके साथ कविकै 
चिन्तनमें आमोदित होताहै । 
भारत या अन्य देशोंकी वस्तुको लेकर उसके पुराण- 
इतिहासका अवलोकन करनेके बाद वे मानवीय मुल्यका 
विवेचत किये बिना नहीं रहते । अत: किसीभी वस्तुके 
सोन्दये या विक्ृतिका वर्णन, पुराणेतिहास स्मरण, मान- 
बीय मुल्यका विवेचन--ये विनायक्रके काव्यके मुख्य 
लक्षण हैं । विनायक मूलतः मानगतावादी हैँ | साथही 
उन्होंने विशवमान्यताका स्वप्न देखाहै । अतः वे संसार 
के किसीभी भागमें किसीभी प्रकारके अत्याचार, शोषण 
या अन्यायको देखेंगे तो व्यक्ति एवं राष्ट्र-स्वातंत्र्यका 
पक्ष लेकर उसका विरोध करतेहें । एक कवितामें विना- 
यक अफ्रोकाके प्रक्ृति-सोन्दर्यका वर्णन करते हुए वहां 
ब्रिटिशोंके द्वारा कियेजा रहे अत्याचारका स्मरण करते. 
हुए उन्हें आश्वासन देतेहें । ज॑से-- 
डरो मत अफ्रोका 
आ सकती है कल, पुणिमा तुम्हारी । 
उन्होंने जब अमरीकाका दर्शन किया वहाँको समृद्धि 
और यंत्र-विज्ञानकी प्रगतिका गुणगान तो कियाहे साथ 
ही वहांके नीग्रोके बारेमें, जितका शोषण अमरीकी लोग 
करते आयेहैँ, वहांके मुलवासियोंक़ी दुःस्थितिके बारेमें 
'इंदिल्ल नाळे' नामक काब्यमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
alg | गोकाकने जब 'समुद्रगीत' लिखा ga समय बे 
स्वतन्त्रतापूर्वेके दास देशकी प्रजा थे। 'इंदिलल नाळे? 


जव लिखाहै तब विनायक स्वतंत्र भारतके निवासी थ | 
स््तन्त्रता-पूर्वेके भारतकी प्रजाको लक्ष्यकर गोकाकने 


शासककी भृमि इंग्लेडमें as हुए लिखा-- 
नींनु आंग्ल नानु भारतीय 
बारदिल्लि हूदयसपत्त 
नीनु सुन्दरळहुदु, आदरे fara सौदर्यव 
गमनिसलारे, क्षमिसेन्ननु आंग्लदेवी । 
fara मक्कलु हिंडि हिप्पे माडिद सिप्पे नानु 
निन्त बण्णने निनगेके बेकु ! 
नन्त नाडिन हाडिगेंदु मुड पिरलि नन्त जीव 
9 े --'समुद्रगीत’ 


तुम आंग्ल, मैं भारतीय 
हृदय संपदा आयेगी केसे यहाँ, ' 
"तुम हो सुन्दर, पर तुम्हारे सौन्दर्य 
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हे आंग्लदेवी क्षमा करो, 
तुम्हारे बच्चोंसे पीड़ित-प्रताड़ित जजेरित मैं 
-_क्यों चाहिये तुम्हें मेरा वर्णन 
भेरे प्राण रहें अपने देश-गीतके लिए । 
इस प्रकारकी प्रतिक्रिया व्यक्त करनेवाले कवि जब 
स्वतंत्र भारतकी प्रजा बनतेहैँ तो अपनी रचताओंमें पूर्वे- 
पश्चिम देशकी प्रगतिमें जो अंतर है उसपर प्रकाश 
डालतेहै और अमरीकावासियोंकी ध्येय-साधनातक पहुं- 
चनेके लिए किस मार्गपर चलना चाहिये आदि विषयसे 
सम्बन्धित अपने विचार व्यक्त करतेहैँ। 'इंदिल्ल नाळे' 
में पूवे-पश्चिमका संघर्ष ही प्रधान है | विनायक विदेशों 
की यात्रा अनेक बार करनेपर भी वहांके वेमव, उन्तति 
को देखकर चकित होनेपर भी वे अपनी मातृभूमिको 
स्थितिकी उपेक्षा नहीं करते । पूरे संसारमै TAHT आने 
पर भी भारतकै आन्तरिक मूल्यका समर्थन करतेहें | 
कवि 'इंदिल्ल ale में कहताहें : 
इद्ध नन्न भारत 
पड वणदंते बेळेयदिरेनंते 
इद्ध ASAT नाडु 
अमेरिकेयंते बलाढ्धवागादिदरेनंते 
इद्ध भविष्यत्तिन नाडु —'इंदिल्ल नाळे' 
अर्थात्‌ 
यह है मेरा भारत 
पश्चिमके समान विकसित न हुआ तो क्या ? 
यह है विकसित होनेवाला देश 
अमरीकाके समान शक्तिशाली न बना तो क्या 
यह है भविष्यका देश । 
कितने आश।वादी हैं. कवि विनायक । एक स्थातपर 


 विनाणकने अपने काव्यके मुख्य लक्षण अपनीही कविता 


में दिये हैं -- 

एकही भूगोलके विविध विस्तारमें 

समुद्रके तटपर . 

मनुकूलके पुरुषा्थपर किया हुआ मनन 
. गूढ़ दशेतका खनन --“इंदिल्ल नाळे' 
इस प्रकार विनायकके आरम्भका काव्य 'प्रणय से लेकर 


'भारत सिंधु रश्मि'तक रूप तथा वस्तुकी दृष्टिसे उसमें 


विविधता एवं नवीनता पायी जातीहै। पुराण, इति- 
हास, यात्रानुभव, सौन्दर्योपासना, आत्मनिरीक्षण, 
चिन्तन आदि विषयोंके साथ आधुनिक वंज्ञानिक-प्रज्ञा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्याप्तिमे_ मसित यंत्र-यगका 


'प्रकर — नवम्बर! ९ १-०२६ 
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विस्मय मासिक ठं प 
स्मय मोमिक ढंगसे काव्य रूपमै त 
“इ दिल्ल नाळे' काव्यमें बहुरत्ना वसः गि 
संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय, फोड br a 
ee bo आदिपर उन्होंने कविता हा 
वे कन्तड ही नहीं भारतीय काव्यके लिए तिर 
हुँ साथही विनायकके काव्यभें नये पुराणक कप 
प्र कक 5 ति 
[चीन पुराणको नये अथे देनेका प्रयतन दे 
हे, उनके 'ऊर्णनाभावतार' ' 
दोनों इसके उदाहरण हैं । 
वनायकने भ Sh हे } 
विनायकने ee महाकाव्य “भारत ति र | 
१६७ १ १९७ : की अवधिमें लिखा जो उने ara 
काव्यमें मेण्कृति एवं कालजयी कृति स्वीकार की ag 
है । यह महाकाव्य प्राचीन भारतपर आधार 
सामान्यतः भारतीय महाकाव्यका आधार हैं रामागप के 
महाभारत | AS fare, रश्मि! में वेदिक amg |. 
वस्तु है । इसमें ऋग्वेद-युगका जीवन लिया गयाहै। छ 
प्रकारके विषयको लेकर लिखा गया महाकाव्य कशे 
यह प्रथम है, ऐसा महाकाव्य भारतीय साहित्यं 
विरलं हैं । हिन्दीमें जयशंकर प्रसादने अपने 'कामापा | 
महाकाव्यमें इसी प्रकारकी कथाको अपतायाहै। TG 
उसमें कथावस्तुकी इतनी व्यापकता नहीं है। 
निष्कर्ष रूपमें कहाजा सकताहै कि विता 
काव्पमें भारतीय परम्परा और आधुनिक प्रगतिका शी 
वेश, पूवे-पश्चिमकी साहित्य संस्कृतियोंका संगम, तो. 
दय (छायावाद) और नव्यकाव्य (प्रयोगवादी ॥ | 
2 कने काव्य | 
का समन्वय देखाजा THANE | गोकाकके काव्य 
प्रष्ट होताहै कि उवे ती” 
को परखनेके बाद यह स्पष्ट हैं 
विविधता, छ दवि विध 
पायी जानेवाली वस्तु-विविधता, , नो aii fl 
A : कर काव्य 
की रमणीयताके कारण Hes काल 
प्राप्त हुईहै । 
न ea et 
कवि विनायककी प्रतिभाक wai fl 
: + ग्‌ | 
कविके साथ बिनायक ७ त्री 


खाजा ना | 
। | 
जशकुविन प्रा | 


क समर्थे 


७५ ठ पकै a 
eS गत होती oe, 
कथा-साहित्यके अन्तर्गत उन्ह. . वत! 


- st वे of 
Pease ae ae 


of a उपन्यात्त i ॥ 
ही जीवन) उनका Tet जयहे । झम पू 


व्य gate | इसमें लगभग सौ पात्र 
a न सुख-दुःखका अचुभव और 
न मुखरित fame । ये पात्र दो दशको 
: में विकसित होकर व्यक्त हुए 


रिक विकास-क्रमही अभि- 


ह रो mere आम TT 
ति नेने लिखे 
| हाहा परिचय हा तन नाटक 


१ ana, 'विमर्शक वैद्य । इन तीनों 
ब्र (कायक) 3 av’, ‘f 
| aii गोकाककी सा 
है| मत हँ । ये तीनों नाटक नये प्रकारके दृश्यकाव्य 
| त्यको गोकाककी अमुल्य देन 


हित्य-सृष्टि और जीवन-दर्शेन 


at | a कारण HAE साहि डव 
i] हुई। प्रकार वे काव्य-क्ष तरमें नये प्रयोग करनेमे 
BY id उसी प्रकार ताटकके क्षेत्रमै भी । 

गी | दने अतिरिक्त विनायक प्रतिष्ठित आलोचक 
i ॥ wash उन्होंने सवसे पहले नव्य-काव्यधारा 
दी काव्य) का प्रवर्तेत किया । कन्नड काव्य 
a | उह तयी fear प्रदान की । हिन्दी प्रयोगवादी 
शा. | ति eH अज्ञेयते जो काम कियाहै लगभग वही 
बे. | इनम गोकाकने कियाहै। 

ह सकार आधुनिक कम्तड-कवियोंमें गोकाकका 
| षि है। उनकी प्रतिभा सदा प्रयोगशील 


| मीर तारिक बिधा 
| `" पह्यिको समस्त विधाओंमें वह मुखरित 


fall ha गोः 
| की साधना-भूमि केवल कर्नाटक तक 
४ गी है | उन्होने ने nos 
Peg TA जीवनका दीघं समय 


| ए ३ - 
| ' "१ एजरात, दिल्लीमें बिताया । 


गु प्रति 
a भा सम्पन्न इस साधकके 


छ 
a हैँ-उ' 


व्य क्तित्वकी 
ae नका प्राध्यापक रूप । यही 
ae वे विशिष्ट रूप है साथ 
र भा शिक्षाविदोंमे शीर्षस्थ हैं । 
न a अंग्रेजी प्राध्यापक, 
कुलपतिक्रे रूपमे काम 
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सलोन्दय-मी मांसा! 
[कन्नड़से हिन्दीमें अनूदित] 


लेखक : विनायक कृष्ण गोकाक 

अनुवादक : डॉ. टो. नार. भट्ट 

समीक्षक : डॉ. राजमल बोरा 

मुल कन्नड़ पुस्तकका नाम “काव्य मौमांसे' है । 
'काव्य' वस्तुतः 'सौंदय के पर्यायके रूपमें प्रतीत हो ताहै 
इसीलिए पुस्तकको 'काव्य-मीमांसा' न कहकर हिन्दीमें 
'सौंद्य-मीमांसा' कहाहै । पुस्तक किसी योजताके 
अनुसार नहीं लिखी गयी । भाषणोंको पुस्तकका रूप 
दिया गयाहै। भूमिकामें डॉ. गोकाक लिखतेहैं-- 
“सौंदर्यं क्या है ? कलाका रहस्य क्या है? एक कला- 
कृतिके अंगोंके वीचका क्या परस्पर सम्बन्ध है ?... 
Ue यहाँ मैं जो विवेचन कर रहाहु वह सौंद्ये- 
शास्त्रमे प्रश्‍नोंका उत्तर रूप है और अपनी तृप्तिके लिए 
लिखी गयी मीमांसा हे । इसके निर्माणके लिए मेरा 
अनुभव, चिन्तन, अभ्पास-इनका सहज रूपमें उपयोग 
हुआहै।.........एक वादके ढंगपर मैंने मंडन नहीं 
कियाहै । अपने अनुभव-अध्ययनके आधारपर अपनी 
बिचारधाराके अनुरूप सिद्धान्तका प्रतिपादन कियाहै | 
मैं प्रमाणोके आधारपर प्रतिपांदन कर सकताथा परन्तु वह 
मेरे लिए प्रिय विधान नहीं है । मैंने केवल अपना निर्णय 
दियाहै, तके नहीं ।......... मैंने सौन्दयं -शास्त्रके क्षेत्र 
समन्वयको खोजका प्रयत्न Phare । अर्थ, रूप औचित्य 
जब सिद्ध होंगे तब मेरे प्रतिपादनको पुर्णता मिलेगी ।” 
(भूमिका पृ. ६, ७, ८ और &) 

डॉ. गोकाक कवि हैं, अध्यापक रहेहें और उनका 
विषय प्रधान रूपसे अंग्रेजी साहित्य रहाहे | इसपर भी 
उनके विचार 'भारतीय सौंदर्यं शास्त्र” के मूल प्रति-. 
मानोसे सम्बद्ध रहेहै ओर वे उनका उपयोग अपनी 
काव्य-समीक्षामें करते Fl “भारतीय सौन्दय- 
शास्त्र को व्यक्त करनेवाली पुस्तक उन्होंने अग्नेजीमे 
लिखीहैँ । पुस्तकोंके नाम हैं--(१) “दि पोइटिक 
अप्रोच टू लँग्वेज, (२) श्री अरविन्दो: सिअर एंड 


१. प्रका. : जगतराम एंड संस, ।%/२ २१, मेन रोड, 
गांधीनगर, दिल्‍ली-१ १००३१ । पृष्ठ : ६४;क़ाउन, 
९; मूल्य : २५.०० रु. । ` 
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पोइट ।' लेखकका कहनाहै कि जिन्हें इस पृस्तकमें पूरे 
विवरण न मिलें वे अग्रेजीकी उक्त पुस्तकोंको देखें 
जिससे उन्हें रसग्राही दृष्टि प्राप्त हो सकतीहे । 
पुस्तकमें खंडन-मंडन नहीं है । पढ्नेवालेको पुस्तक 
शास्त्रीय नहीं लगेगी । पुस्तक विषयमूलक और 
विषयका प्रतिपादन करने हेतु ताकिक पद्धतिसे लिखी 
हुई नहीं है। डॉ. नगेन्द्रकी पुस्तक 'रस-सिद्धान्त' 
शास्त्रीय है । उस रूपमें यह पुस्तक नहीं है। पुस्तकमें 
भाषणोंको लिपिबद्ध किया गयाहै । विषय गहन है किन्तु 
उनके अनुभवोंने 'अभिव्यक्ति'का रूप लियाहै इसलिए 
विषय सरल होगथाहै । शास्त्रके स्वीकृत तथ्योंको क्रमश: 
विषय-प्रतिपादनके रूपमें कहा गयाहै। विषयको 
विवादके रूपमें प्रस्तुत न कर उनको अनुभवके रूपें 
[मैने मान लियाहै, आपभी मानें] व्यक्त कियाहै | 
इसलिए श्रोताको या पाठकको (उन्हें) पुस्तक पढ़कर 


विषयका परिचय सारग्रहणके रूपमें बहुत संक्षेपमें 
प्राप्त हो जायेगा । 


तीनों भाषणोंके शीर्षक हैं--( १) कला-स्वरूप 


\ 


(2) ध्वनि तथा प्रतिध्वनि और (३) रस या जीवन- 
दृष्टि। 
“कला : स्वरूप' भाषणके अन्तमें कला-स्वरूपकी 
तालिका दी गयीहै । इस तालिकाके पारिभाषिक शब्दों 
को ध्यानमे देखें तो उनका सम्बन्ध संस्कृत काव्यशास्त्र 
से दिखायी देगा । अपने भाषणको उन्होंने प्रधान रूपसे 
तीन खण्डोंमें विभाजित कियाहै (१) कला विधान 
(२) कलाकार भौर (३) सहृदय। उदाहरण अ ग्रेजी 
साहित्यके हैं किन्तु चिन्तन भारतीय है । भारतीय काव्य- 


शास्त्रकी शब्दावलीको पाश्चात्य चिन्तनके , अनुरूप . 


प्रस्तुत कियाहैँ । भाषणके अन्तमें - श्रीअरविन्दके 
चिन्तनको- आध्यात्मिक चिन्तनको महत्ता दीझै । कहा 
हे--"'श्रीअरविदने कहाहै कि जब काव्य शाश्वत 
संतारकी समस्त पांच शक्तियोंका पंचायतन है तब 
वह परमोच्च शिखरको स्पशं करताहै । सत्य, सौंदर्य, 


आन्नद, प्रकृति (जीवन) और आत्मचेतन्य (स्पिरिट) . 


-- इन पांच शक्तियोंके gram सामरस्यमें ही काव्य 
की श्रेष्ठता है । सम्पूर्ण. जीवनमै आत्म चेतनाको 


awa लिए ही ललित कलाओंका जन्म gare i” . 
` (पृ. २०) | 


“ध्वनि तथा प्रतिध्वानि दूसरा भाषण है | ध्व- 
न्यालोकको आधार मानकर कलाक्ृृतिका.विवेचन करते 
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से ध्वनिका अर्थ है- प्रतीयमान 


सबके माध्यमसे हास्य 


हेतु ध्वनि और रसका सम्बन्ध बतन § 
कहतेहें fas -- चित्तवृत्ति विशेषको वाक a 
दृष्टिका भेदही रस है ।' (पृ. २५) । इ a 
का दशन ही कलाक्कतिकी आत्मा है at 
भानन्दवधेनके कथनोंको डॉ. गोकाक फन - 
कर अपनी बातको बल देकर Teton YY 
अर्थको EE i 


लानेका विधान है । आनन्दवधेनने अ ay | 
वर्णन कियाहें कि यह कैसे संभव an | 
आत्मा 'प्रतीयमान' 'अर्थ' की प्रतिध्वनि १ पे | 
अथवा प्रतिबिम्बको कलाकृतिके प्रत्येक wan | 
स्थापित करनेका विधान ही ध्वनि कहाजा त्ता. 
वही स्तर कविके दर्शनके लिए व्यंजक हृते ॥ ॥ | 
२५-२ ६ ) । इस भाषणमें आनन्दवने He 
सम्बन्धी चिन्तनका विश्लेषण तथा स 
और उसे ठीकसे समझानेक्रे लिए अंग्रेजी पाहि 
उदाहरण दिये गयेहै । 
अंतिम और तीसरा भाषण “रस या जीवाद 
है । शीर्षकमें ही यह मान्यता व्यक्त ath 
रस” ही 'जीवन-दृष्टि' है । या कहें बा 
स्पष्ट हो जातीहै । 'रस' को शास्त्रीय हो 
प्रस्तुत न कर 'जीवत-दृष्टि'के पमे प्रस्तुत ग 
mar । व्रिचार-पद्धति गोकाकजीकी अपनी a 
स्पष्ट कहेतेहैँ --'मैंते यहां स्थायी,भावको टीट 
हूपमें और रसको "सिस्टम ऑफ सैटीमैटस र 
जीवन -दष्टिके अर्थमें विश्लेषण fare । (प. ve] 
डॉ. गोकाक इस बातका का प्रयत्न करतेह रि त 
भावोंको जीवन-दष्टि मात लिया जागे | eal 
की सम्मिलित मालाको वे जीवत-दृष्टि ह 
को शास्त्रीय रूपमें प्रस्तुत न कर कला है 
और समझमें प्रस्तुत करतेहें । | 
सिद्धान्तः अपने आप प्रासं 
गोकाकने “रस या जीवन-दृष्टि' को पर का ८ 
रचनाओंमें पहचानाहै ओर इस 
का विबेचन-मुल्याँकनभी किया | उ 
कहते हैं --' हामलेटका 
उसमें करुण, रौद्र और अद्भूत : 
पोलिनियसका गोरी खोदना, 
के उद्देश्यसे आये ह ve 


eee स्वगत TT TS 
कद ६ मिलाहै | लअटीज, 


लिए स्थान 

ततके लिए २ 2 
दिमें वीर रस है । हामलेटका स्वगत 

तोम द्रीभत्सभौ है । भयानक तो 


ह क 
| ३६ (पृ. ६४) । यो श्री अरः 


महाकाव्यको भी वे इसी प्रकार 
चना मानतेहैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के 
| (पाती हो. गोकाक दस रसोंके रूपमें (अथवा ज 
[cae । इत प्रका रके त्रिभाजनको वे अपने ढग 
| मार करतेहैँ। उन्होंने स्थायी भावको मुल SE 
Prk उसके नाम बदल = । मुलमें 
| atts आनंदको वे स्वीकार करते i उससे 
| होकर ही रस जीवन-दृष्टिका रूप लंताह | 
| नद रसोके ताम इस प्रकार हैं--(१) वस्तु 
| तवति (२) बुद्धिप्रधान चित्त वृत्ति (३) वर्णक 
8 | वत (४) उज्ज्वल चित्तवृत्ति (५) करुणा 
१ | द्य चित्तवृत्ति (७) विकषेण चित्तवृत्ति 
||) ऐ (९) gana चित्त-वृत्ति (१०) अद्भूत 
खा ||) भमगदकी चित्त वृत्ति भोर (१२) शान्ति । 

| 


ण, 
a सावित्री 
। दी से gat र 
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इन सबका विवेचन अलग-अलंग अनुच्छेदोंमें है 
ओर उसमें संस्कृत काव्य-शास्त्रके साथ इन सबकी 
संगति बेठायी गयीहै । इस विभाजममें उन्होंने 
पाश्चात्य काव्यशास्त्रको भारतीय काव्यशास्त्र 
से जोड़नेका प्रयत्न कियाहै । डॉ. गोकाकके 
मुल प्रेरणा स्रोत श्री अरविन्द हैं और उनका “सावित्री' 
महाकाव्य उन्हें जीवन-दृष्टि प्रदान करता रहाहै । उसी 
के बलपर वे रस मीमाँसा, काव्य-मीमांसा और तदनु- 
सार सौंदये-मीमांसा करतेहें । कुल, मिलाकर डॉ. 
गोकाक अपने अनुभूत चिन्तनको पारम्परिक सिद्धान्तों 
के बानेमें प्रस्तुत करतेहें । वे शास्त्रीय खंडन-मंडन 
से मार्ग निकालकर सहज अनुभूति पक्षको महत्त्व 
देतेहें |! “रस' को जीवन-दृष्टिके रूपमें समझानेका 
प्रयत्न BAF । 
डॉ. डी.आर. भट्टका अनुवाद उत्तम है। भाषा सुथरी 
है । पुस्तक छोटी है किन्तु विचार गहन हैं। भाषण 
होनेके कारण विचारोंका पल्लवन भले ही न हो पायाहो 
किन्तु उनके संकेत भाषणोंमें आ Tas । आशा है इस 
उत्तम पुस्तकका स्वागत हिन्दीमें होगा । अनुवादकसे 
निवेदन है कि डॉ. गोकाकके 'द्वादश रसो'की व्याख्या 
अवसर पाकर विस्ता रसे प्रस्तुत करे । O 


| 

र २ स नल 
| : 

: अमित फोटो साविस | 

nel | ह ; - 

स जे न. समय फोटोग्राफर और वीडियो मेकर उपलब्ध है । हमारे यहाँ शादी-विवाह जन्मदिन, व 

वा लिए फोटोग्राफर व वीडियो-मेकर उपलब्ध है । कृपया इस पत्ते पर सम्पक करें :-- 


बर का पता :--अमिताभ, ए- ८/४२, रा. प्र. बाग, 
दिल्ली-१ १०००७ 


फोन : ७११३७६३ 


SPIT :--शारदा चेम्बर--१, 
प्लाट न. :-८ए, दुकान न. जी. ८ 


. प्रशान्त विहार, टेक्सी स्टॅण्ड के सामने, 
दिल्‍ली-१ १००८४ 


फोन : eee क सा ०४ P.P. 
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भारतीय उपन्यास : कुछ चित्र 


इच्छाशक्तिका महाकाव्य : नीला चार 


चन्देल राजाओंके युगको ज्योतिलिग 
विश्वनाथ' को नगरीपर हिन्दी उपन्यास 


उपन्यासकार : शिवप्रसाद fag 


उपन्यासका नाम “नीला चांद” क्यों रखा गया 
इसका खुलासा पुस्तकको अन्तिम पंक्तियोंमें होताहै-- 
"जैसे हर व्यक्तिके अन्दर एक आंगन है, एक तुलसी 
चौरा है, वसेही सबके छोटे-छोटे आकाशमें एक नीला 
चांदभी होताहैं "उसका नाम है अमोघ इच्छा शक्ति ।' 
इसलिए कृतिको इच्छाशक्तिका महाकाव्य कहना- 
मानना उचित है। 

भाज हिन्दींमें जिस ढंगकी रचनाएं लिखीजा रही 
हैं उसके बीच इस कृतिका अपना महत्त्व है। कटु 
यथार्थंसे उबे और आहत पाठकोंके लिए यह कृति 
आश्वासन है । बहुत दिनोसे ऐसी कोई कृति सामने नहीं 
आयीथी जिसे पढ़कर लगता कि हम ततकर सीधे खड़े 
हो रहेहैँ । शिवप्रसाद सिहके बारेमें, इस उपन्यासको 
घ्यानमें रखकर, यह जो कहा जाताहै कि वे एक साथ 
प्रेमचन्द और हजारीप्रसाद द्विवेदीको अपने में अन्तभु क्त 
HUE, इस मानीमें ठीक है कि “नीला चाँद'के नायकमें 
हम प्रमचन्दके नायकोंसी दृढ़ता, संघर्षशीलता, 
जनोन्मुखताभी देखतेहै और हजारीप्रसाद द्विवेदीके 
नायकोंसा परम्पराबोध, 
अह्वितीयता, विराट्ताभी पातेहे । 

पहले नायकको ही लें कोतिवर्मा, जिसका नाम 
कीरत भी है, चन्देल राजा विद्याधरका पौत्र है । उसके 
भाई देववर्माको कलचुरी नरेश मार डालताहै जिसके 


कारण उसकी भाभी जूको सती होना पड़ताहै। कोरत 


अपनी भाभी जूको मांके समान मानताथा | कलचुरी 

2 4 
नरेश उसका पूरा साम्राज्य छिन्त-भिच्न कर देताहे -- 
यहांतक कि खजूराहोके मंदिरोकी भी अग्निस्नात कर 
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जीवन-सम्पृक्ति और | 


` लिए प्रश्न केवल इतना 


समीक्षक : डॉ. RARER प | ४ 
देताहै। कीरतको अपने सेनापति गोपालक | | 
अमात्य अनन्तदे साथ काशी जाकर गाहझवागी | 
साथ रहना पड़ताहै। लेकिन यह सब होते | a 
कोरत कहताहै -- 'मैं ज्योतिष, सामुद्रिक, शुन, वा. 
शकुन कुछभी नहीं मानता । मैं मानताहू कि गी | 
दृढ़ इच्छा शक्तिके आगें यह सव पोंगापंथी बन | 
बकवास है ।'"'मेरे पास एकादशमुखी छाक 
मालाभी थी । मेरे पितामाह विद्याधर दे Ane 
सामंतसे प्राप्त कीथी । मैंने भाभी जूकी चितामे जग | ॥१ 
अधित कर दिया ।” (पु. ५८-५९) यह उस याग 
कथन है जो राजवंशमें पला, जहाँ इन संव बत 
बहुत जोर दिया जाताहै । आजके युगमें भी ऐसे at 
मुश्किलसे मिलेंगे जो एकादशमुखी छ मा ny 
चिताको समपित करदे । फिर यह तो सार | Ma 
ब्दीकी बात हैं। कीरत ये बातें काशीमें रहीं i | 
काशीके नर-पुंगवोसे, कह रहे । एक अह a 
प्रिया गोमतीसे भी कहतेहैं--''सेकट क a 
नाम-जप काम करताहै, न ग्रह विरोधी सि 
fag होताहै, न रुद्राक्षकी, स्फटिक a dlls 
होतीहैँ । न तंत्र-मंत्र कुछ बदल त. ह | 
का आशीर्वाद कवच बन Tale | a i" ( 
वस्तु होतीहै वह है इच्छा ee हा 
४४६) । इससे यह न समझा हैं 

सबका विरोधी है । वह सबको उ 


चित आई 
a क्तिका त 
देते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शर्व्तिक यु 


/भीतर विद 
Gere 


रहीहै अथवा बुझ mute । “हैं 


n, Haridwar , 


= 


f /स्वणकारोंकी तरह राख बटोरने 
हो र धातुओंके कण पानेके लिए अथक 
) । यह कीरत ही उपन्यास 


उपीके कमे और निष्ठापर पूरा 
पा 


Pas 
ae ह और सत्य स्वीकारना है । बिद्या- 
हाँ न ee 
ह डोरे एक पीढ़ी पहले हो चुके, आर 
सही शेप रह Te, फिरभी वे पूरे 

te कौत पात्र ऐसाहै जो उनकी 


है--“विद्याधर 
हु । मेरे पितामह विद्याधर 
उत्तरापथके सम्राट थे । उदभाडस लकर 


। । wala, रा ज ध॒ 
का" (पृ. ३६) । इस रूपमें विद्याधर और 
` [कोई मेल नहीं है। पर लेखकने कीरतको 
| यी = चाई तक उठते दिखायाहै । यही उसकी 
| ज्ञा है। विद्याधर आस्थाको बहुत महत्त्व देतेथ । 
| हो अपने अंतिक समयमै गोपालसे  कहाथा--''यों 
गत सेवामे तुमसे कुशल और अनुभवी अनेक 
|॥१पएतु में जो दृढ़ रहाथा वह केवल gaa 
| गरी आस्था । मैं अनुभवसे आस्थाको बड़ी 
PUM । अनुभव अतिरेकको छुकर प्रवंचित 
i. > र 
7 ॥ कुछ और आगे बढ्नेकी त्वरा धोखा दे 
aia : 
A आस्या निरंतर अपनी प्रमाको, अपने 
य न सको पातेको साधनामें लगाये: रहतीहै । 
i ia [थु q Ge ~ ~ 
fe? रहते हुएभी तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। 
| क्ष २४ रिग्रही हो।” इसीलिए वे 
च्ल लि 
| हैं और अपना oa ue 
cae E ST हें "गर > जि 
शते तोहि ह हैं। “यह खड्ग जिसने 
[ike बलातक | ऋनारेतक, नगराज हिमालय 
पी की कसीभी शत्र को क्षमा नहीं किया, 
क र कोशबद्ध नहीं रहा. ति 
न Ql रहा, किसो 


q झ डी 
फ नहीं, यह ख फी 
° ९० यह खड्ग मेहरकी ण 

॥ र 2. ह्‌ गरदा 
पलले 

ता ४ पचास वर्षो भारतभमिपर 


ड्‌ सकी प्र ति ष्ठा 
प. ५८)। यहां भो जिस 
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आस्थाकी बात कही WANS । वहभी इच्छा-शक्तिक्रा ही 
एक रूफ है | इस प्रकांर लेखक कोरत और विद्याधर 
दोनोंके माध्यमसे एकही तत्त्वका उद्घोष Haz । यह 
तत्त्व वही है जिसकी आज नितान्त कमी है और 
जिसकी बहुत आवश्यकता है प्रत्येक स्तरपर, प्रत्येक 
प्रसंगमें । इसलिए यहे कृति अद्भुत रूपसे प्रासंगिक है | 

आजके लोकतंत्रके युगमें राजतंत्रकी इस गाथाको 
उठाने और गौरवान्वित करनेका क्या प्रयोजन है, 
उपन्यासे संदर्भमें यह प्रश्‍नमी उठायाजा सकताहे । 
लेकिन असल चीज है जनसम्पृक्ति। यदि लोकतंत्रमें 
रहकर भी हम जनतासे दूर-दूर हैं तो फिर लोकतंत्र 
का क्या अर्थ रह्‌ जाताहै ? उपन्यासकारने दिखायाहै कि 
कभीके राजतंत्रोंमें भी जो जनसम्पूक्ति रहा करतीथी, 
यदि उसका अल्पांश भी आजके जनतंत्रमें होसके, तो 
ऐसा राजतंत्र जनतन्त्रके लिए प्रेरणा हो सकताहै। महात्मा 
गांधी शायद इसी दृष्टिसे रामराज्यका हवाला देतेथे 
पर कुछ लोगोंने उनके आशयको ठीक-ठीक नहीं समझा, 
आजभी नहीं समझ Was । इस संदभेमें कोरतका यह 
प्रश्‍न बहुत उचित है--"'बिदेशी तंत्रको स्वीकार करके, 
बल्कि उनके हाथोंमें अपनेको बेचकर आधुनिकताका 
राग अलापनेवाले महान्‌ होतेहे, या अपनी धरतीके 
साथ जुड़े हुए, प्रजा और साधारण जनके जीवनमें रचे- 
बसे उनके सुख-दु:ख और संघर्षमै हिस्सा लेनेवाले ? ”” 
(पृ. ६३) । वे गाहड़वाल राजकुमार गोविदसे स्पष्ट 
कतेहैं--' तुम्हारी अपनी प्रजा यदि तुम्हारे साथ नहीं 
है, तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता ॥ वेः 
उसे कटघरेमें खड़ाकर पुछतेहें--"'तुम प्रजासे गोंद, 
गुग्गुल, तेन्दुका पत्ता, चूना घृत, AH, लाख, मोम, 
farts}, खजूर, बेर, कपूर, गूलर, शहद आदि प्राप्त 
नहीं करते ? प्रजा अपने उपार्जनका छठवां हिस्सा क्या 
राजकोषके लिये afta नहीं करती ? इसके बदलमें 
तुम क्या करतेहो ?” (पृ. ११८) । यह्‌ प्रशन सभी 
शामकोंसे पूछा जावा चाहिये--चाहे जनतंत्रके शासक 
हों या राजतंत्रके । जो इस कसोटीपर खरा 
उतरे वही तंत्र ठोक है, केवल जनतंत्रका ढिढोरा 
पीटनेसे क्या होगा । 

विद्याधर और कीति वर्मा दोनोंही जनतासे जुड़े 
शासक हैं । सूरज गोंड, बब्बर नट, भरत डोम, माणिक : 
गोंड और लोचन आदिसे कीरत, गोपाल, अनन्त आदि 


` के जो संबंध हैं वे आत्मीयता और स्नेहे हैं। एक | 
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ang सूरज गोंड कीरतसे कहताहै--“राजा, और 
निकट आजा | प्राणसे प्राण, मनसे पन और aaa तन 


मिलाकर प्रजाके भीतर खो जा ।? (पृ. १५० ) । कभी 


विद्याधर देवसे भी उनके प्रधानामात्य शिवनागने कहा 
था--''ये गिरिजन, आरण्यक कबीले आपको उसी रूप 
में स्वीकार SWAT TA alas शिवके गण अपने स्वामी 
कालेश्वर रुद्रकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़े cede । (प्‌. 
३६३), कीरत इसी परम्पराका हे--बल्कि उससे भी 
बढ़कर है-आदिवासी सूरज गोंडको वह 'काका' 
कहता है, बब्बर नटको 'चाचा' और लोचन गोड़को 
'वत्स'; (पृ. ५३८) एक जगह जब वह्‌ सूरजसे कहता 
है काका, हमारी कुलदेवी विपिन विराजिता मनियां 
का आशीर्वाद अवेध कवचको तरह रक्षा कर Tals” 
तो सूरज गोंड पुछताहै--मनियां तो गोंडोंकी कुलदेवी 
है राजा, इसे तू अपनी कुलदेवी क्यों कहताहै । इसपर 
कीरतका उत्तर है-- /'क्या गोंड, नट, काछी, भर आदि 
कबीलोंसे जुझोतीका राजा अलग है ? (पृ. ४६२) । 
जब राजतंत्रमें राजा इस STA सोचता और व्यवहार 
करताथा, तो इस हिसाबसे आजके लोकतंत्रके कर्णधारों 
को अपना सोच ओर आचरण कंसा रखना चाहिये 
क्या यह कृति इसका सन्देश नहीं देती ? 
शिवप्रसाद fast इसके पहलेके दो उप- 
न्यासों 'अलग-भलग AAT ओर 'गली ग्रागे मुडतीहे' 
में अपनेको आंचलिकताके प्रस्तुतकर्ताके रूपमे उपस्थित 
कियाथा | क्या उनका वह रूप इस उपन्यासमें सुरक्षित 
है ? इस दृष्टिसे देखें, तो ज्ञात होगा कि उन्होंने 
अपनी इस कृतिमें काशीको उसके इतिहास-भूगोल, जन- 
. संस्कृति, साधना और बोली-वाणीके साथ उपस्थित 
करनेकी प्रामाणिक कोशिश कोह । काशीके _पंडे- 
पुजारी, ASAT, युवक, हाट-बाजार, वस्त्र-उद्योग, मंदिर, 
सरोवर, कला-स्थापत्य, सांक्ष-प्रात आदिभी बहुत 
विशबस्त और प्रामाणिक रूपसे अ कित हैं । भूमिकामें 


शिवप्रसाद fag बतातेहैँ कि उन्होंने 'गली आगे मुड़ती . 


है” में गंगाको बीस रंगोंमें डूबी चित्रित कियाहै जबकि 


_ उनके एक पाठक राणा अपने एक aay लिखतेहैं 


कि लेखकने गंगाको बीस रंगमें नहीं, मत्ताइस रंगोंमें 
डूबी चित्रित-कियाहै । यहां इस -उपच्यासमें गंगा कहीं 
केसरिया साड़ीमें लिपटी शिवसे मिलनेके लिए व्याकुल 
है(पृ. २८), तो कहीं अपने वलथमें शिवको लपेटे हुए 


१ 3 Ce Fr G भै Cc = c 
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प्रसन्न खिलखिला रहीहै (प ३०) कही 
धवलगृहों. मंदिरों आदिकी सी दिवी न fy 
पराधीन लगतीहै (पृ. ५१), a : is 
श्यामल केशोंमें अपने सौम्य चेहरेको का री 

रहीहै, बहुतीजा रहीहे (प. | कह ह है| 
के भीतर सीमन्तकी तरह दुग्ध धवलः न |“ 
का पारदर्शी सोन्दये बिखर जानेके fee ॥ | 


| भग लए 
(पृ. ९५), तो कहीं गंगा माता सो रही । ग 


माता सो जातीहै तो श्मशानमें चिताए' भी शी 
जलती (पृ. १९४) । कहीं गंगाको पार = ह 


के पीछे मंडरानेवाली कुकरीकी आवाज पानीको । । 
लनेवाले चप्पुओंकी आवाजर्मे डूब जाती : त्ती | 
जातीहे (पृ. ११६), तो कहीं गंगा वक्र a | 
तरह सुशोभित है। द्वितीयाका चांद मानो गाङग | i 
धारासे निरंतर अमृतकी वर्षा करता शीतन Ban 
कैलाशके देवदारु-वनोंकी सुरभिसे काशीके aaa 
तृप्त करनेके लिए अचानक फिसलकर गंगाके पायो 
वदल गयाहे। (पृ. १५४) । इस प्रकार इस कृतिंधी |. 
गंगा अनेक रूपोंमें चित्रित है । 
काशीका तो यह ग्रंथ इतिहास ही है। कही हले |... 
TRI सपैकी HATH समान चमकदार झीने, वासे गी | 
उड़ जानेवाले पारदर्शी वस्त्रमें लिपटी काशी ताँ 
बार-बार भौतिक वातावरणसे अलग करेका प्रत 
करतीहै । (पृ. ३०), तो कहीं काशीका पिता 
विस्तार है उतनी ही गहराईभी है इसका लेब 
(पृ. १), कही 'पंजाब गथा, सिध गया, पंचात पग 
मालवा गया, एक न एक दिन काशी भी जायेगी 
इस बातकी चिन्ता है (पृ. १०५), तो कहीं am र; 
अस्तविरोधोंकी चर्चा इस रूपमें है कि काश ह. 
किसीके हाथमें हो हम तो सबके लिए सा | 
ध्वजा लिये अनादि कालसे आजतक आते | 
रहेंगे (पृ. १३४), कहीं काशीने बने बर 
का, जो, निश्वासतकसे वक्षसे ae a 
उल्लेख हैं (प.--१९२), तो की dé 
ब्राह्मणोके विवरण हैं जो 3 2 a Oh h 
कुछ - श्लोक, यादिकर a0 ae १ 
संस्कारके सँमय, मं,डनकै ae 2), हौं i 
अन्त्येष्टिक्रे समय बोलतेहैँ (पृः गे gal री 
फटे दो घरोंका एक तेजोहत उदा "ति 
(पृ. २०५), वो कहीं FAT ह 


रनेवाले पढ्ठे हैं (पृ. 
गक्री चुटिया दानके प्रतीककी 
प्रतित पावत ब्राह्मण माननेवाल 
प्रदर्श दै (प. २४८ १ ob कहीं 
ft जने किसीको भी, चाट वह कितना 
ae र विद्यालयका नाम रखने की 


| 
q 

अपने गाम suas 

i > च्व तथ्यका गौरवपूर्ण उल्लेख है 


काशीके सौम्य किन्तु उद्धत विशेषण 
ततः आमनन्दमे जुड़े 2 
i a तो कहीं qa आन्तर am age 
: रेक ब्यर्वितकी अन्तरात्मामें vas 
| उति dil “5४ ), कहीं aL जनता 
| ब रहेगी विजयभी वहीं = a गौरव- 
| ह्रो है (प. ४३४), तो कर्ह काशीके कला- 
रे ए निमित एवाससे उड़ जानेवाले अत्यंत हल्के 
भे |. मतमलका उल्लेख है जिसे पहनकर रोमी 
र्ती प्रियाओंका आलिंगन करतेथे, वस्त्रको 
ही वे कामोद्दीप्त हो जातेथे (पृ. ४३८), 
|परी, संव्यासियों, साधुओं और तीर्थेबामियों 
mama अमृत और कालकूट एक सांथ 
i | गक यह नगर दोनोंको मिलानेकी रसायन 
nl | क पिद है, इसकी सूचना है (पृ. ५४२), 
PRIVAT लिए शरीर बेचनेवालियोंसे लेकर 
[पण प्रतिदिन पानेवाली वेश्याओं, जिनकी 
रीमा तो हैँंही--पतित, सामान्य, उच्च और 
! का aM = नृत्य और arcs 
याए' भी हैं (पृ. 


आतंर्किति क 


fel 


|) प्रकार काशी यहां में 
हा र काशी यहां अनेक रूपोंमें उपस्थित 
0 0000 को देखना हो, तो तीथे-पुरो- 
क i. यै छतरीवाले, गरीब ब्राह्मण, महा- 
Ty विक्रेता भर, डोम, मुसहर. गों 
4 । मी, काछो ! , मुसह्र, गाड, 
त |] लेवल Dar ay 
[ries ता खाला, केशोंको सुगंधित करने 
॥ माता लानेवाला साली 
eel ला माली, गोधम चणक 
पे =~ ८. पत गंगाके घाटोंको 
ae a बाहरकी कीचड़-क्दम 
sy ! गित वासन घोनेवाली चेरी 
इ पोधेसे जुड़े एक बड़े 
लाहै जिसमें के स्‌ 
Te जिसमें कंथ, कटहूल, 


SEs 
SP — 


क : a मेटा च 


त्वष्टा . 
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रिया, ईगोट, जमरासी, करारी, farts, कदंब, श्री- 
फल, वट, अश्वत्थ, कपित्थ, मधूक, अशोक, गुजा 
पाकड़, उदुम्बर, are आदि वृक्षोंके व्यापक उल्लेख 
तो हेंही, वृक्ष प्राचीरकी सधनताको औरभी सधन करने 
वाली धृ धली गूर्नेया, कांस, सरका आदि लम्बी घासों 
के भी उल्लेख हूँ । भोजपुरी और काशिका कहावतों 
में 'जो फुडवाले सो गंगा नहा 'जोरू न लरिका 
चले दुअर्कि, कभी एक मुट्ठी चना, कभी वह भी 


nara भी जहां-तहां मुलाकात हो जातीहे । पुराने शब्द 


पालिगु ठस, पुटवद्ध क, इली, प्रास, कर्णी काशिकोत्तम 
आदिभी आकृष्ट करतेहें । शिव कहीं श्वेत क्यों है; रुद्र 
नील क्यों है ? क्यों शिवके साथ इतने विरोधी रंग 
चिपके हुएहैँ ? कहां गौरांग ag रामा और कहां नील 
लोहित? के प्रश्‍नोंमें आवेष्टित हैं (प. ६८), तो कहीं 
इसके उत्तरभी हैं--' शिव जब tz नहीं होते, वे नील 
लोहित और पिंगल नहीं रहते तो केवल शुभ्रता और 
wah समुच्चयके रूपमें साकार हो जातेहैँ श्वेत 
कैलाश, श्वेत गौरी, श्वेत गंगा श्वेत नन्दी, श्वेत चन्द्रमा, 
श्वेत नाग और स्वयं कपूर गौर शिव।' (पृ. ६२३) । 
इस प्रकार यह कृति पाठकोंको अनेक प्रकारके सुख देती है 
कहीं कालिदासक्रा उल्लेख करते हुए कहा गथाहै-- 
“पार्वतीने पतिक्रे पास जानेके लिए श्वेत रेशमी वस्त्र 
धारण किया तो कविको ऐसा लगा मानो पावती काश 
के वनोंसे आच्छादित वघुधाकी तरह सुशोभित हो रही. 
हैं (पृ. ९२८) । स्वयं शिवप्रसाद सिंहके वणंनभी कुछ 
कम नहीं है-चारेके लिए अपनी छोटी-छोटी पांडुर 
चोचोंको खोलकर उछल कूद सचा रहे पक्षी-शावक, 
चंद्रमाके प्रकाशमें स्वर्णं कीटकी तरह चमकते बालूमें 
fax amar, सूचीवेध मुस्कुराहट मोती लजानेवाली 
धवल शुभ्र दंत पंक्ति, चिताको आन्दोलित करनेवाली 
समस्थाओपर बिचारके समय संतप्त अंतःकरणपर वह 
ब॒क्षकी तरह छायी भगवान्‌ वासुदेवकी अभय मुद्राकी 
निरहेतुक कृपा, भगवान्‌ शिवके नेत्रोसे निकलनेवाली 
अग्तिकी लपणोंसी धधक रही सूर्यकातकी शिलाए , सूये 
की किरणोंसे तपकर मयुर पंखोंकी शोभा धारण करने 
वाले ऐन्द्रजालिककी तरह मणिकुट्टम, धनुषको वक्रतासे 
होड़ लेती तिर्थक ate, मनको मरोड़ देती घु घराली 
अलकें, स्भृतियोंके चकरव्यूहमें घिरा मनका अभिमन्यु, 
fag अपनेपर विश्वास करतेवालके चेहरेकी आभा, 
पक्के, अधपक्के, मकानोंपर अबीरकी तरह छा रहा 
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सायंकालका गेरुआ प्रकाश, फरावातके मदमाते नेत्रोसे 
पूर्णत: अलग करते श्यामल कमल पंखुडीकी तरह 
Wd नेत्र, नवनीतकी तरह मृदूल हथेलीवाली नहीं 
कक्कटभरी हथेलीवाली आत्मविश्वाससे छलकती कन्या, 
स्पर्श मणिकी भांति अ गुलियाँ मुट्ठीमें आकरभी बालू 
की भांति सरक जानेवाला सौभाग्य, तुषारसे आच्छा- 
दित वातावरणमें पूर्णचन्द्रकी तरह झलकता चेहरा, 
रातरानीकी सुगंधमें डूबा मंदिर, सीढ़ियां चढती धीरे- 
धीरे अंधरेमें डूबे सोपानोंको प्रकाशित करती श्री मां, 
प्रत्येक क्षण छत्र लिये चल रही पार्थसारथीकी कृपा, 
द्वितीया चन्द्रकी भाँति प्रफुल्ल स्मिति, कोलाहल, कौतू- 
हलमें बनेले पंछियोंको परास्त करनेवाली भीड़, स्वा- 
भाविक स्नेहके लिए छटपटाती आत्मा, द्वितीयाके 
चन्द्रको तरह शीतल स्मित लेखा, आंतरिकतामें खोई 
इच्छाशक्तिको जगाता स्पश, शिवके त्रिशूलकी तरह 
चमकती तीन नदियोंकी त्रिवेणी, दूरतक पिघले स्वर्ण 


दलित-दमित वर्ग एवं आजके सामाजिक 
परिवेशका उपाख्यानात्मक चित्र : 'कूसुमबालं 


उपन्यासकार : देवनूर महादेव 


कन्नड़के युवा दलित लेखक देवनूर महादेवका लघुः 


उपन्यास 'कुसुमवाले' अत्यन्त व्रिवादास्पद एवं चर्चित 
रचना है । प्रकाशनके साथही यह कृति बिवादोंका केंद्र 
बनी हुईहै । अकादमीका पुरस्कार प्राप्त होनेके बाद तो 
यह विवादोंके भंवरमें फंस गयीहै । एक ओर इसकी 
काव्यात्मकता, लोकभाषा, नवीन रचना-प्रक्रिया, सहज 
मानवीयता, आंचलिकता आदिकी भरी-भारि प्रशंसा की 


गयीहै तो दुसरी ओर इसकी भाषा (बल्कि बोली) को 
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की तरह प्रदीप्त शोणका वि 
में उग र 

र आये दूर्वाके अ कुर 
कश्मीरी तुषारसे आच्छ।दित 
का बहता 


“तार, चित 
gay 
शीतल नत 
को ढकती लम्बी a TATE पात वह) 
/ ह्री-ह्री डोर hy 
छिड़काव करते जवाकुसुमके सदाबहार रस Lad 
सरयाके लाल फू श्वेत सहस्त्र aA । पुष, क la 
आमंत्रण देता केशोंसे ढका श्वेत बु तरह फे 
वर्णन और विवरण हैं जो पाठककोव 


5 i) 2 | 

मडल Th क 

थ बाँध बे | 

शायद ऐसीही भाषाको लेखकने 'ृष्पित भाषा! इ | 
ae Rel 

कुल मिलाकर यह कृति आजको fara ray, | 

शीलताका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पिसा | 

इतने दिनोंके मौनके बाद जब यह कृति लेकर ञो 
५ i 

के समक्ष उपस्थित हैं तो लेखन क्षत्रसे Saal तप्र 


अनुपस्थिति हमें खलती नहीं । [] 


कन्नड़ उपया | 


न 


= 6" 
समीक्षक : शरेशचद्ध चुतो पृ 


श-विशेषमै feat ए रत 


= में i) 
है । इस उपन्यासमें एक प्रदे गगह ॐ | 


जनपदमें प्रचलित बोलीका प्रयोग कि 
सशी कन्तडमाषी पाठके इसे nga 
सकते और a ही इसका आस्वादन a 4 
न इसकी मुल संवेदनाको आत्मसात्‌ 2 a 
रचनाकी विशेषताको कैसे हा i 
उसकी मौलिकताको कँसे आँकाजा a CTA 
लक्षितकर कन्नडके प्रखर ee a’ 
चन्द्रशेखर पाटीलने तीखी टिप्पणी कसै ६? | 


अनुवाद करता alae = 
क दतिक) रविवारीय विशेषांक 
हृता यह मांत्र व्यंग्योक्ति नहीं है 
4 भंग्रे षणीयतापर लगाया गया 
। किसीभी कृतिके संदभण 
¦ _ उइत सबसे अधिक महत्त्व रखताह 
a ल प्रश्‍न हैं। इस उपन्यासकी कड़ी 
a आलोचकमी यह बात नकारते 
एक मौलिक रचनाकार हैं 
शित उनकी कृतियोंके महत्व 
| पका atte | देवनूर महदेव जसे क्रान्तिकारी 
| ला तेखकने 'कुसुमबाले लिखकर सप्रषणका 

बडा कियाहै ? यह प्रश्‍न आज कन्नड 


| gant amt 
gag fat विवादका विषय बन गयाहे | 
|" 


"2: 
is 


बाते वी 


मौ [गिती] को समते और इसे आत्मसात्‌ कर 


क ला मत है कि 'कुसुमबाले ' कन्नड साहित्यको _ 


हऽब्म उपलब्धि है । उन्होंने उपन्पासके विभिन्न 
पती उद्घाटित करनेके साथ उसकी मुल-संवेदना 
॥ह्लामेका प्रयास करते हुए कई लेव fares । 
फ्त विचारोंका आकलन प्रस्तुत समीक्षामें किया 

aH 
| War sara एक ऐसे शिल्पमें ढला हुआहै 
| ie पाहि अबतक देखनेको नहीं मिलता । यह 
4 अवत विशेषकी ठेठ बोलीमें लिखा गयाहै । 
। a वाचक अपने बोलीमें कथाको अपनोही 
| sr । इसमें जनश्र्‌ तियों 
है eae एसी Be आदिका सम्मिश्रण 
BE iit काको rau आ और Say 
[inane गहै । छोटी- 
is ` केभी कविताका आभास देती हँ 
का पाका अतीति करातीह । 
| a, होती। फिरभी पूरी 
तकर = a विभिन्न घटत्ताओंको एक 
वको, ae रुचता जनसमुदाय 
_ सकता तथा सोचको 
भिन्न पक्षोको उजागर 
र आधुनिक प ern समस्या 
पिके = x संदभेमें उठाया 
०5२ तेण इसका पम 


4 


काब्य 
॥ 


औबालोचक यह मानतेहैँ कि वे इस उपन्यासकी ` 
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लक्ष्य बताया गयाहै । मानव सम्बन्धोंकी संश्लिष्टता, 
Tet तथा महत्ताको स्थापित करते हुए मातुत्वकी 
महानताको रेखांकित करना लेखकका उद्देश्य माना 
गया है। > 

क्सुमबाले' ७७ पृष्ठोंका एक लघु उपन्यास होने 
परभी अपने भीतर चार पोढियोंको कथा समेटे हुएहै । 
पाँचवीं पीढ़ी तक आकर उपन्यासका अन्तहीन अन्त हो 
जाताहै । इसमें एक गांवकी दारुण कथा अंकित है। 
लेखकने गांवका नामोल्लेख नहीं किया । उसकी 
आवश्यकता भी नहीं है । क्योंकि इसमें जो निम्न जाति 
के पात्र हैं वे जिस संत्रासको झेलतेहें ga देखते हुए 
यह कहाजा सकताहै कि भारतक किसीभी गांवकी कथा 
इससे भिन्न नहीं है। अक्कमादैवि, याडगौड, सोमप्प 
और कुसुम--ये चार पीढियोंकी महत्त्वपूर्ण कड़ियां हैं । 
कुसुमका नवजात शिशु पाँचवीं प्रीढ़ीका प्रतिनिधि बन 
जाताहे । उच्च कुलकी अक्कमादेवि विधवा gaa 
बादक बारहवे महोनेमें एक शिशुको जन्म देतीहैं ।. 
सधवा रहकर जिस मातृत्वका अनुभव पा न सकीथी 
उसे एक tara जातिके पुरुषसे शारीरिक सम्बन्ध 
स्थापित करके प्राप्त कर लेतीहै। फिरभी वह 
अपनेको पतिता नहीं मानती । क्योंकि वह मातृत्वकी 
अभिलाषा स्त्रीका मुल अधिकार मनतीहै । मातृत्वमें 
स्त्रीत्वकी सार्थकता मानतीहे । उसके लिए मातृत्व 
नारीकी सबसे बड़ी उपलब्धि है । इतना ही नहीं, उसे प्राप्त 
करनेके लिए किये गये प्रयासको प्रस्थापित नैतिकताके 
चोबटके बाहरकी चीज घोषित करतीहै । कर्नाटकमें 
बारहवीं शताब्दीमें अक्क्रमहादेवि नामक एक अनन्य 
साधिका थी । उसत्ते अपने पतिको त्यागकर आराध्य 
देवताको पति मान लियाथा । मीराने राजमहलको छोड़ 
दियाथा तो महादेविने वस्त्रको ही त्याग दियाथा । इस 
उपन्यासका प्रमुख स्त्री पात्र अक्कमादेवि है । आलो- | 
चकोंकी मान्यता है कि साधिका महादेविकी पवित्रताको 
इस मादेविपर आरोपितकर उपन्यासकारने प्रस्थापित 
नेतिक मूल्योंको चनौती दीहै । इसी प्रकार सावित्री, 


कुसुम, ईरी, केपि--सभी स्त्री पात्र मुक्त सम्बन्धको 


प्रतिष्ठित करतेहैँ। यहाँ लेखकने एक स्तरपर मातृत्वकी 
महत्ताको, दूसरे स्तरपर स्त्री-पुरुषके मुक्त सम्बन्धोंको 


ओर तीसरे स्तरपर वर्णंसंकरकी वीर्येवत्ताको अभिव्यक्त 


कियाहै और इस प्रकार सनातन नैतिकता एव सांस्कृ- 


- तिक परम्परापर प्रश्न चिहून लगायाहै । मातृत्वको 
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प्राप्तिके लिए स्त्री किसीभी पुरुषका वरण कर सकती 
है और ऐसे सम्दभॉमें विवाहेतर सम्बन्ध अवैध नहीं है। 
ऐसे सम्बन्ध सामाजिक जीवनमें अराजकता पैदा करने 
और विवाद-संस्थाका जड़ें हिलानेवाले प्रतीत होनेपरभी 
ल्लोकजीवनमें सहज रूपमें प्रचलित wes इसका आभास 
उपन्यासमें मिलताहै । मादेवि, कुसुम, केंपिको जारिणी 
नहीं कहा जा मकता । उन्हें कूलटा माननेवाला समाज 
जीव-विरीधी और प्रकृति विरोधी समाज होगा । ये 
सभी स्त्रियां तथाकथित नैतिकता और संस्कृतिकी दास 
नहीं है बल्कि प्रकृतिकी दासियां हूँ । इस दृष्टिसे उप- 
न्यास संस्कृतिपर प्रकृतिकी और जीवन-विरोधी समाज 
पर जीवनोग्मुखी प्रव त्तिकी विजयको स्थापना करताहै | 
यहां यड्भी उल्लेखनीय है कि उच्च कूलकी स्त्रियां 
निम्न जातिके पुरुषोंसे ही संतान प्राप्त करतीहें । लेखक 


ने सांकेतिक रूपमे यह प्रकट कियाहै कि सनातन नेति- - 


कता और सस्कृतिको वहन करनेशाला आभिजात्य 
समाज जबकी निर्वीर्य हो जाताहै तब निम्न वगेसे वीर्य 
धारण कर शक्तिमंत बन जाताहै। अतः वणसकर 
स्वस्थ समाजका निर्माता है | 

विधवा मादेवि जब निम्न जातिके पुरुषसे गर्भ- 
धारणकर बच्चेको जन्म देतीहै तो उसे घरसे, समाजसे 
बाहर कर दिया जाताहै। वह अपने बच्चेको लेकर उस 
स्थानमै जीवनथापन करतीहै जहां ,गाथ-बेल बांधे 
जातेहें | किन्तु अपने श्रमसे वह अपने पुत्र याडको 
'याडगीड' बनाती है । याडगौड आगे चलकर गांवक्रा 
बड़ा व्यक्ति बन जाताहै | उस्तीका बेटा है सोमप्प और 
उसकी बेटी है कुसुम जो निम्न जातिके 'चेन्त' से देहिक 
सम्बन्ध स्थापित करके बच्चेको जन्म देतीहै । मानवीय 
equa वंचित निम्न जातिमें जन्मे चेन्त उच्च कलकी 
कन्या क.सुमस लैंगिक स्तरपर जूड़तेके द्वारा हजारों 
वर्षोसे प्रताड़ित जातिकी, शोषणके विरुद्ध दहुकती प्रति- 
डिसाकी आगको सांकेतिक रूपमें दर्शाताहै और एक 
दृंष्टिसे वह मानवीय समानताको स्थापना करताहै । 
किन्तु उच्च वर्ण द्वारा परिपोषित शोषव. शक्तियां चेन्त 
का संहार कर देतीहैँ । धरती चेन्नके खूनसे लाल हो 
जातीहे । इस प्रकार दलितके उठे हुए सरको कचल 
दिया जाताहै । उपन्यासके अन्तमें सिंगारम्मा चूनेसे 
खनके धब्बे मिटाता चाहतीहै किन्तुं चेन्नका खून धरती 
पर तिलक बनकर और चमक उठताहै । आलोचक डॉ. 
पोलंक्री राममूर्तिने लिखाहै कि वास्तवमें चेन्न मरता 
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नहीं हे । उसका रक्त धरतीक् मैपद ge 
अंकित हो गयाहै जो उसके सदा भक 
प्रमाण देताहै । चेन्नकी शोप ह 
हे ९ । चन्तक हत्या होनेपर the 
। उच्च कुलकी कन्या क Ree 
aes ae WAT कसुमको कोबते इल; 
तानके रूप फिर जीवित हो उह 
प्रभ कन्नड पत्रिका रविवारीय विशेषांक : 
६१) । इस प्रकार इस उपन्यासमें वं 
जिक विकासकी प्रतिक्रियामें एक अरि 
में चित्रित करते हुए जाति: 
म्परागत नेतिक |: 
भ म 
ताओ और स्त्री-पुरुष सम्बन्धोपर प्रसह ता | 
Tate । उपन्यासमें स्थान-स्थानपर दलित aa ae 
की गतिविधियोंका चित्रणभी किया गपाहै । मिसा. 
दलित वर्गके हर संघषेको विफल बनाेका पइ ता 
जाताहै उसका अंकन उपन्यासमें मिलताहै | aR 
'चेन्नरस' बनकर मिथकका रूप धारण कर भ 
fara जातिके जनपदमें यह भ्रम फंलाया जातही 
यह विश्वास बिठाया जाताहै कि चेन्न मरकर पा 
बन गयाहे | और अब उस वगको समानता प्रा) 
Tae । इस प्रकार सदियोंसे. धधकती आक्रोशी बा 
को, क्रान्ति-चेतनाको खंडित करनेका प्रया fal 
जाठाहै वर्ग संघर्षसे ऊपर उठकर मानवीय पे 
की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उपत्यातकार फ 
के माध्यमसे कहताहै कि “मानवीय सम्बन्ध पक a 
चीज है.” (पृ we) | छ ) र 
शिल्पकी दष्टिसे तो इस उप्याक्त if 
८ 2 त्मक a री 
नवीन कहा गंयाहे । इसकी काठ ली 
लयको लक्षितकर इसे गद्य-काव्यको पर ai 
१ बौलीका प्रयोग और a" 
जनपद विशेषकी बोली लिक गाय 
परिवेश देखकर इसे एक ऐसा आत गहसे £| 
tao मिद्रीके साथ 
जा सकेताहै जो गाँवका मीके a ie | 
ते माटीकी सोंधी गंधे | 
हुआहै और जो Ale: ag atm 
A | 
आंचलिक उपन्यास हा wn) उ 
सीमाका अतिक्रमणकर आगे x ne ae | 
यही कारण है कि बहुत - any 
= 3  उुपच्यासक्री SIN? ही 
दुरुह बत गंयाह । उ. nt ad 
ब्यप्रतिष्ठ साहित्य, 
हि ee के शिल्पी © 
है कि “जिंस प्रकार होप्‌सस gate 
Ree: (त कियाहै ठीक उत 
की भाँति प्रयुक्त 


६ ५ ग 
पैग किया कट 
र्क ve स्थित सहज मानवीय प्रम 
तिका क जी. एच. नायक 
पू dt क फ्लैपपर) समीक्ष i - 3 
॥ (अर्थ iq सुमबालि पढ़ते हुए कभी लगताहे 


र भी प्रतीत होताहै चित्र देख 


हैं और क 3 
न 3 are (फ्लेपपर) | विवादा- 
gus $ पोलंकी राममुतिने तो इसे एक 


त हए शेक्सपीयर, सिंज्‌, मार्कोव 
| nF हित्यकारोंकी कला सिक रचनाओं 
| ca equate’ की मौलिकता अंकित की | 
| न गी. पी. अशोकने लिखाहँ Kg aoe 
thi) gates शंतीमे लिखा उपन्यास नहीं है Se 
my झापतिपाही अलग है। यह पुराणके Sse, 
sal qa तीक निकट पड़ताहै। यह एक प्रकारका 
मेक ae पुराण है। उपत्यासकारने दलितोंकी कथा नहीं 
ह| {ए तिाहँ। ( 'तरंग' कन्तड़ साप्ता हिक--६ जत- 
ऐगै| हपु. ७४)। ८ 
(| झआलोचकोंको प्रशं तात्मक टिप्पणियोंके विपरीत 
[|| ढे आतोचकोते उपन्यासकी संप्रेषणहीनताको गं भीर 
| प्रा मानते हुए उसकी बड़ी आलोचना कोहे । प्रो. 
fay '्सोबरपाटील द्वारा सम्पादित कःनड़की मासिक पत्रि- 
| गो (बंक १२३, १२४, १२५; १९९१) खुलकर इस 
ह| शकी चर्चा हुईहे। उल्लिित भालोचकोंने जो कुछ 
da] तव समे कुछ तथ्य हो सकता है, किन्तु लगताहै ये 
| रि गती विचारधाराको रचनापर लाद रहेहैं । 
है | a लेकी राममुतिने 'मातृत्व' का वैभवी- 
ay a ae बह्‌ रचनापर हावी हुआ-सा प्रतीत 
ge (व होताहै कि ये आलोचक वस्तुनिष्ठ 


mel] i 

|, भति 

तनिष्ठा आ a 
th fe कारण क दलित आन्दोलनमे 


EE 


बद्यात सा 


प :::: ११; 
a ORF 


अभिपत प्रस्तुत कर रहे 


Ti mali Ai ease महान्‌ faz करंनेका 


संकल्प क्रियाही। यदि कृतिक्री राहमे गुजरनेका उपक्रम 
किया जाताहै तो उप्तमें प्रवेश करनाही संभव नहीं 
होता और बन्द दरवाजोंसे टकरानेको अतिरिक्त और 
कोई चारा नहीं रह जाता | Ta तो 'कसुमत्राले' अंचल 
विशेपक्री बोलीमें लिखा गया प्रथम उपन्यास नहीं है । 
करीब एक दशक पहलेही दलित चेतनाक कुशल 
चितेरे चेन्नण्णा वालीकारने 'वेल्लि' नामक लघु उप- 
न्यासको रचना कीथी जिस ओर Prater. ध्यान नहीं 
गप्राथा और वह अचचित ही रह गया | 

कोईमी कृति इसलिए महान्‌ नहीं होती कि उसमें 
दलितोंक बारेमें या शोषणके बारेमें लिखा गयाहू । 


“उसकी मौलिकता इस आधारपर स्वयंसिद्ध नहीं होती 


कि उसका लेखक दलित वर्गसे आयाहै | देवनूर महादेव 
वस्तुनिष्ठ दृष्टिसे दलित वर्गको समस्याओोंको चित्रित 
करनेवाले प्रतिभाशाली लेखक हैं--इस सम्बन्धमें ag 
कहना अनिवार्य है कि इसमें प्रयुक्त भाषा (बोली) 
इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसमें संप्रेषणमें बाधा 
पेदा हुईहे । हो सकताहै जो लोग इसकी बोलीको 
समझ dade (निस्संदेह उनको संख्या बहुत कम है) 
उनको उपन्यास महान्‌ लगे । किन्तु हमारी यह स्पष्ट 
धारणा है कि यह उपन्यास अत्यन्त सीमित पाठक तक 
(जिनको संख्या नगण्य है) ही पहुंच सकताहै । संभव 
है यह अपनी मिट्टीसे इस भाँति चिपकी हुई रचना हो 
जिसे उससे अलग करके देखता कठिन हो और 
इस दृष्टिते यह क्लासिकल सूजन हो । फिरभी संप्रेपण 
की समस्याने इसे विवादोंके कटघरेमै बन्द कर दिया 
हे । अतः चर्चा करना अनिवार्य हो गयाहै ओर यह 
प्रक्रिया लम्बे समयतक जारी रहेंगी। O 
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समकालीन भारतीय उपब्यासोंमें जीवनके यथाथ 


विद्र पता, विघटन, टूटन, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टा- 
ˆ चार आदि जनजीवनमें नासूरकी भांति फेल चुका है | 
इधर काव्यका मुख्य तेवर जहां इनके संकेत चित्रणके 
प्रति है, वहां उपन्यासोंमें भी इतका यथार्थ चित्रण 
अनिवायं हो गयाहै। वर्तमान जीवनमें सत्त्र. व्याप्त 
होकर संत्रास और पीडाको बढ़ा रहेहें । अतः सामा- 
जिक चेतनासे अनुप्राणित जागरूक कथाकारको दृष्टि 
इन बातोंकी ओर जाये तो कोई विस्मयकी बात नहीं 
है । 
तमिलके समकालीन कथाकारोंमें सु. समुद्रम्‌ एक 
विशिष्ट हस्ताक्षर हैं । विशिष्टता इस दृष्टिसे है कि 
एक प्रतिबद्ध लेखकके BIT उन्होंने समाजके दलित, 
पीडित आदिं निम्न वर्गकी व्यथा-वेदना एवं हाहाकार 


की आह-कराहको अपनी सशक्त लेखनी द्वारा संवेदत- 
शील पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुतकर उन्हें सोचनेपर विवश 
कियाहै | उनकी पूर्व कृतियाँ 'काकिंत ses’ (कागज 
का रिश्ता), ‘erga ओर्‌ पुरट्चि' (गांवमें क्रांति) 
'सब्तिय आवेसम्‌' (सत्यका आवेश), पाठकोंमें लोक- 
प्रिय हुईहै । सामाजिक अन्याय और अत्याचारको 
| देखकर आक्रोशसे समुद्रम अपने नामके अनुरूप, समुद्र 
की ऊंची लहरोंकी भांति फुफका रतेहैं। 

पहला लघु-उपन्यास 'वेरिल पळुत्त पला' में लेखक 
सरकारी कार्यालयोंमें आज व्याप्त भ्रष्टाचार, अना- 
चार, आपसी जलन, कुढ़न आदिका यथार्थ चित्रण 


> 
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जीवन यथाथ और सामाजिक प्रतिबद्धताका 
रूपायन; विरिल वळत्त Gay” 


4 चित्रणपर विशेष दृष्टि रहोहे । वर्तमान जीवनकी, 


को, अन्याय और अत्याचारके कारण कुचले गये लोगो 


समीक्षक : एम. क्षे 


प्रस्तुत करतेहें | वास्तविक स्थितियों frank a, | 
ही उससे लड़ने, संघर्ष करनेकी आवश्यक्तापर saa । 
स्थितियोंसे समझौता करनेकी अपेक्षा उनसे asia 
ओर उनका सामना करनेसे ही स्थितियां बदल aa 
हैं । यह सर्वेविदित है क्रि आजकी आधिक ce 
नाना कारणोंमें सब जगह व्याप्त भ्रष्टाचार प्र 
कारण माना जाताहै। इसके कठोर चंगुलों ष 
निरीह जनता कराह रहीहैं; इस दमघोट स्थिति 
उभरनेका उपाय न जानकर, हार मानकर अपने अ 
का आक्रोश मात्र दिखाकर चुप हो जातीहै। छाए 
परता तथा व्यावहारिकताके कारण भारतीय जता || 
यह विवशताजन्य स्थिति अत्यन्त दयनीय एवं कशा 
जनक है । फिरभी कहीं -न-क हीं, कोई-न-कोई हा 
एवं साहसी व्यक्ति उसका सामना करतेका wa 
करताही है, चाहे उसे इसका दुष्परिणाम ही माता 
पड़े | ऐसेही एक साहसी तथा न्यायप्रिय व्यक्ति 77 
वणन॒का जीवन-संघर्ष ही इस उपन्यास कथ है! a 
कोटा सिस्टम? द्वारा सरकारी ॥ 
नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियोंकों कैसी दशा हा 
योग्यता और क्षमताको अनदेखा कर हो.) a 
दबाया जाताहे और उन्हें ऊपर अ aa 
“इसका ज्वलन्त उदाहरण अन्तम्‌ नामक हे 
आरक्षणमें नौकरी पायी एक तिव a 
अन्नमकी योग्यताकी उपेक्षाकी जातीहै | 
ease र A नका Fatal 
कार्यालयका अधिकारी शर्त, 
उबल पड़ताहै और वह बढे > 
ae + सार्वजनिक era 
योग्यता क्षमताक _ छोटे मी 
उपाय बताताहै । कार्यालयकै अ” 


उसे शिकार बनता पड़ताहै । 
विधवा तथा निर्भयताके साथ वह 
द आत्म न्तम दुषित मानसिकताके 
यौँका भण्डाफोड़ करता 
क्के निहित स्वार्थो a 
र ति सका कथ्य है । इसमें विधवा 
4 ने तथा उनके प्रति किये जाने 
र करनेकी आवश्यकता 
a 


ger 


| है । परन्तु अपनी प्रेमिका अन्नम्‌ 
श ` उचित प्रोत्साहनके 
ठह बाही, ईमानदार नारीके उचित प्रोत्साहन के 
॥ फि NIN + को उ क्र = 
| ace शोपकोंके नकली चेहरेको उघाड़कर सच्चाई 
| न ना जाताहै 
qantas TAA सफलही जाताहै। इस 
पता ह एवं सत्प्रयाम यदि सदा eo जा 
की समाजमें न्यायकी भावना पनपेगी और भ्रष्टा- 
malaga नाश हो जायेगा । काश आज ऐसी कल्पना 
ज़ार हो जाती तो भारतीय समाजका कितना काया- 
ही जाता । उपन्यासकार यह बताना चाहतेहैँ कि 
गाज भय्यायके विरुद्ध पुरुष एवं नारी दोनोंको 
am dat करना उचित होगा। 'तभी हमारे भ्रष्ट 
ee परिवर्तन -लायाजा सकताहै। 
* | हें तथ्योका दिग्दशेन कराताहै । 
7 पर 
हक उपस्यास ओर नाळ पोदुभा' (क्या 
£) में मजदूर-श्रभिक वर्गके 
वश्लेषित हैं। मकान और 
निन हारा वहां काम पर लगी मजदू- 
णो यातनाएदीज az नभ fi 
lbs > द जातीहुँ और अभागी afer 
MR औरतोंको कितना 


i TT 
र "एस न्‌ 
fig, गा पड़ता 


उप- 


इसका मामिक 


| - पगमे, चाहे शिक्षित वर्ग हो या 
| र र्‌ उश्ष दोनोंको नौकरी करने 
। दे दोनों समय रोटी 
रो क au Ne भरनेके लिए 
॥ पने शरीर-श्रमके बलपर 
Mine ड र मिस्त्री एवं अन्य 
तत्व किस प्रकार खण्डित 


TAT उपन्यासमें 


लांछन, अपमान . 


विवशता तथा उनकी- 
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उपयुक्त रूपमें हुआहै । 

इन श्रमिकोंको भी अपने काममें संक्रटोंक्रा सामना 
करना पड़ताहै । मकान मालिक, ठेकेदार तथा अन्य 
लोग मानवतासे बिलकुल शून्य होकर इन श्रमिकोंका 
शोषण करनेपर तुले teas । उनके शोषणका विरोध 
करनेकी आत्मशक्ति, आथिक aaa रहित होनेसे इन 
बेचारोंको उनका सामना करनेका साहस नहीं होता 
ओर विवशताजन्य कमजोरीके कारण उन्हें चुपचाप 
सहन कर लेतेहें | मकान बनानेबाले इन श्रमिकोंकी, 
यदि कभी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाये तो उनके परिवार 
वार्लोको क्षतिपूति नहीं प्रदान कीजाती । इनडे परिश्रम 
का कोई मूल्य नहीं आंका जाता। कमाऊ पुरुषके 
अचानक चल बसनेसे अन्य लोगोंके लिए जो आर्थिक 
संकट sera हो जाताहै तश जिस आर्थिक तंगीका 
सामना करना पड़ताहै उसका अनुमान नहीं क्रियाजा 
सकता। 

प्रस्तुत लघु उपन्यासमें लेखक पू जीपतियोंके निरे 
स्वार्थका चित्रण करते हुए, वे निरीह श्रमिकोंका केसे 
शोषण करतेहें, किस प्रकार उनके साथ कपटपुणं एवं 
निरदेयतापूर्णं व्यवहार करतेहैँ इसेभी कुणलतापूवेक 
चित्रित किया गयाहै । 

अन्नवडिवु तथा उसका पति वेलु--इस श्रमिक 
दम्पतीकी करुण गाथा इस लघु saat मामिक 


` एवं कलात्मक ढंगसे चित्रित है। अन्तवडिवू पात्रका 


चरित्र चित्रण सूक्ष्म और सुकुमार ढंगसे हुआहै। 
बादमें उपन्यासकी चरम परिणतिमै उसे क्षमता 
सम्पन्न सबल पात्रके wad परिवर्तित होते दिखाया 
गयाहै | ८ 

अस्पतालकै लिए ऊंचे मकानका निर्माण करते 
समय aq अचानक दुर्घटनाका शिकार हो जाताहै । 
बेचारी उसकी पत्ती अन्नवडिवुको छोटी उम्रमें ही 
विधवा बनकर झुलसना पड़ताहै । अपने प्रिय पति 
वेलुको ही अपने समस्त संसारके - रूपमें मानतेवाली 
अन्नवडिवु दृढ़ चित्तके साथ उपन्यासके अन्तमें श्रमिक 
att सुनहले भविष्यके निमित्त अपना शेष जीवत 
अधित कर देतीहै । . बड़े आत्मविश्वास, साहस एवं - 
धेयेके साथ वह अपने जीवननसंघर्षमे जुझवीहै । वह 
एक सबल पात्रके रूपमें उपन्याप्तके उत्तराद्ध में चित्रित 
है । रुपये पैपेका मोह उसे नहीं लुभाता । बल्कि अपने 
वगेके लोगोंका जीवन सुधारनेमें ही अपने qa पतिकी 
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आत्माकी शांति उसे दीखतीहै । वेलुकी अकाल मृत्युसे 
डेकेदारका मन नहीं पसीजता, उसे दया और करुणा दिखाने 
के स्थान पर कपटपूर्ण व्यवहारसे अन्नवडिवुको धोखा 
देकर अपना पैसा बचानेके प्रयत्नमें वह लगा रहताहै | 
ऐसे हृदयहीन ठेकेदार आज संवंत्र पाये जातेहे | पेसे के ' 
लोलपोंसे अमानवीय एवं कपटपूर्ण व्यवहारके अतिरिक्त 
ओर किसी प्रकारकी दया, ममताकी आशा करना 
युगाचुरूप नहीं होगा | 
कथाकार सु. समुद्रगुमे समकालीन यथार्थको पक- 
gaat सूक्ष्म दृष्टि है और उसे सशक्त शेली तथा 
धारदार भाषामें प्रकट करनेका लेखत-कौशलभी प्राप्त 
है । लेखकका जीवनानुभव, परिवेशका सूक्ष्म अध्ययन, 
समस्याभोंका सही विश्लेषण एवं संतुलित विचारोंकी 
अभिव्यक्ति आदि उसे एक सशक्त कथाकारकी श्रेणी 
में ला खड़ाकर देताहै जो भुक्तभोगी व्यक्तिका ' प्रदेय 
मानाजा सकंताहे | 
सामाजिक अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार 
आदिकें प्रति समुद्रमुका आक्रोश न्यायसंगत एवं सही 
है । वर्तमान भारतीय समाजको जेसी दुरवस्था है 
उसके प्रति अभिव्यक्त असंतोष और आक्रोशको भावना 
उपन्यासकारके यथार्थ-ब्रोधंको सूचित करताहै आजकी 
इस करुणाहीत जीवन स्थितिको बदलकर स्वस्थ समाज 
निर्माणके प्रति लेखकीय तिष्ठा जहां पाठकोंको 
आश्वस्त करतीहै वहीं कथाकारकी सामाजिक प्रति- 
बद्धताको भी लक्षित करतीहै । 
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इस रचनाकी उपलब्धियां हैं । 0) 


वास्तविक परिस्थितिजन्य करुणाको 
साथही जीवनके व्यापक परिवेशको 
उसकी विवशताको भौ 


T सामने ला 
: खड़ा 
कथ्यको सशक्त ढंगले प्रस्तत =a x | 
2 N q tea 


पूर्ण उपन्यास भी है। परन्तु इसमें aa 
यथाथ चित्रण, वर्णन मात्र है। सामान 
सचेत, सजग पाठक जानताहै उसीको 
का लघु प्रयास है । बड़ेही रोचक एवं 
कथाका विस्तार बणंनात्मक 


कलात हा 


प्रयोग ete । जिससे स्वामाविक्ता ए 
यथार्थको उभाड़कर रखनेमें लेखक अधिक हप्र | if 
हैं । ऐसा लगताहै कि कथ्यकी अतिरजनापर तेह |. 
जानबूझकर ध्यान नहीं दियाहे । शायद उनका इह 
इस दिशामें स्वयं मान्य हो । 
कुल मिलाकर तमिल प्रदेशको गंगा | 
स्थितिको, जोकि समग्र भारतीय जनजीवनकी दशाहे | 
भी भिन्न नहीं है, का यथार्थ फोटोग्राफिक चित्रणं 
में उपन्यासकार सफल हुए हैं। इससे मागे कोई गि | 
दिशा एवं - दृष्टि, विजनका अभाव उपऱ्यातकाती 
अपनी सीमा है । समकालीन जीवन पर्ष व शा 
वाती 
चित्रण, सामाजिक प्रतिबद्धता, लेखकीय सवदा है रु 


~~ 
~ 
ee — ONT =a 


त यादव 
है| | ane यादव मराठी साहित्य-जगत्‌के as 
a aa हूँ। वे केवल रचनात्मक साहित्य- 
प (क्षक हैं अपितु मराठी ग्रामीण साहित्य- 
> दके संवर्धक तथा पोषक हैं | पिछले २०-२५ 
a aa तेनी भिरन्तर - सक्रिय है । साहित्य 
a हरि -मङ्गियताके कारण उन्होंने विशेष 
ने | बत कीहै। महाराष्ट्र. सरकार, विविध 
ui { a यारों, विविध साहित्य संस्थाओं तथा 
sade उन्हें साहित्य-लेखतक्रे लिए 
र | प्रदान PRA) वे कई ग्रामीण 
कु Pains अध्यक्ष रह चुकेहैँ | 
सि mm, कहाती, ललित निबन्ध, शब्दचित्र, 
am | बंडकाव्य, साहित्य-समीक्षा आदि विविध 
लौ | शे. यादवको. अबतक को दर्जन रचताएं 
m PMR गोतावळा (गोत), नटरंग, माऊली 
is | rata, (एकांकी) उतके उपन्यास हैं 
| | a Eis कलाके दर्शन होतेहे । 
छ ] [ व्यान ग्रामीण जीवनमें हुए 
van श्यत करते पर रहाहै । 


मराठी 


"गा कहा मे 
ah हानी नमे डॉ fi 
a es डा. यादवकी विशेष रुचि 
oo TF प्रकाशित रचनात्मक साहित्य 
| a मध्या अधिक है। उनके प्रम | 
चीमेना' (दो pe 
ड oe (वीराने को मेना) मळयाची 
2. = भादिताल, उवरणौ (बिलना) 
का) Stet झाडं (उखडे हुए पेड), 
i a संगृहीत कहानियोंपें जहां 
की तरलता Serer प्रयास है 


' मोदि 
MSH मनको खोजभी जारी है । कुछ 
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मराठ 


: आत्मकथात्मक उपन्यास 


ग्रामीण जीवन, दरिद्रता तथा संघर्ष का 
मर्मस्पर्शी चित्रण : 'झोंबो' 


समोक्षक : डां, गजानन चव्हाण 


कहानियां स्वातंत्र्तोत्तर कालमे ग्रामीण जीवनमें उभरी 
परिवतंतपूर्ण परिस्थितियोंको रेखांकित करतीहैँ और 
कुछ कहानियां हास्यरसके छोंटोंसे मनको बहलाती हैँ । 
“तिसर्या पिढीची ग्रामीण कथा” (तीसरी-पीढीकी 
ग्रामीण कहानी) उनका सम्पादित कहानी संग्रह है। 
डॉ. यादवके ललित निबंध 'स्पर्शकमळे' (स्पर्श कमल) 
“पान भवरे' (जल-आवत्तन) में संगृहीत हैं । इनमें 
क्रमश: शृ गार रसपूर्ण ललित लेखों तथा संक्रमण-काल 
के ग्रामीण मानसका दर्शन करातेवाले लेखोंको संगृहीत 
किया गयाहै । 'मातीबाल ची माती' (मिट्टी तलेकी 
मिट्टी) डॉ. यादवके शब्द चित्रोंका संकलन है जिसमें 
सभी पात्र ग्रामीण परिवेशसे ही लिये गयेहैँ । 

डॉ. यादवने अपने दो काव्प्र संप्रहो--'मळयाची 
art (aan मिट्टी )तया fact जग (इरा ससार)-- 
में ग्राम जीबनकी. अनुभूतियोंको काञ्यनयी अभिव्यक्ति 
दी है । 'माय लेकरं (मां बच्चे) नामक खण्डकाव्यमें | 
संवेदनशील शिक्षित युवा हूदयक्रे स्पंदन हैं। महाराष्ट्र 
में लोकनाट्यको अपनी अलग महत्ता है। इसमें नृत्य, 
संगीतके साथ ऐतिहासिक, पौराणिक प्रसंगोकी नाद्य- 
पूर्ण प्रस्तुति भी होतीहै । लोकनाट्यके . इन संत्रादपूणे 
कथा-प्रसंगोंको वगनाट्य :कहा जाताहै । डॉ. यादउने 
'रात-घु गुराचीः (पायलोंकी रात) शीर्षक वगनाट्य 
भी सिखाहै । सुज़नशील साहित्यकारके -रूपमें रचना- 
धर्मको निभाते हुए डॉ. यादवने सा हित्य-रच वाके उत 
सोपानों तथा बिदुओंका तात्त्विक विवेचन कियाहे जो 
उन्हें निर्मिति प्रक्रियापर सोचते-विवारते सपय अधिक 
महत्त्वपूणं लगेहैँ । यह तात्त्विक विवेचन उनकी कृतिं 
साहित्याची निर्मिति प्रक्रिया (साहित्यक्री निर्माण 
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प्रक्रिया) में मिलताहै। साहित्य लेखन -प्रक्रियाको 
प्रभावित करनेवाला महत्त्वपूर्ण तत्त्व है लेखकका 
व्यक्तित्व । यह व्यक्तित्व समाज तथा संस्कृतिसे प्रत्यक्ष - 
अप्रत्यक्ष रूपसे प्रभावित रहताहै। इस तथ्यके कारण 
सुधी साहित्य-चिन्तक व्यक्ति, समाज, संग्कृति जैसे 
साहिव्येतर क्षेत्रोंसे उसके अन्तःसंबंधकी . व्याख्या-विवे- 
चनाको महत्त्व देताहै। डॉ. यादव 'मराठी साहित्य, 
समाज आणि संस्कृति में साहित्य-चिन्तकके इस गुरु- 
गंभीर दायित्वको निभाते हुए दिषायी देतेहें । डॉ. 
यादवका महत्त्व एक-दूसरे कारणसे भी हे । उन्होंने 
मराठी ग्रामीण साहित्यको न केवल विकसित किया 
बल्कि उसका स्वरूप निश्चित करने, उसकी महत्ताका 
प्रकाशन करने, उसकी समस्याओंको दूर करनेकी दृष्टि 
से भी बहुत सोचा । उनका यह चिन्तन 'ग्रामौणता : 
साहित्य आणि वास्तव? में प्राप्त glare । 

आजके मराठी साहित्यमें रचयिता, समीक्षक तथा 
आंदोलनकर्ताके रूपमें डॉ. आनन्द यादवको जोनी 
ख्याति प्राप्त हुईह वह सहजडी प्राप्त नहीं हुईहै । 
उसके लिए उन्हें विषम परिस्थितियोंके साथ निरंतर 
जूझना पड़ाहै। आथिक अभाव-जन्य परिस्थितियोंके 
साथ संघर्ष, अपप्रवृत्तियोंके साथ संघर्षं और कभी-कभी 
अपनेही साथ संघर्षे-- डॉ. यादवका जीवन अनु 
भवोंकी विविधता और संघर्षेकी निरंतरतासे भरा हुआ 
है । अतः उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवनको आत्मकथा 
में उतारनेकी योजना बनायी । आलोच्य कृति 'झोंबी' 
(जूझ) उनकी इस योजनाका प्रथम चरण है । 'झोंबी' 
में लेखके अपने बचपनसे लेकर ग्यारहवीं कक्षा उत्तीर्ण 
होनेतक के कालखंडमें घटित महत्त्वपूण प्रसंगोंका 
कालक्रमानुसारी कथन इस पद्धतिसे कर दियाहै कि यह 
एक व्यक्तिकी कथा न रहकर सामाजिक आथिक तथा 


अन्य प्रकारके संकटोसे सामना कर शिक्षा प्राप्त करने 
वाली प्रथम पीढीके सैकड़ों युवकोंकी कथा बन गयीहै । 
अज्ञान, अन्धविश्वास, दारिद्र्य आदि संदर्भोमें समान 
स्थितियोंके होते हुएभी शिक्षा प्रसारके संदर्भमें महा- 
राष्ट्रकी स्थितियां भारतके अन्य stale. कुछ भिन्न हैं । 
महाराष्ट्रमे १९वीं शताब्दीके मध्यसे ही अछुतो और 
स्त्रियोंमें शिक्षा प्रसारके कार्यका बीजव्रपन हुआ । 
महात्मा ज्योतिराव फुलेका नाम इस संद्भमें उल्लेख- 
नीय है । 
महात्मा HAT प्रेरणा ग्रहणकर कोल्हापुर के शाह 
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` को समझने-समझानेकी Her 


-रता, बच्चोंको खेतीके कार्योमें जोत देती, : गत BR 


तंग आकर' पारिवारिकों एव 


प्रधान | 

- वीय व्यवहार aes a vasa’ 
पदके तनको धे 
aiden पिता रतनू (लाखे ह 


महा राजने समाजके समी बगे 


को! ँ 
उपलब्ध करायी | गे शिक्षाही ¬ 


आगे चलः 
[a f कै 
विट्ठल रामजी शिदे, घोडी केश = 
आंबेडकर, संत गाडगे पहार ८ 
पहुंचकर पिछड़े वर्गों तथा 
लिए उत्कट चेतता जगायी | 
शिक्षाके अवरोधक्र तत्त्वोके 


ज जसे लोग 
स्त्र्योंमें 
यही कारण ह 
होते हुए [क 
= f mR थे 
तीव्र उत्कंठा और बाधक तोके a फा A 
faa क्षमता रही। महाराष्ट्रके संदर्भ गह Es 
उल्लेखनीय है अपितु सावंत्रिक भी है । अतएव a | 
के सामाजिक एवं आथिक दृष्टिसे fang के. 
कोई युवक अपनी शिक्षा-ग्रहणकी यग | 
लगताहै तो उस कथाके व्यक्ति पक्षकी गांत 
धु धली हो sate । बहुत सारे पाठकोंको, खि १ 
सामाजिक, आथिक दू ष्टिसे पिछड़े वामे आगे zal 
ग्रामीण परिवेशके पाठकोंको, ये कथाएं अपर शा 
लगने लगतीहैं । 'झोंबी में अंकित म्यागी भी छ| " 
विशेषता है । 
“झोंबी में शिक्षा प्राप्ति हेतु 'आनंद' (ळ|. 
द्वारा किये गये विविध संघर्षोको सुक्ष्मतात aay 
किया गयाहै । विडंबना यह है कि आनंदकी फी 
उसका पिता--रतन---ही प्रमुख बाधक तत्त्वया 
अंधविश्वास, गरीबी, आलस्य, हठाप्रह, पति 
उत्तरदायित्वको न निभानेकी प्रवृति भारा 
आनंदके पिता---रतनू--का व्यक्तित्व 56 बह भ 
हुआथा | अपनी आथिक सीमाओंको जाते it फ 
के बाद एक बच्चोंको पैदा करता, प 
और बच्चोंको पीटकर अभावे उत्पल OT 
जानेसे रोकना, बच्चोंके आग्रह त | 


से fear, पत्तीपर अविश्वास करता हा 
रिश्तेदारी 6 dl 


सवेर उभरकर आतीथीं अरप oe 
कष्ट देतीथी 4 सर्वाधिक कष्ट 

2 [। ले AA 
_ को उठाना पड़ताथ । दवह 
जो Hip कष्ठोंका जिक्र fare 


qa रदार 
“एक दिन मेरी मां और बा जी 


Tl बाप 
१ गलीमें गया हुआ 
a ठा। ag कुछही दिन पूरे 


at ब्रञ्चियोंको जन्म देकर वह्‌ 
प्रते खू टेसे बंध आनवरका 
बहुत गुस्सा आया 
(पृ. ७८) | 
) के स्वभावसे आनंद बुरी 
युमें अच्छे घ रोंके. लड़के 
वाबते-गाते मजा लटतेहें उस आयुर्मे उसे 
पडताथा | बाप मोट चलाता तो 
ax खेतोंकी हिचाई करनी पड़तीथी। 
तमं पटरा फेरचा-चलाना, रातभ खेतको 
| wat करता --ये सत्र काम उसे करने पड्तेथे 
| परए tert स्कूल जाते और पढ़ाईको जिद । 
॥ से भातानीसे अनुमति नहीं देताथा। बहु 


गे लिके लिए, कभी आधे दिनके लिए और 
हभ ध पंटेके लिए स्कूल जानेकी अनुमति पाता 

quam स्कूल जानेसते रोकनेमें बापका दोहरा 
है पा-एक, सेतीके sale लड़केक। सहयोग 
जाया ओर दुसरे, उसको स्लेट, कापी, पुस्तक आदि 
cl iat gas मिलतीथी । इसलिए रतनूने शिक्षा 
anf गंदी कभी प्रोत्साहित नहीं किया । आनंदसे 


खवा ताम सुनतेही वह आगबबूला हो जाता 


की शिक्षाप्रेमी व्यक्ति द्वारा रतन्‌फो यह 

ig] फिका प्रयास करनेपर क्रि लड़केकी पढ़ाईक़े बाद 
[| गोर पुरे परिवारका लाभ होगा वह कह देता 
| ह जामको ले TSS आप ? यह ठीकही हे कि 

र a गे बच्चे बराबर आगे पढ़ते रहतेहे । आप 
भा fe a करनी नहीं। लिखले-पढने में 
ae = T होताहै। हम बच्चोंको इस 
ग वे नौकरी-पेशेमे ही पड़े रहेंगे, फिर 
।खेती-बाड़ीका कामकाज टट जायेगा 

रे केसे चलेगा ?? ( 
मानसिकता के 
eam का नितांत अभावही नहीं 
लक्षित कियाजा 
॥नंदके मनमे 

एक दिन उसके 
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धने विद्रोहका रूप घारणकर लिया । पिता रतनेकै 


मना करनेपर भी आनंद स्कल जानेके लिए जिदकर 
बैठा । परिणामतः रतनूके विरोधने भी उग्र रूप धारण 
कर लिया। १७-१८ सालके आनंदको इतना पीटा तथा 
घरमें इतना हाहाकार मचाया कि आनंद घरसे भाग 


खड़ा हुआ। उसका विचार था कि शहरमें छोटा- 
मोटा काम कर वह क्रिसी स्कलमें प्रवेश पा लेगा, पर 


शहरमें किसीने उसे कामही नहीं दिया । सब उसको 
चोर, लफंगा ही समझते रहे । आनंद मजदूरीकी खोज 
में दर-दर भटकता रहा । केवल पानी पीकर दिन 
काटता रहा--भूखा, भूखा ! | आखिर जब उससे 
रहा नहीं गया तो उसने कड़ेपर BH गये केलेके छिलके 
तककी शरण ली । इस दुःखद स्थितिका वर्णन करते 
हुए लेखकने लिखाहै -“सब ओर सन्नाटा हो जानेपर 
मैं कड़के ढेरपर गया । दो अंजलीभर .कलेके छिलके 
इकट्ठकर कमीजक दामतर्मे भर्‌ लिए। नलपर जाकर 
उन छिलकोंमें से एकको cis नीचे रखकर साफ 


किया और झटसे खा लिया । अच्छा लगा । फिर बका- 


सुरकी भाँति सब छिलके गपक लिये । इतने छिलके 
खाये कि पेट तन-सा गया। छह-सात दिन यही 
चलता रहा । मों सुबह किसीके खेतमें से गन्ना 
किसीके खेतमें से हरे चने चराकर खाता. 
ओर रातमें केलेके छिलके पेटमें ठप्तता 
रहताथा। मुझे बार-बार पेटमी है का पता चलता 
रहताथा ।” (पृ. ३६५) उधर घरमें हो-हल्ला मच . 
गया | मां--तारा और बाप--रतनू दोनों परेशान 
हुए । दोनों शहरमें आकर बेटेको ढूढते और शामको 
निराश हो ate जति । आघिर एक पड़ौपीने आनंदको 
खोज निकाला | समझा-बुझानेपर वह घर लाया गया । 


बापने उसे स्कूल जानेकी अनुमति देदी । आनंदने 
इतनी बाधाओको बाद हर प्रकारके कष्ट झेलकर 


सेकंडरी स्कलके अन्तिम वर्षकी परीक्षा उत्तीण कर 


ली 

स्पष्ट है कि झोंत्री' प्रमुखतः आनंद (लेखक). के 
छात्रावस्थाके संघर्षोकी कहानी हे । यह संघर्ष सभी 
प्रकारको विषम परिस्थितियोंके साथ तो रहाही लेकिन 
मुख्य रूपसे वह पिताको दकियानूसीँ, आलसी, काम- 
चोर, स्वार्थी, संकीण ओर झगड़ालू स्वमावके विरुद्ध 
रहा । आनन्दने पढ़ाईके लिए अपने पिताके साथ, 
जिसमें अज्ञानजन्य अन्धविश्बास एवं अपप्रवृत्तियां असा- 
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धारण रूपपे पू'जीभूत हो गयीथीं, संघष किया। लेकिन 
इसका अर्थे यह नहीं है कि 'झोंबी' केवल प्रवृत्ति विशेष 
के कारण उत्पन्न संघर्ष विशेषकी कथा है । वस्तुत: 
रतनूकी कुछ अभाधारण मतोवृत्तियो एवं दुष्प्रवृतियों 
को छोड़दें तो 'झोंबी' में कई ऐसे संदर्भभी विद्यमान 
हैं जो ग्राम-जीवत तथा ग्रामीग-पारिवारिक जीवनकी 
अस्मिताके रूपमें भारत-भरके देहातोंमें लक्षित किये 
जातेहें । अल्प भू-धारक किप्तानोंकी समस्याओं, उनके 
परिणामों, समस्थाओंके निराकरणार्थं किसातों द्वारा 
किये गये भले-बुरे उपायों, भभावजन्य पीड़ाओं, 
समस्त परिवारजनों द्वारा उठाये जानेवाले भीषण 
शारीरिक कष्टों, किसान परिवारकी स्त्रियोंकी अप- 
रिमित्त व्यथाओं, अज्ञानवश फले हुए विश्वासों, उसके 
दुष्परिणामों आदिको व्यक्त करानेवाले अनेक प्रसंग 
इस आत्मकथामें भरे परे पड़ हैं । ग्रामीण संस्कृतिके 
समस्त पक्ष इसमे पूणे निष्ठाके साथ प्रस्तुत किये गपे 
हैं। इस आत्मकथामें ग्रामीण जीवतमें प्राप्त सुख-संतोष 
के विविध रूपों एवं कारणोंके अन्तर्गत मेले-ठेले, पर्व- 
त्यौहार, विवाह कारजके प्रसंगोंका वर्णन है तो दूसरी 
ओर दुःखद कारणोंके अंतगंत झूठ-फरेब, वीमारी- 


` महामारी, चोरी-जबरदस्ती, अकाल-दुकाल तथा रूढि- _ 
` अंधविश्वासके भी” नाना रूप विद्यमान हैं । इस रचना 


“ में कष्ट, पीडा, संकट, बीमारीके नीचे दबा किसान वर्ग 


चित्रित है तो ऐसे क्षणोंमें अपवादात्मक रूपसे लक्षित 
' सहानुभूति, दया, सहयोग और शुश्र षाके सुखद 
' प्रसंग भी अंकित हे । ये प्रसंग लेखकीय संवेदना 


` का स्पर्श WHT इस प्रकार उभरकर आयेहैँ कि 


उनसे मानवीय wena, सद्भाव एवं सामंजस्य 
को बनाये रखनेकी प्रेरणां एवं शक्ति प्राप्त हो सकती 
है । 'झोंवी' में केवल आक्रोश और वितृष्णा ही नहीं 
है, उसमें सदाचारपर आधारित रचनात्मक तत्त्वोके 


प्रति आकर्षेण भी है जो मानव-मानंवके बीच मदूभाव- ' 2 क. 
५ दिखाविके लिए किसी ग्रामीण त 


पूर्ण संबंध जोड़नेके लिए पर्याप्त उपयोगी है । 
'झोंबी'के लेखकने उस दोषसे अपतेको बचाये 
रखाहै जिससे बहुत-से आत्मकथाकार अपनेको बचा 


_ नहीं पाते या बचानेके प्रयासमें सच्चाईको ही विकृत कर 


क 


देतेहें । 'झोंबी' के लेखक आनंद यादव आत्मप्रशंसाके 
इस दीषसे मुक्त हैं । उन्होंने अपने दुष्कर्मो, अपराधों 
'को निस्संक्रोच पाठकोंके सामने Tate | पाठ्य सामग्री 


“ को खरीदनेके लिए आनंदने विवश होकर जी चौरियां 
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` उल्लेख fears । ए 


. से रहित “भोक्ता अ'नंद' की भाषा और उन्न 


में भी अन्तर रखा गयाहे । निवेदनकर्ता आकष 


भाषाका आग्रह Ladd , इस संबंधमें उनकी प्राण 


को जीवन्त 


“उस वातावरणको दूसरी भ 


5 होगा दुर्भाग्य है कि यह कल 


कीं उनका भी पूरा ब्यौरा दिया | 
लेखकमें कथा, कविता, चित्रक 
के प्रति बचपनसे ही लगाव रहा 
ह र । अत. ;\. 
अकित निवेदन व टिपूरणे रह जाता ae a 
इन रुचियोंको विकसित-परिष्कृत क my 
एवं प्रोत्साहक तत्त्वोंकी बात न कर शा | 
+ तिर < = Laz qd 
है 2 झोंबी म लेखकने कथा, कविता ग 
अभिनय आदिमें अपनी रुचिको विकत भि 
सभी प्रकारके तत्त्वोंक़्ा आदरपूर्वक तथा हि | 
3 त 
क लेखककी आत्मकथा of 
की दृष्टिसे यह अनिवार्यमी था। 
= 'झोंबी' की भाषा सर्वत्र एक-सी 
सबधा स्तर-भदको सुरक्षित रखनेमे 
सतक दिखायी देताहै। य 


हांतक कि शुद्ध amiga 


fea 
विभूषित, निवेदक, विश्लेषक Gan आनंद की परा 
भाषा नागर शब्दावलीसे युक्‍त है । आनंद याप 
पात्राके संवादों, ग्रामीण परिवेशके चित्रणोमें an 


अत्यन्त स्पष्ट है--“ग्रामीण पात्रोंके मुझमें ग 
भाषा अनुरोधवूर्वक इसलिए रखी जातीहै कि सेझ 
ने केवल ग्रामीण पात्रके ढंगके संबंधमे कहना ही 
बल्कि उस पात्रको 'जीवन्त' बताता होताह I" 
दिशामें थोड़ा और आगे बढ़कर मैं कहता चाह | 4 
यदि ग्रामीण आदमीको जीवंत रूपमें fala ae 

उद्देशत लेखक उस पात्रके मुखमें ग्रामीण १ 
संवादोंको रखता होगा तो फिर ग्रमीण गत : 
करनेके ` उद्देशे वह है. 
वातावरणको ग्रामीण भाषामें is र 


पषामें 
{i 
अवसरपर aa गै | 
fal ते | 


ऊडरसे पंजा । ; 
ल जाता 


करना दावतके 
साड़ी पहनाकर, स्तौपा 


न र डा 
साहित्य : स्वरूप और समस्या 


'पृ ९२) बी 


ग्रामीण भाषाकै प्रयोगकै 
अर्थमें भी सावधान. हैं कि 
ग्रामीण बोलीका रूप देनेके 


, “ज्ञो शब्द ग्रामीण भाषामें 
ies [मीण बोलीके व्याकरण शास्त्र के 
ह oe थोग्य नहीं होते । 
छ स्व 
र, । झोंबी' में डॉ, यादवने ग्रामीण 
है गद = क अपनी “उक्त धारणाका पालन 
दों, ग्रामीण मुहावरों, ग्रामीण 


ta 
ii 


i | 
an ; 
7॥॥ हयकार : वोणापाणि 
imal] 
| हिया कहानी आजभी फकोरमोहन सेनापर्तिको 
हि हि : ह्‌ 
। गैर अंपनेको आधुनिक नहीं जता सकती, हों चाहे 
ih ‘rata कथा साहित्यकी आधुनिक पीढ़ीके जन्म- 
र हग ! उीसाकी स्थिति सामाजिक-आथिक स्तरपर 
॥॥ ` अ + 2 2 
“dl a Tel बदली | हां, राजनीतिक रंग-रूप 
a aa बदलाहै। भला हो स्वतन्त्रताका, अब न 
५ | 2 रहे और न" जमींदार-कार्रिदे । परन्तु 
lee 4 ह cet रूढियो-अन्धविश्वासोसे 
“al ॥ सिन । भारतकी यही दशा है, उड़ीसा 
| _ कोना है। नारो-पुरुषको लेकर 
न्‌ > न 
Ri, उता = अनेतिक होया । परन्तु नारीकी 
ane न उसके उत्थानका सपना ये सभी 
ae । पुरुष प्रधान 
रअ ता oe 
धिकार मागना होगा 
पर ape अपनी स्थिति 
जजों चारः 


» अपने वगंको 

स्थिति दृढ़ बनानी होगी । 

ही , पाच कवितामें और चार-पांच 

रार लयेजा सकतेहे, .. वीणापाणिको 
क्षत नहीं कर सकते । 


a) -पहचानको -सहज कहानियां : 


युगमें नारीको ' 
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कहावतोंके प्रयोगके कारण ग्रामीण परिवेशको 
समूर्त-साकार करनेमें लेखकको सफलता प्राप्त हुईहैँ | 
अतः न केवल आशयकी दृष्टिसे अपितु अभिव्यबित 
की दुष्टिसे भी 'झोंबी' का अलग स्थान है। आधु- 
निक ग्रामीण मराठी - आत्मकथा-साहित्यमें यह एक 
अगली कड़ी है । [] 


उड्या : कहानी 


| संघर्षरत नारीके प्रति सहानुभूति और अस्मिताको 


“पाटदेई' 


:-समोक्षक :: डॉ. शंकरलाल पुरोहित 


: पिछले दो दशकसे अधिक वीणापाणिकी कहानियां 


- उडिया पाठकोंको :पत्र-पलञ्निकाओंके , माध्यमसे परोसी 


जाती रहीहैँ २ -विभिन्त  नियमित-अनियतकालौन/ “पत्र- 


*पत्रिकांओके माध्यमसे | और aaa saw संकलन प्रका- 
*शितः कियेःगये “परन्तु पहली बारःएक “पहचान बनाने 


में उनका उडिया" साहित्य अकादमी -पु रस्का रसे सम्मा- 
नित संकलन”“कस्तुरी मृग ओर सबुज ACY” ETS । 
कालान्तर, मध्यान्तर, दश्यान्तर एक छवि छोड़तेहुँ तो 
फिर सायान्हर स्वर, अन्धकार र छाइ, तटनीर'छाइ 
'आदिअलगसे लगतहें । कुल प्रिलाकरः पन्द्रह क्रहानी 
संकलनों पें? वीणा अपाने उडिया 'कथा साहित्यकी आत्मा 


“को सजा-संवारंकर सचेत करायाहै ।“लगताहै““जेसे 


“रेवती' (फकीरमोहनजीकी एक sar नायिका) मरी 


नहीं, नित .नयो समस्याओंमें उलझ रहीहे । उसके 


शोषण, उसके उत्पीड़तके परिवर्तित रूप हमें ओरभी 


- मर्माहत करतेहें । यह कोई कोहरा था धुन्ध नहीं, गाढा 


अन्धेरा छाया है । इसमें कहीं प्रकाशकी कोई किरण 
नहीं दीखती । वीणाजी उसमें समुचे व्यक्ति, परिवार 


PRR BI 


और सामाजिक जीवनक” fw खबरे ००३०० १ १९३१० 


देखतीहें । बाप आलसी ओर काहिल है । बेटे-बेटी 
निकम्मे, समाज उनकी चमड़ीको नोंचता-खसोटताहै 
क्योंकि जवान हैं। पूरे गांवमें कहीं कोई काम नहीं देता 
तो क्या करे? इस क्या और क्योंका समाधान कोई 
नहीं मिलता । बस जहूरकी शीशी grad ले लेतीहै मां, 
उसे छिड़कतीहै पातीके मटकेमें । यही अन्धेरा . टीपूको 
फेला दिखायी देताहै। पढ-लिबकरभी वह मंट्विकमें 
थर्ड डिवीजनही पाताहे, नकलनवुर्त सेकैंड पा जातेहै । 
मां तो उसके व्यवहारपर यहींभी जहर पंनिकी बात 
सोचतीहै, जबकि टीपूमें इस मृल्यहीततापर alt भर 
जाताहै | बदनाम गलीक्री ओर हो आताहै, घर लौटकर 
निश्वय कर लेताहै कि आप्री रातके अन्धेरेमें कहीं दूर 
चला जाऊ गा । 'साहसी' और “चित्रित अन्धकार” दोतों 
कहानियां व्यक्ति संघषंसे उमरते आक्रोशकी काली 
तस्वीर जरूर रखतेहेँ, पर आजकी सामाजिकतापर एक 
करारा व्यंग्य है | 

अब वीणाजीकी कहानियोंमें परोक्ष बिद्रोह उभर 
रहाहै । नारी-तिन-तिल अपमान सहती रही । लाठी 
उठाकर सिर फोड्नेकी स्थिति तो 'पाटदेई' में नहीं 
उपजती । पर चारी उछलकर इस घेरेको तोड़नेके लिए 
भाग रहीहै “पता नहीं आगे क्था है, पर यहां 
रहेगी तो ये लोग तो उप्तकी 'बोटी-बोटी नोंच लेंगे या 
बेच खायेंगे । यह अनलिखा पृष्ठ ही सही, आगेकी 
कहानी उसके संघर्षके अगले पड़ावक़ो दर्शायेगा । 
“'मांगण। खटिया” का ताथक एक-एककर भगत्रानृसे 
लेकर सबको देख लेताहे, पर उसका तो कोई नहीं । 


. , उसका मोह नहीं होता मुफ्तका इलाज करवाने, वह 


दो टूक कहताहै- मैं आदमीके हाथों मुफ्तकी चारपाई 
पर मरना नहीं चाहता । खून-पसीतेसे कमाईकी are 
पाई है । उसीपर घरें HSM तेरे ठाकुरजी और 
मानव दोनोंको मेरे हजार प्रणाम ।” नारी यहाँभी 


रकती नहीं । अपनी सारी आस्था-विशवासक्री पूजी - 


आंचलमें गांठ बांध कहती है--'हे ठाकुरजी, आप रतन 
सिंहासनसे न उतर, धूल-माटीमें चरण न रखें, तो 
धरतो टुकड-टुकड़ हो जायेगी । सब मर जायेंगे । 
कोई नहीं रहेगा--आदमी भला आदमीको चल-प्रचल 


कर सकेगा ।” पाटदेई क्रमशः विकसित होती जातीहै । 
: उसका रूपान्तरण होताहै-- एक भीरु, . शरमीली, दबी- 


गड़ी ओरत-- पति छोड़ कलकत्ता भाग गया, तो पिताके 
“प्रकर --नवम्बर ९१--४६ 
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` खोल देतीहै वह्‌ । झटके 


भी अतिनाटकीयता नहीं मिलती । वीणाजीने अबा 


(विवादास्पद) का विषय तह 


- है -अरे वीणा अपा 


त i 

ली, पिताक यहांसे उठ 

ले जाकर गैंगरेप करतेहें तो £ 2 2 
वह्‌। जब वे ही सब्र मिल गलेपर की भाग 
मांगतेहें --गांवके स्त्रो-मदे तो त 2 
: a धकियाकर हे 
है । सब गिजाई सरीखे लोग दम 
सरक जातेहें । पाटदेई--.अपने पितत 
है, उसका बेटा है राजकु वार aa; 
खड़ी पाटदेईमें एक अनमनीय त । :, at 


भो} 


| 


-- खोखलेपनको ae 
ने काफी सजग होकर चित्रित कियाहु | oie 


अंतमु खी बनकर अपनीही बनायी quays = 
बंदी बन गयीहै। महादेवी वर्माक्रे किमी संस्मरण a । 
उपेक्षा और लांछनाकी पूवेपीठिका बन गयी वाह 
महादेवीजी तो कवयित्रीथी अत; उनमें अत्यधिक 2, 
जागतीहैं, वीणाजी उस चिन्दुसे पहलेही पाठने इ 
झनाहटमें भरकर छोड़ देतीहैं । 'कैक्टस' और पया! | 
जेसी कहानियां पारिवारिक सम्बन्धोंको लेकर उक्त 
हैं । इनमें रिएतोंका अमानवीपकरण जितना ब 
रिश्तोंकी दरार भी उतनी स्पष्ट नहीं, परन्तु feel 
जमती बफे, TAHT शीतलीकरण, उनमें उत्पल प्र 
का चित्रण अधिक है । इसीकारण इन कहानियों कं 
या अप्रत्याशित घटनाएं जोड़कर बहुत भिक alan 
वाले अविश्वसनीय मोड़ देकर कहातीको THe 
मचक्रदार बनानेका प्रयास नहीं किया । ATT 
निर्यौमे एक भी नाम (पात्रोंका) ऐसा नही Meet 
जानबूझकर एकदम अनूठा रखा गपाही | er 
मध्यवर्गी पात्रौंका संसार इतना सहज है किग a 
वरण और न कोई पारिपाश्विक वितरण EE 
भत' बनाहै । किसी प्रका रके विशेषण a i 
उन्हें एकदम विरक्ति है । पर तह ail! 
कहीं हाशियेपर डाल देनेकी स्थितिमें टं हौ । 
वीणा अपाके एक दर्जन संकलन प्रक ही 


A कदम . 
॥ [तीके लिए ४ 
कभी अपनी किसी कह्‌ xy बत पायी ती 
सा 


उनको साहित्य अकादमी पुरस्काः | 
4 अच्छा-अच्छा 
aga १ है 
पुरस्कार नहीं मिलाथा । वह. तो बहु 


3 लिखते | न 
र और उसके अन्दर नारा 
AZ । सामान्य रूपम 
माषाभी बहुत कुछ व्यवह्ृत सामान्य 

हीं कोई चौंकानेवाली बात 
| हजताही उन्हें 


गन्तु 4 
शि ee र्ण बना 
(ता far न eae | कहीं वा 
gi 2 चटखारेवाले चटपटे, गरमागरम 
ग कहीं डॉच पाती । लोकप्रियताके ऐसे 
र, a fe quar भी आगे ले जानेमे क मी 
| | 00 _नासटेल्जिया नहीं es स्थिति 
जच | (तु पाठकमे एक संहार देतीहुँ ये कहानियां । 


धिर: प्रमासकुमार चौधरी 


| ag 
र | भनो ही 


8 ae मे कतेक मछरी ।' 
ञ्ज >> 
न १ बढ ही प्रभासकृमार चौधरी कथा- 


और ७३... दो कहानियां “धरती कुहरि 


प्र ती क्षे T 2 


१७ प्र री ; 
१ छपीथीं । उसके उपरान्त सन्‌ 


bac नामक पत्रिकामे क्रमशः: 
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अपने अन्दर टटोलनेको बाध्य करतींहेँ कि इस स्थिति — 
चाहे सम्बन्धोंपर हों या रिश्तोंपर हों--में मेरी भूमिका 
कहांहै--सारे समीकरणका पाठक अन्दरही अन्दर 
दुबारा अभिनय करताहै । कहानी मात्र किस्सागोई बन- 
कर नहीं रह जाती । जीमका स्वाद टटोलनेकी भाँति 
गुणावगुणकी AAA बंधी नहीं रहती | वीणाजीकी 
कहातियोंका यह विकास "कस्तुरी मृग “” (कथा 
संकलन) की कहानियोंसे ही शुरू नहीं होता, वरन्‌ ` 
'पाटदेई' कहानीनें भी उसक्रो संक्षिप्त-सी झलक मिल 
जातीहै । यह परवर्ती पृष्ठभूमिका स्पष्ट चित्रण उन्हें 
उड़िया साहित्यका अत्यन्त महत्त्रपूण हस्ताक्षर बना 
देताहे। 2 


मेथिली : कहानी 


तगर और ग्राम जीवनका प्रामाणिक चित्रण एवं 
अभिनव आख्यान शेलीको कहानियां: 'प्रभासक कथा! 


समोक्षक: डॉ. विपिर्नाबहारो ठाकुर 


१९६१ में इनकी एक कहानी “बाहर इंजोत : भीतर 
घुआँ' (मिथिला मिहिर में प्रकाशित हुई । इनके प्रथम 
कहानी-संग्रह नव घर GSI: पुरान घर खसय का 
प्रकाशन १६६४ ई. में हुआ | उसके उपरान्त इनका 
दूसरा कहानी संग्रह ‘HAT TATA’ सन्‌ १६८८ में प्रका- 
शित हुआ और 'प्रभामक कथा उतका नवीनतम कहानी 
संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष सन्‌ १६८९ है। इस 
प्रकार कथाकार प्रमासकुमार चोधरीका लेखन-काल 


विगत तीन दशकोंकी अवधिमै व्याप्त हे । वस्तुत: 


निरन्तर लखन-कमंमें लिप्त रहनेके कारण प्रभासते 
वर्तमान मैथिली कथाकारोंके बीच अपनी विशेष पह- 
'अरकर'--मागंशोवं २०४८ — ४७ 
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चान बनानेमें सफलता प्राप्ते 
प्रभासकुमार चोधरीकी गणना साठोत्तरी पौ ढ़ीके 


उन विशिष्ट कथाकारोंमें की ज' ॥है जिन्होंने अपने 
कृतित्वते मेथिली कथा-साहित्यको समृद्ध कियाहै । 
वत्त मान कालपें छठा दशक मैथिली कथा-साहित्यके 
लिए नवीन आरम्भका सूचक बनकर उपस्थित हुआ 
क्योंकि इसी समय ललितकी 'रमजानी' शोषक कहानी 
प्रकाशित हुई जिसके विषयमें यह मान्यता प्रचलित है 
कि-ड सके माध्यमे ही 'मेथिली कथा-साहित्यकी नव्य 
धाराका प्रवत्तेत हुआ । 

प्रभासकुमार चौधरी वत्तंमान मंथिली साहित्यके 
एक प्रतिष्ठित कहानीकार माने जातेहें जिनकी रचनाओं 
में संवेदना और वेचारिकताका बड़ाही प्रभावी समन्वय 
उपलब्ध होताहै। इनकी कहानियां मिथिलांचलके 
ग्रामीण जीवन और परिवेशको विशेषताओंको बड़ी 
सूक्ष्मताके साथ प्रस्तुत करतीहें i नगरीय परिवेशमें 
रहते हुएभी कहानीकार प्रभासके मनमें मिथिलांचलके 
ग्राम्य जीवनको लेकर गहरी अंतरंगता ओर सम्पूक्ति 
के भाव: समाहित मिनतेहैँ। यही कारण है कि इनकी 
रचनाओंमे aaa मिथिलाकी- ग्राम्य संस्कृतिकी आभा 
व्याप्त मिलतीहै । इनकी कहानियोंमें ग्राम्य परिवेशके 
साथही नगरीय सभ्यताके बहुरंगी रूपोंका भी अंकन 
उपलब्ध होता है । इस प्रकार इनकी कथा-रं चनाकी 


. ग्राम्य ओर नगरीय परि वेशमे सम्बद्ध दो भिन्न प्रवृत्तियां 


` परिलक्षित -होतीहुँ और इन दोनोंही स्थित्तियोंमें मध्य- 
वर्गीय स्तरके पुरुष और स्त्री पात्रोंका चित्रण बडो 


` प्रमुखुताके साथ उपलब्ध होताहै मध्यवर्गीयः जीवनके 


चित्रण-क्रममें कथाकारकी लेखनी पारिवारिक स्तरपर 


मानवीय सम्बन्धोंकी गहराइयोंक्रा बड़ी आन्तरिकताके- 
साथ अंकन करतीहै। पारिवारिक , जीवनके चित्रण-: 


क्रममै आदशंमयताका रंग अधिक प्रगाढ़ताके साथ उभ- 
Tale | . 


कथाकार प्रभासकुमार चोधरीकी एक लेखकीय 

` विशेषता यहभी है कि वे अपनी रचनाओंमें भादशं और 
यथार्थ दोनोंका ही समन्वित रूप प्रस्तुत करनेका प्रयास: 

_ करतेहें । यही कारण है कि इनकी कहानिग्रां जहां एक 


ओर आदर्शवादी जीवन-मूल्योंकी भोर इ गित करतीहैं 
तो वहीं दूसरी ओर जीवनके यथार्थवादी पक्षोंके बहु- 


` रंगी चित्र प्रस्तुत करतीहैँ । इस दृष्टिंसे यह मान्य हो 


सकताहै “कि इनकी कहानियोंमें वर्तमानः समाजके 


RE नवम्बर! SE कद. क : न 
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यथाथपरक जीवन-सन्दर्भोक 
के साथ उपलब्ध होताहै । 
प्रभासकुमार चौधरीकी ले 


Te ise 
ea बिक 
i 


ल खकीय 

एक महत्त्वपूर्ण दिशा जनवादी भीत 

भी उद्घाटि है eae 
रघाटित होतीहै। वे अपनी कहानि 


शोषण और अनाचारकी चक्कीमें पि 
लोगोंकी व्यथा-कथाकी भी प्रखर af, 


में सक्षम सिद्ध होतीहैं । ५: 
a चोधरोकी कृतियोंमे मानवीय कोर. ॥ 
नाओकी गहराई, सामन्ती शोषणके प्रति बिग्रे il 
और नये मानव समाजके निर्माणकी sera fq ya 
विशिष्ट प्रवृत्तियां उपजब्ध होती हैँ । इनकी wing ॥ 
व्यापक फलकमें अतीत, वत्तं मान और भविष्य atte, al 
ही सन्निवेश उपलब्ध हो जाताहै | विषय-वस्तुड़े बा. | il 
रूपही इनके कथा-शिल्पमें मिथिलांचलकी पिट्टीक्षी सोंगी fi 
सुगन्ध भी मिलतीहै । उपयु क्त विशेषता ओके कारण हौ il 
प्रभासकूमार चौधरीकी गणना उन विशिष्ट याकार पि 
में कीजा सकतीहै जिनके कृतित्वसे मैथिली गया. |. 
साहित्यको समृद्धि प्राप्त हुईहै । y 
“प्रभासक कथा” की सत्ताइस कहातियोंका ae | i 
प्रकाशित.संकलन है । -कथा-संग्रह दो खण्डो बिभः |” 
जित है, 'गामघर' नामक प्रथम खण्डमें और 'नार| हे 
उपनगर-/ महानगर नामक द्वितीय खण्ड “का | 
तेरह और चौदह कहानियां संगृहीत at गीई। | 
“गाम घर” की सभी कहानियोंकी रचता ग्राम Stet he 
परिवेशको आधार बनाकर की Tate जती | 
“अनज नुआक TAMA, 'पराजय', ‘ZEA बा बागी | 
रि ia! aa | 
'आगमे ठाढ़', 'एक टा पछिला लकि, = | 
eae ee कथा आदि स | 
हनुमान” तथा 'एक टा दुराचारक ot | 
प्रथम खण्डकी प्रमुख कहानियां मानीजा पी | 
“जसमन्ती” शीर्षक कहानीमें नायिका का र | भे 
व्यक्तित्व बड़ी प्रमुखताके साथ आ बी || 
है। जसमन्ती कम उम्रमें ही oie टिका Ge! | (१. 
है। जिसपर पूरे परिवारका दायित्व मं | 
बादमें भी*वह बेटे-बेटियोंके' 0. an! © 
अधिकताके कारण हमेशा व्यस्त बन ७ 277 
हीलदिन एकही डोलीपर चढक oS बी 
hag अपने नेहरके लिए और 
उसको-बहू अपने नह 


a विदा हो जातीहै तब उसका 
सति 2 जाताहै। भरी-पूरी गृहस्थीमें 
मशन्यताके कारण वह 


दुद क्री द्‌ 

ग्रोंकी भ्र" छ 

भोगती रहतीहै और पुची 
श तिकी सेवा-सुश्रूषा भी 


ag विकर्षेण 


ne किन्तु क 
हा ger और उत्त जनासे मुक्‍त 


| 0020 
पृ है हौ a Sy आकर उस 2 
4 ec शीर्षक कहानीके दिनेशं 
ह| हवना समाहित है । वह अपने व 
4 पता और कठो रताके कारण बहुतढी क्षुब्ध 
न । haa जाताहै। उत्तका पिता उसकी माताके 
र राहात करके दूसरा ae लेताहै और 
if शत उसकी माताके प्रति अपने दायित्वका थोड़ा 
ही करताहै । अपनी माताकी इस दुदँशाको 
वपने पिताके प्रति विद्रोह करनेपर उतारु 
, PRR क्रममें जब घरमें उसकी सौतेली मां 
+ |+ तिए उण्डा उठातीहै तब वह प्रतिरोध 
Be hia a पुत्रको भी यही दुर्गति होगी जो 
| | 'हहे। दिनेशके इस कट वचनमें रमेश 
= |® रने आगामी द्‌ भाग्यकी जला मिल जाती 


॥ (वगुभव करने लगतीहैँ कि. एक कुपात्रकी 
, |एक दुर्भाग्य मिलताहै । 


5 a शीषंक कहानी ग्रामीण जीवनके 
io = उत्पन्न संघर्षपर प्रकाश 
ine बगीचेकी रखवाली करता 
i | "क रूपते अपने घर पहु चताहै और 


A” दोहरो 

t शि भीतरसे न्द = द 

|| "सा दरवाज नन्द मिलतीहै। जंजीर 
| २०. 


jan 
hh ही 


६ 


+e उप पि गाताहे । खखना हल्ले 
तका पीछा करते हए 4 

On f; ताहे । ख हुए a 

| पतर बना ओर उसके साथी 
टे 

4 रोषका oe He. os, अताचार 

ष केरतेहें उ ; 

तै अगाचारके + ससे अपने 


बिरुद्ध उनके भीतरी 
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विद्रोहका पता चलताहै किन्तु इसके साथही प्रभात होने 
पर बिलटू मिसरके प्रभावमे आकर खखनाके सभी 


साथी उसे जिस प्रकार समर्थेन देना बन्द कर aad 
उससे खखना जैसे कमजोर लोगोंपर अनाचार करने- 
वाले लोगोंकी शक्तिका पता भी चल जाताहै। अपनी 
लड़ाईमें खखना न केवल बिल्कुल अकेला पड़ जाताहै 
बल्कि बिलटू मिधरके कुचक्रमें पडकर अपनेको ही अप- 
राधी बतलानेवाले कागजपर वह अंगठा लगानेको भी 
लाचार होताहै। यह कहानी ग्रामीण परिवेशमें खखना 
जसे लोगोंके ऊपर किये जानेवाले अनाचारका बड़ 
विस्तारके साथ अंकन करतीहे । 

'आग्‌ मे ठाढ़ एक टा पछिला लोक' इस खण्डक्री 
एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना मानीजा सकतीहै जिप्तमें 
ग्रामीण जीवनमें व्याप्त अनाचारके साथही राजनीतिक 
दुरवस्थाके विरुद्ध युवा पीढ़ीके विद्रोहको भी अभि- 
व्यक्ति प्रदान की गथीहै। इस कहानीमै सामाजिक 
अनाचार और शोषणके विरुद्ध युवा पोढोके विद्रोह 
ओर संघर्षको प्रमुखताके साथ उभारा गयाहै। सिरी- 
चन गांवकी पुरानी पीढ़ीका सदस्य है और वह ग्रामीण 


परिवेशमें व्याप्त अनाचार और शोषणके काले कार 
नामोंसे अवगत रहता आयाहें । वह स्वर्यंभी अपनी 


दृढ स्थितिके कारण गांवको स्त्रियोंका शोषण करता 
रहाहै । गांवमें arent विभीषिका! Ga जानेके कारण 
गरीब लोगोंके सामने भुखमरीकी भयावह स्थिति 
उत्पन्न होगयीहै, किन्तु गांवके समृद्ध भर शक्ति 
सम्पन्न लोगोंके जीवनपर इस विभीषिकाका कोई असर 
नहीं पड़ता । इस विषम परिस्थितिमें निम्न वर्गकी 
स्त्रियाँ अपना सतीत्व बेचकर सामन्त वर्गसे अन्न और 
वस्त्रकी सुविधाएं प्राप्त करतीहैँ। पच्चीस वर्षका युवक 
कलुआ इस अनीतिके प्रति विद्रोह करताहै । वह अपनी 
पत्नी गुलबियाके द्वारा परोसी गयी थालीको घुणासे 
फेंक देताहै, वह क्रोधमें गुलबियाकी निमंमतासे पिटाई 
करताहै और फिर उत्तेजनाकी मनःस्थितिमें बाढ़की 
उफनती हुई जलधारामें छलांग लगाकर तरता हुआ 
बहुत दूर आगे निकल जाताहै । कलुआके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्वमें गांवके जीवनमै व्याप्त अनाचारके विरुद्ध 


तीव्र विद्रोहका भाव मिलताहे । गुलबियाके व्यक्तित्वमें 


जहां एक ओर बाढ़की विभीषिकाके . कारण विवशतामें 


अनेतिकतासे समझौता करनेकी एक सहज प्रवृत्ति 
मलतीहै, वहीं दुसरी ओर अपने पति कलुआसे बिछड़ 


RRR + SRS 


“ Di gitized by Arya Samaj Foun Se 
जानेकै कारण दुःखकी तोब्र भाबना भा प्राप्त होतोहे । 


इस प्रकार उसके चरित्रका यह पक्ष उसे निम्न वर्गकी 
स्त्रियोमे अलग हटाकर उच्चवर्गीय स्त्रियोंके समकक्ष 
लाकर रख देताहे । पतिके प्रति अपनी इसी प्रेमभावना 
के वशीभूत होकर वह बड़ी आकुलताके साथ सिरीचन 
की सहायतासे कलुआको खोजनेकी चेष्टा करतीहै और 
अपने इस प्रयासमें सफलभी हो जातीहै । सिरीचन और 
गुलबियाको यह देखकर बहुतही प्रसन्नता होतीहै कि 
कलुआ शहरमें पहुंचकर युवकोंके राजनीतिक आन्दो- 
लनसे जुड़ गयाहै और उनका नेतृत्व भी. करने लगा 
है । जन-सभामें पुलिस द्वारा किये गये लाठी चाजमें 
जब RAAT घायल होकर गिर जाताहै तब सिरीचन 
उसके हाथसे झण्डा लेकर स्वयं नारे लगाता हुआ समुह 
को नेतृत्व प्रदान करने लगताहै । इस कहानीकी विशे- 
षता इस सन्दर्भ में उभरकर सामने आतीहै कि कलुआ 
को बिद्रोह-भावना ग्रामीण जीवनमें व्याप्त अनाचार 


और शोषणके खिलाफ Tar होतीहै और फिर अधिक | 


व्याप्त होकर नगर जीवनकी राजनीतिक दुरवस्थाके 
परिप्र ead उत्पन्न युवा पीढ़ी द्वारा चलाये गये संघर्ष- 
अभियानका समर्थन करने लगतीहै | कलुआके गिरनेके 
बाद सिरीचतके द्वारा भीड़को नेतृत्व प्रदान करनेका 
विशेष अर्थ यह लियाजा सकताहै कि पुरानी पीढ़ी 
अन्याय और शोषणके विरुद्ध चलाथेजा रहे नयी पीढ़ी 
के संघषंमें भपना समर्थन प्रदान कर रहीहै। 

. “रास लीलाक हनुमान' भी इस संकलनकी एक 
उल्लेखनीय कहानी है जिसमें नायक भगतके जीवनकी 


. आग्तरिक दुर्बेलताकी ओर संकेत किया गयाहै । भगत 


के जीवनका सवसे बड़ा अभाव यह है कि उसने दो 


विवाह किये, किन्तु दोनों बार उसकी स्त्री उसे छोड़कर 


भाग गयी । एक विशेष परिस्थितिमें जब पड़ोसंकी एक 
स्त्री उसपर चरित्रहीनताका आरोप लगातीहै तब वह 


पहले तो क्रोधमें आ जाताहै और फिर रोने लगताहै ।: 


रुलाईकी इसी स्थितिमें ag जिन अपुर्ण वाक्योंका प्रयोग 
करताहै उनसे यह रहस्योद्घाटत हो जाताहै कि 


'वास्तवमें भगतमें पोरुषका ही अभाव था जिसके 
चलते उसकी एक भी पत्नी उसका साथ नहीं दे सकी 


थी । 
प्रस्तुत खण्डकी अन्तिम दो कहानियां 'जगवा-काल” 
और 'एक टा दुराचारक. कथा' मूलतः वर्ग-वेषम्यपर 


आधारित हैं जिनमें सामन्त वर्गके शोषण और शोषित 
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मजदूरोंके आत्माभिमान ओर < 
समानान्तर खूपसे किया ग संगठित बिः 
aa है । 'जगवा.. 
कहानीमें महेश नामक सम्पन्न anf Tay 
के खो जानेपर केवल सन्देहमें hee 
दूरको बांधकर बड़ी निमं मतासे का 
बिलटाकी दुदेशापर बिलसवा नामक भी 
उमड़ पड़ताहै और वह गाम aay साग न ff 
अत्याचारके विरुद्ध दुसरे मजदूर एक वाले Ths : । 
प्रे रित करताहै। विलसवाके इस a रे wi 
के नेतृत्वमें सामन्ती शोषणका दवदवा bi | 
बढ़ जाताहै कि सभी मजदूर विवश हो q a | 
लोगोंके खेतोंमे काम करना शरू = a | 
विलटा अपने पूर्वके समर्थक कल्लू fee ह 
काम करनेके उद्दश्यसे पहुंचताहै तब aig मा 
अपमान होताहे और इस स्थितिमें कल्लू मिप 
त्राजेसे लोटते हुए वह एक नये संकल्पे गाय बा i@ 
नयी यात्रापर निकल जाताहै । , 07 
“एक टा दुराचारक कथा शीर्षक sary 
संवेदना जातीय पृष्ठभूमिमें वगंगत विषमतापे जी 
हे । उच्च जातिकी स्त्री wads जीवकी ghia 
विडम्बना है कि वह अंसमयही अपने पति कामम |. 
का दुर्भाग्य झेलनेको विवश होतीहै । ऐसीही आह हां 
वस्थामें उसका एक रिश्तेदार सरजू उत वार्‌ शो | श॑ 


घरमें: रख लेताहै और उसे एक बच्चेकी माँग 4 
है। अपनी मांके मिधनके उपरान्त सरणू पग सं 
उसके पुत्रको छोड़कर अन्यत्र भाग जाताहै। पप 
दो वर्षीय पत्र रोगग्रस्त होकर मर जाता i 4 
= के मेम 
मरते तिके a 


[हत Ry al 


| af 


के साथ बलात्कार करताहै | वह भर 


am 
घर आ जातीहै | एक ब्राह्मण ent 7 
बसनेकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया ब्राह्मणोप र € 


और दुढ़ताके साथ 9 ai 
के लिए कहतेहै और उसके लि 


2 az । इस स्थितिमें म'गना ओर 
ताज में नवजीवनको लेकर नयी 


en मत + ; ~ यह 
eat एक जात 
a गर जातीय विषमताके सन्दभमे 


त्र उपस्थित करतीहै, वहीं दूसरी 
के विद्रोही तेवर 
१ प्रदान HCAS | वस्तुत: 


[चि 


| : 
oe ' के खण्डमें संकलित 
एक gate तिके ane ने 
| ng है कि इतके माध्यमसे जहाँ 
Lal गरी विशेषता यह है = तियों औ 
ay ae विविध दुर्बलताओं, कुरीतियो ओर 
|... परिय मिलताहै, वहीं दूसरा ओर = 
ह (शेश कर रहे तथे और स्वस्थ परिवत्त नोंक 
_ (कक अलब्ध होती है । ; 
| mia कृतिके 'तगर | : उपनगर | महानगर 
ही | ost चौदह कहानियां संकलित की गयी 
। है ती भावभूमि नगर सभ्पतासे जुडी gad । इन 
ग | pial प्रम-सम्बन्ध, दाम्पत्य-जी वन, शोषण और 
हाः | रक जीवतकी कुरूपताओंको अभिव्यक्त किया 
झो |॥। एक त्रिभुज चारि कोण, 'एक टा दुखान्त 
ता | अ, गतीत और 'हँसी' शीर्षक कहानियोंको 
॥ ब | तु प्रणय-भावनासे सम्बद्ध है । 'एक त्रिभुजः 
अ ONT मूलतः अरुण और आशाके प्रणय-सम्बस्ध 
ता ता प्रदान कोगथीहै.। अरुणके मनमें आशाको 
at 6 द्वारा निर्धारित अपने बैवाहिक 
07 bi नेकर अपनी अस्वीकृति प्रकट करता है, किन्तु 
| को इस, स्थिति 
रि जगा et हि तब वह 
ककल हृट जातीहै, बल्कि 
वष शीला आशा 
WA प्रकट करती है । 


शके साय हो 


4 


देतीहै । इस. विवाहके 
के -प्रति कृतज्ञता और 
जब आशाका विवाह 


प्ता 
शि कत उसके मनमें किसी प्रकार 
Ul होती और वह आशाके माध्यम 


सै fe 
। इ परिचय प्राप्त करनेका आकांक्षी बन 


र कहानी ¬ ai 
: 4 मके सन्दर्भ में: आशाकी त्याग- 


2 ww देखने; : 
क खनेको मिलताहै । यह कहानी 
नवीन मात्तीजा सकतीहै 


उसे शीलासे 


WA तब अतुलको आशाके qa 
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क्योंकि इसकी रचना चार खण्डोंमें अलग-अलग शीर्षकों 
के द्वारा की गयीहै। इन शीर्षकोंके अन्तर्गतही इस 
कहानीके सभी पात्रोंके चारित्रिक विकाप्षको उमारा 
गयाहै और इसी छूपमें इस कहानीका समग्रात्मक 
प्रभाव निखरताहै । 

“हुंसी' शीषेक कहातीमें प्रीतम ओर नीरू एक-दूसरे 
से प्रम करतेहैं, किन्तु इन दोनोंके प्रेम-सम्बन्धकी 
परिणति सुखद नहीं होती। जब नीरूको Tank 
पारिवारिक दायित्वकी जटिलता और आथिक अभाव- 
ग्रस्तताका पता चलताहै तो वह उसे छोड़कर मात्र 
आथिक सुविधाके लिए 'सुशील' नामक gana विवाह 
करनेका निर्णय ले लेतीहै । यह कहानी इस दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण मानीजा सकतीहै कि इसकी नायिका नीह 
भौतिक सुख-सुविधाकी प्राप्तिके निमित्त ही अपने 
अभावग्रस्त प्र मी Tags विवाह नहीं कर पाती और 
इस प्रकार इन दोतोंके प्रेम-सम्बन्धक्री परिणति 
निराशाजनक सिद्ध होतीहै | 

'झकभक इजोत' शीर्षक कहातीका कथ्य नारी- 
शोषणसे सम्बद्ध है। युवा मजदूरित सकली अपनी 
माताकी मृत्युके बाद बिल्कुल अनाथ हो जातीहै । उसे 
पेटकी भूख मिटावेके लिए छोटे मालिककी वासनाका 
शिकार बनता पड़ताहै | एक दिन उसे अपने इस रूपसे 
घृणा हो उठतीहै भौर वह भागकर शहर आ जातीहै 
जहां उसकी भेंट युवा रिक्शाचालक मखनासै होतीहैं । 
वह मखनाकी झोपड़ीमें उसकी विवाहिता बनकर रहने 
लगतीहै । एक दिन मखना दुर्घटनाग्रस्त हो जाताहे 
और सकली रिवशा और अपने गहने बेचकर उसका 
इलाज करवातीहै | स्वस्थ होनेपर मबना अपने किसी 
परिचित महाजनसे पचास रुपये मांगकर उसे देताहै 
और वह राजपथक्रे फुटपाथपर होटल खोल लेतीहै । 
एक दिन कारपोरेशतके लोग पुलिसको गाड़ीमे आतेहें 
और फुटपाथपर होटल चलानेके TAA उसके सब 


ada, बासन छीनकर ले sag । सकली जुर्माना देकर 


अपने बत्त न लानेके लिए थाना पहुंचतीहै, किन्तु वहां 
पहुंचनेपर रातभर उसके साथ बलात्कार किया जाता. 
'है। प्रातः जब बह वहांसे बंत्त॑त-बासन लेकर लोटतीहै 
तो अपने स्वामीकी छातीमें सिर सटाकर छटपटा-छट- 


- पटाकर रोने लगतीहै और मखना दुलारसे उसकी पीठ 


प्र हाथ फेरता tare । अपने प्रतिके प्रमको इसी 


- शीतल छांहमें उसके मनको शान्ति मिलतीहै ओर 
6०-0०: In Public Domain. Gurukul Kangri C०॥९० कलशं शीष २ ०४८--१ १ > 
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दरवाजैकी ओटसे प्रभतिकीलौन बाल-सूय झाकने लगता 


` है। कहानी जहां सकलीपर किये गये अत्याचारोंके 


माध्यमसे नारी-शोषणकी कथा कहतीहै, वहीं दूसरी 
ओर मखनाके उदार व्यक्तित्वरके माध्यमसे मानवीय 
भावनाओंका महृत्त्व-निरू्पणभी करतीहै । 

'माध्यम' शीषंक कहानीमें आशा और लिली 
नामक दो युवतियोंको जीवन-स्थितियोंका अंकन किया 
Tae | आशा ओर लिलि दोनों मेडिकल कॉलेजको 
छात्राएं हैं और एकही साथ रहतीहै । आशा शान्त 
और गम्भीर स्वभावकी युवती है जबकि लिलीकी 
प्रकृतिमे भोगवादी उन्मुक्तताका भाव निहित है । लिली 
युवकोंकी मंडलीसे घिरी र॒हतीहै | ऐसेही युवकोंमें एक 
प्रशान्त है जो उसके प्रति प्रेमका भाव रखताहै किन्तु 
लिली उसे मात्र अपने व्यक्तित्वके सम्मोहक जालमे 
उलझाकर Wade, उससे प्रेम नहीं करती । ag गोतम 
aaa अपना प्रेम-सम्बन्ध विकसित करतीहै ओर उससे 
विवाहकर लेतीहै | अ।शाको इस बातसे बड़ी उदासीकी 
अनुभूति होतीहै कि लिलीके चले जानेके बाद उससे 
मिलने कोई नहीं आपा tale । अतः वह अपनेको 
केवल लिलीके माध्यमके रूपमें देखना नहीं चाहती 
और स्वय'भी जीगनमें आनन्द ओर उल्लासको प्राप्ति 
हेतु सक्रिय बन जाना चाहतीहैँ । 

‘aq लोक : छोट लोक” शीर्षक कहानीकी प्रकृति 
व्यंग्यमुलक है । अनुपमाके परिवारमें जब उसके विदेश 
से लोटे हुए चाचा अपने दोनों बेटोंको छोड़कर रहने 
amas तब गह पहले तो बहुत प्रसन्न होतीहै किन्तु 
जिस प्रकार गह अपनी श्रष्ठताका रोब बार-बार 
दिखाने लगतेहैँ उससे उसके पारिवारिक जीगनकी 
सहज दिनचर्यामें बाधा पड़ने लगतीहै ओर उसकी 
इच्छा अपतेही घरको छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग जाने 
की होने लगतीहै | जिस प्रकार चाचा बार-बार अपने 
बड़प्पनका प्रदशन करने लगतेहेँ उसके कारण अनुपमाके 
मनमें उसके प्रति विकषंणाका भाव उदित होने लगता 
है और इसी मानसिकतामें गहू उनसे घर छोड़कर 
अन्यत्र चले नाते हेतु पत्र देनेको तैयार हो जातीहै । 
किन्तु ऐसीही परिस्थितिमें जब एक दिन वे अलबमके 
चित्रोंको दिखाकर अपने परिगारके सदस्योंका परिचय 
देते anda तब गह उनके व्यक्तित्वकी निरीहता और 
सहजताका अनुभगकर बहुतही द्रवित हो जातीहै और 


उन्हें जानेके लिए पत्र द्वारा नहीं कहु पाती। इस 


4 », ४ 
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रह जाना उसके जीवनकै सर्वी. 


कहानीके शीषेकमें 6 : EE 
भी व्यग्याह नया 
म 
छे . कताको द. ( 
6 “क्रमशः” कहानीमें प्र 
नायिकाकी मन:स्थितियोंको उ अर 


ओर निखिल दोनों कॉलेज न a 


निखिल प्रफुल्ल और नोताके प्र के 


मसम्व* | 0 
अवगत रहता आयाहे । वह देवता पके |; 
स्थानीय अस्पतालमे डॉक्टरके पदपर कावी गी 

पह 


iT 

आध्यो पिका हे 
cit) 

USC | 


भी स्थानीय महाविद्यालयमें ही 
है । यद्यपि ये दोनोंही आधिक 
हैं, फिरभी दोनोंके वेबाहिक 
नही बन पाता ) प्रफुल्ल अपनी 


रहतेहे । एक दिन नीता स्वयां अपने जीवतपर El 
से कथा लिखनेका आग्रह करतीहे और इसो aif 
बड़ी उदासीके साथ यह धारणा व्यक्त करी i 
बीतता हुआ समयही उसके जीवनमें बन्ना 
भूमिका निभा रहाहै । वस्तुतः नीतामें निराशा ah 
आहत प्र मिकाके मनका ददं छिपा झा। 
कहानीके अन्तमें नीताकी यह निराशा बौ 
तीव्रताके साथ उभरतीहै । नव वर्षके प्रथम रिक | + 
अवसरपर निखिल अपनी पत्ती सुधा और अप | . 
पुत्रियोंके साथ राजगीर जानेका कार्यक्र बा 
प्रफुल्ल और नीताभी इस पिकनिकमें चसे ig 
बनातेहैँ किन्तु प्रातःकालमें नीता फोन बज | 
यह सूचित करतीहै कि प्रफुल्ल अपनी रह 
लिए लड़का देखने चला गयाहै, इसलिए ॥ | 
निकमें निखिलका साथ नहीं दै पायेगी। ait 
संवादसे उसके मनकी आहत भावनाकी * | 
व्यंजना होठीहै। = 0 ह | 

इसी प्रकार 'तिणंय' शीर्षक gr 


अंजलिकी अपूर्ण नारी-भावताको प FX] 
बडी गहराईके साथ उभारा गयाहै । st al 
से मेडिकल कॉलेजमें कार्यरत रहती रे ad 
ररसे प्रोफेसर बत गयीहै | उसका व an 
नयी मोटरगाड़ी- ये दोनोंही चीज ५ a 


at 
बोध करातीहैं किन्तु इसके eee अभावात 


~ 


है । उसी परिवारमें नम्रताभी 
a वह अपनी पीसी (उमा) 
तिके ्रण-किह.नोंपर चलना नह 
क विशेष परिस्थितिमें नम्रताके इस दृष्टि- 
ह! होतेपर डॉक्टर अंजलिकी स्थिति और 
9 शी र उभरकर प्रकट होतीहै a ae 
ay | gga’ कहानीमे एक युवककी साइकि क 
| a धक्का लग जाताहै और यह झगड़ा : अफ- 
के बिकराल रूप धारण कर लेताहै . 
में साम्प्रदायिक द'गा होताहै और 


पतनको प्रस्तुत खण्डकी कहानियोंमें निहित 
a | वे विध्यके प्ये नगरीय सभ्यताके बहुरंगी 
dal aid प्रीति हो जातीहै । याहन 
शिक. आतोच्य कथा-संग्रहकी रचनाएं शिल्प-विधान 
Mig) ॥(आपसंरचताकी दृष्टिसे भी प्रभावी हैं । संकलित 
fa) द्वण शिल्प-वैविध्यके दर्शन होतेहे । शिल्पगत 
Mall दावी दृष्टिसे 'एक त्रिभुज : चारि कोण' शीर्षक 
॥ it ही बुतही विशिष्ट है जिसमें चार अलग-अलग 
i ach माध्यम कथा-विकासको गति प्रदान की गयी 
हि | फिर शीषेक कहानीकी रचना आत्मकथात्मक 
a aN है। इप्ती प्रकार 'पेघ लोक : छोट लोक' और 
| हीं शीषंक कहानियोमें भी पत्र-शैलीका प्रयोग किया 
Me कहानियोमें पत्र-लेखनके द्वारा पात्रोंकी 
| गणितको उक्षारनेका प्रयास है। इसी प्रकार 
गे बुस कहानियों के उपयुक्त और 
६ ह बह भी उकार शकट होता 
ए हरा नयोंमें आन्तरिक संवेदनाको 
धे नुकल और प्रतीकात्मक शीर्षक 
र उ बिद्रोह’, 'आगमें ठाढ़ एक टा 
| Neh oo हनुमान आदि कहानियों के 
। गुण निहित हे । वस्तुतः 


त! 


॥ करा पयंशीष नी 0 कि 
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प्रतीकात्मक शीर्षकोंके माध्यमसै इन. कहानियौंकी 
विषय-वस्तु और आन्तरिक संवेदनाकी बड़ी सटीक 
अभिव्यक्ति हो जातीहे । इसी प्रकार 'पराजय”, 
'उजाहि', 'शीतयुद्ध', 'माध्यम”, facta’ और 'संवाद- 
हीन आदि कहानियां भी हैं जिनकी विषय-वस्तुका 
सांकेतिक बोध इन शीर्षकोंके माध्यमसे हो जाताहै । 

संकलित कहानियोंके शिल्पकी विशेषता सम्भाषण 
की उपयुक्ततामें भी पायी जातीहै। कथोपकथनके 
माध्यमसे सम्बद्ध पात्रोकी चारित्रिक विंशिष्टताओंका . 
पता चल TAS । उद्द श्यपूण सम्भाषणका बड़ा सटीक 
उदाहरण 'पराजय' कहानी है । 

कथाकार प्रभासकुमार चौधरीका भाषा-संरचनामें 
भी विविधताक दर्शन होतेहैँ । परिस्थितियोंकी विवि- 
धताके अनुकूलही इनकी भाषाको प्रक्गति भी परिवर्तित 
होती जातीहै । कहीं भाषामें वर्णनकी प्रमावोत्पादकता 
मिलतीहै, कहीं भाषा-प्रयोगमें सांकेतिकता परिलक्षित 
होतीहै और कहीं भाषाको प्रकृति व्यग्यात्मकतासे 
युक्त हो जातीहै। वस्तुतः भावके वेविध्यके कारण 
कहागियोंक्री भाषिक-संरचनांमें भी पर्याप्त मात्रामें 
विविधताओंका समावेश हो गयाहै । 

वस्तुतः 'प्रभासक war की कहानियां कथाकारके 
व्यापक अनुभव-जगतुका परिचय दे पानेमें सफल सिद्ध 
Diane | इस कृतिके माध्य मसे इस निष्कषंपर सहजता 
रो पहुंचाजा सकताहै कि कथाकार प्रभासकुमार चोधरी 
की रचना-दृष्टिमें ग्राम-चेतना और नगर-बोध दोनोंका 
ही सन्तिवेश हो पायाहै। यह कथाकारको रचना- 
धमिताका सबल पक्ष है । व्यापक जोवन-सन्दर्भोको 
कहनियोंमें कलात्मक सूक्ष्मताओंके साथ चित्रितकर 
पानेमें कथाकारको सफलता मिल्लीहै और ईसी यथार्थ- 
NAH कारण Ta मात मेथिली कथा साहित्यके विकास 
में उनका रचनात्मक योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाता 
हैं। 0 ; 


MO. 
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कोंकणी : काव्य 


प्रकतिक सौन्दर्य और औदात्य, संगीतात्मक 
ओर सजीव भाषाका काव्य : 'सावलगोरी' 


कवि : रमेश भगवन्त वेल्स्कर 


साव्लगोरी (धूपछाहीं) काव्य संग्रहमें चार 
शीषकोंसे कविताएं प्रकाशित क्रीगयीहै। पहला शीर्षक 
'है--'झाड़' जिसमें दि. ७-१२-७५ से १९७६ तकको 
कविताएं हैं। दूसरा शीर्षक है 'सावुलगोरी', जिसमें 
दि. १४- १२-७६ से १७-१२-७७ ई. की लिखी कविताएँ 
हैँ। तोसरा शीर्षक है 'जोगी' जिसमें १९७८ ई. की रच- 
नाएँ हैं और चौथा शीर्षक है : हेर कविता'(फुटकल कवि- 
लाएं) जिन्हें कविने १९७५ से १९८७ ई. तक समय- 
समयपर लिखाहै । इस प्रकार लगभग बारह वर्ष के 
अन्तरालमें लिखी गयी कविताओंका यह संग्रह है । 
अतः भाव-विचार किसी एक धागेमें पिरोकर उन्हें देखने 


_ का प्रयल व्यर्थ होगा । एक बात अवश्य समान -रूपसे 
_ पाठकको मिलेगी वह है गोवाका -निसर्ग और समस्त 


वातावरणमों उसके नतेनकी अठखेलियाँ । सागर, नदी, 
वन, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी आदिको गतिविधियोंकी पद- 
चाप वेलूस्करका कवितामें नत्य-संगीत, ताल-लयका 
पदक्षेप बनकर शब्दोंके माध्यमसे उतर आताहै | निना- 
दित बिम्बात्मक शब्द लोक-ध्वनियोंका आश्रय लेकर 


aes गतिसे प्रवाहित होते रहतेहें । इस प्रकार समस्त 


गोमंतकीय प्रकृतिसे संकेत ग्रहण करता हुआ कवि 
-प्रकृतिमय हो जाताहै | उसी धरातलपर विचार एवं 
भावकी युति कविताका सुजन करने लगतीहै । 

दृश्य जगत्‌ इन्द्रियोंके माध्यमसे मनको सक्रियकर 
देताहे । मन सक्रिय होकर क्रिया-प्रतिक्रिया करने लगता 
है । तत्त्वोका अम्वेषण-अनुशीलन वैज्ञानिक प्रक्रिया 
होतीहै और मूल्योंका भन्वेषण-चिन्तत कलाकारका 


is कम होताहै । दृश्य जगतृकी छायाएँ सूक्ष्म होकर मान- 
सिक जगत्‌में--आरेखित होतीहैं किन्तु यह आरेबण 


कला दृष्टि नहीं होता, Ef तो स्वरूप ग्रहण करतेही 
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समीक्षक: डॉ. ग्ररविर पा | 


लुप्त हो जाताहै । वस्तुत: कलाकार ayy ae 2 
मानसिक जगतके मध्य जो एक पर्दा होताहै से क. || 
के सहारे हटा देताहै। इन्द्रियोंके माध्यमे वहने 
मानसिक जगतूमें गहरी डु्रकियां लगाताहै, जो. 
में परस्पर विद्रोहसे नहीं अनुकूलतासे प्री तिकर aa 
इसी अनुकूलतासे मौलिक्रता जन्मतीहे। saad 
यही सृष्टि समादृत होतीहै । वेलुस्करकी रचनाएं श॑ 
भूमिपर उदित हुईहैं । 

कविकी परम्परा और उसकी सम्भावतामें निए! | 7 
टकराहट होती रहतीहै । उसे कुछ ते अल्प कसे | 
होते है जो उसकी सम्भावताओं का क्षेत्र है। दुबोध 
बचाये रखता उसकी परम्पराका, कायं होताहै। झ | ' 
प्रकार 'फैशन' के रूपमें संभावताको प्रतताव गे 
कियाजा सकता है, पर यदि रुचिको छलनी उपे शी! | पे 
कर नीचे नहीं गिराती तो उसे अस्वीकार 4 | 
जाताहै । इसी बिन्दुपर औचित्यका प्रश ॥ 
परंपरा और संभावनाकी “होड़के मध्य मो 
प्रश्नभी उठ खड़ा होताहै। यही बि 
मक सौन्दर्यको सजातीहै। रचनाके पठतके a | 
पाठककी रूचि बडी महत्त्वपूर्ण होतीहै। © नो 
अपनी रुंचिको मूल्यांकतका निकष 
रचनाके साथ न्याय नहीं होसकता । र 7 
geqeq होनी चाहिये अर्थात्‌ we 
संवेदनशीलताके साथ पहचाननैके 2 बसौ | पे 
भीतर 'सुरुचि' जन्म लेतीहै । है | 
निकष बन सकतीहै । 

इसी दृष्टिसे जब हत . 
करतेहैँ तब हम mag कि माई 


५ गी! al अ 
(साबुलंगीर रि 
डं (वृक्ष) aa 


समय है । चारों ओर धूपको 
नीचे पेडकी छाया विश्रान्त 

॥| 7 ० ८ “ 
| पेड़की भमिका दाताका भांति 
के अतिरिक्त फल-फल, आश्रय आदि 


छ उ a छ है, वह 
वी उताहै | सके पास rT कुछ ह हे 
| करता रह उसकी घर्न 

| रत छ है, पर ले 


ता कुछ नहीं है । a 
या कि पक्षी उसकी डालिय 
झी बहकते हुए पत्तोंते छेइ-छाड़ या फूलों-फलों 
हे कुतरने लगतेहैं या वक्षक्रे आश्रित 
ता पावका संचार होने लगताहै वह 
Tae td ८ ; है गे 
| त्त हूँ देवते हुए भावाकुल हो जाताहे । THT 
| पे उह दबत 8 र न द 
Vat वृक्षम बदलावभी आता रहताहै। TAI 
jane ‘ कलरव वक्षमें भी स्नेह-मिलन 
| feat क्रीड़ा-कलरव वृ ट्‌ 
| प्रग जैसे भाव आरोपित होतेहें । अतः कतु 
| इर होतेवाले वक्ष प परिवर्तनको मानसिक जगतको 
| द्रापे आारेखणको जब्र कलाकार ae 
aah गहरी डबकी लगाकर नयी छवियोंको 
Jax उतराताहै तब पर्दा उठ जाताहे, वृक्ष सजीव 
| १ ताहे, ऋतुओंके साथ होनेवाले परिवतंन स्नेहके 
| agit जुइकर झिलमिलाने लगतेहें । 
कवि teat छायामै विश्राम करते हुए जहां एक 
| titers अनुभव करताहै वहीं वक्षकी डालियों 
| एपहतेपुदकते हुए पक्षियोंको देखताहै। तभी वह 
लाहे कि डालपर एक 'शेवणीं' (पक्ष?) आकर बैठती 
qi उत 
। a साहित भावसे कह उठताहैं--'आऑयल्ली 
| ` । उसने देशां वह्‌ उड़ भी गयी । पक्षीके उड्ने 
a गतावरणमें दुखकी छाया पसर गयी । ऋतुओं 
it ae समस्त प्रकारके परिवतेन शेवणीके 
छ । गो रै ह | शेवणी है क्या- मधुर कलरंव करने 


| आप 
| 0. बरोई आताहै 


Wy में 
रे रे विद्वेरनेवाली और : गीतका एक तार 
TORR जलानेवाला होता है ।” 


प प ज़ ~ 

| न हे 2 पर शेवणें (नरपक्षी) आकर 
| "Pica We सुगन्धका अनुभव हो रहाहै 
0 है--“क सी सुगन्धं ? श्ेवर्णेका उत्तर 
नभ ऋतुगंधका संकेतकर कवि 
केका संकेत दे देताहै। : 
सौन्दर्य ह | 'सावल- 
र 'सावलगोरी 
१ कर लेतोहे 


| मगो र के 


' प्रेमिकाका भी रूप 
। वृक्षके साक्ष्यमें चेतन 


मनक 
क भलानेवाली, फूलको सुगंधिकी भांति - 


प्रतीकका भी उपयोग 


६ os) 
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अर्थात्‌ पक्षी और आदमी सभीके भीतर ऋतुगंधकी 
मादकता समा जातीहे और उससे सभी उद्बे लित हो 
Boag । इसी खंडमें अन्तिम कविता है-- हवाक झोंकेसे 
डालियां-पत्ते लहराने लगतेहें । पक्षी चहक्ने लगतेहैं 
और कविका मनभी थिरकने लगताहै । वह उमड़-घुमड़ 
के साथ धारसार वर्षाक लिए, हवासे कहताहै । उसे 
लगताहै कि वसंतको पैजण (पैजनी) देनेवाली हवाही 
है अत: ऋतुओंके आवागमनमें मुझेभी ताण्डव करना 
चाहिये। वह स्नेहकी ऊष्मा मादकताके साथ अपने 
आपकोभी तन्मय करना चाहताहै । परिवर्तनका आकांक्षी 
कवि पतझड़के ट्रे पत्तोंकी तरह सामाजिक जड़-रूढ़ियों 
तथा गलित मर्यादाओंको भी झकझोरकर तोड़ना 
चाहताहै | 

'साबुलगोरी' aust कवि ऋतु संहारक तर्जपर 
'सावुलगोरी'का ऋतुओंके अनुसार उसका स्व-भाव और 
रूप चित्रण करताहै। वह यहां फिर पैंजण बाँध नृत्य 
करतीहै । उसका नृत्य ‘fara कहकर संबोधित है । 
कवि प्रोमिकाके साथ भांति-भांतिकी क्रीडामें निमग्न है 
और उसके रूप तथा स्वभावपर आसक्त इसीके साथ 
वह संवत्सर तक बितानेकी आकांक्षाभी करताहै। 
सावूलगोरीकी चंचलता देखकर वह उसे सावधान भी 
HAS । समस्त जंगलमें हवाके ale खाती धपछांहीं 
फेल जातीहे और सभी ओर उसीकी शोभा लहुराने 
लग्तीहै । दोपहरीमें पेड़ोंकी छाया सावुल है 
और पेड़ की छायाके बाहर गोरी अर्थात्‌ दोपहरकी at 
है जो हवाके झोंकोंके साथ नृत्य करती प्रतीत होतीहै । 
उसके पेरकी झाँझण हवाकी सरसराहटने दीहै । नृत्य 
अथवा रति-क्रीडामै संलग्न नारीके पेरोंकी झांझण 
बजना एक प्रतीक है या कह लें संकेत है । 

“जोगी” (योगी) तीसरे खण्डका शीर्षक है । इसमें 
जोगीको रहन-सहन, व्यवहार आदिके साथ उसकी 
अनासक्ति ओर समाधिकी बातभो भावनात्मक स्तर 
पर उठायीहै | इस प्रस'गमें प्रत्येक 'कैप' में योगी है.। 
वह सर्भभोगी है । उसके निवासके लिए उसका घर नहीं 
है और उसका घर बनना असंभव है यद्यपि घर बनाने 
का वादा कवि करताहै | समाधिमें तल्लीन होनेपर योगी 
के मणिबन्ध खुल-खुलकर खुल we) यद्यपि लगभग 


तीनों खण्डोंकी कविताएं तीन वर्षोमें आयोहे फिरशी | क 
इनमें एक प्रकारसे देखें तो एकसूत्रता भी मिलतीहै। ' | 


यह पूरी यात्रा प्र माकु रण, संभोग एवं समाधिके क्षेत्रमें | 
मार्गशञोषे' २०४८५--५५ 
t : SNRs 
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का क्षेत्र लगभग आठ कविताओंमें सिमट गयाहै और 
जोगी अर्थात्‌ समाधि खण्ड उससे भी छोटा है। यह 


वही काल है जब आचार्यं रजनीशकी धूम अखबारोंके - 


माध्यमसे मची हुईहै । 'जोभी' खण्डक! कविताओंमें 
साधना पक्ष नहीं है। उसका बाह्य रूप ही अधिक 
स्पष्ट हुआहै। मणिबन्धका खुलना अवश्य समाधिकी 
'ओर संकेत BATS । 

“हेर कविता' खण्ड लगभग बारह वर्षोकी सम- 
सामयिक भावनासे पाठकका साक्षात्कार करातीहैं | 
पर्वो-त्यो हारों, भजन-पूजन, लोकगीतोंसे जुड़ी हुई इन 
कविताओंमे कविका ग्राम जीवनसे जुड़े होनेका साक्षा- 
त्कार कराताहै। | 

इन गीतोंके नाद-संगीतकी लयात्मकता बार-बार 
समुहगान बनती रहतीहै । अर्थकी बहुआयामी छटा नहीं 
बल्कि स्वरकी लयात्मक अनुग ज शब्दोंकी रचना करती 
है । अतः शब्द अपने-आप गुनगुनाने लगतेहै | यह काव्य 
का स्वाभाविक विन्यास वेलुस्करकी पहचान है । पूरे 
काव्य-संग्रहकी कोई कविता ऐसी नहीं है जो निनाद 
से वंचित हो । ऐसे कई शब्द मिलेंगे जो अथ नहीं देते, 
पर गु जार अवश्य देतेहैँ । नाद-संगीत, लय-ताल, नृत्य- 
छापको वे शब्द अवश्य ध्वनित करतेहें । कुछ पंक्तियां 

बातगीके लिए यहां उद्धत करना आवश्यक प्रतीत होता 
विल क 


faz थिर fav’ 


Sage 0 90 0 
शिर शिर शिर” 
Son o> -& 


लोक घुनोंपर आश्रित एक गीतकी कुछ पंक्तियां | 


““शंबल्ल्यो रे वावा 
शंबल्ल्यो 
घुमटार भूल्ल्यो 
णबल्ल्यो 

0 0 
फागकी धुनपर एक गीत देखिये . 
व्हडे राती फाग गाती 
शिमग्याचो मेळ 
आरे 
फागांतुरे सुरंगी मोग 
माये मोगा खेळ 


0 0 ० 


यह वेलुस्करकी अपनी पहचान है । नाम fey 
होनेपर भो निःसंदेह रूपसे यह कहाजा सकताहै कि 
कविता वेलुस्करको हे । वस्तुत: कवितामें हातते 
शब्दके पेरोंमें घु घरू बांध देना उनकी विशेष पवा 
है । शब्द निनादित होकर जब झंकृत होताहे तब उ 
सागर, वन, नदियों तथा उनफर से गुजरनेवाली हुवा 
संश्लेषणात्मक स्वर गोमन्तकीय अस्मिताको sam 
करने लगतेहैँ । नादकी यह अनुग्‌ ज गोवाकी कलात 
कताकी परिचायक है। 
` 'अंतमें यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
खण्डोंमें विभक्त यह 'संभो गसे समाधि” तककी पाः 
नितांत कलात्मक अभिव्यक्तिका संकेतात्मक एवं 
आरेखण करतीहै । मांसलताका कलाताक सं 
है । वहभी नृत्य और समाधिके माध्यमसे। ४ 
अनेकार्थता रचनाविधातको चार-चांद लगाती । 
उत्तेजन अभिव्यक्तिको स्पशं नहीं कर पाती । El 


| लालित्यका काव्य : 


(हः तारा स्मैलपुरी 

(लक सक्रियताकी दुष्टिसे छठा दशक 
कविताका सुनहरी अध्यान बन चुकाहै । पुरस्कृत 
| वत aa के कवि तारा स्मलपुरीका 
“3 aad हुआ । साठके दशकमें डोगरी 


बाल दीप, यश शर्मा, ओंकारसिह आवारा, 
हम और तारा स्मेलपुरीका न म प्रमुख है । 
गरणी कवि दीनूभाई पन्त, परमानन्द अल- 
गौर कृष्ण स्मेलपुरी इस दशकमें भी न केवल 
बल्कि gan बेहतर रचनाएं लेकर सामने 
एब स्पष्ट है कि तारा स्मलपुरी कवियोंके 
रिछ वापे सम्बद्ध है, जिसने डो [री कविताको 
प्वार प्रदान किया । इस दौरमें डोगरी कविता 


(शेरावत) में अपार लोकप्रिय हुई | सूक्ष्म 
र वैदनाओंके अतिरिक्त इसमे असाधारण 
विशेष जुड़ी बातोंका प्रकटीकरण होने 


त्या कवितामें शेली और वैचारिकताको 
ती त? 7 
ee २. कवि द्वारा किसी एक प्रवत्तिसे 
ता ३. देश-प्रेमका प्रकटीकरण, 
शओका = 
ooo गौरव गान, ५. स्थानीय 


१. प्रकृति चित्रण, ७.. सामाजिक 


कवितामे झी. कु 
TN भौ पह स्वर प्रमुखता 
' जीवन लह रा? में 


aaa, मोहनलाल. सपोलिया, केहरिसिह 


वहीं डोगरीमें ये मात्र GHAR रूपमे 
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डोगरी : काव्य 


| बिम्ब-विधान, लयात्मक गति, शेलोके | 


जीत्रन-लह्‌ रां. 


समीक्षक : WA गोस्वामी 


डोगरीके साहित्य आन्दोलनकी सबसे बड़ी विशे- 
षता यह रहीहै कि भारतके स्वतंत्र होतेसे पूवेही डोगरी 
के वरिष्ठ कवियोंने हिन्दीको राष्ट्रवादका महत्त्वपूर्ण 
घटक मानकर हिन्दीके विरोधका निषेध कर दियाथा। 
प्राचीन लिपि टाकरोके स्थानपर देवनागरीको अपनाना 
भी इसी राष्ट्रवादी भावनाका प्रतिपूरक था । दीनू भाई 
पन्त प्रभृति कवियोंने भावुक स्वरमें हिन्दी ओर डोगरी 
के परस्पर सम्बन्धोंकी व्याख्या यों की :-- 

हिन्दी साढी दादी ऐ, 

ते डोगरी ऐ मां । 

दादी थाह, र दादी ऐ, 

ते माऊ थाहर मां । 

अर्थात्‌ हिन्दी हमारी -दादी है और डोगरी माँ 
है। दादीका अपना स्थान है और मांका अपना । 

हिन्दीके प्रति इसी समादरके वशीभूत छठे दशक 
के डोगरी कवि प्रकृत रूपसे हिन्दी कविता और उसकी 
प्रवृत्तियोंसे प्रभावित रहेहै.। हिन्दीकी इतिवृत्तात्मक 


. कविता, छायावाद और प्रगतिवादसे इस कालके डोगरी 


कवियोका परिचय रहाहै । केवल परिचयही नहीं 


` उन्होंने इन सभी प्रवृत्तियोंको अपनी कवितामें भी 


रूपायित कियाहै । परन्तु यह स्पष्ट हे कि हिन्दी 
कवितामें जहां ये सभी प्रवृत्तियाँ देश-कालकी 
तियों अथवा साहित्यिक आन्दोलनोंके रूपे उभ 


हिन्दीको प्रवृत्तियोंका डोगरी साहि 
प्रभाव रहाहै कि इसमें अपने Faq 
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E होगी । यहभी सत्य हैं कि हिन्दी साहिव्यके इतिहासमै 
: जो प्रवृत्तियां कई दशकोके विस्तारमें फैली हुईथीं, वे 


छठे दशककी कडितापर हिन्दी कविताके इस प्रभावके 
कतिपय कारण ये भी हैं : -- 
१. प्रायः सभी डोगरी कवियोंने अपता कवि जीवन 
हिन्दीमें कबिता लिखनेसे शुरू कियाथा । 
|! २. चौथे-पांचवें दशकमें जवकि इनमें से अधिकांश 
कवि अपने बालपन अथवा युवावस्थामें थे; जम्मूमें 
हिन्दीके प्रचार-प्रसारके लिए कीगयी विशेष गति- 
विधियांभी हिन्दीके प्रति सकारात्मक मानसिकताके 
निर्माणमें सहायक हुई । 

३. सामंतयुगीन डोगरी कवि ब्रजभाषामें काव्य 
रचता करते रहेथे | इमीलिए डोगरीभाषघी क्षत्र, 
राष्ट्रीय धारासे सदियों पहले जुड़ चुक्राथा । 

४. छठे दशकमें चूंकि डोगरी कविता अपनी 
शेशवावस्थासे बाहर आ रहीथी इसीलिए अपने उत्कर्ष 
पर खड़ी हिन्दी कबिताने स्वाभाविक रूपसे उसे अपनी 
ओर आकृष्ट किया । 

५. सामंती सरकार और फिर लोकतांत्रिक सरकार 
द्वारा पाठ्य-क्रम में हिन्दीको समुचित स्थान दिये जानेसे 
अधिकांश युवा कवि हिन्दी कविताके अन्त:स्पशंसे 
प्रभावित हुए बिना न रह सके । 

कुछेक ऐसे कवि भी थे जो उदू के माध्यमसे डोगरी 
में आये, किन्तु वे भी हिन्दी कविताके प्रभावसे अछुते न 
थे । तारा स्मेलपुरीभी ऐसे ही कवि हैं । हिन्दी-उदू'का 
अच्छा ज्ञान होते हुएभी उन्होंने अपनी डोगरी कविता 
द्वारा एक तया मुहावरा गढ्नेका सफल प्रयास किया । 
खड़ी बोलीकी प्रारम्भिक वादतत्रयी (इत्तिवृत्तवाद, 
छायावाद, प्रगतिवाद) का स्पष्ट प्रभाव होते हुएभी 
उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाये रखीहै। | 
समकालीन परिदुइयका रेखांकन 

(जीवन लेहू.रां' को कविका दूसरा संग्रह कहा 

HATS । परन्तु पुस्तक भाकारमें इसे प्रथम संग्रह माना 
जानी चाहिये i इसस पूर्व प्रका।त “फौजी पिन्शनर' 
नाप्रक संग्रहको पुस्तिका कहना उपयुक्त होगा, कय्रोंकि 
इसके क्राऊन आकारमें -मात्र''*४८ पृष्ठ हैं । अतएव 


॥ डोगरीने मात्र एक दशक (छठे दशक) में समो लीं । 
& 
i 


काव्य संग्रहपर पृरस्कृत gus तो उपयुक्त होगा-। 
` कोनी पिन्शतर' नामक कविताभी 'जीवन लेह रा! 
में संगृहीत है । - 
'प्रकर'--नवम्बर'९१ 


pogo 


॥ 


यह एक पंक्ति भावी पीढ़ीके प्रति 


यदि कहा जाये कि तारा स्मेलपुरी वस्तुतः अपने प्रथम 


09६ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कविकी प्रतिनिधि *चनाओंके इतत : 
ममस्पर्शी एवं सशक्त कविताएं : 
स्मेलपुरीकी काव्य-प्रतिभाका क्षे a 
उन्होंने परम्परागत विषयोंसे लेकर बढा पिसा 
विषमताओंतक कलम चलायीहै | इ ॥ 7 
जहां मुशायरेके उपयुक्त विष न ग्रम Wah 
बौछार प्राप्त करनेवाली तीखी द पह 
कारी नारोंपर आयोजित coe 8 
रचित एकाध कविताभी संकलित ह | न 
'जंगलें दीरोंस' क्रमश: “परिवार नियोजन थी a 
उगाओ' आन्दोलनके स्वर उभारताहु ; “a 
आधुनिक दौरकी ज्वलंत समस्याभो pur 
(Heme दा रेल) भ्रष्ट आचरण can 
बेकारी (बेकार नोजुआनसे कनि) आदिपर जी गा 
चलायी गयीहै । ये तीनों विषय यद्यपि इस दि 
घिसे-पिटेहैँ और इनपर बहुत ज्यादा लिखागा यू 
तोभी कबि तारा स्मैलपुरीकी आधुनिक सया त | 
तीनों विचारणीय  मुद्दोंपर प्रतिक्रिया एवं दृध शि 
अवश्यही इनमें स्पष्ट हुआहै । वे अमन, चैत ओर ह | 
के पुजारी हैं । भागी पीढ़ीकी उपेक्षा उपे आतोश्ि | 
कर रहीहै। इसीलिए 'नहीं मिलेगी सीट' शो 
कगितामें वे भारतक्रे भागी कणधारोंकी उपेक्षाके १ 
चिन्तित हैं । 

कलके भारतके छोटे-छोटे गांधिों रहं 
और सुभाषचन्द्र alate प्रति हमारे tacit 
रवैया क्या है, इसे स्पष्ट करनेके लिए वे हमार म 
जनसाधारणके गाहन TTA उल्लिखित छ बि 
ओर दिलाताहै जहाँ छोटे ब्रच्चोंके लिए © 


रीको साट ने हीं fal | 
लिखा होताहै कि अ'धी सवार) गे सीट ५ Bee, | 
हमार खोत शि 


ग्नी क | 

- ¢ Halal कृ 
खोल र रख देत है। ति fai 

कोणकी पोल खोलक जोगी att त । 


कारी राष्ट्रमै बच्चे उसके घ al 
है । कनि उन छोटे-छोटे हाथींका चित पे ee 
न्हे हमारे कर्णधार 
निर्मम मजाक है 0 


पः 
ce 


से कर पायाहै, जिन 
बखानाहै--यह कितना 


में 
5 कवित 
नली पातेहैँ | इस 
गालीका प्रसाद faa सम 


प्रश्तचिह न हमारी तथाक | 2 
खोखलेपनको रेखांकित करत 


fa तारा ह्मलु 
पा ates a नकी श्रेष्ठ कबि- 
ft pate । बल्कि SAP 2 
a I उन्होंने छंदकी परम्पराको त्याग- 
$ fat हे हर x 
ae ताको बन्धनोसे-मुक्त होकर बहने दिया 
पती तर! और 'अनसंभे गीत” इती क्रमकी 
if +3 मे हि 
दत य कविताएं हैं। एक उसने इतिहास 
ae कते हुए युद्धकी असारताको , रेखांकित 
a ne ae व्याप्त जीवनको संगातात्मक 
ag x 
न कियाहै । प्रकृति ATT समस्त उपादानों 
th कं करवा अमर सन्देश दे रहीहे । झरने, नदियां, 
q 


र बौर 


र जीवतकी रुनझुन ही सृष्टिका सार तत्त्व है । 
हे कविकी सिद्धहस्तता किसी प्रमाणकी 
aa | तही मांगती । भ र 
बरतीहिंत कोमल मानवीय भावनाओंको प्रति- 
facet स्मेलपुरीमें विशेष क्षमता है । नारीका 
हो हक बांधते हुए कवि नारीकी उच्चता और 
हि mam विलक्षण चित्रण करताहै। “नारी” शीर्षक 
रा अनुवाद देखें-- 

man है? | पव तकी अंकवारमें / मधुर- 
खर | ममताका जेसे / हो कोई झरता | झरना/ 
शिक्ष जल | शीशे-सा निर्मल / पारदर्शी अन्त- 
छ| “शा | जिसर्मे पड़ी | सुई-सी सुक्ष्म / वस्तु / 
ग ही दिख जाये / वृक्षसे फूट रही | मधुर 
| q धर ह में = 
4 | / आप चाहें झरनेमें | पत्थर 
झी a 4 देखें / लहरोंके गोल-गोल | ओठों 

चरता खला 
८ ain a em pe ee fer | 
Mei पाद कबिता ue SU परा रमेल, 
Noma ए लिबते रहेथे। आज वे 
Lon कविता लिख WE । परन्त्‌ छ; ने 
[ees हु ९९ । परन्तु, छठ दशक 
बि. ०: उही वर्ष बीतेथे 

पे भी देण । इसलिए सभी 
cl | स आधा न मके गीत गा रहेथे || 
fal र्‌ aq 
ice कर कविने दो प्रकारकी 


क र : $8 कविताएं अपनी जन्मभमि 


Lake स्थानीय योद्धाओके बारे 
त ताओंमे राष्ट्र-प्रमको बृहत्‌ 

। शी 2 ae भारतीय : इतिहासकी 
त द el प्रताप, शिवाजी, तात्या 
Le यशोगान किया गयाहै | 

a वता, देश-प्रेम तथा सद- 
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व्‌ त्तियोंका पर्याय मानताहै । 

अतीतके बलिदानी देश-प्रेमियोंका बखान करके 
जहां नयी पीढ़ीको गांधीजीके पथका अनुगमन करनेकी : 
प्रेरणा दी गयीहै, वहीं आज देशकी दुर्दशाके प्रति 
चिन्ता भी व्यक्त की गयीहै। उसे भय है कि हमारे 
वीरोंके बलिदान व्यथं न चले जायें । महात्मा गाँधीका . 
नाम लेकर उसकी आड़में भ्रष्ट लोगोंका एक अवसर- 
वादी टोला उभर आयाहै जोकि जनताकी आँखोंमे धूल 
झोंकता चलाजा रहाहै । 'चिट्ठी बापु दे नां कवितामें 
कथि वापूको सम्बोधित करके आजकी दशाका मर्मस्पर्शी 
वर्णन करताहै | राजनेताओंकी सांढसे तुलना करते हुए 
वह्‌ इनके स्वार्थं एगं आडम्बरपर भरपुर चोट करता 
है। वह स्वयं तो खादी पहनताहै किन्तु पत्नीको 
जापानी साड़ीसें सजाताहै, लोगोंको आदर्श और त्याग 
के लम्बे-चौड़े भाषण देताहै। इस दोमुहेँपनको देकर 
कवि-हूदय लपटें उगलने लगताहै । आजादीके बाद 
त्याग भावनाका स्थात स्वार्थने ले लियाहै। 

“जिद॒दर दिक्खो आप-धड़प्फी, 

fad मासा चॅन fa रेह दा । 

दिलें-दमागें उथल-पुथल, 

ते अक्खी न्हेरा पैदा ।” 

सब ओर अस्त-व्यस्तता है, चित्त अशान्त हैं, भाव 
और विचार दोलायमान हैं और आँखोंके आगे अंधेरा 
छा रहाहै । य 

और तो और छुटभइये नेताओंकी भी चांदी हो 
रहीहै । 'नमाँ स्वेरा' में इनके स्वार्थसे पर्दा उघाडते 
हुए कवि कहताहै--यदि ये भाषण देतेहें तो बीच-बीच 
में गांधीका ताम लेकर gah धुले बन जातेहैँ । लोगोंको 
समृद्ध काल्पनिक लोकके चित्र खींचकर वाहवाही aed 
हैं । अपने पीछे कुछ पिछलग्गू लगाकर जनताको मुखे 
वनातेहुए अपना उल्लू सीधा करतेहें । अपने बच्चोंके लिए 
प्रत्येक महत्त्वपुर्ण प्रतिष्ठानमें सीटका प्रबन्ध कर ATE । 
लोगोंको चाहे रहनेके लिए तिनकोंकी झोपड़ी नसीब न 


- हो, पर इन्हें रहतेके लिए दो-दो प्रासाद चाहिये । देश 


इनके रहते Aish जाये इन्हें स्वार्थ साधवेकी ही चिन्ता 
i Pee 

राजनीतिके ताप्रपर स्थार्थकी दूकान खोलकर बैठे 
हुए लोगोंपर कविते तीखे प्रकार कियेहें | कविका दग्ध 
सानक्ष आजकी ब्रिगड़ो हुई दशसि पीडित है। यह 
पीड़ा देशके प्रति gaat चिन्ता और राष्ट्रीय सम्मान 
ओर स्वतंत्रताकी आकांक्षाको लेकर है । 
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भावनाको गहरे छूळाडाळदोंकाद ऽदुनवारज्जाइना०भरेह>१अकली "थी हैं! 


भाषाकी तीव्र गति तारा स्मेलपुरीके लेखनकी विशे- 
षता है। एकही भाष अथगा विचारको भिन्न-भिन्न 
कोणोंसे प्रस्तुत करनेकी इनमें अद्भूत क्षमता है। 
शब्द-सामथ्ये इनकी कविताओंकी विशेष शक्ति 
है। जम्मू प्रान्तके विभिन्न पर्गतीय स्थलों, सुन्दर 
घाटियों और मनोरम वादिथोंमें वर्षों घृम-घामकर 
डोगरी लोक-वार्ताका अध्ययन एवं संकलन करनेके 


कारण उनकी भाषामें पहाड़ी नदीके समान तीव्र गति 


नेपाली : महाकाव्य 


संकल्पनाकी मोलिकता, wat लालित्य 
ओर सामाजिक बुराइयोंक उद्घाटनका काव्य: आग 


कवि : तुलसीराम शर्मा 'कह्यप' 


सिविकिमके नेपाली साहित्यकारोंमें श्री तुलसीराम 
शर्मा 'कश्यप' का अत्यन्त विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । वे प्रमुख रूपसे कवि हैं एवं महाकाव्य- 
खण्डकाव्य सहित उनकी दस कविता-पुस्तके प्रकाशित 
हो चुकीहैं । कविताके अतिरिक्त उनके दो कथा-संग्रह 


और एक उपन्यासभी प्रकाशित हैं। महाकाव्यके रूपमें 
प्रस्तुत आमा' उनकी नवीनतम रचना है, जिसके लिए | 


उन्हें सन्‌ १९९० ई. का साहित्य अकादमी पुरस्कार 
प्राप्त हुआहै । : 
आमा का प्रथम सग परम्परागत सरस्वती-वंदना 


- से प्रारंभ होताहै। कवि मां सरस्वतीसे अपनी पूर्व 


जु और मित्रौंकी कथा लिखना चाहताहै । 
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कवित्व-प्रतिभा लौटानेकी प्रार्थना करताहै और आशी- 
वाद मांगताहै कि वह प्रक्रति-प्रम, दाम्पत्य-सुख और 
स्थानीय लोगोंकी कथा लिख सके । वह अपनी मांकी 
स्मृति सुरक्षित रखनेके लिए नारी-महिमाकी कथा 
लिखना चाहताहै, वह प्रोमी-प्रेमिकाओं, पति-पत्नियों 


। शब्दोंका तो 

हें पि भण्डार ॥ 

इन्हें चलता-फिरता 'संदर्भ कोश” ॥ i 

शब्दकोश भी कहा जाताहै | है 
यद्यपि प्रस्तुत संकलनमें त 

गजल संगृहीत नहीं की गयी 

कि उन्होंने सफलतापूर्नक गजललिबकर न... 

गजलकारों में विशेष स्थान बना fants Mey 

बहुमुखी प्रतिभाकी अमिट छापभी छोड़ी 


गरा स्मेलप री 

ऊँ है] 

९-पथापि १, ॥ 
|; पहत} | 


ifs 


इस प्रध्तावनाके पश्चात्‌ कवि कश्यप fears 
दित देश सिक्किमके स्वगंतुल्य एक समम १ 
जाताहै, जहां स्वच्छ और पवित्र वायु है, शी % 
से निकली नदियां हैं और चारों ओर ते ह ‘a 
खेत हैं । कृषि, पशुपालन और गोपालन पहात |; 
व्यवसाय है । इस स्थलपर कविते सुन्दर ह 
बच्चोंको दूध पिलाती माताएँ, सिविंकमके > | 
वनस्पतियों और जड़ी-बूटियोंका विस्तृत : 
हारी वर्णनकर अपनी सहृदयता और छ |" 
दियाहै | सिक्किमके, इसी 22. a al 
करताहै जिसकी शाखा-सन्तारवीकी बि 2 
“आमा? का प्रमुख विषय है | at 

वस्तुतः यह एक कथाका = वं है 
रूपसे एकही परिवार और ३० ft 
सहायक कथाएं इसमें जुड़ती की 
afe, नेपाली बिवाह-पद ति! 


१ ४: 


a "च 
उ उ Sa जि. 


> = परिवा 


री सन्तानोत्पत्ति, इस समस्याके 


बिवाह न है । समाजमें परि- 


वनाका प्रदश 


fi ॥ an कथा-प्रसंगोंसे स्वयं THE होती 
| af oT त्व और पारिवारिक संलग्नताके 
|. सविस्तृत क्रथाको रम्यता प्रकृति 

| ढलनायककी सामान्य-सी भूमिका 


॥ a मतीहै 2 पात्र है जितके कारण इस महा- 


गी 
a 4 होकर कुछ भिन्न आस्वादको 


| aie भंग 
| आ. महाकाव्य दो सौ सङ्सठ पृष्ठम फैला 
। ‘ Fi सर्गोमें विभाजित है । 'आमा' gts 
बह विषय विवादास्पद हो सकताहै। पर 
से महाकाव्य बतानेका भरपूर प्रयास कियाहै, 
| हतणपर उन्होंने विस्तृत प्रकाश, आफ्नो गनथन'में 
रहै अपे पहले महाकाव्य 'जस्मभूमि' की टीका- 
|; होनेके वाद उन्होंने 'आमा नामक दूसरा 
(काय लिवनेकी योजना बनायी | जब 'जन्मभूमि' 
गायको मान्यता नहीं मिली तो उन्होंने महा- 
[के तक्षणोंका अध्ययन किया । 'आमा' उसी 
झा परिणाम है--'किस्तु केवल लक्षण और 
हि किसी रचनाको महाकाव्य नहीं बनाते | संभवत: 
:| की ज्ञान पिपासा उन्हे महाकवि कालिदासके पास 
mala महाकाव्यकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए 
ye 3 Wat अध्ययन किया । इस अध्ययनसे 
| ea A त वगात रघुवंशकी 
i Aer । न = है । आमा' पांच पीढ़ियों 
i a ees - इन तीन 
शिबीर नारदके : ee हा ए 
ies a दस पोढ़ीके प्रथम और अन्तिम 
|". maaan यांभी इसी परिवारके विभिन्न 
Mons कविको चारों ओर घूमतीहे । फिरभी 
| Mak त्र ट्योक्ने अच्छौ सहायता मिलीहै और कुछ 
१ Ye Fite a a हुएभी 'आमा', महाकाव्यके 
शाहित्यमे 
दाक उ 
` पैतोचन 
ही 


I 


कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो वास्तव 
a पर जिन्हें महाकाव्य कहा 
ae कुसुम, रम्भा, उषा-विनोद 
| ९ हैं। अत्तमेल-विवाह, प्रेम, 


Gi 


समे aa fect? ददिष "विधवता अशजीतीय-विवाह आदि समं- 


स्याएं इन रचनाओंका प्रमुख विषय हुँ ऐसी रचनाएँ 
वास्तवमें उपन्यास हैं । किन्तु सर्ग-विभाजन और पद्य- 
ब्रद्धताके कारण कुछ लोगोंने इन्हें महाकाव्यकी कुर्सी 
पर बेठा दियाहै। आमा' इसी परम्पराक्री सुन्दर 
रचना है। किन्तु यह एक सामान्य पद्यात्मक उप- 
न्यास मात्र नहीं है। इसमें बहुत कुछ औरभी है । 
“आमा' पद्यात्मक उपन्यासोंसे इसलिए भी भिन्न है कि 
उल्लिखित महाकाव्योंमें जहां पद्यात्मकताको काव्या- 
त्मकताका पर्याय मान लिया गयाहै वहां आमामें कथा- 
तत्त्वोंकी प्रधानताके साथही काव्यात्मकताको समुचित 
और पर्याप्त महत्व दिया गयाहै। 'आमा'में कविकी 
भाव-प्रवणता दर्शनीय है और उसका कवित्व स्पृहणीय 
है । एक अन्तर और है । पद्यात्मक उपन्याप्तोंम किसी 
एक सामाजिक समस्याका विश्लेषण और समाधान है । 
किन्तु “आमा में दाम्पत्यको आधार बनाकर कवि 
कश्यपने नारी-जीवनके प्राय: सभी पक्षोंको प्रस्तुत करने 
का प्रयास कियाहै और इसमें उन्हें सफलता मिलीहै । 
-आमा में कथा तत्त्वको प्रधानताहै, यह तथ्य 
कविके अपने ही कथने स्पष्ट है--फिरभी कथा कहते 
कहते जब कश्यपका कविता कविकी वीणा बजाने लगता 
है तो कविताकी स्वच्छ और पवित्र धारा प्रवाहित 
होने लगतीहै और पाठक रसमग्न हो जाताहै। 'आमा' 
में उत्कृष्ट कविताओंके अनेक रमणीय स्थल हैं, जो 
कविकी विशिष्ट प्रतिभाके प्रमाण हें । 
अध्ययनकी सुविधाके लिए 'आमा'को तीन खंडोंतें 
बांटाजा सकताहै प्रथम खंड को व्याप्ति प्रारम्भके पांच 
सगो तक फंलीहै। सरस्त्रती-प्रार्थंता और विषय- 
प्रस्तावनाके पश्चात्‌ कवि सिबिक्रमकी विशेष वनस्प- 
तियौं और प्राकृतिक-सौन्दयका वर्णन करताहै | नेपाली 
विवाह-प्रथाका विस्तृत वर्णन और नेपालके ग्रामीण 
खेलोंका वर्णन इस खंडकी मुख्य विशेषताएं हैं । कथा 
को पृष्ठभूमिके साथ-साथ इस खंडमें कविताके कई 
शाद्व ल हैं, जो पाठकोंका मन मोह लेतेहें । . 
'आमा'का दूसरा खंड छठे सगेसे लेकर बाईसवें 
सगे तक BATS और बीच-बीचमें काव्यात्मक होतेपर 
भी यह खंड वास्तवमें एक विस्तृत पद्यात्मक उपन्यास 
है। इस खंडमें एकक्रे वाद एक कई कहानियां आती हूँ 
और प्रायः सभी कहानियां दाम्पत्य-जीवतकी किस 
एक समस्याका विश्लेषण ale आदर्शवादी समाधात 


“ : <n) 
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र 


प्रस्तुत करती हैं । ये स भी) कानि अपे” तं८।०१समे नक 


हें । किन्तु 'कश्यप' ने अपने वेचारिक-सूत्रमें इन्हें गूथ 
दियाहे । इन कहानियोमें नारी-पात्रोंको कविने प्रमुख 
भूमिका प्रदान कोहै और मारी-पात्रोंक़ी विविधतामें 
मातृत्व-भावनाकी एकता और महत्ताका दर्शन किया- 
करायाहै | 

प्रथम विवाहके पश्चात्‌ जब दिवाकर सन्तानहीन 
Was तो घरमें सपत्नीका आगमन होताहै जिससे 
दातारामका जन्म होताहै । दाताराम-कौशिलासे नारद 
का जन्म होताहै | जब कौशिला बूढ़ी और बीमार होती 
है तब परिवारके सुन्दर सुखी भविष्यके लिए कौशिला 
दातारामको 'कांछी' सपत्नी लानेका आग्रह करतीहै। 
इसके बाद दाताराम बहुविवाहकी बुराइयां स्पष्टं करने 
के लिए कोशिलाको महेश-यशोदा-पार्वंतीकी कहानी 
सुनाताहे । किन्तु इस कहानीके अन्तमें पारवेतीका ऐसा 
हृदय-परिवर्तन होताहै कि वह केकेयीसे कौशल्या बन 
जातीहे और इससे प्रभावित होकर कौशिला दाताराम 
के लिए, सुभद्राको सपत्नी बना लेतीहै । पार्गतीके आने 
पर महेश यशोदापर अत्याचार करने लगताहै और 
यशोदाको घरसे निकाल देनेपर पावेती महेशपर अत्या- 
चार करने लगतीहै। 

तीसरी कहानी कम्या-बिनिमयके द्वारा विवाहित, 
दातारामको बहन विष्णुप्रियाकी कहानी है जिसमें. 
अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उसका पति, पत्नीको 
दुसरा विवाह करनेका परामर्श देताहै । लेकिन विष्णु- 


- प्रिया ऐसा नहीं करती । सपत्नी. लानेकी उदारता 


दिखानेवाली नारी-पात्राओंकी भांति, स्त्रियोंके प्रति 


` उदारता दिखाना इस कहानीका उद्देश्य है। दीप और 


खुशमानके माध्यमसे कविने छात्र-जीवनमें बुरी संगति 
और गांजा-भाँग, चरस-अफीमके दुष्प्रभावोंका विस्तृत 
वर्णन कियाहै । पारसकी कहानी एक ऐसे युवककी 
कहानी है जो गर्भवती दुल्हनको भी आदर सम्मानके. 
साथ स्वीकार कर लेताहै। तारा और चन्द्राभी मातृत्व 
भावनासे प्रेरित होकर कुमारी माता बन जातीहुँ और 


` अपने बच्चेका पालन करतीहै। चन्द्रकान्तकी कथा 


समाज-सेवामें समपित एक आदर्शवादी युवककी कथा 
है । विवाहसे विमुख होनेपर युवतियोंकी क्या दुदंशा 
हो सकतीहै, इसका संकेत लेखक मुशीलाके माध्यमे 


- देताहै। इसी प्रकार कुसुमकी कहानी मादक-द्रव्य सेवन 
करनेवाली युवतियोंकी करण कहानी है। सुखी और 
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जी अ रि 
श्यामाकी कहानी छोड़कर ग | नार 
सोहेश्य हे और उसके माध्यप्रते णी , 
को सफलतापूर्वक स्थापित करनेका र 
युवक-युवतियोंकी इन भावक प्रा Ts 
अपना संदेश सन्निहित हेऔर जो ना ङ्क 


णकारी | 
तेई परे ary ३ शि 
वें सगे तक फोर ` ` भगे लेकर क | 
ईसवें सगे तक फैलाहै । यह खण्ड अद्य i | 
महत्वपूरण है। इसी खण्डमें कविका ape | 
cay प a SE | | 
ar eas वसे दुसरे खंडके aay, | 
के द्वारा पितृ-पहिमाका अनूठा वर्णन ga । प 
पितृमहिमाकी - अपेक्षा मातृ-महिमाका यह गृ | 
SUIT वणन मनको मुरध कर रा गग, 
माता-पिताके प्रति व्यक्त कृतज्ञता और ag बा 
'कश्यप' की सबसे बड़ी उपलब्धि है जहां प्रक पाळ | 
अपने आपको भूलकर अपने माता-पिताके प्रति झन | 
ओर श्रद्धावनत हो जाताहै। | 
कवि कश्यपका दृष्टिकोण व्यापक उदार ak 
आदशेवादी है । इसलिए उन्होंने ऐसे पात्रोंकी पृष्टिकी | 
है जो अपने चरित्रसे प्रगति, सुधार और आदशंकीओ |.. : 
प्रेरित करतेहैँ । कश्यपकी नारी-भावता उनकी उता |' 
का मुत्तं रूप है | उनकी दृष्टिमें कोई स्त्री बुरी हैही की। | 
क्योंकि अंततः वह माँ है और उसके हृदयम माल | 
और ममताका अथाह सागर सदेव लहुराता हा 
“आमा? का मुल मन्त्र है-या “नारी तरव । 
'आमा' रूपेण संस्थिता--और उनकी समू" | 
इसी मन्त्रकी व्याख्या और विश्लेषण है । acl 
में ~ 2 ग | 

"आमा? में बहुत-सी विशेषताएं हैं। पर ९६ | 
, की शैली सौ वर्ष पुरानी भौ | 
a fe भी है। आमा की शली षे त 

है समें प्रयुक्त भाषा | 
भाषा अत्यन्त दयनीय है। ३ ८ और | 
भ्रष्ट, अशुद्ध और भदेस है ॥ यह a सहित | | 
क्षित समाजकी भाषा है । शुद्ध, THB पंपर पागे प. | 


i% | 
3 प्रयासोपर पी 4 | 
भाषाका दयनीय अभाव कविके त छत गी! 


देताहै । अत्यन्त सामात्य ह. ळं eat गी a 
ry “ विठ्ठत | 
[ली-शब्दींको भी 5 
= __प्रमात्मा, ईए 


कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं 
छर्वी, कार्तीक, किटाणु, 
शास्वत, शरिरता, वीष, 


चर्णांमूत, ala, i 
विपत्ती, AS" | 


पर्लोक, समाधी, कान्ती, रूची, 

ही और पाणीग्रहण, आदि । नेपाली 

० aq प्रचलित हूपोंको भी इसी प्रकार 
दभ 


वा 


७ 


i गयाहै | 


न | र बिते अपनी झलोंके लिए पाठकोंसे क्षमा- 
क्ष ७ 


हि गा है, पाठक उन्हें क्षमा कर देंगे । 


| al ale । 4 


q मद और 


| रत्री : asta टिवाना 


inal साहित्यमें पिछले दो दशक्रोंसे महिला 
| धामको महत्त्वपूर्ण योगदान रहाहे । इसी कडीमें 
| गा प्रीतम भी शामिल हैं और मंजीत टीवाना 
३ |) भता प्रीतम स्वतन्त्रताके बाद जिस रोमांटिक 
| को अपनी कविताओरमे लेकर चलीथीं उसे धीरे- 
। | a ‘ah कवितामें नयी दिशा मिलती चली गयी । 
ae a हँ । इन कोणोंको हम रेखांकित 
। पे मजात ना पंजाबी कवितामें 
^ उभारनेवाली कवयित्री हैं। 


पिप 
| केबादकी पंजाबी कवितामें अमता मोहन- 


पर दूमरी ओर 
रोमांटिक .कविने विरह- 
का एक ऐसा संसार सजा 
ओर रोमानी भी । शिव- 


: WG) कोई प्रौढ चिन्तक-आलो - 
पे II इस कविक्रे = 


थे रचकर सपनों 
भाकेषेक भीः था 


शोप 


है। निस्सन्देह 
से १६७० 
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एक बात और । जञ पच्चीस वर्षीयनवयुवकपारस गभं. 
वती दुलहनको सम्मानके साथ पत्नी बनाकर अपना 
लेताहै, तब हमें और नेपाली साहित्यको भी, सम्मानके 
साथ कवि कश्यपको अपना लेना चाहिये और 'आमा' 
का समुचित आदर होना चाहिये । O 


पंजाबी : काव्य. 


जीवन्त बिम्ब-विधान और 
[प्रति एवं वैचारिक मामिकताका काव्य-'उनोंदा वतमान' 


समोक्षक : डां. हर महेन्द्र वह बेदो 
यह नहीं चाहताथा कि उसे केवल 'लोरी' जेसी कविता 
सुनायी जाये । नक्सलवादी लहरने युवा कवियोंको झक- 
झोरा। पंजाबी कविताने एक नया मोड़ लिया। 
कवितामें संघर्ष और विद्रोहका स्वर प्रबल होने लगा। 


इस युगके कवियोने परम्पराका नया मुल्यांकन किया । 
इतिहास और संस्कृतिके रूढ मिथक नये सन्दर्भामें 


ढले । लोयोंते fees बाबा दोपसिह शहीद, गुरु गो विन्द- 
सिंह, भगवतसिइ, मोटर लूथर किंग महोनायकोंको 
याद किया। अवतार घ्िह पाश (असी लड़ांगे साथी ) 
मोहनजीत (महकदा शहर), फतहजीत (मिट्टी दे 
बोने), अमरजीत चन्दन (कौत नहीं चाहेगा), लाल- 
fag दिल (सतलूज दी gar) आदि कवियोने जड़ताकी 
बकंको पिघलाया । इसके समान्तर कुछ नारी लेखि- 
काएं अकेली और घुटनभरे जीवत्तको अपनी कविताओं 


में अभिव्यक्त कर रहीथीं । इन लेखिकाओंके सम्मुख 


बङ्-त्रङ प्रश्न थे । नारी मुक्तिका प्रश्‍न, जिवाह- 
विच्छेदके बाद स्वतन्त्र रूपसे जीनेका प्रश्‍न तथा कई 
ओर ऐसे प्रश्न जो उनके अस्तित्वे जुड थे । कुलदीप 
कल्पता, शरण मक्कड, बचित्त कौर, दलिप कोर 
दीवाना, राजेन्द्र कौर मंजीत इन्द्रा तथा मंजीत ठीवाता | 
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जैसी लेबिकाओंने नारीके जीवनमै आनेजाले परिवत्त नों 
का सीधा साक्षात्कार अपने साहित्यमें किया । 
मंजीत टीवाना इसी कालको कवयित्री हैं। 
'उनींदा वर्तमान से पूर्व वे पंजाबी जगतृक्रो तीन काव्य 
संग्रह दे चुकीहैं --'इल्हाम', 'इल्जाम' तथा 'सावित्री' । 
सभी कविताओंमें दमघोटू परिवेशमें जी रही उस 
नारीका चित्रण है जो ड्बते-डवते तिनक्रेका सहारा 
चाहतीहै । ये तिनक्रे इतने कमजोर हैं कि आशाकी 
मिट्टीका कोईभी कण इनमें लिपटा हुआ नही, फिर 
पुरुष-प्रधान समाजमें नारी जाये तो कहां जाये। 
.टीबाना अपनी एक कवितामें कहतीहै--'मैं वर्तमान 
ओर भविष्यमें उलझी हुई ऐसी दुरुह कथा हूं, जिसका 
वर्तमान उस कसी हुई रस्सीसे बंधा हुआहै जिसका 
कोई ओर-छोर नहीं | इसीलिए हमारी पीढ़ीका वर्तमान 
ऊघ ele | मंजीतक़ी सभी कविताओमें बेचनी और 
उत्सुकता है। घबराई हुई लड़की इन कविताओंमें 
अपनी जमीनपर खड़ा होना चाहतीहै। इसीलिए 
कोई लड़की अचानक 'विन्डोशापिग' बन जातीहै । वह 
कहती है-- र र 
मुडे ताः बस मुडे हेन 
at दीआं टूटीआं बंगा दे 
छेती ही कामन हो जानवाले ।' 
मंजीत टीवानाकी काव्य संवेदना नगरीय बोधकी 
है । नारी चित्तंका भी भंजीत टीवानाने बखूबी वर्णन 
कियाहूँ । लड़कियोंके विषयमें वे कहतीहैं-- 
“कुछ कुड़ियां नजमा हुन्दीया हत | 
जिन्ती वार पढ़ो हीर वी वधीया लगदीअआ हन १ - 


मंजीत टीवाना केवल ऐसी कविताएं लिलकर 


अत्याधुनिक होनेका दावा नहीं करना चाहती बल्कि 
हमारे चिन्तन और जीवन क्रममें आनेवाले अन्तरालों 
का भी उल्लेख करना चाहतीहें । प्यार मोहब्बत और 
प्रम जसै मूल्योंको वे . जीवनमै सबसे अधिक महत्त्व 
देतीहँं | वे कहतीहैं : 
“मैं तां तूफान विच डोलदी 
. मोहब्बत दी काशी चृन्तीं हा” 
रांतके विषयमें उसका प्रभाव बिम्ब देखें-- 
“रात ओह्‌ सांवली कुड़ी है 
sit दिन दोस्त दी इन्तजार विच 
उ Cc 7 
दीवाना वास्तवमै संवेदनात्मक प्रतीतियोंकी 
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a 


ie gS 


कवयित्री ह | इस काव्य संग्र हमे र pax 
कविताएं बे प्रभाव डालतीई न नकी Ba 
काव्य संवेदनामें गहरे उतर जांताई पग 


ने जीवनकी सच्चाइयोंको ४३... ' मजी 
बिम्बीके द्वारा प्रस्तुत किया हे कोत 


'धरती', 'रात', * 0 
तथा “चेतावनी' आदि 'दिन! 
‘salar वर्तमान” इस संग्रहकी सबसे ज्या पता 
लम्बी कविताका रचना-विधान, a के 
चिन्तनका भाग बनाहै। a रहे 
एक ऐसे चिन्तनको प्रमुखता देती 
अस्तित्वका वोध तो करवाताहै, साथही 
बोधको भी रेखांकित करताहै जो कभी 
जीवनका भूत, वर्तमान ओर भविष्य रहा aay || 
पंजाबी आलोचकभी इस कवपित्रीके प्रतिगमन | | रं 
te । मंजीत टीवाना स्वयंभौ अंग्रेजी और णे. । 
विज्ञानमें एम. ए. है, इसीलिए उनके मितो ह | 
प्रोढता भी दिखायी देती है । डॉ. भतत रिहा कहा | it 
कि मंजीत टीवाना स्त्री-जीवनकी वकालत झाक | 
aa at करतीहें कि वे खुद जागरूक नारी gad , 
अत्तरापह यह मानतेहैं कि उसने मिथकों और एके | fe 
के सन्दर्भोसे नयी काव्य-चेतनाको अजित कि। || 
पंजाबीका प्रमुख कवि सुरजीत पात्र मंजीत टीबाहे | 
बारेमें कहताहै --“मंजीत टीवाना हमारे गी राग | | 
है । उसका काव्य हमारे युगका गौरव है। पै स ||| 
कविताका फैन हूं । उसकी कविता अथाह ११ | 
विलक्षण बिम्बावली और युग-बोधकी सू Te 


- का 
एक (वेग |. 
"कभी झा | 


कविताके लिए जीतीहैँ।” मंजीत टोवावाकी र |? 
कविताका अनुवाद इस प्रकार हैत : | 
'चेतना' न्न 


जब जुल्म सीमा पारकर जाये 
तब बेजान वस्तुओंमें भी _ 
जान पड़ जातीहै 
जब दुःख सीमा पारक 
तब अकेलेपनमें भी ताकत भा जात 
जब हुकूमत अन्यायकी सीमा ue at 
तब राजनीति पलटा खा जातीहै 
जब संकट सीमा पारकर जा 
«तब वकत बदल aqme | © | 


र्‌ जायें 


fq झूलती कविताएं 


हि |. में श्री बीरेनका एक काव्य-संग्रह 
प ब्वााया--तोल्लबा शादुगी वाखल | इस 
गो. | को उह लिबाया कि “हम अब 
| |. ee । बहुत उलझा और मशीनी - वन 
छल है। झारे साहित्यमें भी यदि यह नहीं हुआ, 
त तही होगा ।” इसी वर्ष थाङ जम इबो पिशक 
ए कविता "वाखल” पत्रिकाके आठवें अंक्रमें छपी 
॥। मी" शीषेक इस कवितामें उन्होंने कहा 
Re 

| आइना थल्लवा प्येला अमदा तोंड लदुना / 
feat अना खल्लि- | गोविन्ददि उकड 
| | मागी अशेम्बा मचुतना / माबु “मा” 
हि रवि । a : 

| | भरे प्यालेपर बेठकर | एक मक्खी सोचती 
||| तो सुखी लकड़ीसे उना हुआहै / कृत्रिम 
| |ओ उसके रूपमै दिखाया गयाहै ।) 
पिक संयोग है कि श्रीबीरेनके 
क a ir भर थाङ जम इबो पिशकके 
sat १९३६) से ही आधुनिक मणि- 
ण श्रीवोरेन इस आन्दो 
“पषा, रंजीत डड 
सहने Raa 


ee 


लतकी चतुष्टयी ( इबो- 


Poe विता आन्दोलेतकी बैचारिक 
| ' पर्याप्त सहयोग दियाथा | 
= वौरेन मणिपरी शि = 

भतह मणिपुरी समाजकी चसुदिक 

` ४ धामिक प्रतिक्रिपावाद उन 

छ. कांग्रसी राजते लूट-खसोट 

= (याधी | सरकारी अधिकारी 


) marin बना रहेथै । भूख और 


पिर्‌ ay | 


बे कविता आन्दोलन” का आरम्भ. 


ल्यु, श्वी बीरेन) के प्रमुख 
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मणिपुरी : काव्य 


सामाजिक यथार्थ और मत्य-भयक 


'मपान्‌ नाइदबसिदा ए' 


समीक्षक : द्वय-इबोहलसिह काङ्जम, देवराज 


बे-रोजगारी बे-लंगाम बढ़तीजा  रहीथी । सामाजिक 
मान्यताओंमें ऐसे परिवतंन हो रहेथे, जिनके कारण 
शारीरिक और वेचारिक नैतिकता पिछड़ेपतकी निशानी 
माने जाने लगीथी । इसीके साथ प्राकृतिक-स्रोतोंके 
आर्थिक-दोहनकी कुशल नीतिके अभात्रमें जन-सामान्य 
के आथिक कष्ट बढ़तेजा रहेथे । इन सब बातोंते मणि- 
पुरी समाजके परम्परागत रूपक्रो हिलाही नहीं दिया 
था, आधुनिक सन्दर्भमें उसकी प्रगतिको भी प्रभावित 
किया और उसके राजनीतिक व आथिक हितोंपर भी 
चोट की । 

इन विभिन्न कारणोंसे सम्पूर्ण सामाजिक वाता: 
वरणमें जो, घुटन भर गथीथी, उसकी प्रतिक्रिया दो 
अलग-अलग रूपोंमें सामने आयी । एक प्रतिक्रिया 
बेरोजगारी, भूख ओर अपमान भोगती युवा-पीढ़ीके 
मनमें हुई, जिसके प्रभावमें असन्तुष्ट युवकोंते सशस्त्र 
संघर्षका मार्ग अपनाया । हथियार Tara ये युवक एक 
ही वारमें सारी अव्यवस्थाको Jars फेंकनेके स्वप्न 
देबने लगे | इनका संघर्ष आजतक चल रहाहै | इसकी. 
दूसरी प्रतिक्रिया युवा लेखकोंके मनमें हुई। उन्होंने 
तय किया कि शब्दोंके हृथियारसे सम्पूर्ण अव्यवस्थासे 


` लड़ेंगे । स्मरणीय है कि जो प्रतिकिया रचनाकारोंके 


wad हुईथी, वह अधिक समझदारीभरी थीं और 
योजनाबद्ध ढंगसे हुईयी ,। सामाजिक अन्तदेशाका | 


विश्लेषण करके वे इस निष्कर्षपर पहुंचेथे कि साहित्य 


को सामाजिक विद्र पताओंके मुल कारणोंपर प्रहार 
करनेवाली शक्तिप्ते युक्त बताता होगा । इमी चिस्ततने | 
काव्य-कलाको नयाँ रूप और आकार दिया तथा भाषा | 
व अभिव्यक्ति चेतनाको बदल दिया । 
श्रीबीरेन इसी परिवर्ततके प्रतिनिधि ऋषि बने 
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उन्होंने “ताड! खुलं FA को एक ऐसे प्रतीकके way 
स्थापित किय।, जो सड़क बनानेवालों द्वारा पत्थरोंके 
नीचे कोमल कोम्बीरेको कुचल दिये जानेका गवाह 
है-थोतूना शातूपी कोम्वीरे अमा | नूङ, जाओ मया- 
मना ननृशिनूखि | xxx > ताड खुल हुइजाओ 
अमना | होना होना asaita | थम्मोइ शोक्ना । 
(एक कोमल कोम्बीरे फूल / पत्थरोंक्रे नीचे दब गया | 
> > > एक बड़ा ताडः खुल कुत्ता/ जोर-जोरसे 
रोताहै / दुःखी होकर) । उन्होने उघ नव-जात 
शिशुके आंसुओंको कवितामें स्थान दिया, जो निष्पाप 
होनेपर भी निदयताका भागी बनताहै--''पाप चङ - 
feat नौरिबा_अडाङ, अधना | ममत्तगी शिन्थखि पि | 
मखोन्दि थोक्ते | अचुम्बगी लाइरेनूत्रीना हङगोइना 
ममाइ लेथोकखि ।” (एक निष्पाप नव-जात शिशु / 
बहाताहै आँसू अपनी alata | निर्वेचन | सत्यकी 
देवी मुह फेरतीहै संकोचसे ) और उन्होंने धमं और 
ईश्वरको डंकेकी चोटपर ललकारा--“ऐ लाइमिङ, 
लोदे | ऐगी धम्मं लेते / ईश्वर हायूबसि भावना 
शावनि / ईश्वरगी वारी पूम्तमक / नुङ्ङ'इरबा उप- 
न्यासकी वारीनि / पुन्सिगी फिदिम भावना शावा 
फिदम्‌नि / फिदम्‌गी अक्कनब। मओडः लैतिक । (मैंने 
दीक्षा नहीं ली | मेरा कोई धर्म है ही नहीं / ईश्वर 
काल्पनिक है / ईश्‍वरकी सारी कथा | मनोरंजक उप- 


न्यासकी कथा है | जीवनका आदश काल्पनिक आदश 


है | आदशंक्रा कोई निश्चित रूप नहीं ।) 

कविताके साथ-साथ उन्होंने अपने कहानी-संग्रह 
“लेजचिल्लकी थाज” की कहानियोंमें भी तत्कालीन 
सामाजिक-सांस्कृतिक संकटोंको चित्रित किय! और 
सामान्य जीवनमें व्याप्त असन्तोषको वाणो दी । “मसि 
इम्फालगी वारीनि” जसी धारदार और सशक्त 
कहानी इसी संग्रहमें है। कद्ध कविता आन्दोलनको 
उन दिनों क्लासिक श्रेणीके कवियों और भीरू समी- 
क्षकोंके जो आक्रमण झेलने पड़े, उन्हें भी श्री बीरेतने 
साहसके साथ झेला | 

किन्तु एक दशक- बीतते-त-त्रीतते उनकी काब्य 
संचेतनामें आश्चर्यचकित कर देनेवाल! परिवर्तन 


दिखायी देने लगा । यह परिवर्तत “मृत्यु-बोध लेकर _ 


आया । जो कवि पहले विक्षोभकी आँधीका कवि था, 
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` बीरेनके, क्र द्ध कवितामे 


वह अचानक जीबनके र 

प्रति 
सवाद बनानेकी अभीष्पा तवा my 
सीमा तक आक्रान्त रहनेवाला क : भा 
ही यह परिवतेन किसी फ पे गया § 


इ़ ats 
प्रोंकि कविने अपने विचारोको ॥ : 


वस्त्र पहनाये, तबभी श्रोबीरेनके पाठकोंके | 
वतैनकी इस पहेलीको खोलना कठिन त i 
कारण यह है कि विश्व समाजके साथ रण | ३ 
भी लगातार समस्याओंसे घिरताजा र न 
प्रकारका विभ्रम, एक प्रकारको rs 
प्रकारको व्याकुलता, एक प्रकारका अभावजय ail 


आशथ यह कि ऐसी परिस्थिति बनी हुई, |. : 
कोईभी सचेत कवि सामान्यत: मत्य वोर शा. 


खाईमे नहीं गिरता। यदि ऐसा होताहे और ई 
अचानक पाला बदलकर दूसरे क्रिनारेपर चता wai} 
तो उपर अनेक प्रश्तचिह न नग सकतेरे | gal 
कुछ प्रश्‍न निस्प्तंदेह केविकी कलाके सामने विश तू 
का संकट तक खड़ा कर सकतेहैं, किन्तु कुछ प्रक प 
अधिक आवश्यक हें । उन प्रश्‍नोंक्रे घेरेमे समाज श 

समयका वह आलोइन आताहू, जिसने विसी वि 
पाला बदलनेपर विवश कर दियाहै। वस्तुतः गग | 
उसकी शैलियों, भाषा-रूपों और चिन्तत पत 


सन्दर्भ में, ये दूसरे . प्रश्‍नही अधिक AEE 
क्योंकि इन्हीके माध्यमसे पता चंलताहै कि फरशी 


थोड़े समयमे एकही किवारेसे दूसरे किताप गो 
चंला arate ? 

श्रीबीरेनके काठ्प-संप्रह abe 
ऐ”---की कविताएं भी इन्हीं सब प्रएतोंके a | 
झती-सुलझती कविताएं हैँ । इह oa ॥ 
उस समीकरणके भीतरसे qa oad i 
जिसका पीछे संकेत किया गयाहैं। इसके ग शी 


“पान्‌ ता |: 


वाले या तो इस संग्रहका 

अस्वीकार करं देंगे या फिर a 7 I 

खड़ा करनेको उतावले हो जाग ch 

८मपान नाइदबसिंदा yaa vat Fa । 

के बीच रची गयी अडतीस of ए | 

fi 

को पहली कविता “मामुली 2 gait ४ 

है जिसमें कविते “घि cath f 
योजनाबद्ध तरीकेस ढाली गर्म 


विको ही Ts 


| कविका आग्रह है कि जिस 
त की अधिकार न मिल सकाहो, उसे 
al a 'युम्‌सि 


गिरादें / यह घर गिरा 


र ! गिरा 


fat gat एक समय बड़ मनसे 
शि क | इतना नहीं, कवि CE aT a 
ह झिरो गी कुदेरताहे --“मीचम्‌ मादि fre बा 
eats [ta मादि शाओरोइ / असुम्‌ फम्‌गनि 
flat अमिदा | झाइदुना मागी चाकूथुङ 

|; गतौ आदमी तिराश नहीं होगा / वह 
i दवासी गुस्सा नहीं करेगा / यु ही बेठा रहेगा 


हँ भोस कोनेपें | अपने हिस्सेकी प्रतीक्षा करता 


री | ता बरती ह, 


| इफे होक एक वर्ष बाद अर्थात्‌ सन्‌ १९७६ की 
| विकी मानसिकताके . परिवर्तित रूपक्रे 
` [सिप गुरु हो जातेहैँ । समीक्ष्य संग्रहकी एक 
गित आज, कल” में कबिने अपनी भावनाएं 
24 हए तीन बातें कहीहैँ--“एक दिन मुझे 
र ग हुआधा | मुझेही नहीं / इस स्थानके 
१ र विश्वास था | नया सुरज निकलेगा, 
Cl ` । बाज तक अंधेरा है / कवसे अंधेरा है 
| ae गै. ओर “सुनहरा खोनगनमेले / saat 
qi भरीत हो | थोडा स क 2२ 
ह + डासा झांककर”। यदि 
न भीतर भयके उस प्रारम्भको 
ग र अभिव्यक्तिमें आकार पाती 
त अनाम भय आगेकी कविताओं 
ह||, शिक संवेगो और मृत्यु-बोध् 
। (गो this मृत्यु-बोधका आधार 


' कविता, “इस निस्सीममे मैं” कृवि 
खोतती । 


A किक, F 
है, जिसके उत्पन्न होनेपर वह 
भस्सीम जल-राशिके wa देखता 


१ आकाशके रूपमें । दोनों गो 
ता । दोतोंही रूपं 


न में 
भाफाशमै विलीन हो जाताहै । 
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दूसरी ओर “मेरा आकोश” शीर्षक कवितामें कविका 
एक बिल्कुल अपना निजी आकाश है। उप्तका अपना 
एक चन्द्रमा और कुछ तारेभी हैं। इन सबको काले- 
मोटे बादल घेर लेतेहैँ-- x > बादल / ढक लेतेहैं 
सूरज, चाँद, तारे और / मेरा आकाश ।) वस्तुतः यह . 
कविका भव्प स्वप्न है। यद्यपि कवि इसे आकांक्षित 
रूपमें नहीं जी पाता, तबभी उसका स्वप्न कभी टूटता 


नहीं । वह इस भव्य स्बप्नपर इतना आश्रित है कि 


उसके कारणही अपने जीवित होनेका विश्वास करने 
लगताहे | इसी प्रकारके स्वप्नका प्रभाव आगेभी अपना 
रंग दिखाताहै, तभी सन्‌ १६७६ में रची गयी “मैं 
शीषे कवितामें कविते स्वयंको सूरजके ऐसे प्रकाशके 


 ख्पपें देवाहै जो टिनक्रे छप्परके छेदते भीतर आ गवा 


है । इस समय घरके भीतर सीमित रहनेवाला यह 

प्रकाश एक समथ अनन्त प्रकाश-राशिमें विलीन हो 

जायेगा । “कदम-कदम निरन्तर” शोषक कवितामें 

कवि पुनः जीवतकी परिभाषाकी खोजसे सात रंगों 

वाले इन्द्र-धनुषतक् पहुंचने और भनन्तमें विलीन हो 

जानेतक की यात्रा करताहै । अनेक घटताओंमें टुकड़े- 
टुकड़े भाग लेती, आन्तरिक-बाह्य जीवनका अर्थ 
खोजनेम जुटी कविकी आत्मा विस्तृत और गहरी जल- 
राशिमें डूबने लगतीहैं, फिर मैं “मै” में विलीन हो 
STATS । 

प्रस्तुत संग्रहको मृत्यु-बोध सम्बन्धी कविताएं इसी 

बिन्दुसे आकार ग्रहण करतीहैँ । किसी अनन्त-निस्सीम 
में विलीन हो जानेकी दार्शनिक स्वीकृतिके बादही वह 

इन प्रश्‍नोंसे दो-बार होताहै--“सच क्या है ? | मृत्यु 
क्या है? | जीवन क्या है ? | काल क्या है ?” 
इन प्रश्‍नोंभे जो, अन्ततक उसकी खोजके विषय रहते 
हैं, वे है --जीवन ओर मृत्यु इनमें भी मृत्यु कविको 
सबसे अधिक आन्दोलित करतीहै। जीवनकी पहेली 
स्थान स्थानपर मृत्युके सन्दर्भमें ही स्थान पाती चलती है, 
“जीवन | साथ जानाहै | grat हाथ डाले मृत्युके | 
छोड़े बिना थोड़ी देरके लिएमी ' । एक कविता “मैं 
और जीवन” में अवश्यही कविते जीवनको मृत्युके, 
सन्दभंसे अलग हटकर देखाहै | वहीं उसने पायाहै कि. 
कविका “मैं” जीवनसे हार गयाहे --'दिशा-तिदेश, 
करू गा जीवनका | सोचा मैंते, आयेगा... जीअत्‌ | मेरे 
पीछे | सचमें तो | दिशा-निर्देश किवा staat मेरा | 
जाता पड़ाथा मुझे | पीछा करते हुए जीत्रका।” | 
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मृत्युको कविने बिज्ञानसे परेका सत्य स्वीकार 
कियाहै । वह एक ऐसा प्रश्‍न है, जिसका उत्तर पाना 
सरल नहीं हे--''हे मृत्यु ! / तुम मेरे सामने | प्रश्न 
हो बहुत बडा | तुम लम्बी यात्रा हो | खोजकी ।” 
आवशयक नहीं है कि इस खोज-यात्राका कोई अन्त भी 
हो । यह अनन्त हो सकतीहै। इसलिए कवि स्वयं 
मृत्यसे कहताहै कि वह उससे एक बार जीतेजी मिलना 
चाहताहै “मिलना चाहताहूं एक बार तुमसे | तभी, 
जब मैं जिन्दा हूं इस धरतीपर | चाहताहूं जानना क्या 
हो तुम ।” लेकिन क्या यहभी संभव है? कवि इस 
प्रश्‍नवाचकके मर्माथंको अच्छी तरह जानताहै, तभी तो 
वह अपने भीतर लौट आताहे और जीनेका प्रयास 
करने लगताहै। कविकी इस विवशताके बाद उसकी 
मन:स्थिति स्पष्टतः दो भागोंमें बंट जातीहै। एक भाग 
में यह स्वीकार बोलने लगताहै कि मृत्युके द्वारसे एक 
अरूफ-लोकमें जाना अनिवार्य है और दूसरे भागमें इस 
भौतिक संसार तथा सम्बन्धोंके प्रति कविका मोह 


_ चीखने-चिल्लाने ल गताहै । मृत्युकी अपरिहाये स्वीकृति 


के साथ अनेक प्रश्न TS हुएहैँ -''मृत्युके आगमनके 
समय क्या होगा, क्या मृत्यु-लोकसे फिर इस पृथिवीकी 
गोदमें वापसी संभव होगी, मृत्युके बाद मिलनेवाला 
लोक अन्धकारसे पटा होगा या प्रकाशसे भरा, वह 
दूसरा स्थान क्या इसी पृथिवीकी दूसरी फांक हैं, यहां 
से निवेस्त्र जानेके बाद उस लोकंमें केसे वस्त्र मिलेंगे” 


. आदि अनेक प्रश्‍न कविको मथने लगतेहें । किन्तु इत 


प्रश्‍शनोंका उत्तर भी क्या आजतक किसीको मिल सका 
है ? नहीं, तो कविको ही कसे मिलेगा । 

जब उत्तर न मिले, तो अपने और अपने वर्तमान 

परिवेशके प्रति मोह बढ़ना स्वाभाविक है--“मेरे 


- काने / मेरी आँखे | मेरा मुह / मेरे पेर / मेरे हाथ / 


सबके एकत्र होनेपर | मेरा शरीर / कहां जाताहै बना 
है मिट्टीसे थोड़े समयके लिए / इन सबको | करताह 
बहुत प्यार / छोड़ना नहीं चाहता किसीको भी | पेरे 
लिए वे सब /सच हैं, यथार्थ हैं, तथ्य हैं / सत्य 
हैं, रियलिटी हैं” । ऐसी अभिव्यक्तियोंक्रो मोहका 


अतिवाद कहा जाये, तो बुरा नहीं है। सामाजिक 
सम्बन्धोंके प्रति भी कविका यह मोह इसी प्रक्रारका 


है । वह जानताहै कि इस जगतूका सब कुछ मायाजन्य 


मौर माथाचालित है, तबभी वह, पिता, मां, पत्नी, 
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- देशके प्रति उपेक्षा दर्शाते हु 


` मर जायेंगे---ऐसा कोई नहीं है 


- चुरा रहाहै । “बंदरियाका नाच” और “घोषा भे | 


- रूप चित्रित frag । इनमें वह 7 


अ ॥ | 
- हैं, बुटोसे कुवले जाते हुए कोमल पु | 


बच्चों, भाई और मित्रौंको 
लिए सच, यथार्थे और व ae मी 
! Tea faa; हुए a 

बिछुड़नेकी कल्पनाभर से व्या त गाह तया गै 
तीय दर्शनमें मृत्युको अन्तिम सत्य घो है। 
7g उपदेश दिया गयाहै कि व्यक्त > | | 
संसारमें कमलवत्‌ रहना चाहिये अ पक | 
त्यागकी भावनासे अपनाना चाहिये | का भेन | 

. "इस 
दिन जरूर हो / 'हाहे--"कहकर ॥ 
रूर हो जानोहे मृत्यु | पंचभूते इ ए 
मत कहो, प्यार न करो | पृथिवी त al] | 
को / मत कहो न देखनेके लिए ।” कवि a 


द : को chy 
शरीर ओर संसारके साथ रहने ही गाला 
ओर सत्य स्पष्ट होतेहे । इसीके साथ कवि क | 


मानताहै कि--यह कहने मात्रसे कि एक दिन ama | it 


जो तुरन्त मना | fa 
या पंचम्‌तसे बनी देह त्रस्त ह 
[तसे बनी देह तुरन्त त्याग देना चाहे। 

फिरभी, मृत्यु-वोध सम्बन्धी किता छ |; 
रेखांकित करने योग्य तथ्य यह है कि किए 
शंकाओं ओर पुरी मोहावस्थाओंका शिकार and]. 
इस सत्यको पानेमें सफल रहाहै कि व्यक्ति निए | ६ 
जीवन-मृत्युके डमरूक्री TAT कालके मदारीकी ब 
देखकर नाच रहाहै। इतनाही नहीं, वह अपनी aaa 


के कारण क्षण-क्षण भंग होते अपने जीवने मांगी | 


आपको” शीर्षक कविताएं इस स्थितिका प्रभाग 
अंकन करतीहें | 
ऐसा नही हैं कि इस पंग्रहमें सामाजिक 
और आधुनिक जीवनकी विसंगतियोंको वाणी लेगी | 
कविताएं एकदम अनुपस्थित हैं। दो कविताओं 
उल्लेख प्रारम्भमें किया गयाहै | ऐसी औरमी atm 


भे 4 लिपी 
हैं te छ रूप में कविते कृति, 

हैं। “कलियुगके कु वाति ३ | 
>तीहै, 6 | ७ 
सूट-टाईवाले बाबूकी घृणाका शिका त “al 

है, जिसे अपनेही कोख जाये दारा. 2. 
ag बाप है, जिसे अपने पुत्र द्वारा या बागी 
है, व्यक्तिके प्राणोंकी दुकातदारी मि | 


तोकसे ठेली जानेवाली fore a | 
और नरक” में कवि सुविधा# a can | 


त्मक दर्श 
लोगोंकी सापेक्षिक तुलनात्मक दशा 


में उसने आधुनिक व्यवस्था 
बिक दशाका चित्र खींचाहै, 
कृत्रिमताकी लोह-चादरसे oh 
पने आपको ही धोखेके कुएं में 
॥ लिस्ट में कविते निष्प्राण वस्तुओं 
ते र प्राण मनुष्यका मुल्य वष as वर्षे 
मेरा रूप” में तो 


|; जतायी है | 
पर चिता 
छ एवासका परिचय देते हुए 


को अकुण्ठ होकर स्वीकार 
| ai! कारण य॑ क ae है, 
| यार ली हुई नहीं हे मे कुरूप | किन्तु 
| , हपता | वास्तविकता है मेरी | दूसरेसे 
गाया उधार तो नहीं / XX AER मैं | 
कह हैं | अपने इम कुरूप चेहरेको / अपना कहने 
| नही है मुझ इसपर । 
झु प्रकारकी कत्रिताओसे एकदम भिन्न प्रकारको 
fam कविताएं इस संग्रहमें है । “यह तो प्राकृतिक 
iW क़ाप-हम राष्ट्रीय भावताकी कविता है। 
झं अपनी मांको जन्मदात्री प्यारी जन्मभूमि 
| करताहै ओर gas ऋणको याद करके उसका 
| [गत बरताहे -” “मुझे जन्म देनेवाली मांकी / 
Weng प्यारी जन्मभूमि | > ५८ तुम्ह 
, करके | करू किसको प्यार ।” “स्वाधीनता 
आए कवितामे यह राष्ट्रीय-भावना 


की गाँव 


Ei Ie कवि बचपनमें स्वाधीनता-दिवसफर 
के SCHUTT स्मरण करताहै और उत्तराद्ध में 
गै १ Wat चित्रण करताहे जिसे पागल सन्तानों 


Hf 
TM दियाहै । यहां कवि गांधीको बड 


नेम गे याद करके पुरी कविताको नयी अर्थ- 
हो जाताहै । = 


गाइदबसिदा ऐ” 
भी 
पा शोलताके घरेमें 


eS 
ah 
Th i इनक 


की कविताएं अपनी 


YOU पन्द्रह वर्षोको अवधिसे 
। रूप निराशा, भय विरक्ति 
co = ATS हे) यह yea दिसो 

Te है । न इस प्रश्नको सुनतेही 


| गको RES ढेरमें से बाहर आ जातीहै। इस | 


एक प्रश्न छोड जातीहें । 
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इन कविताओंकी प्रासंगिकतांकां नया प्रश्न खड़ा करके 
मुल-प्रश्‍नसे बचना ठीक हे । हमें निश्चयही कुछ गहराई 
में जाकर उस परिस्थितिके बारेमें सोचना होगा, 
जिसने कविके अन्तसूमें इन कविताओंका ताना-त्राना 
बुना । प्रारम्भमें श्रीबीरेनके विद्रोही व्यक्तित्वका 
संकेत किया गयाथा, जिससे पता aaa कि वे 
आक्रोश और यथार्थेके रचनाकार हैं। उनके उस रूपका 
किचित्‌ परिचय इस संग्रहकी कुछ कविताओं में भी है । 
इस प्रकाशमें ऊपर उठाया गया प्रशत औरभी महत्त्व 
पूर्ण हो उठताहै। वे कौन से कारण. हैं, जिनसे प्रभावित 
होकर सामाजिक यथार्थका चितेरा एक कवि मृत्य-बोध 
की दिशामें मुड़ गया । > 

क्या कविताकी संघर्षैधामता सामाजिक-विरूपताओं 
से लड़ते-लड़ते हार मान बैठीहै या कविके 
वेयक्तिक-जीवनकी असफलताओंने इतना विकराल 
रूप धारण कर लियाहै कि ag अपने समग्र परिवेशके 
प्रतिही fafa और भयसे भर गयाहै या फिर कवि 
किसी अन्य प्रेरणासे मृत्थु-लोकके लिए तृषित रहने 
लगाहै (इस तृषाकी व्याकुल अभिव्यक्ति इसी संग्रहकी 
“दो द्वार” शीर्षक कवितामें विद्यमान है) | ये तीनों 
बातें अलग-अलग या फिर एक साथमी सच हो सकती 
हँ । सन्‌ १६८७ में "मणिपुर स्टेट कला अकादमी” 
द्वारा “आजका समाज और में” शीर्षक संगोष्ठीमे श्री 
बीरेनने कहाथा--आज तो मनुष्योंके बीच ईर्ष्या 
बढ़तीजा रहीहै। ऐसा लगताहै कि जीनेके प्रयासमें 
ऐसा कोई कार्यं नहीं रह गयाहै जो नहीं कियाजा 


सक्ता । पेसा ही उद्देश्य है. "`" "°` `°" मानवका मुल्य 
घटताजा रहाहै : चारों ओर भयही भय भर 


गयाहै । डरावती कहानियों और घटनाओंते हमें चारों 
ओरसे घेर लियाहै x > x जीवत-रक्षाके उपायोके 
अभावर्मे मनको अकेलावन आक्रान्त करने लगाहै। हम 
आज एक शरणहीन समाजमें जी Tess” 

श्री बीरेनका यह कथन उनके कवि-कर्मके सम्बन्ध 


“मै उत्पस्त होनेवाले सन्देहों और प्रश्तोंके समाधानमें 


सहायक हो THAT | साथही “मपान्‌ नाइदबसिदा ऐ' . 
की कविताओंको सही रूपमें समझनेमे भी यह कथन 
सबसे अधिक सहायक हो सकताहै | O 
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राजस्थानी : काव्यं 


राष्ट्रक प्रति गहरी प्रतिबद्धता एवं 
सामाजिक परिवर्तनका आकांक्षी काव्य .. 


कवि : रेवतदांन चारणा 


एक व्यक्ति, जिसने सामम्तशाही-गोराशाहीके 
शासन-शोषणमें दबी-पिसी-कराहती-ज्‌झती अनताके 
साथ कधासे कंधा मिलाकर संघर्ष. कियाथा, 
पराधीन स्थितिसे उसको उबारते हेतु ्राँतिकी मशाल 
को ऊंचा रखाथा, अपनी प्रखर लेखनीसे उस az 


पिशाच व्यवस्थाका विरोध कियाथा, स्वतन्त्रताकी - 


अलख जगायीथी, उत्पीडित किसानों एवं मजदूरोंकी 
भावनाओंको वाणी दीथी, ऐसे जन-कविने एक सपना 
देखाथा, जब सत्ता गोराशाहीके हाथसे फिसलकर 
कालाशाहीके हाथोंमें आ गयीथी । विडम्बना यह कि 
सत्ता-परिवर्तन तो हुआ, पर व्यवस्था वसी ही रही, 
जिसमें शोषण-उत्पीड़न, मंहगाई, भ्रष्टाचार, काला- 
बाजारी, बेकारी, अकाल, बाढ़के अतिरिक्त ओरभी 
नयी-नयी समस्याएं इस कालाशाहीने पैदा कर जनताके 
जीवनको दूभर कर दिया। सपना था, देश स्वतन्त्रताके 
बाद समृद्ध-सभ्प्रन्त होगा, शोषण-पीड़ित नहीं होगा, 
प्रत्येक व्यक्तिको काम धन्धा मिलेगा, सुख-चेनकी वंशी 
बजेगी | यह सपना भारतकी जनताका था। यह 
सपना प्रस्तुत काव्य कृति--'उछाळी'के जनक रेवतदांन 
चारणका भी था । जनताके साथ किये गये विश्वास- 
घातसेः मर्माहत होकर जनकविको कहना पड़ा : 
- शोथी बाताँ दही विलौवौ खाली gist 

करो दरसमें दो-दो उछव सांग सजावौ - 

हाथ जोड़ सब ऊभा रवे तौ थे राजी 

हक मांगण ने आवै उणर गोळी बायो" 


--वरसगांठ, पु. ३५ . 


| अर्थात्‌ आजकी यह कानाणाही राष्ट्रीय चिकास 


॥ १ भे 
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वक्षकी शाखाओंको 


उछाळो 
समोक्षक ४ केवरो कान्त शर्षा को । | 


का झूठा आडम्बरी प्रचार-प्रसार करती नहीं age | 
जबकि जनसामान्यका पेट खाली है। इसी ante 
बिलबिलाते जनसाधारणके लिए adi aa रार 
उत्सवो (१५ अगस्त और २६ जनवरी) का प्र 
किया जाताहै । यदि कोई इतके सामने हाथ जोझा, 
दीन-हीन बना खड़ा रहे तो ठीक है, ये प्रसल र | 
अन्यथा अपना अधिकार मांगनेवालोंपर गोली दा 
भी ये नहीं हिचकते । 
‘Tara जनताके लिए शासन, के मत्रका गा 
करनेवाले 'गोविन्द' (प्रेमचन्दजीके शबरो) परा. 
तन्त्रका किस प्रकार मखौल उड़ा GEE, यह पुसणे] 
जत्रमानससे BAT हुई ब्रात नहीं है: 
“(दीनी ज्यानै देस भुळावण - 
भख लेवण लागा वै माळी 

बैठा जिणरी मिनख छियाड़ी 

छांगै उण री डाळी-_डाळी 
लोकराज ४ 
अर्थात जिनके हाथों जतताने पताकी ग्‌ | 
सौंपी, वे शासक ऐसे बेईमान माली We 
तरह निकले, जो उस गत हीचा रहे, | 
जिस वक्षकी छाँह तले लोग बैठक af it) 
; वे कमीने कान | 
चिता जति av | 
रेवतदांन चारणकी कविता. क gal | 
आधनिक नयी कवितांसे 0. ब्रम ह | 
कविता है, जो अपनी त रह और प्रा | 

दिसे जुड़कर सरस, i wa ‘at wat 
ही नहु, 


एवं रूपक अ 
बन पड़ीहै । इसका कर्ष 


कीर्टिका नहीं fe केवल लिखने- 


छ मित्रों के खोपड़ीमें ही घुसे, बल्कि 
रणकी कविता जनतासे 


3 |. क्यों नहीं, यह कविता 


ती 
श्रापित करत्‌ | 
| है। उद्धृत काव्य वंक्तियां इस बातका 
i] ad 
- gaa करतेमे समध हैं। पुख्ता कथ्य और 
उप 


ई वार झेलिया महाजुद्ध 


धरती के pecs 
रौ भारत हमक माचला 


को राजनीति 

gq गरीबी बेकार रा झाड़ा देवण 

रत भात रा भोपा मन्तर बाँचला 

--उबो कुरुक्ष त्र, पृ. १८ 

x x x 

„हा नैं. नागा कर दीन्हा पुरवाई 

aaa त्‌ पेला मिम्रझर झड़गी 

आग रा भगवाँन कठा लग पूजाँ 

facia fos लड़ाई मिन्दर स्‌ १ 

तुफान, पृ. २३ 

शोषित-उत्पीड़ित किसात-मजदूर एवं खटकर 

गाते तोगोकी करुण स्थितिसे कवि मर्माहत है, तो 
पोहे प्रति उसके मनमें अतिरिक्त मोहभी देखा 

| Rl कविकों भ्रम है कि स्वतन्त्रताकी लडाई अ 

| ea बन्धु, वीर सावरकर, रामप्रसाद 

भे, उनेर Ae रासंबिहारी बोस, खदाराम 

षि जहान गत तट, 

| "पिम दोदान परमा उमाषचन्द्र बोस, असमके 
या पलि बरुवा 

,मणि 
[म Tale दीक 


पियली वरफूकन, 
पुरके वीर शिरोमणि पाओना 
जीत, थांगल जनरल जैसे ज्ञात- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अज्ञात सहुस्रों वीरोंकी याद उसे ८८ पृष्ठीय काव्य 
पुस्तकमें कहीं भी नहीं आयी जिन्होंने अपना वंलिंदान 
मातू-भूको परतन्त्रतासे मुक्त करानेके निमित्त दिया _ 
था । उन क्रांतिकारियोंने अपने बलिदानोंको टुच्चे ओर 
लुच्चे नेताओंकी तरह भुनानेकी बात कहीं स्वप्नमें भी 
नहीं सोचीथी। इसके विपरीत जिन लोगोंने ऐसा किया, 
उंसीका परिणाम हम आजँभी भोग रहेहैं : 


“लोकतंत्र सू' लोगां रो विसवास ऊठतौ जागे है 
राचण लागा होठ लोही सू', बाइ खेत ने 


खावे है"**”--पृ. ४७ 
x > > 
“दीखे घरा अडोळो अक्खी 
आभौ निरख्यां नैण भरीजे 
भूखा हिरसा मिनख डांगरा 
कळप तिरसा मिनख पसीज***” 
=), ६७ 


'उछाळो' में राजनीतिक-सामाजिक चेतनाकी 
कविताएं है । oath साँगोपाँग उपयोगके कारण कवि- 
ताएं सहज और बोधंगेम्य हैं । राजस्थानी भाषाके इस | 
समपित कविकी प्रस्तुतं काव्यकृति सराहनीय है । भाषा 
एवं शिल्प कसा हुआहै | कहीं स्खलन नहीं है । वतमान 
विकट घड़ीमें दबी-पिसी-कुचली जनताको जागृत करने 
को यह स्तुत्य प्रयास है। 'उछाळो' का शाब्दिक अर्थ 
है--फेक दो अर्थात्‌ aaa होकर कवि आजकी क्र्र- 
ब्यंवस्थाके जुएको फेंक देनेका. आह्वान करता 
है। साफ-सुथंरी छपाई, शानदार गेट-अप-मेकअप और 
निमू ल प्रूफ संशोधन पुस्तकको खास विशेषताओंमें हैँ । 


जि 
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सिन्धी : काव्य 


उर्वर कल्पना और लोक परम्परासे 
सम्पन्न उत्कृष्ट तत्त्वोंका गीति-काव्य : 'शीशे 


कवि : गोवर्धन महबूबानी “मारती! 


श्री भारती सिन्धीके बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न 
साहित्यकार हैं। उनके सत्रह काव्य-संग्रह, तीन नाटक- 
संग्रह, ओर तीन कहानी-संकलन प्रकाशित हो चुकेहैं | 
उन्होंने कतिपय पत्र-पत्रिकाओंके विशेषांक भी सम्पा- 
दित कियेहैँ । 

साहित्य आदमी द्वारा पुरस्कृत (१९६०) कृति 
“शे जा घर' भारतीजीका नया काव्य संकलनहै, जिसमें 
गीत्तोंक साथ-साथ गजलेंभी शामिल हैं। गोवधेन भारती 
सिन्धीमे संगीतमय कविताके सुप्रांसद्ध कवि हैं। कृष्ण 
राहींके शब्दोंमें, “उनकी कविताके शब्दोंमें तो. संगीत 


विद्यमान है ही, ख्यालोंमें भी संगीतकी झंकार रहती . 


ieee वह जितना पढ़ा गयाहै, उससे अधिक वह 
गाया गयाहै ।” अत: दूसरे शब्दोंमे हम कह सकतेहैं 
कि भारती गीतिकाव्यके एक सशक्त कवि हैं। गीति- 
काव्यमें कवि अपनी-अन्तरात्मामें प्रवेशकर अपने अनु- 
भवों तथा भावनाओंसे प्र रित होकर, अपने प्रतिपाद्य विषय 
ढें,ढ निकालताहै । अतः इसमें कविकी निजी आत्माके 
ही किसी एक रूप विशेषके प्रतिबिम्बका निदर्शन होता 
है । इसका एकमात्र उद्देश्य शुद्ध कलात्मक शैलीमें 
आंतरिक जोवनकी विभिन्न अवस्थाओं, उसकी 
आशाओं, उसके आल्हादकी तरंगों और उसकी वेदना 


के चीत्कारोंका उद्घाटन करनाहै । यही कारण है कि 
गेयता गीतिकाव्यकी एक प्रमुख विशेषता रहीहै। 


अनेस्ट राइसने गीतिकाव्यका वर्णन इस प्रकार 
कियाहै, “गीतिकाव्य एक ऐसी संगीतमय अभिव्यक्ति 
है जिसके शब्दोंपर भावोंका पुणं आधिपत्य रहताहै 
किन्तु जिसकी प्रभावशालिनी लयमें सर्वत्र उन्मुक्तता 
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faa मुल्योंमें गिरावट, मात 
-नातोंमें अपनेपनका अभाव, स 


समीक्षक : प्रो. जगदीश = | 
रहतीहै ।” गीतिकाब्यकी दुसरी विगत । 
त्मकता, संक्षिप्तता, कोमलकांत een हैं गा" 
की कोमलता व मधुरता । 
भारतीजीने इस पुरस्कृत डात गोला | 
स्वरूपको बनाये रखनेमें अभ्यासपूर्वक योयता प्रक 
की है । पर इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि ana | 
का काव्य-क्षे त्र केवल गीतिकाव्य तक ही stay | 7 
उन्होने काव्यके अनेक रूपोंपर बढी सफलता, सात 
एवं सशक्ततासे अपनी लेखनी चलायीहै । श्री at || 
दिलगीरने तो उसे सिन्धी कविताको नयी बिते || 
वाले कवियोंमें प्रमुख व्यक्तित्व. मानाहै | वे तिणे. | 
सँनीटोरियममें हिकराति, कविता जो तीस बभ, |! 
पहले प्रकाशित हुईथी, उसकी एक शाहकार कविता है fis 
जिसमें नये चिन्तनकी खुशबू है।” १६८० में पराग |” 
उनके नयी कविताओंके काव्य-संकलन 'तन्हाई tat hy 
geal” में भी नयी विचार-धारा है और इत तोहि | 
बहुतःसी कविताएं जीवनके कठोर यथार्थ | 
करातीहैँ । इन कविताओमें संगीतकी वह a || 
जिसके लिए गोवध॑न भारती प्रसिद्ध है (१९ | 
कविताओंमें रवानी है. और तयी उमा | 
भी पर्याप्त मात्रामें होतेह । __ ath 
“शीशे जा घर” काव्य-संकलनत a df | 
युगके साथ सीधा साक्षात्कार हँ । 0 at | 
आजकी कठोरता, विरोधाभास, राग द | 
वीय पारशी at 
हनशी लता 


दावली वर्षा |. 


७ Gs if द i 
अभावमें असुरक्षा, संवेदनहीतता Ms 
कर क्रियाहै | 


rel तार्न गता 


थिया माति। 
is ae तरह सूख गपेहैँ । मोती 
त 


at भी आजं कोई मुल्य नहं। रहा) 


छाजो HEF उमु ग, 
का वहितर भाया aq | = 
ह एकका हृदय ae बन गयाहै अतः 
रहा 
| | न शेली अत्यंत 'भावशाली 
(| jin aay, रोचक मुहावरों Cs अलंकार 
Me |! | गाल्लीय और लोकपरम्पराके उत्कृष्ट तत्त्वोंके 
ब | पुर समावेशने कविताओंके मुल्यमें चार 
Jaan देह | ( 
डग | ही उबर कल्पना और रूपकका एक उदाहरण 
प ती चप चुमे प्यारजा 
पी | [हवे पुरजमुखी बणाए, 
है| | बही बियो मौसम जो पूछौ। 
प | इत ताल एवं गुलाबी Basi खानेमें मीठे । 
ही |एक eats ar मिलाकर रखनेसे प्रेमिका 
that’ मधुर होठोका आभास होताहै | इस 
0७ |$ शहतती-चप (शहतृत्ी होंठ) का रूपक 
भिर असाधारण प्रभाव तो उत्पन्त किया 


[१ Pan पापही स्व 
यंको भी असाधारण : 
हा शापित कर लियाहै। धारण कवियोंकी 


i | a न] 
| Ee Tete अनेक आकषक 
गे | "धपती मातभाषाके न केवल 
@ (९, पर उप्ते सौंदयेको 
ह्मे रेशमी-रात रेती, प 
। तीली प्यास, लाचार 
न हेतूती चप अन्धी अुञ्य, कुवारी 
ee अनुप्रासकी छटा एवं 
: ग्य है। भारतीका अपनी 
दसलिए कई बार उन्होंने 


गीत काफियोंका प्रयोग भी 


दु हरे शड 
शब्द-भडार 
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कविने नये-नये मुहावरे भी गढ़ हैं। उदाहरणके 

रूपमेँ क विकी निम्न पं क्तियां देखिये 
कफ जी कुड, चांहि चपनि ते, wat का बेगनी 
बाति 


गाल्हयूनिमें, काफोअ 
जहिड़ी कारी राति । 


इसमें “काफीअ जहिड़ी कारी राति' एक बड़ा ही 
प्यारा मुहावरा है और सिन्धीमें ag उपमा बिलकुल 
अछूती हे । इसमें अनुप्रासकी सु'दर छटाके दर्शतभी 
होतेहें । लगताहै अनुप्रास कविका अत्यंत प्रिय अलंकार 
हे । एक पंक्तिका दूसरी पंक्तिसे तालमेल भी आकर्षक 
हे । कफेक़ा कोना ओर चायकी प्यालीके माहलसे काफी 
सदृश काली रात, बिलकुल ही मेल खातीहै | 
भारतीकी गजलभी नयी विचारधाराको लेकर 
चलतीहैँ | afar परम्परागत विचारधाराको तिलां- 
जलि दे, गज़लको जीवन और समयके सम्मुख ला खड़ा 
कियाहै । कविने हुस्न एवं इश्कके विषयोंका परित्याग 
कर, वर्तमान मशीनी युग की कठोरतामओं, विरोधाभासों, 
गिरते हुए मानव-मूल्यों एवं सामाजिक, राजनीतिक, 
नेतिक, ढोंगी जीवनका पर्दाफाश करनेकी कोशिश की 
है । शहरी जीवनसे तो कविको सख्त fas है... 
हर सजोई पथर पथर 
तबि म्‌ जोडिया शीशे जा घर । 
(सारे शहरमें पत्यर ही पत्थर हुँ, फिरभी मैंने कांचके 
घर बनायेहूँ ।) 
हिक कडो इकरार, शहर आ, 
केहि वेश्या जो प्यार शहर भा । 
(शहरमें झूठही झूठ है। कविको शहर एक वेश्याक 
प्यार सदृश प्रतीत होताहे ।) 
भारतीको 'गजल' पर युगका रंग चढ़ाहै। आज 
की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियोंका वर्णन कबि 
ने बड़ी तीखी सच्चाईके साथ . कियाहे । 
वर्तमान राजनीति ओर नेताओंपर कविने करारा 
व्यंग्य कियाहे... 
पल पलमें था रंग बदलिनि, 
संजी सियासत सांडा सांडा । 
(नेतागण प्रल-पलमें अपता रंग बदलतेहें । आजको 


यादि आई गाल्हयुनि 


राजनीति गिरमिटकी भांति है ।) 


भारतीकी गजलोमें नये युगकी नयी. उपमाएं बडे | 
साथक STF आयीहैँ......महंगाईका वर्णन है ब 


२०४७-०७३ | 


ooh 


Fe iS SE 


हरि शइ जा अध टी. वी, टावर | 
(नोट बन गये ट्रांजिस्टरके कल-पुजे, और हर चीजको 
कीमत टी, वी. टावर जसीहो TAS ।) 

- भारतीने अपनी गजलोंमें भारतीय कथाओं एवं 
पात्रोंका बड़ा सु दर एवं सार्थक प्रयोग कियाहै। निम्त- 
लिखित पेक्तियोंमें देखिये कवि सिन्धीकी त्रिमूति शाह, 
सच्चल ओर सामीको किस प्रकार याद करताहै... 


मुहिर माठि जी लगी शाह्‌ खे, 
सामी सूनि, खामोश सच्चल आ, 
मां कौन्अं गायां ? 
छ (शाहको खामोशीकी मुहर लगीहे, सामी एवं सच्चल 
॥ भी शांत हैं, फिर मैं कसे गाऊं ? ) 
कवि भारतीने अपनी गजलोंमें, सिन्धी लोक- 
कथाओंका भी वर्णन अन॒ठ ढंगसे कियाहै... 
मुमल काक महल जे कोठेते वेठी आ, 
नोट देई कुझु, नकुली राणो राति रही वियो । 


ग॒जराती : निबन्ध 


ग्र [मीण 


निबन्धकार : alae रामनाथ जोशो . 


अनिल जोशी मुलत: आधुनिक गुजराती कविताके 
एक सशक्त हस्ताक्षर हैं । अभिव्यक्तिके लिए जोशी णी 


कथात्मक एवं चिन्ततात्मक रूपोंमें भी सफलतासे प्रयोग 


कियेहै । कविताओंकी भांति उनके निबन्धभी नतो. 


2 किसी रेडीमेड युनीफार्मका अनुसरण करतेहैँ, न अपनी 
मुलभू मिकी गंधसे विरत होतेहें । “स्टेच्यू ' में संगृहीत 
उनके काव्यगंधी गद्यमें कविके आंतर मयूरकी गहेक, 

___ कोकिजाकी काकली, निझँरणीकी झरमर, दीपकी ज्योति 
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जीवनक सजीव faa va 
कांव्यगंधी ममंस्पर्शो निबन्ध : 


[१] 


ने कविताओंके अतिरिक्त कहानियां, निबन्ध आदि: 
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जीवनको तुलना चक्र 
मान छल-कपट दिखाकर 
किस ढंगसे कीहै... | 
साहस आ अभिमन्यु, लेकिन ` 
अल्हड़ अधूरो बिन्ह अकेतो, 
अण पुरा हथियार हथनि मे 
कीनकरे गण गोत गहेलो, 


करते हए, 


कड---कपट, दोखो चौघारी 
कांअर सोड निजो 

ड निजो समूह आ, र 

हाइ हयाती चन्रव्युह आ । 
जतन या कहाजा सकताहै कि गोव th 4 
पुरस्कृत काव्य- as ॥ ४ 
व्य-सकलन 'शीशे जा घर' अणी ऐ ef 
भ 5 ~ aon : | 
पचना, प्रभावशाली वर्णत-शैली, शाली भष i 
परम्पराके उत्कृष्ट Su) FAT कल्पना, पुक्क 4 
बरों और अलंकारोंके सहज प्रयोग एवं चोक] | 
अवलोकनके लिए सिन्धी काव्य-जगतुमे एक कर A 
॥ Mio, 


नीय विशिष्ट देन मानी जायेगी (] Vee 


( स्टेच प्‌ i 


va 


समीक्षक : (१) डॉ. रमणलात 7 ५ 
(२) डॉ. रजनीकात ग | 


5] 
वा| by 


Py 


weit अतल ae 
ate रजनीगंधाके फूलोंकी-सी प्रसन्नताते 


सुषमाका अनुभव होताहै | 

सर्जतात्मक मौलिक ४ gaia रि 
जो साहित्य अकादमी प निश्चित वरी 
उसे लेकर गुजराती साहित्यकार रं anit 


aaa बीत ला. 
धारी द्वारा 'स्टेच्यू क” * हिल 
क्षतिको गा 


तिके इप ` 


यके इतिहासमें अपना स्थान 
al 


3 नियमके निर्वाह 
बाता जाता । ह 


९ ° जी करातेहें । = 
gat मिलाकर बीस छोटे मोटे निबन्ध 


et aed ही नहीं हैं, वरन्‌ 
और सांस्कृतिक सौन्दयंका se 

4 कियाजा सकताहे । भाव आर संस्कृ a 
: व gaat जटिल और एकांतिक नहीं है 
pgs साथ कोई तादात्म्य ही 
gui इसमें न तो मात्र भादशेवादिता है 
९ हहा महीत बुतावट | लेखकने 
gana बचपनमें जो कुछ देखाहै और वर्तमानमें 


jag देव रहाहै और जो कुछ सर्वसुलभ है, 


| 
hi पाती 
त हों 


et bd 
ध्यम बताकर अपने मनोगत और भावजगत्‌ 


|, वास्तविक चित्रण कियाहे । 
| शि विख्के आधारपर कृतिका नामकरण किया 
mag निवन्ध हैं '''स्टेच्यू खेलनेका मजा” । 
र ॥ परी स्रीपुदष बचपनमें आंखमिचौनी*--कलर, 
कण जोन-सा कलर, `` गल्ली डंडा''"आदि बाल- 
जाउ तातन विविध खेल खेल चुके होतेहें | 
पने मुहल्लो एवं गलियोंमें अपने बच्वोंक्रो 
paar उनके साथ एकरूप भी हो जातेहैं । 
‘3 होक मजा तिबन्धमें बच्चोंके इसी खेल 
| पिम बताया गपाहे जिसमें बच्चे अपने साथीको 
। शी देवकर चू” को भांति एकदम स्थिर एवं 
| फेका आदेश देतेहे, और उसको 'स्टेच्यू” हो 
| सा पाहै। आत्मकथनात्मक ढंगसे लेखक 
| कि ैने वर्षो बाद जब अपने मुल . गांवमें 
il शिक सारा गांव अपने अपने पुराने क्रिया- 
bs, i. ag उठा । शेशवकी स्मृतियोंकी 
तकर ह Toe बठतीहें । और मेरे 
ग शत सति हे बक ऐमेही पिघल जाने 
थि हेलन ow he as ति 
तवा § मुहुल्लेका एक प्यारा और 
अनेक साथियोंको अचानक अन- 

“स्टेच्यु " मे-परिर्वाः 
“A में परिवर्तित कर दिया 


: भनेक बा 03 रि 
| * “स्टेच्यू” को स्थितिसे 


a भरवाड (गोपालक जाति 
पोको ““स्टेच्यू” बना देनेकी 
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स्फूति एवं कलाके कमालकां स्मरणं कर gah जीवनं 
की एक भयंकर BOT दुर्घटनाका निरूपण करते हुए 
लेखक ANAS, “जो झोणा हम gaz स्टेच्यु बनाने 
का एकर्भा मौका जाने नहीं देताथा, वही झोणा एक 
दिन त्रिजलीके खम्मेसे चियकक्रर सच्चा स्टेच्यु हो 
गया । स्टेच्यु बने झीणसे कवि मार्मिक सवाल करता 
है, हममें से किसीके भी स्टेच्यु बन जानेका आदेश न 
देनेपर भी तू क्यों ऐसा स्टेच्यू बन गया ?” लेखक 
बताताहै कि जब कभीमी वह इस प्रसंग को याद करता 
है तब वह स्वयं स्टेच्यु बत जाताहै। इतनाही नहीं 
घरके देवस्थानमें रखे भगवानूकी मुतिको हाथमें उठाने 
पर वह अनुभव करताहे कि भगवान्‌ भी स्टेच्यु बन 
गयेहैं । 

“काबरी” नामक प्रथम निबन्धमें अपनी एक गाय 
के जीवनके विभिन्न क्रियाकलापोंका, घरके पुरे मुहल्ले 
के लोगोंको आतंकितकर देनेवाली हरकतोंका सुन्दर 
aaa किया गयाहै । प्रायः पूरे भारतवर्षमें गांवोंमे 
गोधूलिका समय होनेपर गोचरसे गायोंके अपने अपने 
घर लौट आनेके स्वेसामान्य परन्तु जो जीवन्त दृश्य 
दिखायी पड्तेहैँ, vast लेबकने अपनी अभि- 
व्यक्तिका माध्यम बनायाहै | Aaah घर एक गाय 
थी | उप्तका नाम था “काबरी” | संध्या समथ Tay 
अहाते जत्र रसोईघरके धु एसे भर जाते, अस्ताचलगामी 
ah कारण मकानके खम्मोंकी छायाएं लम्बी-लम्बी 
होजातीं, गायोंके गलेमें बंधी घंटियां जब टनटनातीं, 
धूलके बादल दिख्वायी पड़ते और एक विलक्षण गंधका 
अनुभव होता तब सब बच्चेमी समझ जाते कि काबरी 
के आनेका समय हो ware ओर अब हमें अपने अपने 


.खेल समेट लेने चाहिये । समय होनेपर काबरीके तिरा- 


पद प्रवेशके लिए उसका घेर खोल दिया जाता, खोंरमें 
घास डाल दी जाती, बतत तैयार कर लिये जाते ओर 
उसे बांधनेकी सांकलक़ी कड़ी खोल दीजाती'"'ऑर 
काबरी आयी'**काबरी आयीका भयपूर्णं शोर मचाते 
हुए बच्चे भपवा-अपना खेल छोड़कर तितर-बितर हो 
जाते । लेखकने Hae आगमन जनित प्रभावका 
मंनौवज्ञानिक चित्रण gag नये तुले शब्दोंमें कर अपनी 
अर्थेव्यंजक, सामाजिक और सूत्रात्मम ललित निबन्ध 
शैलीका परिचथ दियाहै । लेखक परिवेश, परिस्थितियों 
और घटनाओंक्रे अनावश्यक ब्पोरे न पड़ Sas प्रति 
संकेत भर करता चलताहै। काइरीको जिस जुगुप्सा- 
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के मतोभावों और शारीरिक चेष्टाओंके चित्रित करने 
में लेखकने ग्रामीण परिवेश और पशु-प्राणियोक्रे मनो- 
भावों और उतकी चेष्टाओंका सही-प्ही और जीवन्त 
रेखांकन कर “प्र मचन्द” को-सी मामिक शैलीका 
परिचय दियाहे । काबरीके मरणपर्यन्त तकके जीवनको 
विविध घटनाओंका चित्रण wana कियाहै, उसे पढ़- 
कर प्रमचन्द कृत “हीरा और मोती” के रेखांकनक़ी 
स्मृतियां ताजी हो जातीहें । बसुकी जानेपर------- 
काबरीको मवेशीखानेमें छोड़ आतेहेँ। उस स्थितिके 
निरुपयोगी ओर निर्बल हो जानेकी स्थितिको लेखकने 
बखूबी चित्रित कियाहे । 

काबरी जब मर जातीहै, तब लेखकके बाल-मानस 
को जो तीब्र और आक्रोशपुर्ण वेदना होतीहै, उसका 
"चित्रण ध्यातव्य है" ''काबरी कलही चल बसी । यह 
खबर सुनकर मेरे माथेपर पसीनेका फन्त्रारा टूट पड़ा। 
मैं मुटिठयाँ बांधकर नंगे पाँव ड्यौढ़ीको फलांगक 
मुहल्लेके राम्तेमें पड़े पत्यरकी ठोकर बाकर, संभलता 
हुआ, गेटवाली गलीमें से सीधे आरपार तरियावाडकी 
मस्जिदको लांघकर, रास्तेमें मुरगोंते टकराता, खुली 
गटरको FATAL, कुत्ते के साथ टकराता, कसाईत्राड़ेकी 
ओर जो गली जातीहै, उससे होकर गाड़ियोंको पीछे 
छोड़ता, मोड़ लेता, गिरता-उठता दोड़ता-दौड़ता एक 
छोटे-से मंझले घाटके मकानके छप्परके पास आकर 
खड़ा होगया ।” 

“बसंत-ऋतुमें” निवन्धमें. लेखकने बसंत ऋतुके 
दिनोंमें दिखायी पड़नेवाली तितलियों और घरमें घुस- 
कर हमें आतंकित कर देनेवाली नटखट हवाओंका 
सुन्दर चित्रण कियाहै । लेखक बसंत ऋतुको 'स्प्श की 
डेड लाइन” बताताहै। वह कहताहै, “जसे माद्रीका 
स्पशं होनेपर पाण्ड राजाका फ्युज उड़ गया dad} बसंत- 
ऋतुका स्पशे होनेपर TAH पुराने पत्तो झड़ जातेहें | 
नये पत्तोंकी ताजगी तरुओंमें झलक उठतीहै | लेखक 
बताताहै कि पतक्षड़की मौसममें वृक्ष-पत्रोंक्रा मरणोत्सव 
मनातेहैँ । डालीसे एक पत्ता झड़ जाताह तब उस झरे 

हुए पत्तोंका रिक्त स्थानवाला दाग जो डालीपर रह 
जाताहै, उसे लेखकमे विकट रिक्तता कहाहै । प्रकृति 


areas. कतिपय सुन्दर क्ञाँकियोंका आलंकारिक 


सूत्रात्मक वणेत करनेवाले प्रस्तुत निबन्धमें यदृच्छ 
चार बहुत कियेहें | 
‘qe --नवस्व र ९ १-- ७६ 
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शब्द. बन जातीहै। इसी कारण a 
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र क जीवनमै 
मृत्युके प्रति विस्मयात्मक भाव बा. 
हैं, उसमें नतो संवेदनशीलता : 
सन्तिहिति । ऐसा लगताहै कि ३... 
हन गताहै कि ३ 
ताहै और निबन्धों एबं खो 
लि बढ़ जातीहै। प्रतीत होताहै 
शीषंककी साथकताए चरिताथं नहीं होती जे 
ऋतु में ही लेखकने पिताजीका ay, a 
उन्हें नये स्थानपर जाना होता, तब ३३६ 


iT 23” OS 
वेशके, नये मित्रोंमें से मेह गा = 


जीवनसे लेकर मृत्यु तक की म | 
करनीहो, इतना गहरा उतर जाताहे । "हे शिव 
काँ सजा”, “'काबरी'? vag कर्‌ ee icy | 

ह “तथा पोळ | ¬ 
= Tali daa के 
प्रिय पात्रोंके चल बसनेकी घटनाओं ay पोझ 
का ब्गौरा-सा प्रस्तुत करताहे | इसे तो ता | if 
होताहे जसे “मृत्यु” की अवसन्तता तेका al 
स्थायी भाव बन गयाहो । “| 


'बॉलपेन” तिबन्धमें बॉलपेन द्वारा fre ata 
शब्दोंके स्वरूप, उनकी अर्थशकित, Fait जै 
शब्दोंका - प्रभाब-प्रतिभाव आदिकी चर्चा कणे है| 
अपनी सजंकतामें शब्दोंकी भूमिकाके प्रति सेत 
हुए लेखक कहताहै,, “मैं कभी शब्दोंको मांजा ख 
शब्द मुझे माँजतेहैँ । शब्द कभी भी गंदा या बंग 
होता नहीं । मैं गंदा हो सक्रताह परन्तु शब्द तो 
का तैसा ही होताहे ।” लेखक इसी तिब | 
लिखताहै, “सजेक कभी शब्दका स्वामी नहह 
शब्दका सहृदय होताहै । शब्दोंको अपने सस ४ क 

&ु | 
प्रकारकी निजी सुरक्षाकी अनुभूति होनी चाहि ठ i 

लेखक “गांधी बापुका देश , "मीराबाई |, 

की arf कताके प्रति) 
आदि अपने लेखोंकी अभिनय प्रभाव हग. 
करके शब्दोंकी निरथंकताका भी ति uA 
जिन शब्दोंमें अभिनय कुशलता नहीत 
कर चिर “aT 
होतेहे । और चिरंजीवी हो जाते | 
भी अभिनयतासे रहित छोटा TIT , 


न हु feos मरी fl 
क्षयसे परे है । लेखक a ai पि 
cz ल्गेस्ट अपने a | 

SEE हु जी जावी 


“अन्धकार” में उज्ज्बलताकी 


प्रति अपनी सहजः 


पात्रका द्यौ ह ath 
दी तह फिरभी हमारे जीवन 
जलात 6, ee 
> । और निष्कर्ष STH कहता 
है अंधकार स्थायी दीपावलीको 
| प्र प्रकाश-उज्ज्वलतो नहीं 


+ दहि 


गा वही 
र शाएवत 


लाकर हैं ह. हु 
री प्रतीतिका साक्षात्कार 


9 प पांचों निबन्ध छोटे-छोटे है । न 
मर में लेखक क्रमशः श्रीकृष्ण 
ee ata प्रथ दी मे जक 


| east पारदशकताको, श्रीकृष्णके प्रति द्रोपदीके 
| arte 


| दहि | छ शर | त्त दे न 


ail ८ कृ खमें बालकृष्णके 
को | त पादकृता, नामक AT ले 3 ae 
के | (की विविध लीलाआमे से क 
fe | पिस करते हुए aan कहताह कि ae T 
| „+ arta यशोदा मातू घुल भ जिस सहजतासे बच्चे 
q ig jars लिए कहतीहै, और जिस तत्परता, 
पता बोर प्रसन्नतासे श्रीकृष्ण अपना मु ह खोलकर 
| लो मण्ड दव करातेहें, उसमें श्रीकृष्णको पार- 
कतके दर्शन होतेहे । श्रीकृष्णक़ी इसी बाल-सुलभ 
ह| ताका स्मरणक़र लेखक अभिभूत हो जाताहै। 
earl बॉंबे हर्षाश्र से भर जातीहैँ । हर्षाश्र से 
| क झ्िलमिला उठतेका लेखकमे श्रीकृष्णका वर- 
Mg) लेखक कहताहै क्रि श्रीकृष्णक़ी पार- 
a a हमारी भाँखोंको छलछलाकर हमें आनन्द- 
| vl जत्र हपमें यशो दाकी-सी सहजता 
गा ag मोरपिच्छपै द्रौपदीकी आँख नामक 
| पदक श्रीकृषण और द्रोपदी के निर्व्याज; मुक्त 
| हह प्रे Ss यु 
॥. मने प्रति निदेश कियाहै । द्रौपदीने 
HORT किया Gea उससे न 
॥॥ बना उक । परन्तु उसने श्रीकृष्णपर न 
| = ग स्थापित कियाहै, न अपनी 
| गतिका प्रदर्शन हि _- 
| पव श्री दशन कियाहै । द्रोपदी वस्त्राहूरण 
Lc पभ a 
मं कण द्रोपदीकी लज्जाकी रक्षा करते 
दत दानाको एक 
शा तेन के दुपरेके प्रति किसी 
का भाव नही 
evel द्रौपदी अपनी 


Nat लि गे 
™ २ अपने पाँच पतियोंको ललकारती 


SS 


त रेष वस्त्रोंकी आपूर्ति नहीं करते । 
2 = भीक्कष्णकी freaks मुक्त और 
तोय वित) Rat लेखमें द्रौपदी 


है, “खली 
- ताजगी, प्रसन्नताका अनुभव होताहे, 


00 ने डो डि 
Tg „¬ ८ । हपदीकी किसी ददंभरी प्राथना , 


॥॥ ११ 
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गृहिणी न होकर Parag” (प्रोमकी संरक्षक) 
महिला है। वह विश्वकी प्रथम मुक्त महिला है। 
संसारकी दृष्टिमें वह पाँच पुरुषोंकी पत्नी दिखती है, 

परन्तु वे.पाँच पाण्डव द्रौपदीकी पंचेन्द्रियाँ हैं । अपनी 

इत पंचेन्द्रियोके द्वारा वह इद्धियातीत ऐसे श्रीकृष्णको 

पानेकी चेष्टा करतीहै । लेखक कहताहै कि श्रीकृष्णके 

मोर मुकुटका मयुरपंख रोमेन्टिसिज्मका प्रतीक है। 

द्रोपदी और श्रीकृ्णके मध्य प्रवतित कम्युनिकेशनको 

देखते हुए लेखक द्रौपदीको श्रीकृष्णके प्रेमगीतों का 
अभिधान sare । 

“बिडकीको परदेका कफ न” लघु लेखमें लेखक 
बताताहै कि यात्रियोंको रेलकी खिड़कीका सहज और 
अनिवाय आकर्षण होताहै । लेखक कहताहै कि tak 
डिब्बेपें धक्का-मुक्की करके चढ्नेवाला प्रत्येक मुसाफिर 
यही चाहताहै कि उसे खिड़कीके पास बँठनेकी सीट 
मिल जाये । खिड़्कीके पास बेठनेकी नेसगिक वृत्तिके 
मनो वैज्ञानिक रहस्यके प्रति संकेत करते हुए लेखक 
बताताहै कि मानवमें खिड़कीके प्रति इस प्रकारका जो 
पागलपन दिखायी देताहै, उसके पीछे मानवके भीतर न 
जाने किततीं बंद खिड़कियाँ हैं। अपने जीवनको असहज 
बनाकर छटपटा देनेवाली इन बंद | fas कियों की वेद- 
नाओंसे छुट पानेकी कसमसाहट ही ऐसे प्रयासोंमें झल- 
कतीहू । : . 

लेखक कहताहै कि हमारे मनकी खिड़कियोंपर 
इतना अधिक जंग चढ़ गयाहै कि जीवन पर्यन्त सिर 
पटकंते रहनेपर भी ये बंद बिड़कियाँ खुल नहीं सकती । 
हमारे भीतरकी खिड़ कियोंके युगोंसे बंद होनेकी प्रति- 
क्रिया ही है-*'इस प्रकार खिड़कियोंकी ओर दौड़ जाना 
लेखकके अनुसार यह एक प्रतिक्रिपात्मक्र प्रयास है | 
लेखक बड़े-बड़े भवतोंक्री खिड़कियोंमें फिट किये गये 
“विन्डोग्लास' के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहेता | 
खिड़ कियोंका स्थान अब बिन्डोग्लास 
ने ले लियाहै, खिड़कियोंसे झाँकनेपर एक प्रकारकी 
क्योंकि हमारी 
आँखें उस पारके दृश्योंका स्पशे कर सकतीहै ।”“*- 
“'महानगरोके बड़े-बड़ें भवनोंमें खिड़कियां तो दिखायी. 
she किन्तु ये सब “विन्डोग्लास” से मंडित होती _ 


हैं । हम जब बिन्डोग्लाससे झाँकतेहँ तब बाह्य दृश्योको | 


देख तो सकतेहैं किन्तु न तो उनका स्पशे कर सकते, . 
set gery 


~ 
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देखनेकी चीज रह गयीहै । कौएको देखतेहै, मुसलाधार 
वर्षाको देखतेहैँ। किन्तु उसकी फुहार हमारे घरके 
कमरोंको गीला नहीं कर सकतीं । जैसे कि मानव और 
प्रकृतिके बीच एक दीवार-सी बन गयीहै । बिन्डोग्लास 
हमारी आँखको दृश्य-ससृद्धि दे aware किन्तु हमारे 
कानको और स्पशेकी समृद्धिको छीन लेताहै। खिड़की 
का सम्बन्ध आकाशके साथ है । az हमें मुक्त आकाश 
के साथ जोड़ देतीहै । किन्तु मानव «अपनी प्राईवेसीकी 
रक्षा हेतु. खिड़कियोंको. पदका कफ न पहना देताहै । 
हमारे जौवनमें खिड़कीकी अपेक्षा परदोंकी महिमा बढ़ 
गयीहै। खुली खिड़कीके कारण जो हम जीवनका 
मजा लूट सकतेहै, उसका अनुभव पर्दानशीन खिड़की 
से नहीं होता । 

अन्तमे लेखकका एक चिन्तन, गर्भ सूत्रात्मक 
कथन, आताहै कि “खिड़की “*“यह आकाशका फोटो- 
फ्रम हैँ। और विन्डोग्लास*--यह स्पशेकी कब्र है।” 
इसी प्रकार अन्य कई सूत्रात्मक कथन अन्यत्र भी मिलते 
हैं । सुत्रात्मकता जोशीजीके निवन्धोंका एक वैशिष्ट्य 
है । 

“कागजकी नौकाके लिए पानी खरीदना पड़ेगा” 
लेखमें कच्छ और गुजरातमें कुछ वर्ष पूवे वर्षाके अभाव 
में पड्नेवाले दुभिक्षका मामिक चित्रण किया गयाहै | 
लेखक कहताहै कि जलाभावके कारण वर्षोतक दुभिक्ष 

- की दुर्दशा लगातार बनो रहनेसे नयी पीढ़ीके 
बच्चे वर्षामें भोंगने और बहते पानीमें की जानेवाली 
छटपटाहट, कागजकी नावको तेरानेकी प्रसन्तता आदि 
की अनुभूतियाँ आदि प्रवृत्तियोंस वंचित रह जातेहैं । 
लेखक कहताहै कि बच्चे जो अबभी कहीं-कही कागज 
की तरी बनाते दिखायी पड़तेहैं पर जलमें तैरानेके 
लिए नहीं किन्तु पाठशालामें उद्योग शिक्षकके कहनेपर 
बनातेहैँ । परिस्थिति इतनी विकट हो गयीहै कि अगर 
बच्चा कागजकी ` ओडीको तैराना चाहे तो उसे पानी 
खरीदना पड़ेगा | । 
“स्टेच्यू के अन्तिम निबन्धमें लेखक कोओक्रो दिन 
दहाड़ेका अन्धकार कहताहै, लेखक बताताहै कि श्राद्ध- 
पक्षमें कौएको हमारे पूवज बननेका मान fear 
जाता रहाहै। श्राद्धके एक दिन अपने दादाके द्वारा 


amp cat aT,” कहकर जोरसे चिल्ला-चिल्ला 
=: : 3372 मन्त्रि ~ ६ च 
कर आमन्त्रित करनेपर और उनके झुण्डके झुण्ड आकर 


नवम्बर’ € १-- ७०८ 


की प्रकृतिके तलस्पर्शी पारिभा 
. व्यवहा रकी अपेक्षित सुझ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है जाताहै और अप 
वितर कीओंका रूप धारण करके बयो 
तोता या काबर बनकर क्यों नही बाते, 
का यह अत्युत्तर सुनकर कि “कौए 7 | | 
कार हूँ। : लेखकका बालमन इस कक दहाडे १) 
समझ नहीं पायाथा। परन्तु इस a Yee) 2 4 
कि “अन्धकारके Bay से काले को । उ | 
करतेहे जैसे कपासके खेतमे से उन 

करताहै ।” अर्थात्‌ हमारे हमारे वेज जो ane 
प्रकाशके प्रतीक थे, जीवनके जाक-जमात Ki | 
दिवंगत हो जानेपर अन्धकार बन ग 
हम अपने मकानकी छतपर इसी अन्धकारको as) | „ 
किसी gag जब हमारे मकानपर कौआ alata | | 
सूचना मिल जातीहै कि भन्धकार मेहमान बा | | 
दिन हमारे घर आयेगा । हमारे घरमे अपने पी | 
प्रति अभीभी यत्किचित्‌ कृतज्ञताकी जो समति क |॥ 
उसकी हम उत्सवके रूपमें मनातेहैँ । हमारी बगे |॥ 
थोड़ा-सा जो प्रकाश शेष है उसीके कारण en om || 
पर ----अन्धकारको आमन्त्रित करतेहैं। 
इन चर्चित तिबच्धोंके . अतिरिक्त "तस" | 
(तृष्णा), संदूके भरकर ग्रीष्म आया (प्रमोह | 
बिना किसीकी गिनतीकी अपेक्षाके अपने जाप बाह | a 
खिलते रहनेका तिःसगं उत्सव (नगण्यताका उत्त) |; 
आकाशको पत्र लिखनेका मोसम (पतंगोत्सव), न । 
रक्तकी नदीको गोकुल का पादर (पत्र) Fra है |i 
है । क्षणका आधार लेकर टिकी हुई IT ‘a | 
अनन्तताके दर्शन और कालमीमांता।, वका ता 
ऊपरका छिलका), enema चित्रित शर aaa 
आदि अन्य निबन्धोंमें भी ee i] 
चित्रण करते-करते लेखक अनेक वार तद १ | 

ग-कभी तो प्रतीत ald ठे 
हो जाताहै । कभीऱक ता या तंत 

विषयान्तरमें कहीं कोई तुक, sles कि ag | 
नहीं है। फिरमी FeO tas | 
सौराष्ट्रकी आंचलिकताकी छक सुर + ath 


ही 

भत्व | इतत के 

राजी भाषापर विशेष प्रभुत्व हैं बिक शब्द 
A 


घैकका 
ने दादाजीसे क 


= 


= 


a me 


१ कहीं परिष्क 
पंक्तिमे तो कहीं कहा ce ae 
विम्बों और अलंकारोंकी त 


निबन्धोंको काव्यगंधी निबन्ध 
ती भाषाके काव्योत्तम रूपका 
लत निबन्धोंमें ललित भाषा- 


कल्पनाओं, अनुभूतियों 
है! 


के कारण ad 
है! गु जरा 

ने लहि 
नीं उभियो 
सफलतासे अभिव्यंजित कर पाय 
गे सकते के सामथ्येसे भरे ये निवन्ध 


| 

fad हैं 
कराती भाषा साहित्यके इतिहासमै अग्रः 
ae 


[२] 


gag ने गुजराती साहित्यिक जगत्‌को अचानक 
झे aac दियाहू । अर्थात्‌ प्रश्‍नार्थ चिहू न समान 
है। | ६ रतं अविल जोशीके तामसे अपने ee 
fat चेहरा उमर आताहै । अत: जब दिल्‍ली स्थित 
ए | पय अकादमी ने १६६०के वर्षके लिए पुरस्कारों 
ह | रणा की, और गुजराती निबन्ध-संभ्रह 'स्टेच्यु 
॥ | रतिया गया तब सभीको आश्चय ही हुआ | 
झे | रण पष्ट था । स्टच्यु' के निबंधकारकी बहुत कम 
(त जाततेथे। हा, अब जानने लगेहें । वस्तुतः श्री 
| लो गुजरातीके एक अच्छे गीतकार हैं । कवि 
गत गोशी पुरस्कृत किये जाते तो स्टेच्यू जैसी स्थिति 
|| | रहती केवल ७६ पृव्ठोंकी छोटी-सी निबन्ध 
| al पुरस्कृत करनेके परिणामस्वरूप अब 
| Req ख्याति प्राप्त कर लीहै । निबन्धकार 
ग वि तया और अन्य सभीके लिए 'अकादमी” 


¥ ब्रा GS ~ , ४५ 
al भजक निर्णयने सभीको 'स्ट्च्यू' ही कर दिया 
ii |? 


TRA तब स्वाभादि 
॥ | त उमर आये 


cH 
i | ॥ x Ta} समान अ 
पू के निबंध 
ही 


वक है कि gah गद्यमें स्वत 
Ag कहना समीचीन होगा कि 
नुशासित तथा लयान्वित होता 
भा अनिल जोशीकी कविताको 
: र । इसके शोषेकही लीजिये : 
छतका आ वसंत ऋतुमां? 
| रानी पेटी भरीते) त सत ड 
क्त यो गरमी आयी), 'आकाशने कागळ 
(आकाशको पत्र लिखनेका मौसम) 

js Wet He’ नथी' 
Natt पत्र नहीं मिना) 


अत T उभी 
। चितरे छे (क्षणके सहारे अनंतता 


| 
| एक मृच्छ कवि जब पद्यके स्थानपर गद्यमै सजन 


री (णेशवसे चित्रित - 
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मुहल्ला), 'कृष्णना मोर पिच्छमां द्रौपदीनी ata’ 
(कृष्णके मोरपिच्छमें द्रोपदीकी आंख) और 'कागडो' 
घोळा दिवस नु अंधारु छे' (कौआ सफेद दिनका 
अंधेरा है) । आदि । 

समीक्ष्य पुस्तिकाके ७६ पृष्ठोंमें कुल मिलाकर 
२० निबन्ध हैं । सात निबन्ध डेढ़-दो पृष्ठोंके हैं, अन्य 
सभी औसतन तीन-चार पृष्ठोंके हैं। पहला निबंध 
'काबरी' (गायका नाम है) निबंध आठ पृष्डोंका है जिसमें" 
निवंधकारने काबरी गायका व्यक्तित्व, उसकी उछल- 
कूद तथा पशुके प्रति मनुष्य किस सीमा तक अनुचित 
व्यवहार कर सकताहै, इसका वर्णन है । काबरी सभी 
को प्रिय गाय थी । वह शरारती थी और बकरीके बच्चे 
के समान सदा उछलक,द करती रहतीथी । परन्तु जब 
उसने दूध देना कम कर दिया और बादमें बंदही कर 
दिया तव पालकने उसे घरमें रखना उचित नहीं समझा। * 
विवश ag इधर उधर भटकती रही और एक दित 
उसके जीवनका अंत भी होगया । लेखकने अपनी 
शेशवावस्थामें यह दृश्य देखाथा और मानवीय 
व्यवहारसे दुःखीभी हुआ । प्रतीत होताहै निबन्धकार 
कहना चाहताहै कि परिवारमें छोटे वच्चेके 
दुःख-पीड़ाको किसे चिन्ता है? निबंधके अन्तमें लेखक 
ने संकेत दियेहें कि कसाईने काबरीके चमड़ेंको रहसी . 
पर टांग दियाहै और उसपर कोवे बंठहैं । 

'स्टेच्यू निबन्ध 'स्टेच्यू खेलतेका आनंद' में स्टेच्यू . 
खेल हूंसी-मजाकका Fl झौणाका लेखकका बचपनका 
साथी-मित्र है, सभीका काम करता रहताथा ओर सभी 
को प्यारा भी था। अचानक उमदी मृत्यु हो जातीहे | 
इसीसे लेखक कहताहै कि, “वह घटना आजभी स्मरण. 
हो जातीहै कि किसीने भी तुझे 'स्टेच्यू' तो कहा नहीं । 
फिर तू ‘tesa’ क्यों होगया ?' वस्तुतः बिजलीके 
खंभेके साथ वह चिपक गयाथा | अत: जबभी लेखक 
बिजलीके खंभे देखताहै तब उसे सहसा अपने मित्र 
झीणाका स्मरण हो .आताहे | इतनाही नहीं, उप्त 
घटनाके प्रभावके कारण लेखक भगवान्‌ ey भी 'स्टेच्यू” 
की दष्टिसे देखने लगताहैँ । इस प्रकारके और अनेक 
उदाहरणोंसे लेखकने 'स्टेच्यू' के खेलको सराहाभी है । 
और कभी किसी माताके गर्भका स्टेच्यू हो गयाहो तथा | 


फिर कभी शैशव ga: वापस लोट आये तो ? वेसेभी | 


जीवनके सभी क्षेत्रोंमें 'स्टेच्यू' की स्थिति तो हैही । ; 


0७७ ee ae कं 


RE E> Sas ee ses 


HIRE YS NE 


PT BAYT WA 


ada ऋतु' में ainiifed एवष Gamal Faiuggjation Ghennal ang = 


लेखकने बतायाहै, संसार जिसे ga कहताहै वह मुझे 
नहीं चाहिये | जसे रति क्रीड़ा चमड़ीका सुख है, 
सौन्दर्यं आंखका, स्वाद जिह वाका, प्रशंसा कानका, 
वाहन पाँवका, सत्ता अहंकारका तथा 'सुगंध नाक 
का सुख है। फिर लेखकने निर्देश कियाहै कि मैं 
न चमड़ी हूं और न आँख, जीभ, कान, पर व अहंकार 
भी नहीं हूं। तो फिर कौन हूं मैं? उपरांत इस प्रकार 
निबन्धका रने मृत्युपरिप्रेक्ष्षका भी चिन्तन प्रस्तुत किया 
है ।और फिर बे अपने शैशवके संस्मरणोंको ताजा 
करते दिखायी देतेहें । 

आलोच्य तिबन्ध-संग्रहकी सबसे बडी विशेषता 
यह है कि लगभग सभी निबंधोंमें शेशवके संस्मरणही 
परिलक्षित होतेहे । इन सभीमें लेखकका चिन्तन 
संसार, जगत्‌, सुख, दुःख, जीवन-मृत्यु, प्रकृति, पीड़ा 
वेदना तथा भानन्दकी, चिन्तन-प्रक्रिया बार-बार परि- 
लक्षित होतीहै। लेखक मूलत: कबि होनेके कारण 
अधिकतर वे अपने निबन्धमें काव्यमय भाषाका ही 
प्रयोग करते दिखायी देतेहें, जसे : 'मा री तोतड़ी भाषाए 
मने ऊगाशीनो माणस बनावी दीधो छे '('ऊगाशीनो 
माणस' : मेरी तुतलाती भाषाने मुझे छतका आदमी 
बना दियाहै) । गरमीकी शामको सेफ डिपोजिट वॉल्टमें 
रख दी जाये तो ?, क्षणके सहारे अनंतता खड़ीहै† 


` अतः ऐसी अनेक वाक्य रचनाए हैं जिनमें निबन्धकारने 


केवल प्राकृतिक परिवेशका वर्णन ही नहीं किया, अपितु 
जीवनका गहरा चिन्तनभी वे प्रस्तुत करते परिलक्षित 
होतेहैँ | आकाशके कागळ लखवानी मोसम” 'नगण्यता 
नो उत्सव”, (मारा लोहीनी नदीने गोकूलन्‌' पादर मळ्यु' 


आलोचना साहित्य 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी साहित्य सम्पादक : डॉ. महेन्द्र भटनागर 


छायावाद : मया मूल्यांकन प्रो. नित्यानन्द पटेल 
“प्रकर” के ससी प्रकाशित विशेषाँक 
“प्रकर” कार्यालय, ए-८/२४ 
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प बाग, feet tO 
ए प्रताप बाग, विल्‍ली-११९: __- 
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द) 


angotri 
से निबंधोंमें अ 
मानके परिप्रेक्ष्मे कटी... 


ते 
होतीहै । निबन्धकारकी सबसे : 


अर्थात्‌ जोड़नेका काम होताहै विच्छे : 
a: इसीलिए af अनिल जोशी ae 
तवधकार अनिल जोशीसे आगे | 
लोहीती नदीने गोक ळनु' पादर 
मेरे gam नदीका गोकलका 
वे कृष्ण की बंसीकी चर्चा लेड बेठते 
मे चमत्कार है फू कनेका । 


५5 गं 


१ | 
। झा | 
मळ्पु तथी! ष i ॥ 
a नहीं मित |. 
हैं । AR ig 
फिरभी सभोको algis । | 


स्वर कृष्ण के समान आकषण पैदा क्यों नहीं कर के! 
विबन्धकारने इसका सुन्दर उत्तर प्रस्तुत बिगे : | 
कहते हैं : कृष्णकी बाँसुरी आदमी अ(दमीको न | 
है, विच्छेद नहीं करती । लेखकने कितना सुन्दर बर 
प्रस्तुत किया । और फिर निवन्धकारने कहे Bad ||| 


सबके पास होतीही है, दीपक बुझाने, ल an 
जलाने, घावका ददं कम करने, शंख बजाने हीने 
फू'कना पड़ताहै तो दूसरी ओर ननद सामे बातो 
फु क देतीहै । किन्तु इन aah .ऐतिंहापिक gaa 
श्री कृष्णने बाँसुरीमै फ क देकर ही बजायीथी, विय, 
कार बड़े Gagan कहताहै कि at खूनको गम 
गोक लका पत्र नहीं मिला! ।. 

इस प्रकार स्टिच्यू' के निबन्ध कहीं शेगवकी बात | 
कहीं अतीतकी कथा, व्यथा अधिकतर प्राकृतिक वणी 
में मानव जीबनकी विविध शेलीगत अभिव्यक्ति हीं : 
जीवनके रवनात्मक आचारोंका निर्देश व चर्चा गर्न | 
वाणःमे परिलक्षित होतीहे । © 


सजिल्द (०० | 
१०.९१ 


विद्यार्थी Heat, 


` विद्यार्थी संस्करण 
सजिल्द 


४०.९९ 


२७४० 
[ 


७६०० रे. | 
रार: तुलसीराम शर्मा 'कश्यप' 
हम : १९३९मे सिविकमके रंगली बाजार में 
al आपका परिवार स्वतन्त्रता आन्दोलनसे 
बुझ रहा। उत्तर बंग विश्वविद्यालयके स्नातक । 
(toed राजनीतिमें, मन्त्रीमण्डलके सदस्य और 
ब्रातभाके अध्यक्ष रहे । दसप्रमुख क्ृतियोंमें 
ila, कविता-संकलन, महाकाव्य एक 
ग्विद-संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित | 


M$: कश्यप सदन, कन्या पाठशाला मार्ग 
गक (सिक्किम) 


धष fe “दी बिक्षाग 
गर St ए 


| फो 
र । थानी क़ व्य ] 
मर्‌ 


म. कॉलेज, इम्फाल- 


षा) प गपा संस्थान, मधाणियां 
कोशन 
त = 


रान चारण 


गया (= 
(Mage रोजस्थान)' में १९२४ 


शी, हिन्दी, अंग्रेजी और 
ale १६४०, में 


(राज- 
१९८९ मुल्य ४७ 90 रु | 
कल्पित 


कबिता 'लिखनी 


_ Digitized by गा i Foundation:Chennai,arid ae ; 


गुजराती _ 


[क्ृतियोंका श्रकारादि क्रम] 


आरम्भ की । तीन कविता-संकलन प्रकाशित । 
सम्पर्क : श्री रेवतदांन चारण एडवोकेट, राज- 
स्थान हाईकोट, रेलवे स्टेशनक्रे सामने, मारवाड 
मथाणियां, जोधपुर (राजस्थान) । 

सघीक्षक : 


शै 
शष्ट 
0 कृतिकार परिचय 
० समीक्षक विवरण 
० ग्रन्थ निर्देश 
$ | प्रा 
३! | शाती महाकाव्य] 
ams : आजको सिक्किम प्रकाशन, चर्च रोड 
लोक । पृष्ठ : २६७; fear ८८; मुल्य : 


केसरीकान्त शर्मा 'केसरी' 
“लोहित भारती के सम्पादकीय विभागसे सम्बद्ध | 
सम्पर्क : 'लोहित भारती”, जी. एल. पब्लिकेशंस 
जे. एस. रोड, उलूबारी, गुवाहाटी (असम) । 

salar वर्तमान 

[पंजाबो काव्य] 

कृतिकार : संजीत टीवाना . _ 
वंजाबके पटियाला तगर १९४७ में जन्म । अंग्रेजी 
और मनोविज्ञानमें स्नातकोत्तर उपाधियां। 
अबतक तीन कविता-संग्रह, 'सावित्री” नामक 
प्रबन्ध-काब्य और सतमंजिला समु द उपन्यास 

- प्रकाशित । 
सम्पक : डॉ. मंजीत टिवाना, अध्यक्षा मनोविज्ञान 
विभाग, राजकीय महाविद्यालय, सेक्टर ४२, 
ण्डीगढ़-१६००१९ । 
समीक्षक : डा. हरमहेन्द्र सिह बेदी 


एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट; रीडर हि 
विभाग गुरु तातकदेंव विश्वविद्यालय । 


सम्पर्क : १२५, कबीर पाकं, डॉ. घ. खालसा 
कालेज, अमृतसर (पंजाब)-१४३००५ | 


कुसु धबाले 
[arts उपन्यास] | 
ˆ प्रकाशक : संगाति प्रकाशन, पो. बा. 


(2 


- ४०२६, 
प्रकर -- मार्गशीष २४ ८--- ८१ 
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ti: 
’ 
5 


oe Sit “Di fine vA ; 
विजयनगर, SMACK ४०४७ पृ: ६७७१ 


क्राउन ८८; द्वितीय संस्करण; मुल्य :: १६.०० रु । 

कृतिकार : देवनूर महादेव नय 
मैसूर (कर्नाटक) के देवनूर गांव १६४८ में 
जन्म । कन्तडमें स्तातकोतर उपाधि, अमरीकाके 
आयोवा विश्वविद्यालयसे सजनात्मक लेखनका 
पाठ्यक्रम । कुछ समय केन्द्रीय भारतीय भाषा 
संस्थान HALA प्राध्यापक । 'दयावनूर' कहानी 
संकलन १९७३ में १६८१में 'वडलाळ' (लघु 

` उपन्यास) प्रकाशित | 

सम्पर्क : ५३, १९वां क्रास, नविलु रास्ता, 
कुवेम्पुनगर, मेसूर-५७००२३ | 

समीक्षक: डॉ. शरेशचन्द्र चुलकीमठ 
एम. ए., पी-एच डी., एम. ए. (रूसी भाषा एवं 
साहित्य) । गत १८ aga कर्नाटक विश्वविद्या- 
लयमें हिन्दी अध्यापन । इस समय हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष । : | 
सस्पके : 'नीलचन्द्र ; HE, धारवाइ-५८०५०८ । 

जीवन ag रां 

[डोगरी काव्य] 

कृतिकार : तारा स्मेलपुरी 
स्मैलपुर गांव (जि. साम्वा, जम्मू) में जन्म । 
डोगरीमें स्तातक और शिरोमणिकी उपाधियां । 
१६६७में Ge मासिक 'देहात सुधार के सहायक 
सम्पादक । १&८३में डोगरी कोष परियोजनाके 
सहायक सम्पादक पदसे सेवा-निवृत्त । 
सम्पर्क : ७०-एम, तालाब राजपुरा, मगोन्नियां, 
जम्मु | 

समीक्षक : ग्रोम्‌ गोस्वासी = 

` एम. ए. (हिन्दी) । सम्प्रति 'शीराजा' (हिन्दी 

द्वैमासिक) का सम्पादन । 
सम्पर्क : १८१, पहाड़ियां स्ट्रीट, जम्मु तवी- 


Ke 


१८०५०१ । 
ज्ञानपीठ पुरस्कार १६६५-९० 
[हिन्दो : ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भारतीथ 
साहित्यिक] > 
"प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १८ 
इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली- 
sis १०००३ । पृष्ठ : ३६०, क्राउन दुगना, ६१; 
मुल्य : १७५.०० र | 


प्रकर” नवम्बर ९१ 


tion Chennai and eGangotri ae 
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सम्पादक : विज्ञान दण्डन $ ` 
पुवे निदेशक भारतीय ज्ञानपीठ 
निदेशक :के. के TENT | ¬, | 
. बिडला फाउनड । ` 
टाइम्स हाउस, १८-२० स न, हना j 
नयी दिल्ली-११०००१॥ ला | 
समीक्षक : डॉ. कृषणचन्द्र गुप्त 
एम. ए., पो- Be 
ये ए ८ पी जे st. अध्यक्ष 
विलियम कोलेज, मुजफ्फरनगर 
स्क १८३ ey 
२५१००१ | 
भोंबी 
[मराठी : आत्मकथात्मक उपन्यास] 
कुतिकार : आनन्द रतन यादव 
'कागल ( जि. कोल्हापुर) He aay जम। (| 
में मराठी और संस्कृत साहित्यमें लाको | , 
उपाधि, १६७४ में पुणे विद्यापीठसे dee ॥। | 
सम्प्रति पुणे विद्या पीठके मराठी विभागों tay: | 
कविता-कह।नी-उपन्यास-आलोचतात्मक गि, 
साहित्य २३ पुस्तकें लिखी हैं। 
सम्पर्क : ५, भूमि, कलानगर, सातारा || 
धनकवाड़ी, पुणे-४११०४३। 
समीक्षक : डॉ. गजानन BEIT 7 
एम. ए., पी-एच डी. । सम्प्रति पुणे विदारि 
हिन्दी विभागमें प्रवक्ता । : र 
सम्पर्क : बी-१, प्राध्यापक निवास, छा (ग 
पीठ, गणेशखिड, पुणे-४११००७ | 
नोला चांद 
[हिन्दी उपन्यास] _ aia, wo 
प्रकाशक : वाण त : ५०२ । पूछ ei 
दरियागंज, नयी दिल्लो- १६ क्य 
डिमा. ८८; मुल्य : १४९" ` . 
कृतिकार : डॉ. शिवप्रसाद tag are 
जलालपुर (जनपद arena । a 
re में हिन्द 
काशी हिन्दू वि. fa. में ae 
और वहींसे विभागा 
अब तक ६ कहानी बु gare 
- निबन्ध संग्रह, चार * रीर वि 
दो शोधग्रंथ प्रका 
“उत्तरयोगी' तामसें 


हिन्दी fom, 
म (उ. प्र | | 
रो, मुपा, T 


प्रका शित । 


१३ गुदं कालोनी; वाराणसी- 


सुन्दर घोष - 
ean बिभाग गोड्डा महाविद्यालय, 


|) संथालपरंगवा- बिहार )-८१११३३ । 
mgs!) 


गी 
| हा ग 4a कटक (उड़ीसा )-७५३००२ 
| «a 


fra 
गणापाण महा 
| we (जिला कटक) में १६३६में जन्म । 


| लो सातको तर उपाधि, एस. बी. महिला 
। काल कटकमे रीडर और उपप्राचार्या । 


Doce कनिता-्लेखनसे । अबतक  अठारह 
| जं संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित । 


ईं : उपप्राचार्या, एत. बी महिला महा- 
बात) कटक-- ७५२००६ | 


जा. जक at. शंकरलाल पुरोहित 

रहर हिदी विभाग, बी, जे. बी. महाविद्यालय, 

. | {तेर (उडीसा)- ७११०१४ | 

| प्रात कथा 

गिती कहानी] 

| फश. श्रीमती ज्योत्स्ता चौधरी, ग्राम एवं 

अर : पिण्डारच (दरभंगा) बिहार» 

शार : प्रभासकुमार चौधरी 

(भा जिलान्तात पिण्डारुच ग्राममें १९४१ 

| ' भभ । राजनीति एवं इतिहासमै स्तात- 

भिर उपाधियाँ | 

4 गहानी-संग्रह-नव घर उठय 

गौर पय, कथा-प्रभास, प्रभासक 

| शा a SS अभिशप्त, युग 
र रहब, तवारस्भ, राजा पोखरिमें- 

प्रकाशित ु 
: tug 

Mie: सन (दरभंगा) -बिहार | 

त वपन बहारी ठाकुर 

र उपाधि गे 
पी-एच 


पुरान 


डी. | रोसडा 
Marea प्रोफेसर एवं हिन्दी 


१ रोसड़ा ( समस्तीपुर) 


सपान्‌ नाइबसिबा हैं ७: 

[मणिपुरी काव्य): ` | Ae 
प्रकाशन: राइटस “फोरम इम्फालके सहयोगसे 
कवि द्वारा । पृष्ठ : ६-११५; प्रका. वषं 
१९८९; मुल्य : २०.०० GI 

कृतिकार : नोड थोम्बम श्रीबीरेन 
इम्फाल (मणिपुर) में १६४५ मेंजन्म | स्नातक | 
सम्प्रति डी. एम. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय 
इम्फालमें, मणिपुरीके शिक्षक | अबतक एक कहानी 
संग्रह, एक लघुनाटक-संग्रह और तीन कविता 
संकलन प्रकाशित | वखाल, परिशाद्की, शेइरेंग 
लाइरिक और अतोप्पा खोन्जेलके सम्पादकीय 
मण्डलमें । 
सम्पर्क : टरीपोक्‌ अचो लेकाई, इम्फाल (मणि- 
पुर )-७६५००१। 

(१) समीक्षक: इबोहलसिह काङ जम (२) देवराज 
दोनों विद्वानु मणिपुर विशवविद्यालयके हिन्दी 
विभागमें कार्यरत । दोनोंसे सम्पक : हिन्दी 
विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर 
इम्फाल (मणिपुर) -७६५००३। 


वेरिल पळत पला . 

[तमिल उपन्यास] 
प्रकाशक : मणिवाचकर पदिप्पकम्‌, ५५ लिगि 
स्ट्रीट, मड्रास-६००००१। पृष्ठ: २०४; डिमा. 
८९; मूल्य: १६.५० रु. । 

कृतिकार : सु. समुद्रम्‌ १ 
तीप्पणम्‌ ग्राम: (जि. तिरुबेलवेल्ली, तमिलनाडु): 
में १९४१ में जन्म । स्नातक । आकाशवाणी, 
मद्रासं केन्द्रमें समाचार-सम्पादक । अबतक तीन 
सौ कहानियां और बारह उपन्यास प्रकाशित । 
“ओर कोट क्कु वेळिये' उपन्यासका नाटक रूपा- 
स्तर १८ भाषाओं में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित, र 
ME पटटाळम' दूरदर्शनपर प्रसारित । 
सम्पक : नं. ६,  क्रास स्ट्रीट, डॉ. राधाकृष्णन्‌ 
नगर, मद्रास-६०००४१ । 

समोक्षक : डां. एम- शेषन्‌ 
आगरा एवं काशी हिन्दू वि, वि. वाराणसीसे 
एम. ए., पी-एच. डी। सम्प्रति द्वारकादास गोवधंत- 
दास वैष्णव कालेजमें हिन्दी विभागाध्यक्ष | 
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लियार रोड, के. के. नगर (पश्चिम), मद्रास- 
६०००७८ | र 
। शीशे जा धर 
र [सिन्धी काव्य] 
कृतिकार : गोवर्धन महबूबाती 'भारती' 
अराजी (पाकिस्तान) में १९२९ में जन्म । पंजाब 
विश्वविद्यालयसे प्रभाकर, आगरा बिश्वविद्यालय 
यु के स्तातक । सत्रह काव्य-संकलत, तीन नाटक- 
संग्रह और तीन कहानी-संग्रह प्रकाशित । 
सम्पर्क : 'भारती भवन', ३३/४२४ पल बिसला, 
अजमेर--३०५००७। 
समीक्षक : प्रो. जगदीश लछाणी 
_ एम. ए. । श्रीमती . चाँदीबाई हिम्मतमल सुखाणी 
कालेज, उल्हासनगरमें हिन्दी एवं सिन्धी के 
प्रवक्ता । 
सम्पके : ७०१, राजीव एपाटमैंट, गोल मदान, 
उल्हासनगर (ठाणें) ४२१००१ | 
सावुलगोरी 
[कोंकणी काव्य] 
कतिकार : रमेश भगवन्त वेळुस्कर 


फ्लेम (गोवा) में १६४७ में जन्म । गत २१ वष 
से अध्यापन काय । गोआ शिक्षा मण्डलको 


Be कोंकणी अध्ययन समिति. और पाठ्य पुस्तक 
सम्पादन समितिके सदस्य रहे हैं। चार काव्य- 
संकलन, एक लघु उपन्यास, अनेक निबन्ध, 
बाल कहानियां और रेडियों नाटक प्रकाशित । 
पत्रकारिताके क्षेत्र में लेखन कार्य । कोंकणी 

से हिन्दी तथा अंग्रेजीसे कोंकणीमें अनुवाद । 

` गोआ कला अकादमी और कोंकणी भाषा मण्डलसे 


FR OE ASI ee NAS 


NPR NET 


eT nhc tian गै 


RRS NNER, WN ENS टो जड 
FRAN Yc bd Ke 


पुरस्कृत | 

सम्पर्क : फ्लेम, गोवा वेल्हा, गोवा--४०३१०८। 
समीक्षक : डॉ अरविन्द पाण्डेय. 

अध्ययक्ष, हिन्दी विभाग, गोवा विश्वविद्यालय 


ea समांसा . 

_ [कन्नडसे हिन्दीमें अनूदित] 

| . प्रकाशक : जगतराम "एड संस, ]%/२२१, मेन 

= रोड, गांधीनगर, दिल्ली- ११००३१ ॥ 55 
न i 
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बाम्बोली, डा. थ. सान्ताक्र ज, गोवा--४०३००५ | 
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अनुवाद : डॉ. टो. नार भट्ट 


UST हिन्दी -वि : दु 
धारवाड ५५० ०० ३ । सा वि 


नगर, धारवाड __ ५८०० ०७ 
। 
सह शक : डॉ. राजपल बोरा 


[निबन्ध-संग्रह] 
प्रकाशक : गुजरात साहित्य अकादमी 
भण्डार भवन, गुलाब उद्यानके साग है 
१७, गांधनिग्र---३८०२०१७ ।पछ १ 
डिमा., द्वितीया वृत्ति ९०; मृत्य : १! q 


औरंगाबाद-- ४३१० ०४. 
कृतिकार : अनिल रासनाथ जोशी 


१.०, i 

७ | 
गोंडल (गुजरात) में १९३९ में जन्म। लाळ | 
गुजराती संस्कृत विषयके साथ-पम्मति पु | 


भाषा प्रशिक्षण अधिकारी । १६७० में | 
काव्य-संकलन 'कदाच' प्रकाशित । त | 
गजरातीके अच्छे गीतकारके शपमें विल्या) 
एक और काव्य संकलन 'वरफंनां पंथी १६३ | 
प्रकाशित | स्टेच्यूके बाद 'पवनती ययात. 
ललित निबन्ध । | 
सम्पकं : १/४, म्युनिसिपल saa, ७६,९ i | 
विवेकानन्द रोड, खार (पश्चिम) मुख" | 


०५२ । = 
(१) समीक्षक : डॉ. रमणलाल, पाठक | 
(२) si, रजनीकान्त जोशी 

(१) डॉ. रमणलाल घनेदवबर पाठक है | 

- पी.-एच सम्प्रति अयन हो | 
स॒ विश्वविद्यालय at 
विभाग, म॑ 


oT फलिया i 
(गुजरात) । सम्पर्क ब्राह्म aa 


०००६ । 


चार रास्ता, उ 
३८००१४ । [] 
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श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, राजभाषा विभाग, राजस्था 
सी स्कीम, जयपुर ( राजस्थान) 

श्री पं. काशीराम शर्मा, बी-३/३२, नाबाडे नगर, ठाकुर कम्पलैक्स, कांदी 

डा. कुन्दनलाल उप्र ती, १६ बांकेलाल नगर, जी. टी, रोड wing 

डॉ. गिरीश रस्तोगी, २३-ग, हीरापुर कालोनी गोरखपुर--२७३००६ | 

डा. नत्थनसिह, चौधरी afar होम, सुभाषनगर, asta (मेरठ)--२५०६ | र 

डॉ. भगीरथ बड़ोले, सी-२८६, विवेकानन्द कालोनी, फ़.गंज ऊनेन ee | 4 

डॉ. भानुदेव शुक्ल, ४३ गौरतगर, सागर (म. प्र.) --४७०००३. ० ह 

डॉ. रामदेव शुक्ल, ६ हीरापुरी, गोरखपुर _ २७३००६. 

डॉ. रामानन्द शर्मा, ब-६, जिगर विहार, म॒रादाबाद---२४४०० १. 

श्री विराज, २७ ए राजपुर रोड, दिल्‍ली - ११००५४ 

डॉ. वीरेन्द्र fag, ५-झ-१५ जवाहरनगर जयपूर — ३०२००४. 


श्यामसुन्दर घोष, ऋतंब्ररा, गोडडा (विहार) ८१४१३३ 
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श्रीरजनसू रिदेव, पी. एन. मिन्हा कालोनी, भिखना पहु'ड़ी, पटना--८००००६ 


सन्तराम, ९४, अलोपी बाग, जवाहरलाल नेहरु मार्ग प्रयाग-२११००६ 
न्तोषकुमार, HEU वाडे नं. २, दमोह (म. प्र.) ४७०६६१ 


डॉ. सरोज दीक्षा, ७/२, रूपनगर, दिल्लो-- ११०००७ 
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विश्वविद्यालयों । महाविद्यालयों/पुस्तकालयोंके लिए अनिवाय पत्र 


Bice 
शुल्क विवरण ‘2 
© प्रस्तुत अंक र J 9 ६:०० | 
वाषिक शल्क साधारण डाकसे : संस्था : ७०.०० रु.; व्यक्ति : ६०४ -- | 
= ग्राजीबन सदस्यता संस्था : ७५१.०० रु; न ड र “ 
i (_] दिदेश्योमें समुद्री डाकसे एक वर्षके लिए : पाकिस्तान, श्रीलंका! ; a 
| अन्य देश; | 3 RD 
बिदेशोंमें विमान सेवासे (प्रत्येक देशकै थिए) एक वर्षकै लिए : 
0 दिल्लीसे बाहरके चेकमें १५.०० रु. अतिरिक्त जोड | 
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a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादक : fa. सा. विद्यालंकार 
सम्पक : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग 
[भालोचन दिल्ली-११०००७. 
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| ग्रालेख एवं समोक्षित कूतियां 


ए प्रौर पुस्तक-समीक्षाका मासिक] 


जीवन-मुत्युका संघर्ष ३ वि. सा. विद्यालंकार 


| भावदो लक्ष्य : राजनीतिक विखण्डनको प्रक्रिया ५ पं. काशीराम शर्मा 


| हाल चिन्तन और श्रास्वाद--डो. pee मिश्र व १३ डॉ. रामानन्द शर्मा 
र हिरि न i. श्रीनिवास शम 
झातोबित साहित्यिक निबन्ध--डा. ति गस श १६ कलानाथ शास्त्री 
! कमि र र डु 
शारा-सम्पादक : अवधेशप्रसाद सिंह १९ डॉ. रामदेव शुक्‍ल 
रास र 
एक देवदास - विमल मित्र २१ डॉ. कुन्दनलाल उप्र ait 
तुत्र-प्रवणकुमार वंद्योपाध्याय २३ डॉ. भगीरथ बड़ोले 
TTA वेष्णव 'अशोक' २५ डॉ. नत्यनर्तिह 
हुए और स्रजमुखी--तिलकराज गोस्वामी २७ डॉ. सन्तराम 
ia 
गं भोश्‍ल--गोविन्द मिश्र २९ डॉ. सन्तोष तिवारी 
| trate (बोध कथाएं )--डॉ. कृष्णलाल ३३ डॉ. सरोज दीक्षा 
र 
a We तिए- जगदीश गुप्त; तमिळ रूपान्तर--पि. के. बालसुब्रह्मण्यन ३५ डॉ. श्यामसुन्दर घोष 
| 4 तलघर है--उपेन्धताथ 'अएक' ३७ डॉ. वीरेद्धसिह 
Is हून हमारे अन्दर--अभिज्ञात ३८ डॉ. रामानन्द शर्मा 
पाहि 
गह अवरोए = = दु टु 
| षे कुमार वीरेन्द्र, सुभद्रा वीरेन्द्र ३९ डॉ. श्रीरजन सुरिदेव 
ri >-सम्पा. नवल ४० श्री सुरेन्द्र तिवारी 
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ना साद ४२ डॉ. गिरीश रस्तोगी 
ene ऽ वतलाल वर्मा ४४ डॉ. भानुदेव शुक्ल 
षा परिचय __ 
गति तनसुड राम ४५ श्री विराज 
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भारतीय साहित्यमें जीवन-सत्यका संघष 


अ फः भारतीय साहित्य राजनीतिक चिन्तन- 
हीनता, अव्यवस्था और भ्रष्टाचारसे उत्पन्न 
विक्षोभसे पर्याप्त गहराईसे आक्रान्त है । साहित्यमें 
अभिव्यक्ति रूपमें इसका आरम्भ क्र द्ध-कविता आन्दो- 
aaa मानाजा सकताहै। राजनीतिने जिस सामाजिक 
विद्र पताको जन्म दिया, उसीके स्तरके अनुरूप 
काव्यात्मक अभिव्यक्तिने आक्रामक रूप धारण कर 
लिया ) परन्तु आवेग, आक्रोश, क्रोध और आक्रामकता 
साहित्यके स्थायी भाब नहीं है, परिणामतः सामाजिक 
विद्रूपता भ्रष्ट राजनीतिक शक्तिके कारण पूर्ववत्‌ बनी 
रही । यह कहना अधिक सार्थक होगा कि यह विद्रूपता 
सामाजिक अन्त:चेतनाको ही विषाक्त करने लगी 
और सामाजिक चेतनाका बाह्य रूपभी आक्रोश और 
विक्षोंभकी स्थितिसे बढ़कर पराजित योद्धाके समान 
भयाक्रान्त होने लगा । भयातिरेककी इस स्थितिको 
सघन बनानेमें राजनीतिक एवं सामाजिक अकुशलता 
ओर किकत्त व्यविमूढ़ताने बहुत सहायता की । परिणाम, 
जीवनके प्रति. विरक्तिकी भावनाके काव्यमें दर्शन होने 
लगे । इस मनःस्थितिमें लौकिक अभिव्यक्तिके स्थानपर 
मृत्युसे संवादको प्रवृत्ति दिखायी देने लगी । इसे शब्द- 
कुशल शिल्पियोंने सा हित्यमें 'मृत्यु-बोध' का नाम दिया 
है.। यह स्थिति हिन्दी, मणिपुरी और तेलुगु काब्यमें 
देखीजा सकतीहै । यह WANT इसके साय जुड़ाहै जो 
आवेग-भाक्रोश-विक्षोभ विकसित गतिशील होकर 


मृत्युके अबबोध तक जीवन-दृष्टिको परिवतित कर 
सके, उन्हें क्या जीवन-समर्थक रूपमें ग्रहण किया जाये 


अथवा जिजीविषासे पलायन माना जाये । 
इस स्थितिका आभास किसी काव्यके कुछ पदोंको 
उद्धत करनेसे नहीं लियाजा सकता, मात्र सामान्य-सा 


परिचय प्राप्त किथाजा सकताहै | यह परिचय कविके 


सम्पूणं व्यक्तित्व, जीवन-दृष्टि और काव्य रूपका परि- 
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चायक नहीं हो सकता, परः 
त्तियोंका निदर्शन, उन तिय tai | ; 
पृष्ठभूमिको निर्धारित aay सहायक में स | 
साहित्य अकादमीने १६९० के 
a “मपान्‌ नाइदबसिदा ऐ? 
दृष्टिपात 5 
कविने ee ee प्रतीत होत] ३ 
प आन्दोलनकी देगा 
आधारभूमि बनानेमें सहयोग दियाथा। परतु छ 
दशक बीतते-न-बीतते जीवनके प्रति बिरक्षि, ra 
संवाद स्थापित करनेकी प्रबल कामना तथा 
भयातिरेककी सीमा तक आक्रान्त . रहनेवाता करत 
गया । जिस कविका आग्रह था कि जिस परततो 
समानताका अधिकार न मिल सकाहो, उपे पिए | ? 
नष्ट करदो : ” यह घर गिरादें | पह घर | 
गिरा दो, गिरा दो, गिरादो / जिसमें नही एफ 
हम सब एक साथ ।” परन्तु अब उसके सम ७ | ¦ 
है: “सच क्या है? मृत्यु क्या है?! जीवन a! 
काल क्या है ?” इससे आकुल कवि जीवनसे हत 
कहताहै : “दिशा-निर्दोश करू गा जीवनका ie ॥ 
आयेगा जीवन | मेरे पीछे | समं तो FU 
किया जीवनने मेरा | 


जाना पड़ाथा मुझे | पॉश बी 

हुए-जीवनका ।” उसकी मान्यता है a 
जानाहै | हाथमें हाथ डाले मृत्युकै | ७४ ' a 
देरके लिएभी ।” वह स्वीकार EE 
एक अरूप लोकमें जाना अनिवार a “ale 
भौतिक dare तथा इस लोकसे ne र eg 
मोह छलछलाने लगताहै। वह जीवन १ = तमोह | 
क्षणोंकी विभिन्न मबुभू तियों भौर 


तु साहित्यपें सो 


हो ता 
लिए मणु द 
(कवि : satay ty 


१. देखे: THT, पुरस्कृत भारतीय 
(नव. &१), पृष्ट ६५-६९. 


' कत्रितामें मत्य- 
और अपनी tay द्वार कर्तिताम बृत्त 


रि पिट ‘a र आताहै । 
के हागे उमर त करनेके प्रयास क्रास्ति- 


के एक वक्तव्यमें 


॥ 
है aft ह 

| ` at खी” 
“क्विं ज्वालामु caf : 
| a @ ।२ हृदयकी शल्य-चिकित्साके प्राणान्तक 
त इस कविने बतायाहै कि मृत्युसे 
| को कार चिन्तनशील हो जाताहै और 
वि ‘a भावलोककी कवितासे दूर हट जाताह | 
Bait होक पहले तेलुगुमें एक कविता 
ger प्रकाशित है, जो क्रान्तिकारी साहसकी 
8 पे मण्डित है । कविकी मान्यता है कि माक्स- 
ते प्रतिबद्धताके कारणही इस प्राणान्तक 

fd ५ जनमे = 
दो अविचलित सहजतासे झेलनेमें समथ हुआ । 
इया मकी बेदीपर बलिदान होनेवालोंकी 
caters मातसिकताके राजनीतिक प्रत्युत्तरके रूपमें 
gan कीजा सकतीहै । ns मुल प्रश्न मृत्यु-बोधका 
ब्ला रुपें परिवर्तित होनेका है, मरणासन्न 
हाही अनुभूतिके रूपान्तरका है । कृतिके 
dams eth महत्व अनुभूति, अभिव्यक्ति और 
को शित्पका है, बलिदानी रूपमें आत्मोसग्ग द्वारा 
maa अथवा स्वयं मृत्युको महामण्डितः करनेका 
ह| Mel इस बातकी भी उपेक्षा नहीं कीजा सकती कि 
| ऋ | रेषे क्षणोंमें संचित अनुभूतियां स्मृति रूपमें 
शा ओर प्रभावी साहित्यको जन्म दे सकतीहै और 
जह इस प्रसंगमें मृत्युसे साक्षात्कार करनेवाले 
Fant ie जानेवाला सोलनिस्तीन साहित्य और 
| i भगे वीर सांवरकरका साहित्य उल्लेबनीय 
Ay भोर मृत्युसे साक्षात्कारके सम्बन्धमें 
ह गयोहै; वह पाएचात्य चिन्तनकी अनु- 

| तते निि 

“गासतिक-राजनीतिक अतिचारोसे निर्मित 


के विद eat 
(| Rath मत्यके आ 
|r, गो बुक आलिगनके निकट जानाहै। 


उसके जीवनारम्भसे ही 


२ इसका साक्षात्कार इस 
याहे । a सलग्नता, सूक्ष्मता और 
Se धुनिक भारतीय साहित्यकी 


अक २६, अक्तू. ९१; 
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इस प्राचीन साहित्यकी संचित भौर सुरक्षित निधिशें 
असंबद्धताही नहीं अपितु उसकी विस्मृतिने चिन्तनकी 
एक प्रमुख धाराको उसके अपनेही देशमें अपनीही 
सन्तति द्वारा विदेशी बना दिया Tag | इसलिए यह 
प्रासं गिक प्रतीत gare जिस विषयकी यहाँ चर्चा कीजा 
We, उस प्रसंगमें जीवन-मृत्यु सम्बन्धी भारतीय विवे- 
चनके एक पक्षको यहां प्रस्तुत कर दिया जाये । वैसे 
इसपर विभिन्न स्थलोपर, विभिन्न walt, विभिन्न 
दृष्टिकोणोंसे भारतीय साहित्यमें व्यापक चिन्तन हुएहै | 
यहां हम केवल कठोपनिषद्के उस प्रसंगकी चर्चा कर 
vee जिसमें वाजश्चवाके पुत्र उद्दालकने अपने 
यशस्वी पुत्र नचिकेताको अपने अनाचारका विरोध 
करनेके कारण यम (मृत्यु) को समपित कर दिया । 
अपने उद्धारके लिए नचिकेताने मृत्युके अधिपति यम- 
राजको ही शरण ली, इस मरणासन्न स्थितिसे अपने 
उद्धारको याचना की । इस सारे प्रसंगमें पूरे आख्यान 
को तत्कालीन ओपनिषदिक शेली, उससे जड़े दैवी 
रूपको, प्रचलित याज्ञिक विधि-विधानोंसे अलग हटकर 
मूल प्रसंगको उसके आधुनिक परिध्रक्ष्यमें, आजकी 
भ्रासंगिकताको ध्यानमें रखकर, प्रस्तुत कर रहेहैं । 
नचिकेताके सामने मुल समस्या अभिशाप रूपमें 
प्राप्त मृत्युस्ते मुक्ति पानेको है और इस दृष्टिसे वह 
तत्त्वज्ञानी यमको सहायता चाहताहै | सर्वप्रथम यम 
जीवनमै अनाचारोंकी सृष्टि करनेवाले कृत्योंसे मुक्तके 
लिए ज्ञान, कर्मे और 'उपासनाका उपदेश देतेहैँ । ज्ञान 
और बोध दोनोंके अपने विशिष्ट ad होते हुएभी दोनों 
लगभग समानार्थक हैं |: उसी अथेमे जीवन-कृत्योंको 
ज्ञानपूर्वेक करने और साधाजिक संलग्तताके साथ 
प्रवृत्त होनेका यह उपदेश है। यमने कमको अकुत्सित 
गति ओर कर्म -फलपर थी दृष्टि रखसेके लिए सावः 
धान कियाहै । आजर्भा राजनोतिमें यह स्वर ग्राह्य 
नहीं है, परन्तु यमने इन्हें ही मृत्यु-बन्धनोंको नष्ट करते 
वाला मानाहै । स्पष्ट है कि ये मृत्युपर विजय पानेके 
मागे नहीं हें । वस्तुतः कोई भी व्यवहार, कम, सत- 
HAT AGH भयको समाप्त नहीं करते । सम्पूर्ण जीवन 
सत्कर्म करनेवाले, बौद्धिक विकासके शिखरपर बेठे, 
ज्ञाती-मनीषी-प्रज्ञावान्‌ भी मृत्युके आतंकसे मुक्ति पाने 
में समर्थ नहीं होपाते । इसलिए नचिकेता यम द्वारा 
प्रस्तावित दीघे आयु, धन-सम्पत्ति, दिव्य अप्सराओं, 
भोग-साधनाकी प्रचुरता, विशाल भूमण्डलके आधिपत्य 
के प्रलोभनको स्वीकार न कर समाजको अधिक गह- 


UST आक्रान्त करनेवाली समस्याको समाधात चाहता 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid at --पोष २ ०४८— ३ 


PE, 
St i SRE ot DE SANNA शक न peices 


है। नचिकेताकी उपभो TERRIER सभी उ 3 
| 
है । शारीरिक क्रियाओं और aa , श र 


र्ण 9 


के उपभोक्तावादी स्वीकार करनेको प्रस्तुत नहीं होंगे, 
क्योंकि आजके युगमें जीवनका केन्द्र-बिन्दु ही 
उपभोक्तावाद हो गयाहै, इसलिए उपभोक्ताव[दजन्य 
मृत्यु-बोधको अवधारणा नचिकेता ग्रहण करनेको 
उत्सुक नहीं है। इसी ओर संकेत करते हुए यम 
अप्राप्त भोगको प्राप्ति एवं प्राप्त भोगका संरक्षण 
करनेवाली लौकिक विद्याका निषेध करतेहैँ और इन्हें 
अन्धकारकी ओर ले जानेगाली बतातेहैँ, 'गर्तमान 
जीवन मोग-प्राप्तिकि अतिरिक्त और कुछ नहीं है' 
मान्यताका विरोध करतेहैँ। आधुनिक जीवन उप- 
भोक्तावादको नकारनेके सिए प्रस्तुत नहीं हे । इसी 
प्रकार औपनिषदिक तथा उत्तर भारतीय-साहित्य 
सुख-दुःखादि द्वन्द्व और सांसारिक विषयोंमें आसक्ति 
एवं जीवन.बोधके प्रति अनासक्तिको स्वीकार करनेको 
प्रस्तुत नहीं है । आसक्ति और अनासक्ति मृत्यु-बो धकी 
अनुभूति और उससे विमोचनकी निर्णायक प्रवृत्तियां 
हँ । ब्रह्मक्रो अकल्पनीय विशालता और अनन्तता 
भय और दु:खको मात्राको लघुत्व प्रदान BAT | यम 
इस ओर ध्यान केन्द्रित करना areas कि सृष्टिकी 
विशालता और उसकी विराट्‌ समस्याओंको gaara 
व्यक्तिगत भय-दुःख नगण्य है। इस मनोवेज्ञानिक 
संकेत द्वारा व्यक्तिको मानसिकताके विस्तार और 
उसके उदात्तीकरणका सुझाव है। यह चेतना उत्पन्न 
करनेकी ओरभी यमने ध्यान दियाहै कि शरीर भलेही 
भोक्ता हो, सुख-दुःखसे लिप्त होताहो, परन्तु उसकी 


उसका मागदशक है । 
सम्पूर्णे भारतीय साहित्य 

> £ इत्यम 
स्वाकार किया गयाहै, फिर i 
विद्यमान हैं । आ 
क र धूनिक परिवेशके प्रभावसे हुप 
॥र्न्तारक शक्ति-स्रोतोंको जागत करने नो 
संचालन भोर उपयोगकी कला भला He 
हो गयेहैं । यही कारण है मृत्युका साक्षात 
आतंकित करताहै, ब्रह्माण्डको विशालता “a 
हमारी चेतनाके विस्तारको प्र रणा नहीं देती, a 
स्वयं अपने भयमे संकुचित होकर एकाकी वनकर बे 
परिचित परिवेशसे सकुचाने लगतेहें, स्वयं अपने fay 
भयकी सृष्टि करतेहैं और स्वयं अपने लिए ऐसे ary. 
गारका निर्माण करतेहें । इसी स्वनिमित arma 
यातनाएं हमारी जिस भाव-स्थितिका निर्माण क्र 


मा 
Pia 


कर पर्‌ Tate 


उन्हें हम अनुभूतियोंके विभूषित नामसे gaze | 


'मृत्यु-बोध' के नामसे प्रस्तुत करतेहेँ तो सारा काय: 
कमे ताल-लय युक्त 'रोदन' का रूप ले लेताहै। 

सामान्यत: हमारी धारणा है मृत्युके आं 
मुक्तिके लिए मानसिक साधनाकी आवश्यकता है। 
काव्य क्षेत्रमें भी साधनासे ही मृत्यु-भयको शि. 
विषामें परिवर्तित कियाजा सकताहै, मात्र अनुप 
को सजेनका आधार बनाकर महीं | ) 


केन्द्रीय कार्यालयोंसे हिन्दीका निष्कासन 


सम्भवतः इससे किसीको आश्चयं नहीं होगा यदि कहा जाये कि जहांत 
विशेषतः राजभाषाका, प्रश्न है, केन्द्रीय प्रशासन (भारत सरकार) के लिए संविधान ए 
संविधानके अनुच्छेद ३५१ में हिन्दीके प्रसार और विकासका दायित्व केन्द्रीय प्रशासन 


सनके कार्यालयोंमें हिन्दीके प्रयोगको निरन्तर कम कियाजा रहाहै। यह तो प्रायः हे 
केन्द्रीय प्रशोसनके कार्यालय हिन्दी पत्रोंका उत्तर नहीं देते, (हिन्दी पत्रोंपर ध्यान ही नहीं देते), 
नामपर इन कार्यालयोंमें कस्प्यूटरोंका प्रवेश हुआहै, इन-कम्प्यूटरोंकी सहायतासे 
परन्तु केन्द्रीय प्रशासनके कार्यालयोंकी धारणा है कि इससे पश्चिमी देशोंसे आया 
होतीहै । उदाहरणके रूपमें बतायाजा सकताहै कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार 
आ।पको डीएवीपी कहताहै) से जो पत्र, परिपत्र, सूचनाएं पहले हिन्दीमें भेजी जात 
हैं केवल कम्प्यूटरीकृत पत्रोंके माध्यमसे अंग्रेजीमें ही भेजी जातीहैं । हिन्दी पुरु 
संख्यामें प्रकाशित होनेवाली लघु पत्र-पत्रिकाओंके पेटपर लात जमाकर उन्हे 
का यह निर्देश है । पत्रोंका उत्तर नहीं, सिर पटक लीजिये । देयकों और बिल 


वाली a z गी । जब 
लटका दिया जाताहै, हिन्दीवालोंको पाठ पढ़ाया जाताहै कि हिन्दीसे पेट भर लो । 7 जीआर प्र 
अंग्रेजीके बलपर विशाल होटलोंके 'महाभोजों' और 'महापानों में सम्मिलित होकर अंग्रे | 


जयक्रारके साथः महोत्सव मनातेहेँ । 0 


: > टू. के. 
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प्र i 


क भारतीय भाप 
क उपेक्षीय संहिता है| 


अब, भा af 


त कीगयी बाल 
निदेशालय (गह 0... 


जातीथीं, वे भब बन्द उ 


an 


सीधे-सीधे अग्रज 


be 


नवको | 
भी उसके भीतरही a | 
ऐके 
| 


लता बना. 


पर है, परन्तु कीय र; 
सुनतेको मिल जाये पे 


मे ay aad, | 
हिन्दीमें भी न बह | 


aad | 


Ha | | छ 
से ae a if न 
गको महीतों नहं al | 
कि २ शाही | 


ऐसी स्थितिमें सहूजही प्रश्‍न उपस्थित 
TT तुलनात्मक भाषाशा स्त्रके जन्मदाता 
की ear? निष्प्रयो जन श्रम कियाथा । जी नहीं, 
हा ही है। उतका सम्पूर्णं श्रम सवथा सोह श्य, 
ai और सार्थक था । उन्हें पुरी सफलता मिली । 
का कर सके । यह्‌ सब कार्य विदेशी प्रशास- 
patented ओर पादरियोने इस उद्दे श्यसे किया 
ahaa विदेशी शासनको जड़ सुदृढ़ हों । यह 
पीए था जव भारतीय यह मान जायें कि यहांके 
(पी कोई नहीं थे । जेसे युरोपवासी चार पांच 
awe आने आरम्भ हुए, उसी प्रकार सात आठ 
i पूव अफगान-तुके आये; ग्यारह-बारह सौ वर्ष 
शिर बा, डेह-दो हजार वर्ष पूर्व हुण-शक-सिथि- 
पाण, यवन आये; तीन-साढ तीन हजार 
न रह 
ne = पुव Ratt fants किरात 
प? ३ र आये तो यूरोपवालोंके आनेमें 
ते र उशासन लाये, श्रेष्ठ धमे लाये, 
भ र Oo लाये । भारतवासी 
ञो लागे = TAT कर चुके थे, उसेभी तो 
| का योगदा "शास्त्रीय अध्ययन भी उसी 
भि ७ था जिससे यहांका नागरिक 
अपने भाइयोंका परि 

Tay पर फन रचय पा सका । 
| पाट aa. a ता मिली। वे यहांकी 
ग भौर दार Sa नामपर, नवं शोंके 
झि ह भाषा परिवारोंके नामपर । यों 


` ९भमे परस्प ः गक 
। र्‌ of संदेह, एक शिकायतका 


(5,0. 


बिदेशी भाषाविदोंका 
विखण्डनकी प्रक्रिया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषा परिवार : तुलनात्मक अध्ययन _५ 


लक्ष्य : राजनीतिक 


--पं. काशीराम शर्मा 


भाव उत्पन्न होगया । उसीका परिणाम है कि आज 
स्वतंत्र भारतमें हम एक दूसरेको संदेहकी दृष्टिसे इतना 
अधिक देखतेहैँ जितना विदेशी शासनमें नहीं देखतेथे | 
इस संदेह दृष्टिमें आये-द्र विड़-मु ड-मंगोल नामसे अभि- 
हित भाषा परिवारोंकी भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
१८.१. संविधानके तिर्माताओंने हिन्दीको राज- 
भाषा इसलिए स्वीकृत कियाथा कि लोकतंत्रका शासन 
लोक-सुबोध भाषामें होता चाहिये और संयोगसे हिन्दी 
भारतकी आधी जनताके लिए सुबोध थी । संविधानके 
लागू होनेके बाद पांच सात वर्षोमें ही सारा दक्षिण 
भारत चिंतित होगया कि संविधानको यह आकांक्षा 
पुरी होगयी तो अनर्थं हो जायेगा । हिन्दी नामकी यह्‌ 
“आयेभाषा' द्रविड़ भाषाओंको कुचल देगी । उनसे भी 
अधिक चिंता हुई उदू और पंजाबीके समथंकोंको जो 
समझ बंठ कि हिन्दी आनेसे दो संप्रदाय ही लुप्त हो 
जायेंगे । जिन राज्योंमें ईसाइयोंकी संख्या प्रचुर थी, वे 
तो अंग्र जीको ही अपनी मातृभाषा माततेहैँ मानो संसार 
भरके ईसाइयोंकी मातृभाषा वही है, ओर मानो योण 
ने अपने उपदेश अंग्र जीमै ही दियेथे । फलतः हिन्दीका 
संविधान अधिक्रार लगभग छित गया और अंग्रेजीको 
आयु बढ़ी | SS 
१८.२.०. यह वातावरण बनानेपें राजनेताओंको 
भूमिका तो स्वार्थवश स्वाभाविक थी पर भाषाबिदोकी _ 
भूमिका भो कम नहीं रही । भाषाविदोंने भाषाशिक्षण 
के जो भी पाठ्यक्रम बनाये, वे सभी कृत्रिम भाषा भेद _ 
के द्योतक थे । यहाँ हम पहले साहित्यिक भाषाकै कुछ 
ऐसे नमूने देंगे जो “हिन्दी साहित्य! के अन्तगंत पढ़ाये 
wag । फिर कुछ ऐसे नमूने देंगे जो अन्य भाषाओंके 
‘gat’ -- पौष'२०४८--५ 
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साहित्य मानकर पी जिहर उम कति and ९९१9०४ 


साम्य वेषम्य है, यह विचारणीय है । भाषा-भेदमें लिपि 
भेदकी भी भारी भूमिका रहीहै। 'हम घर साजन 
आये” गुरुमुखीमें लिखा जाकर पंजाबी बन जाताहै 
देवनागरीमें हिन्दी और फारसी लिपिमें उदू, मानो 
भाषारूपी चुडलके घ्राण लिपि रूपी तोतेमें ही बसते 


हैँ । 


"प्रकर 


१८.२.१. हिन्दी साहित्यके अन्तर्गत पढ़ाये जारहे 
नमुने : 
(क) जप्रदेव मंदिर देहली, समभावसे जिसपर 


चढी, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका फूले- 
फले साहित्यकी वह वाटिका । 


(ख) भवित बिनु बेन बिराने हवे हौं । 


पाउंचारि सिर संग गंग मुख तव कंसे 
गन गेहों॥ 


(ग) अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। 


सोई सोइ तव आपस अनुसरई ॥ 


(घ) नंदक नंदन कदंबक तरुतर धिरे धिरे 


नुरली बजाव | 
समय संकेत निकेतन बइसल बेरि बेरि 
बोलि पठाव ॥। 


(ङ) उच्चरि खान ततार, अरिवर जोर अतर 


अत्तारं । 
सामंत सुर संभार, मत्त अमित्त जम्म 
आकार ॥ 


(च) चाउंडराव दिय ऊधूळ चाव । रावत्त आप 


हे आप राव ॥ 
सोहिया प्रवाडा fas सीस i जंबुअह दीप 
जग्गी जगीस ॥ 


१८.२.२. भिन्न भाषाओंके नमुने 
(क) समु दर कर दिया नाम उसका, नाहक 


 लोगोंते कह कहकर | 
हुएथे जमा कुछ आंसू मेरी आंखोंसे बह- 
बहकर ॥ (उदू ) 


(ख) किस्मतसे हू लाचार, ए जोक मैं वर्ना। - 


हर फनमें हूं उस्ताद, मुझे क्या नहीं 
आता ॥ (उदू) 


(ग) हम घर साजन आये, गुरु नातक मीत 
मिलाये || (पंजाबी) ` 


(घ) सम कोउ देखि अधरन मैं हस । 
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(झ) थेथ यदुवंश बिलासु, सकल कता | व 
च्यायाते पोखी क्षिती सु, श्ोगाझ' 

(rr 

(जा) ज्ञानदेव भणे श्रीमंत । हे RAT | ४; 
सेवूनि जीवन्मुक्त । हे बिहे (eel 


कि राजस्थानसे बिहारतक फैले पूरे प्रदेशी हि 
भाषा हिन्दी है और मुसलमातोंकी ६ | i | 
रहेहै' star वाक्य यदि देवनागरी न | 
तो हिन्दी है, फारसी लिपिमें लिया aa र | 
रोमनमें लिखा हो तो हिन्दुस्तानी । ह 
को केवल सिखींकी भाषा बताताथा का fi 4 Pi 
लिपिका ही प्रयोग अनिवार्य ग्या | & न 
यह है कि जिन्हें यह falta? aa 
था वे तो चले गये पर ह उसे कस 

हमें १६६७ में रुड़कीमें दै ae 
विस्मृत नहीं होगी । वदी aie i 
-मोटेल पोलस्सि' सुरक्षित ९ गा 
पट देवनागरीमें बना लिया गा 
भंडार जला दिया गा यों र 
था । हमें वरेण्य भाषाबिदीति 


iy 


। आयौँकी भाषा संस्कृत स्वय त 
a i पर भरापूरा परिवार छोड़ गयी, 
Aa A ue कक लिपि भाषाका आवश्यक 
क्रिसीभी लिपिसे लिखी 
a aarti हारों भाषाएं लिपि रहित 
’ ¥ और पादरियोंने 

ह ए नह 
4 रिबारिक वर्गीकरणका विषवृक्ष Me श्य 
ye मारी कोई शिकायत नहीं है। हमारी 
॥ 9 3 भारतीय भाषाविदोंसे है जिन्होंने उस 
|| दीबकर फलता-फूलता देखनेमें रुचि ली । 
7 » विलास हैं कि उनकी भावना का नहीं 
आह दोष है उनकी उस हीनता-ग्रंथिका जसके 
ह| हें विदेशी लेखकोंका प्रत्येक वाक्य ग 
छ| शाह | fare हमारी भाषाओंका अति स्वल्प 
ail ga went हम अपनेसे कहीं अधिक प्रमाण-पुरुष 
छ जे हैँ | इस प्रवत्तिके कारण हम प्रायः उन्हीं की 
| | र जातेह । यहां एक ऐसी घटनाका उल्लेख 
| क ता रहाहै जिसके विषयमें एक विदेशी मित्र 
। ॥ रवत उत्तर देता हमारे लिए कठिन हो गयाथा । 
|: हे देशके विश्‍वविद्यालयमें भारती विभाग 
पर अध्यक्ष रह चुकाथा | उसने हिन्दी व्याक- 
4 Bhat प्रभत काम कियाथा। उन दिनों वह 
ay होर वता रहाथा जिसमें अंग्रेजीके अति- 
त्र a ae ae जा रहेथे : 
grea onan में 3 
aq वह शिष्य लता oe 
| यापर अपनेको प्रोफेसर ae ee 
| गा । भित्रने उसके f 0 भध्यक्ष अ र डाक्टर 
पह हो लिखा कि मथ्या प्रचारका भंडाफोड़ 
| "शो मे पुरस्कृत छि sia es ui 
ies ane । हमने टालनेके लिए 
फारिश रही होगी.। यह 


पा हि 

| कि ae शिष्यके सम्मानपर हषे 

को तदो gee पराजयम्‌ । तब उसने 

ie, गि पुस्तक भेजी ओर पूछा क्रि 
i 


“कक पुरस्कारके योग्य था । पुस्तक 


श्र ड 
ष as हिन्दी पढे” । उसका हिन्दी 
सीसे : है फिरभी एक पाठका नमुना 


से साड़ीको काढ़ा गया; मुझसे: 
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इस साड़ोक) काढ़ा गया; हमसे इन साडियोंको काढी 
गया; मेरे द्वारा इस गाड़ीको रोका गर्या; हमारे द्वारा 
इन गाड़ियोंको रोका गया; तुझसे इस चक्कीको फेरा 
गया; तुमसे इन चक्किय को फरा गया ।” इस प्रकारकी 
डिन्दी कहां बोली जातीहै, पुरस्कृत लेखकही जाने । 
हमारे मित्रकी शिकायत पूरी तरह सही थी। पर 
विदेश मन्त्रालयके सम्बन्धित अधिकारीने पुछनेपर 
बताया : 'विदेशी होकर भी हिन्दीका विद्वान्‌ हैं, हिमा- 
यती है। हमें अहसान माननाही चाहिये ।' उन्होंने तो 
हमें उत्तर दे दिया, पर हम अपने दुःखी मित्रको क्या 
उत्तर देते । मित्रको मरे आठ वर्ष बीत चुकेहैँ, अन्यथा 
इस लेखकी प्रति भेज देते । विदेशी कामचलाऊ हिन्दी . 
बोल लें तो हम क्यों कृतकृत्य हो जातेहेँ ? क्योंकि उसे 
हन्दीका प्रकाण्ड विद्वान्‌ मान लेतेहैं ? 

१९.१. पीछे ९.५.३.१. में हम प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानीके व्याकरणकी बात लिख Assi उस 
पुस्तकमें जिस भाषाका व्याकरण दियाहै उसे आजकी 
ग्‌जराती और पश्चिमी राजस्थानीकी माता बताया 
गयाहै । वस्तुतः वह केवल साहित्यिक भाषा थी । कभी 
कहीं बोलचालमें नहीं थी । उप्ते बोलचालकी भाषाओं 
की मां मानना वसाही है जसा रूपोद्यान प्रफुल्लनप्राय- 
कलिका राकेन्द्रबिम्बानना । qa गीकलहासिती सुर. 
सिका क्रीडाकलापृत्तली' की भाषाको बीसवीं' wale 
पूर्वाधेकी दिल्ली-मेरठ क्षेत्रकी बोली मानताहै । हमारा 
विश्वास है कि वेसी भाषा बोलचालमें न कभी दिल्ली- 
मेरठमें रही न और कहीं; पर साहित्यमें बंगला- 
उडिया, तेलग-कन्नड़, मराठी-मलयाळम्‌ सभीमें 
मिलेगी; दीघतर समासोंके. साथ मिलेगी । आश्चर्य है 
कि पश्चिमी राजस्थानीके उस व्याकरणपर मोहित 


होकर हिन्दीके एक अतिवरिष्ठ विद्वानूने उसका हिन्दी 
में अनुवाद कियाहै जो एक अति प्रतिष्ठित संस्थासे 


प्रकाशित हुआहै । उपयोगिता वे ही जानें। पर हमें 
विश्वास है कि भावी शोधकर्ता आंख मू दकर उसे उद्धृत 
किया करेंगे । हमें लगताहै कि वरिष्ठ विद्वानूने मूल 
लेखकके प्रति श्रद्धावनत होकर ही अनुवाद किया होगा । 
उस विदेशी विद्वानूके प्रति श्रद्धानत तो हमभी है पर 
उसके वेद्ष्यके कारण नहीं; उसकी भारत भक्ति और 
भारतीय साहित्यके प्रति तिष्ठाके कारण हैं। उसके 
चरित्रकी उज्ज्वलता अनुकरणीय है । उसने पोपके देश 
का निवासी होते हुएभी उस समय जेनाचार्योको शरण 
'प्रकर'-- पौष २०४८-- ७ 


॥ 4 
= 


ee ee er सया 


में आकर अहिसा पठल्लोश्चमाऽ) Abd Sarid FedTastonstaennai MHRA आयी जी वे 


विश्वभर के ईसाई राष्ट्र प्रथम विश्व युद्धके तांडव 
नतेनमें सम्मिलित होकर मानवताको विनाशके ज्वाला- 
मुखीमें झोंक रहेथे । उसने शीत देशका वासी होते हुए 
भी भारतीय मरुस्थलकी भीषण गर्मी और प्रचंड लुओं 
में गांव-गांव घूमकर भारतीय साहित्यके संग्रह-संप'दन 
का बीड़ा उठायाथा और प्रचंड लूके थपेड़ो न सह सकने 
के कारण अपने प्राण इकत्तीस वर्षकी स्वल्पायुमें ही 
भारतीय साहित्यको समापित कर दियेथे। इस हेतु हम 
उसके प्रति अत्यन्त श्रद्धानत हैँ । फिरभी हमारा आग्रह 
हैं कि उसके बेदुष्यमें अभिभूत होना उचित नहीं है। 
हमारे वरेण्य विद्वान्‌ होनता-ग्रन्थियोंसे मुक्त हों । 
२०.०. पारिवारिक वर्गीकरणवाला भाषाशास्त्र. 
हमारे गले कभी नहीं उतर पाया । हमारा विश्वास है 
कि उसका आधारही गलत है। आयं-द्रविड़-हो मी- 
सामी-मु ड-मंगोल आदि नृवंशोंकी कल्पनापर आधारित 
होनेके कारण यह विश्वसनीय नहीं हो सकता । जब 
नुवंशोंकी कल्पनाही मिथ्या है, तब उसीपर आधारित 
भाषावंशोंकी कल्पना कैसे साधार होगी । मनुष्योंकी 
भाकृतियोंमें अन्तर नृवंशोंके कारण नहीं है, स्थानीय 
जलवायु ओर अशन-पानके कारण है। इन्हींके कारण 
ऊंट-जिराफकी गर्दन लम्बी होतीहै ate हाथीकी 
ताक । हिम प्रदेशोंके पशुओंके बाल बड़े-बड़े alae | 
पक्षियोंकी चोंचें तीखी होतीहै। इसी प्रकार मानवके 
वर्ण-आंकारमें अन्तर होताहैं । नृवंशोंकी संपूर्ण कल्पना 
कुछ धार्मिक ग्रन्थोंकी एक मान्पतापर आश्रित है जो 
रोचक तो है पर वैज्ञानिक नहीं । मान्यता यह है कि 
आजसे कोई छ: हजार वर्ष पहले अकेले बैठे भगवान्‌को 
सृष्टि रचनाकी बात सूझी। sat अपने लिए स्वर्ग 


` बनाया । फिर पृथ्वी बनायी । तब आदम और हव्वा 


को बनाया, उनके सेब खा लेनेपर रुष्ट हुआ । वे पृथ्वी 
पेर फेंक दिये गये । वे वाबुलमें गिरे | कोई एक हजार 
वषंमें उनका परिवार इतना बढ़ा कि उसे स्वर्गपर 
अधिकार जमानेकी खुराफात सुझी । उसने एक मीनार. 


बनानी आरम्भ की । मीनार स्वर्गके आसपास पहुंची 
तो ईश्वरको क्रोध आया । उसने मीनारको तोड़ दिया 
और मानवोंको बाबुलके चारों ओर बिखेर दिया । यों 
बिखरे मानव विविध नृवंशोंमें बंट गये, विविध भाषाएं 
न इन नृवंशोंके सामने अशन-पानकी 


` डाला । पर खेद है कि उक्त पुस्तकका अधुरा पुं हि 


_ आदेश दिया कि प्रबंधसे वह अश 
“जिसमें मेरे मतका उल्लेख है। ६ 


'₹!--_ दिसम्बर Br ४ 
re £ १ Eo. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कुछ लोग भारतकी ओरभी र घरे 


आये, वे पहले पहुंचे; जो घम पि जो 
पहुंचे । इसी कल्पित कथापर arf कर आगे 
और उलनात्मक भाषाशास्त्र । a re 
a ads रचना और पांच हा 8 ० tay | 
वशोंको यह रोचक कहानी उन भा की + | f 
केसे उतरी जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों औ १४ 
कल्पोंक्रे दिक्कालकी सं a 
स्पष्ट है कि हीन भाव 

सांप सू'घ गथा । 

२०.१.० फिरभी इस कल्पना 
विरुद्ध लिखनेकी हमारी कभी इच्छा नहीं af a, | 
इस शतीके सातवें दशकक्रे आरम्भमे ण र । 
हिन्दी विरोधी आन्दोलन हुए तो हमें लगा free 
मुख्य कारण राजनीतिक होते हुएभी उपने पार्या 
वर्गीकरणवाले भाषाविदोंसे बहुत बल fred । ग 
दिनों हम 'रतनरासो” की भूमिका लिव रहेथे। अरब 
निकालकर उसमें आयं-द्रविडको सही स्थितिपर पा 


१९७२ में हुआ ओर प्रकाशन १९५२ में । हां, अ 
पांडुलिपिसे प्रभावित होकर डॉ. नरेद्र mat बे || 
मेवाडी विषयक शोध प्रबंधमें हमारे मतका भी उल्ले 
कर दियाथा । जब रुड़कीवाली घटना (१५.२.३) 
तब हमने 'द्रविड़ परिवारकी भाषा हिन्दी fetal ig 
अपने daa छपवाकर बिता मुल्य वितरित fear में 
के फलस्वरूप डॉ. राजमल बोरासे संपक हुआ। 4 
अनेक विद्वानोंसे भी संपक हुआ | एक ‘ap 
विद्वान्‌ने उसका तेलुगु अनुवाद किसी स्थानीय -., । 
धारावाहिक रूपमें प्रकाशित करनेकी छ 
अनुवादके कुछ अध्याय 'वेन्तेला. नामक १ | 
भी । प्रतिक्रिया बुरी नहीं थी । एह वत | my 
२०.२. पर महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिय ला 
भाषाविदोंकी । श्रद्धेय गुरुवर डॉ. oe fo | 
मुझपर अतिक्षपालु थे। पर मेरी छ वा कह 
हुए। डॉ. व्यासके शोध प्रबंधके हि “काल दिपा 


हरे थे पर 


u n fe उन्ह 
विद्‌ डॉ. सुनीति बाबु! दूँ 
ae तो ee सिकोड़ी पर जव 


fife उन्होंने लिखाथा 
ही पररणा-लोत है क्योंकि उन्होंने fe 
ff षाभोंका ढाँचा द्राविडी है | 
as दंगा ईट पत्थरोंको । तब वे 
त्त्व 
yaar i पंबंधी कहानीको हास्यास्पद 
ग। १ ने नन 
न ॥ भाषाओंके विकास नृवंश विज्ञानके 
AC ax लिए तैयार नहीं थे! तीसरे 
aa : रम भ्रद्धीय डॉ. सिद्धेश्‍वर वर्मा । 
| प 4 ra 
| ee rea , अच्छा कार्य है । आशा है * 
| पाट लिखा : ee 
4 "feat शब्द उपलक्षण मात्र है क्योंकि ये 
f ९" : आमे 
| वतर भारतकी अधिकांश धाता मान समान रूप 
| | पर भी कार्य किया जाये। 
| मे वृत्त 
| goa तत्‌ (९८९ में सरकारी सेवासे निवृ 


। पते * 
2 वीथी । ताम रखाथा 'द्रविड़ भाषाएं 


| हो उहेश्यथा कि म भाषाओंके साथ 
। pale और organs STI अन्य उत्तरी 
amit तुलना की जाये । योजना विश्वविद्यालय 
गत भग्ोगके सहयोगसे पुरी हो सकनेकी आशा 
॥|परपहले तो कोई ऐसा विश्वविद्यालयही नहीं 
वानो हमारी योजनाको अग्रेषित करनेका झंझट 
, गिता । फिर किसी तरह बंधृवर (अव स्वर्गीय) 
MIs प्रयत्नोंसे दिल्ली विशवविद्यालयने 
शीकर दिया । फिर कोई दो वर्ष तक योजना 
गरी पमितियोमें भूलकर अस्वीकृत होगयी । 
: शाही पमितियोमे बे हो सदस्य होते होंगे जिनके 
मध्य एशियामें घासकी कमी होनेपर आयौं 
शनी कहानीसे आरंभ होतेहे । 
१ 3 
EY विषयक श्रान्तियां 
| eo भाषाविदों और वंयाकरणोंके 
| ae भारतीय भाषाओंके वैयाकरणों 
| १ ल्लेख हुआहै, उनमें अनावश्यक 
| , उपयोगी तत्त्व कम हिन्दीके प्मराः 
पालि ह 
F करण तो कयाका एकवचन रूप 
नोर जया परे यह कोई नही बताता 
|S पो परिभाषा, हो सकतेहे । किन्तु 
पाओके अनसोर बह सं 
क्रिया विशेषण ७ ह सञ्चा, 
nag है, यह कोई २ और विस्मयादि 
दे a कोई नहीं बताता । उनके 
चोरीका .विवरण बताती 


ने भारतीय भाषाओं के अध्ययनकी एक. 
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हुई महिला कहतीहै 'सरा सब कुछ ले गया (संज्ञा), 
(२) सुदखोरको बहुत समझाया पर बरा माना ही 
नही (सर्वनाम), (३)मरा घोडा (विशेषण ); 
(४) मरा-सरा चल रहा है (क्रिया विशेषण); ( ५) 
सरा ! मरा ! बचाओ (विस्मयादि बोधक) । 
२१.१. ० गुजरातीकी एक पुस्तक हैं 'अनुबोध” 
जिसमें गुजरातीके मनीषी प्राचार्य कु'जविहारी पहेताके 
अनेक लेखोंका संग्रह है । उनमें एक लेख है 'आपणी 
परीक्षा पद्धति’ (उसमें विद्वान्‌ प्राचार्यने एक 
विद्यालयीन प्रश्‍न पत्रमें पूछे गये प्रशनोंपर आएचये 
प्रकट कियाहे) प्रश्न है: (क) संधि ब्रिच्छेर करो : 
मनोव्यथा; स्वच्छंद, प्रतिष्ठित, अच्छेर । 
(ख) संधि करो (कोई तीन): दुस्‌+ गंध, वि 
+94, निः+-रस, 7448, वि--अवहार, मनः 
ऋ#राज्य; SIA; सु+अस्थ | 
प्राचार्य महेताने प्रश्‍न उठायाहै कि इन संधि 
नियमोंको सीखने-सिखानेका प्रयोजन क्या है? हुम 
महेता भाईसे पूरी तरह सहमत & कि हिन्दी-गु जराती 
ही नहीं, उत्तर-दक्षिणकी सभी भारतीय भाषाओंमें 
संस्कृतके शब्द बने-बनाथे गृहीत किये जातेहैं । उन्हें 
ग्रहण करते समय न संधिका विचार किया जाताहै, न 
समासका,न उपसर्गक्रा और न प्रत्ययका। 'स्वस्थ, शब्द 
तो सु+-अस्थ है नहीं; पर दोनोंही प्रश्‍नोंके किसीभी 
शब्दके. संधिः विग्रहका विचार अनावश्यक है। अन्य 
भाषाओंके बने“बनाये शब्द ग्रहण करनेकी.एक सामान्य 
पद्धति है। नामालूम, ग रकानूनी विदेशी शब्द भी 
लिये जातेहे । उनका विश्लेषण अनावश्यक होताहै। 
“पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है था कमंधारय, यह 
विचार व्यर्थं है । 'ऐतिहासिक'में इक्‌ प्रत्यय होने और 
ठस्य इकः सुत्र तथा आदि वृद्धिके नियमकी जानकारी 
निरथेक है । 'ऐतिहासिक' भी सीधा संस्कृतसे वेसेहो 
गृहीत हुआ है, जेसे 'इतिहास”। 'उपदेश' में “उप” उप- 
सग है, इस जातकारीका कोई प्रयोजन नहीं । फिरभी 


सभी भारतीय भाषाओंके व्याकरणोंमें संस्कृत व्याकरण 
भरा होताहै । “प्रयोग और प्रयोग” में दिया हुआ 'उप- 
सग' का विवरण देखे: 


२१.१.१.०. 'उपसगं : हिस्दीमें संस्कृत और उदुसे 


आये पूर्वे प्रत्ययोंके अलावा हिन्दीके अपने उपसर्ग भी 


हैं। यहां उपसगोंकी सूची दीजा रहीहै।' इसके बाद | 
संस्कृतके इक्कीस उपसर्गोंकी सोदाहरण परिगणना है, 
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कम aes 
हिन्दीके नौ उपसगाँकी ओर उदू के बारह उपसर्गाको | 
वस्तुत: न संस्क्कतके उपसर्ग हिन्दीमें अपनाये गयेहैं, न 
अरबी फारसीके | यदि वसा होता तो उपपढ्ना 
अनुसमझना, और ग रआवश्यक, कम भाग्य FA प्रयोग 
भी चलते | हिन्दीके उपसर्गोके उदाहरणभी प्राय: 
ठीक नहीं है । उनसठ, औग न, कपूत, सपूत आदियें 
उन-औ-क-स उपसग नहीं है। ये शब्द क्रमशः ऊन- 
षष्टि, अवगुण, कुपुत्र, सुपुत्र, के तद्भव खूप हैं । 
'उतींदा' के 'उ' को भी उपसग माननेक्रा प्रस्ताव है 
जो ठीक नहीं है । वह भी 'उन्तिद्र' का तद्भव रूप है | 
आधुनिक भाषाओं में गृहीत तत्सम, तद्भव और विदेशी 
शब्दों में संधि-समास-उपसर्ग-परसग का विचार अनाव- 
एयक है । अन्यथा अंग्र जीसे गृहीत 'फिटिंग', 'अटेंशन' 
आदिको भी विश्लेषण फिट--इंग, ऐड-[ टेंशनके रूप 
में करना होगा । ऐड--टेशन तो अंग्रेजी ग्रामरें भी 
नहीं बताती यद्यपि ओर बहुत-सी निरथंक बातें बताती 
: २१.१.१.१. हमने ऊपर 'प्रयोग और प्रयोग' की 
समीक्षा कौहै | पहलेभी कर WHEL अतः एक बात 
स्पष्ट करनी आवश्यक है अन्यथा भ्रान्ति होगी । पूरे 
ग्रंथको आद्योपान्त देखें तो बहुतहो उपयोगी है। 
वेदुष्यसे भरा है । हिन्दीकी समृद्धिके लिए ta संदर्भ 
ग्रंथोंकी वहुत ही आवश्यकता है । इसके लेखक उत्कृष्ट 
भाषाविद्‌ है । अनेक भाषाओंके पारंगत विद्वान्‌ हैं । 
भाषा Aas ममज्ञ हें । प्राचीन और अर्वाचीन दोतों 
प्रकारकी पद्धतियोके अधिकारी पंडित हैं। फिरभी 
विदेशी वयाकरणों ओर उनके अनुकर्ता भारतीय वेया- 
करणोंके प्रभावसे नहीं बच पाये । उनका दुष्प्रभाव 
किस गहराई तक पहुंचाहै यही बतानेके लिए इस 
ग्रंथसे दोषोंके उदाहरण लिये गयेहैँ । पुस्तककी तिन्दाके 


लिए नहीं। हम तो यही चाहतेहें इस कोटिके दस-बीस . 


“ संदर्भ ग्रंथ हिंदीमे उपलब्ध हों । 

२१.२. एक साँसदने संसदमै कहाथा कि उस 
हिन्दीको राजभाषां कसे स्वीकार किया जाये जिसका 
कोई व्याकरणही नहीं। 'कोई व्याकरणही नहीं” आक्षेप 
के दो ag हो सकतेहैं । एक तो यह है 


कि हिन्दीमें कोई नियम-व्यवस्था ही नहीं है । उसके - 


वक्ता मनमाने प्रयोग करतेहै । दूसरा अथे यह कि 
हिन्दीका वेसा सर्वागपुर्ण व्याकरणही नहीं बताया गया 
जैसा संस्कृत भाषाका है । यदि पहला अर्थ लें तो 
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आ हास्यापद है क्योंकि संसारमै ale 
नहीं जिसमें नियम व्यवस्था न हो | ह fy 
भाषाओं में भो नियम-व्यवस्था मिलेगी eel 
अर्थे लें तो आक्षेप पूर्णतः सही है। ६ 
संस्कृतको छोड़कर संसारकी an 


amy |" 
= सभी arate | 
होताहै । उस अंग्रेजीके विषयमें भी ता फ | 
खनेके TR TR कक | 
रखनेके लिए यह आक्षेप किया गयाया | इए : | 
षयमें र्भ = दि ON तप 

के विषयपें भी मही है जिसका दो हजार द है. 
व्याकरण तो उपलब्ध है पर जिप त कि 

क : ह्‌ जसे तमिळ 

अधिकार नहीं होसकता । 
२२.० हमने जानबूझकर बहुतसे समीक्षित a 
के नाम नही दिये । हमारा उद्देश्य विद्वानोका fry 
करना नहीं, उनकी a समीक्षा करना हहे 
हम तो अब श्रान्तियोंके निराकरणके प्रयलमं (ह 
जिनके कारण राष्ट्रका प्रचुर अहित हुआहै। ङ्न | 
बातको पूरा जोर देकर कहेंगे कि विदेशी अध-किं 
के चाँकचक्यसे अभिभूत 'होता उचित adi शो 
प्रत्येक कथनको THs! तुलापर तोला जाये बोर क 
स्वीकार्य लगे तो अवश्य स्वीकार किया जाये। पर 
बातका सदा ध्यान रखा जाये कि विदेशी onl 
और पादरियोंने भाषाविद्‌, साहित्यविद्‌, भात. 
विद्‌, इतिहासविद्‌ आदिके छद्‌मवेष धारणकर tal 
बहुत भरमायाहै । अमरीका आदियें पाणितिकी थाई 


रण शैली अपनाकर ब्लूम फील्ड, चोमस्ती, फि 


आदिने भाषा अध्ययतकी जो wail | 

+6 प! 
अपनायीहे उनकी - उपयोगिता < है 3 
ऐतिहासिक भाषाशास्त्रकी उपयोगिता | 


भाव oat 

है । उससे हानिकी अधिक संभावना है। a 2 
त लगी तो देश a 
येगी और हम हीत 2 
के स्वतंत्रतात at 
7 a i 
बत॑त्रताकी | ९. | 
- ara 


वाग विलोडनपर रोक 
चिन्ताका विषय हो जा 
मुक्त नहीं हो पायेंगे । राजनीति 
महत्त्व है मानसिक और बौद्धिक : 
कि हमारे देशमें स्वतंत्रताके बा 
साँस्कृतिक अभिभव बहुत बढ़ाह 
२२.१. यह सब लिखनेके लि र 2 
होना पड़ा क्योंकि आज हमारी हा 
है । कारण हैं विदेशी भापाविद्‌ हा | 
दविड़ोंको भारतमें विदेशी आक्रान्ता हित (at! #| 
द्द 
कि आर्योने द्रविड़ोंको Ue - 
प्रचारके फलस्वरूप आज दर्शि 


। उस संस्कृतके प्रति 


त 
“cil att है जिसकी स र 
छ ते भायभाषा बताकर उसको द्रविड़पर 
ol ax विद्ध बताया जाताहै और सात 


' अंग्रेजीको अनंत काल 


| वमतः 


ह. बोराकी रचता 
(हत हमने तुलनात्मक ATTICA 
mre पर डॉ. बोराकी उस रचनाके विषयमे 
(हीं लिखा जिसमें उठाये गये. कुछ प्रशनोंसे इस 
बलों आरम्भ कियाथा | अतः दो शब्द उसके विषयमे 
प।भपाबिद्‌ अपती अधिकाँश स्थापनाएं कल्पित 
हे आधारपर ही करते We अतः इतिहासका 
qa तेकर उनका खंडन उचित था । डॉ. बोराने इस 
टि दक्षिण भारतके इतिहासका saa विवेचन 
हाहे और उसके आधारपर अबतककी स्थापनाओंको 
पायं बतायाहै। उनकी समीक्षाकी उपयोगिता 
ति है। फिरभी हमें लगताहै कि उनकी विवेचना 
(हाम इतना हावी हो गयाहै जितना होना नहीं 
हिया । हमारा विचार है क्रि स्थानिक राज्योंके 
WE भाषाओंके विकासपर नगण्य प्रभाव 
। चेर-चोल-पांड्य-अांध्र-सातवाहन-यादव- 
i ह जाए पले बढ़ने पे स्थानिक 
| गह पा a लक्षित होनेवाला प्रभाव 
lo : स रा अपता जल बीकानेर 
| हमारी बोतीका माम्य See) रा 
| ष दोही ao oe राज्यके शेखावाटी 
| Risa, = कानेरको बोलीसे नहीं । हमारे 
0... ee कर व्रसूलताथा 

क र > । यही काम शेखावाटीमें 
ना होंगे, पर राज्यका प्रभाव 
अ । _ प हम बीकानेरके साथथे, न 
कि क्षिण हम परस्पर साथ थे | इसलिए हमें 
१ राज्योंकी सीमाओंके परिवर्तन 


wow 


र दोनोंक विरोध है वी ऋ FR नही "था होगा | 


२३.१. हां, विदेशी भाषाके शासकीय भाषा होते 
और सांस्कृतिक अभिभव होनेके फलस्वरूप भाषामें 
अन्तर अवश्य आताहे । इसी अभिभवके कारण स्वतंत्रता 
के पश्चात्‌भी हमारी भाषाओंमें अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग 
अधिकाधिक बढ़ाहै और हमारे अपने शब्दोंने भी अंग्रेजी 
शब्दोंके पर्याय बनकर नये अर्थ ग्रहण कियेहें । हमने 
बचपनमें मोरकंठी, सुवापंखी, कब्तरी, मलयागिरी, 
चनणिया, कुसंभल, हलदिया, गेरुआ, केसरिया, 
मोतिया जैसे रंगोंक्रे नाम सुनेथे पर आज गांवकी अप- 
ठित स्त्रियांभी ग्रीन, थलो, dea, पिक, वायलेट, ब्ल 
आदि ही नहीं डाके ब्लू, नेवी ब्लू जैसे रंगोंके नाम लदी 
सुनायी पड़तीहैँ । दूसरी ओर सभा, समिति, संसद, 
शासन, प्रशासन) लोक आदि सैकड़ों शब्द अपने मन 
अर्थोको खोकर कुछ अंग्रेजी शब्दोंके पर्याय मात्र रह 
Tag । इनसे भी अधिक चिन्तनीय अन्तर हुआ है “धर्म, 
“उत्तरदायित्व' जैसे शब्दोंमें । हमारी प्राचीन परम्परा 
में 'धर्म' विधिका पर्याय था और 'धमंराज्य' का अर्थ 
थ्रा रूल ऑफ लॉ. । पर आजका नेता रूल आफ ला 
का तो हिमायती है पर (धर्म राज्य 'का विरोधी । वह 
धर्म निरपेक्ष' राज्य चाहताहै। शायद इसीलिए संवि- 
धानेकी दुहाई देकर मनमानी करताहै। पहले 'उत्तर- 
दायी भृत्य शत्र, समझा जाता था, आज ag स्पृहणीय 
है । फिरभी यह आदान-परिवतेन केवल शब्दों या अर्थों 
में हुआहै; रूप रचतामें नहीं । भाषाका विशिष्ट लक्षण 
है रूप रचना । इसलिए हम भाषा विषयक grat 
इतिहासक्रो अधिक स्थान देना ठीक नहीं समझते 

२३.२. डॉ. बोराने दक्षिणी भाषाओंके पिछले 
वषोमें हुए अध्ययनोंका भी विस्तृत विवरण दियाहै | 
पर यदि वे परिगणित भाषाओंका अधिक परिचय देते 
तो अधिक उपयोगी होता | 

` २३.३. डॉ. बोराके विवेत्रनका एक महत्त्वपूर्ण 
बिन्दु यह है कि विदेशी विद्वानोंते जिस प्रकार उत्तरकी 
भाषाओंमें संस्कृत-प्राकृत-अपभ्र श-आधुनिकताकी सीढ़ियों 
का विवरण दिया gat काम दक्षिणी भाषाओं 
के प्रसंगमें नहीं किया । इस विषयमै हमारा मत है कि 
उत्तरी भाषाओंकी ये सीढ़ियां जेसी कृत्रिम हैं, गेसीही 
-दक्षिणो भाषाओंकी भी बना ली जायें तो वह व्यर्थका 
श्रम होगा । कृत्रिम सीढ़ियां न यहां उपयोगी हैं, न वहा. 


होंगी । हम उस आधारको ही गलत मानतेहैँ जो 
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को आधार माननाही भूल है, हरिओधकी “रूपोद्यान 
प्रफुल्लप्राय कलिका', निरालाका तुलसीदास, पन्त- 
प्रसाद-महादेवीको रचनाएं बीसवीं शताब्दी के पूर्वाधकी 
तो हैं पर इनसे उप अवधिक्री दिल्ली मेरठकी बोलीका 
स्वरूप निर्धारित नहीं कियाजा सकता। जबकि वहां 
उस अवधिमै भी बोली रूप वही था जो तेरहवीं 
शताब्दीमें था । देखें अमीर खुसरोकी भाषा--बामन 
क्यों पियासा, गदहा क्‍यों उदासा, लोटा न था । तन्नय, 


पोत्तन, पुरंदरदास, पंप, तुचन, केरल वर्मा, कम्बर्‌ 
आदिका साहित्यभी बोलचालकी भाषाका स्वरूप दशन 
शायद ही करा पाता । 

२३.४. डॉ. बोराकी पुस्तकके प्रच्छेद ३४३ में 
हमारा ध्यान डॉ. धीरेन्द्र वर्माके इस कथनक्री ओर गया 
है कि “बहुत कम शब्दोंके निश्चित प्राकृत. रूप मिलनेके 
कारण ध्राकृतके उदाहरण बिलकुलही छोड़ दियेहैँ ।”” 
हमारे विचारसे बहुत ठीक किया । यदि मिलभी जाते 


तो साहित्यिक भाषाके होते, बोलचालके नहीं । प्राक्कत- - 


अपभ्रंश तो केवल साहिस्यकी भाषाएं थीं । 

_ २३.५. डॉ. बोराकी पुस्तकके प्रच्छेद ४४० में 
हमारा ध्यान डॉ. रामविलास शर्मा द्वारा व्यक्त इस 
आश्चयंकी ओर गथाहै कि “काफिर कहलानेवाले 
इस्लाम धर्मानुयायी जनोंको भाषामें संस्कृतके ऐसे 
शब्दोंका व्यवहार ays लोगभी -करतेहैं FA शब्दोंका 
व्यवहार शिक्षित हिन्दीभाषी अपनी बोलचालमें नहीं 
करते ।' श्रद्धेय डॉक्टर साहबका आचर्य पतंजलिके 
आश्चर्यं जेसाही है (७.७.०) । वे यदि थोड़ी और 
परीक्षा करते तो पाते कि पढ़े लिखे काफिर लोगोंकी 
भाषामें उन संस्कृत शब्दोंका स्थान अरबी-तुर्कीके शब्द 
ले We । पर वहांकी भाषाका सही स्वरूप तो बिना 
पढ़े लिखे लोगोंकी भाषामें ही मिलेगा | डॉक्टर साहब 
को हमारा लेख पढ़कर आश्चय नहीं रहता चाहिये 
क्योंकि काफिरोंकी भूमिमें कभी वस्तुतः संस्कृत बोली 
जातीथी जबकि हिन्दी क्षत्रमें वह कभी नहीं बोली 
गयी | आश्चयं तो इस बातका होना चाहिये कि संस्कृत 
के हजारों शब्द अंसम-बंग-कलिग और केरल-सिंहल तक 

कैसे पहुंचे । पर वे भी वैसे ही पहुंचे जैसे काफिरिस्तान, 


अफगानिस्तान, पामीरमें भरबीके शब्द । आशा है अब 
- डॉ: शर्माका समाधान होगया होगा। - 
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को ग्रहण करनेकी और तहंतक 


डॉ. बोरासे भ्रपेक्षाएं 


२.४.०. हमारा सुझा 
वहेकि 
अपनी पुस्तकको इसी रूपमें य प 


समाप्त नक h 
रचनाका प्रथम खंड माने रक | 
पक्ष देकर उसका खडन करनेको तथा पप | a 


5 | 
¬ RT सिर] करनेकी र | mye 
aL बोरा इसे पूर्वपक्ष-बंडन माने । इसके वा | 
में आधुनिक भारतीय भाषाओंका नाल र 
= `! हमने इस लेवे हने सित al 
दिशा निर्देश मात्र ु व्याक 
पा = fea ` इस पद्वतिको बण | 
पहले हिन्दीका सर्वांगपूरणे व्याकरण तैयार fe : 
f 3 न अ gy भ hk | 
फिर सभी आधुनिक भारतीय भाषाओंके th का 
ण जाये Bat ’ 
2 प्रयार ये [यि । तब एक asi am गो 
क वर्गमालाओंका वैज्ञानिक विवेचन कसै क 
जाये कि उनमें कितना साम्य हैं, फिरमी उना |. 
कितना अन्तर है । दूसरे खंडमें शब्द रूपों परसा 
धातुरूपों ओर अव्ययोंका वर्णन करके उनके प |; 
वषम्यको प्रकट किया जाये । तीसरे बंडमें aa 
मुहावरों और वाक्योंका तुलनात्मक अध्ययन शि 
जाये जिसमें वाक्यके अन्तगंत उपवाक्योंपर भी का 
हो । इन भाषाओंमें वाक्य रूप और वाक्यों शत्र 
का बहुत महत्त्व है । यह स्थिति संस्कृतसे भिल है। 
संस्कृतके शब्द तो रूप रचना प्रधान हैं अतः WIA 
का बहुत महत्त्व नहीं । पर आधुनिक भारतीय भा 
में वाक्ष्यगत शब्दोके क्रमका बहुत महत्त्व है। रु 
टीकाकार बोलचालकी इन्हीं भाषाओंके 
ध्यानमें रखकर अन्वय किया करतेथे। We हे 
: ; में प्रस्तुत 
और लिखकर च खंडको पुनः ऐसे we a 
जाये कि वह तीनों खंडोंका आधार ला | 
खंड बन सके | तब वर्णमाला, शब्दरूप ue S प 
वाक्यके खंड क्रमशः द्वितीय, see र र| 
° ठ 
जायेंगे । भारतीय भाषाओंके वि हु 
कार्य बहुत उपयोगी होगा । ae eae | 
कोई उपयोग नहीं है कि भार्यः 2. तांचे | 
कहांके निवासी थे, वहांसे कब मे 
शरणार्थी हुए । 
. २४.१: यह आग्रह 
गयाहै कि उनमें लगत और श्रम 


| fel | 
हाँ, बोरासे cate afl |\ 
रगाबाद जै 


क के 
a 


और क्षमता है । वे हैँभी अ 


का संगम है । अतः सभी भाषाओं 
(0 लक्षण जुटानेमें भी सुविधा 
ता शोधार्थी भी उन्हें सर- 
ee पदि उनसे सामग्री संग्रहका आधार- 
हा ] जाये तो ग्रंथ लिखना सरल हो 
त्या ae पूरा कर सकेंगे हम जेसे 
धिक आशा नहीं कीजा सकती “ 
हि विश्वास है कि ऊपर उल्लिखित 
| परस्पर भाषा व बोधमें देशभरके 
| i होगी | शब्दावलीका साम्य तो उदीच्य 
4 at चुका है | कमी है तो 
नी । यह काम हो जाये तो निश्चय ही 
होगा । अच्छे व्याकरणके बलपर हो 
पूरे भारतमें ज्ञान-विज्ञानके अभि- 


g f 
a यार्र 
» भ्षाषाभोंके 


(il fea 


॥ | ही संस्कृत त के 
पे दी एकमात्र भाषा बन सकीयीं । यही नहीं पुरे 
| eal एकताके GAM बांधकर रख सकीथी । यह तब 


a | पमाया जब भारतका क्षेत्रफल आजसे दुगुता था 
$ | oral भाषाओंका उदीच्यासे नीर-क्षीर जितना 
7 | वा। आज तो उदीच्यका केवल कश्मीर हमारे 
| | हाहे ate वह तो प्राच्यकी उद्‌ को अपना 
। PRTG भाषाएं तो सभी प्राच्यकी है जिनकी 
` | तनन, वाक्य रचता एकसी है फिरभी भारत अपनी 
| भाषाको सावेदेशिक भाषा बनानेमें हिचकिचा 


है| पह आश्वयंकी बात है । इसमें अहत कछ दोष . 
| गगाखियोका भी है हु vee £: 


|: = 
| 3 १: चिन्तन धरोर ग्रास्वाद 


N 


षके : डॉ. रि 
परीक्षक भगीरथ मिश्र 


Gi | पागा 
WO fk ; 
||  रीतिकालीन aq एवं काब्य 


; फे fi fi 
Ni (g विद्य 


भ; y 


= be भकाशन, चौक, वारा- 
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प्रन्तिम निवेदन 

२५.०. हमें आशा है कि डॉ. बोरा हमारे सुझाव 
पर ध्यान देंगे और वास्तविक भाषाँ-सर्वक्षणको उप- 
योगी क मका संपादन करके देशका उपकार करेंगे। जो 
लोग पारिवारिक वर्गीकरणसे चिपके रहना चाहते हैं, 
उनसे भी हम यह आशा तो करही सकतेहैँ कि वे 
संस्कृत-अंग्रेजीके व्याकरणोंकी अंधानुकृति छोड़कर 
प्राच्यकी वर्तमान भाषाओंकी विलक्षणता बतानेवाले 
व्याकरण बनानेमें सहयोग देंगे ताकि परस्पर अवबोध 


: सुगम हो जाये । हम भंग्रेजीफे विरोधी नहीं है। किसी 


भाषाविद्को किसीभी भाषासे द्वेष नहीं होना चाहिये। 


हम तो भारतीय जन सामान्यमें परस्पर अवबोधकी 
सुकरताके साधन चाहतेहैं | 


२५.१. हमारा विश्वास है कि आज जो दुर्बोधता 
है, उसका कारण परिवार-भेद नहीं, भौगोलिक दूरी है । 
आज राजस्थातसे बिहारतक ha भूभागकी भाषा 
हिग्दी मानी जातीहै पर हमें मेथिलो-मगही कम समझें 
आतीहै, पड़ोसकी हिन्दी-पंजाबी अधिक । मेथिलीभाषी 
को बंगला-असमिया अधिक सुबोध होगी, मारवाड़ी 


कम ॥ कारण है भौगोलिक दूरी। यही दूरी पंजाबी- 
हिन्दीको तमिळु-मलयाळमसे दूर करतीहै । भाषायी 


लक्षण नहीं करते । वे तो प्राय: समान हैं । विद्वातॉका 
काम हे ऐसी सामग्री तेयार करना जिसकी सहायतासे 
सभी भारतीय भाषाएं परस्पर निकट आसके । हमारी 
तो यही सर्वोपरि कामना है । 

शुभ भवतु सर्वेषाम्‌ ॥ CI 


काव्यशास्त्र 


शास्त्रके न केवल तिष्णात विद्वान्‌ हे; बल्कि सतत 
शोधक एवं सुधी समीक्षक भी हें । अबतक उनकी दो 
aia कृतियां प्रकाशित हो चुकोहें जिनमें 'काव्पशास्त्र', 
“हिन्दी काव्यशास्त्रका इति हास", 'हिन्दी-रीति-सा हित्य', 
'काव्यांगविवेचन तथा 'शूगार मंजरी' (सम्पादित) 
विशेष ख्यात हैं । इसी परम्परामै उनकी नवीन कृति 
'काव्यरस : चिन्तन और आस्वाद'का नाम उल्लेखनीय 
है । ट 
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शास्त्रीय पक्षको ही लेकर नहीं चलती, बल्कि उसके 
आस्वाद पक्षपर बल देती हुई उससे सम्बद्ध 
अनेक आधुनिक समस्याओंका निराकरण करती चलती 
है। चिन्तन पक्षकी बहुलतासे आस्वाद पक्ष धूमिल न 
हो जाग्रे--यही कृती लेखकका प्रयोजन रहाहे । उन्होंने 
स्वयं स्वीकारा है: “किसी रचनामें हमें जो आनन्द 
प्राप्त होताहे, वही रस है । तन्मयता ही रसानुभूति 
ओर रतास्वाद हे । अत: उसका विश्लेषण और 
विवेचन भी इस प्रकार होना चाहिये जिससे रसमय 
काव्यके पढ़नेके लिए हमारे भीतर ललक पैदा होसके । 
उसकी बारीकीको समझते हुएभी हम उसके आस्वाद 
और आनन्दसे वंचित न होजायें - इसी उद्देश्यसे 
प्रस्तुत पुस्तक लिखी गयीहै।'' (प्रस्तुति, पृ. ५) 
प्रस्तुत पुस्तक दो खण्डोंमें विभक्त है : चिन्तन 
और आस्वाद । “चिन्तन' शीर्षक खण्डमें रससिद्धान्तके 
शास्त्रीय पक्षसे सम्बद्ध छ: लेख रखे गयेहै: रसका 
स्वरूप, एक दृष्टिकोण, रस-धारणाका विकास, रस 
भौर मनोविज्ञान, रस-निष्पत्ति और साध्षारणीकरण, 
कला-चेतना ओर आधुनिक युगमें रस-बोधके विविध 
रूप तथा समकालीन हिन्दी-काव्य और रस सिद्धान्त | 
विषयानुक्रमसे स्पष्ट है कि लेखकने जहां रस-सिद्धान्त 
के पुरातन शास्त्रीय पक्षकी विवेचना कीहैं, वहीं मनो- 
विज्ञान ओर. कला-चेतना Ta नवीन ब्रिषयोंका भी 
समावेश कियाहै । समसामायिक काव्यके सन्दर्भमें रस 
सिद्धान्तको उपादेयतापर विचार न केवल काव्यालोचन 
में सहायक हैं, बल्कि पुरातन सिद्धान्तके युगानुरूप 
संशोधनकी भावनाका भी परिचायक है । लेखकने 
चिन्तन पक्षमें पुरातन सिद्धान्तोंको नवीन दु feed देखा 
है । रसकी परिभाषा वे इन शब्दोंमें 232 : “चित्तकी 
तटस्थ, किन्तु मुक्त आनुभूतिक क्रियाशीलताही रस है।' 
रस और भावका अन्तर भी दर्शनीय है: “जब चित्त 
पूर्णतया इस प्रकारको क्रियामें रम जाताहै, तब रसत्व- 
सम्पादन gale, परन्तु भावकी स्थिति एक प्रकार 
का स्पन्दतमात्र है, पूर्ण क्रियाकी स्थिति नहीं | उसे हम 
आनृभूतिक संस्पशेके SIF देख सकतेहें । इस स्थितिमें 
प्रभावकी सम्वेदनाको प्राप्त करता हुआभी चित्त 
समग्रतया क्रियाशील नहीं होता ।” (पृ. ५) । उन्होंने 
समस्त रसोंका विभाजन चित्तकी द्रति (द्रवणशीलता ) ` 
दीप्ति, विस्तार, संकोच और समत्वके आधारपर किया 


है १ १९१--१४ 
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आक्रोश, आशा, विश्वास, ह 
समपंण, 
न पण, विवशता, बलिदान, 
विकास स्वोक!रा हे और 
टी है 
दोहे । रसके स्थायी भावों र्‌ सको $ ml, 
विज्ञानके साथ सम्बन्ध ह डाह पारि. 
दखाते हुए र 
रस और भावके क्षे नि | 
ओर आजके सम्दर्भोगें a केवल ॥ 
2 a 
स्वरूप फिरसे व्याख्यात करना 
a सहवर्ती अन्य हुतमे म 
क्षेत्र में स्वीकार करना होगा "(4 ४४) । १ i 
८" | Rt 
है कि यह खण्ड मात्र 3रातन frets, गर | 
नहीं है, बल्कि प्रतिभावान लेखककी अनेक त eat 
स्थापनाओंसे सम्पन्न हे | 02) 
ee खण्डकी एक विशेषता यही है | ' 
लेखकने प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वान बोड | 
es किन्तु भावपूर्ण समीक्षा कोहे ओर ब 
स्थापित कियाहै परन्तु सवत्र सहजता बा बि 
सस्कृतके आचार्योका ही नहीं, देव, रामसिह मार्न 
रीतिकालीन आचायं-कवियों तथा आचाय एह if 
शुक्ल एवं डॉ. नगेन्द्र जेसे आधुनिक भातो 
कोभी यहां समीक्षा मिल जायेगी किन्तु कं 
में कटुता नहीं आयीहै । भोज और देवद 
विषयक विचारोंकी तुलना अत्यन्त महत्त 
किसीको ऊंचा या नीचा नहीं दिखाया गयाहै। a 
रणीकरणके सन्दर्भमें आचाये रामचद्र TAG 
नगेन्द्र दोतोंके सिद्धान्तोंकी समीक्षा मित ग 
€ ra | 
आचार्यं शुक्ल आलम्बनत्व धर्मका nad fF 
न a रि | ff फ 
मानतेहैँ तो डॉ. नगेद्र कविको नृ र 
a. ण ४ 
भट्टनायकके सर्वागके ee बह 
> a 
युक्ति-संगत मानाहे | gel) प्रमी ग 
= म्बत | 
“हम ध्यानसे विचार कर तो आल शा 


पुः EIR | 

रीकरण [i 

+ अनभतिका भा साधा हू 
आश्रयका Ag! त पत्रका आत्वा hs 


तब निष्कर्ष तः आश्रयकी अट है 
अनभत होतीहै, अत: उनका भी q oe 
म्बनत्व धर्मके साथ EE vat 
gaz भा जाताहै ।” (पू. ** ) । er) 
के सिद्धान्त--कवि अनुभूतिका ता? न 


करण 
अग्राह,य मानतेहे : “जब साधारण 


4 


प्रेषण gr व्यंजताका विभावन 
gq अनुभू तिका साधारणीकरण 
है और कविके मनस्थ हैं । 
केकेयी, शूपेणखा 
adie भाव नहीं हैं वे उनके पात्र 

amt करनेवाले TERA भाव हैं, वास्त- 
हे । वास्तविक भाव उनके इन प्रसंगोंमें 


और हमारा तादात्म्य कविके उसी मूल 
तहे जो वास्तविक भावोंका उत्स है, 


, 0 ९ 
॥ : ग्र भावोके साथ नहीं । (पृ aS )। भाव 
को भ्दतायकका सिद्धान्त मान्य है इस 
लेकको भट्ट 
) सिद्धान्तोंकी 


“4 
४) हि तिर उन्होंने मात्य आचार्योके 
i दके भी सहजता बनाये रखीहै । 
३ पाललाद खण्ड विभिस्त रसोंक्रे आस्वादनसे सम्बद्ध 
| [कको वात्सल्य और भक्ति सहित ग्यारह रसों 
soja कियाहे | यहाँ उक्त सभी रसोंके अवथवोंके 
लेके साथ उनके कई-कई उदाहरण प्रस्तुत 
न एह तया उदाहरणोंके विश्लेषणमें बताया गया 
हिजो किस प्रकार रसावयव आयेहें अथवा अमुख 


होश अभाव है । कई-कई उदाहरणोंके सम्यक्‌ 
शिणपे साधारण पाठककी भी रस-प्रक्रिपामें गति 


| gree और वहुभी ' रसस्वादमें रुचि लेने लगता 
छ| पुरातन काव्यको ही महत्त्व नहीं दिया 
(लि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त, राम- 
हि दिकर' के साथ लीलाधर जगड़ी, सुरेश 
af rahe आदिसे भी उदाहरण चुने गयेहैं। इस 
| "एक विशेषता यहभी है कि रसोंको परम्प- 
ACOH नहीं, परिवाधित स्वरूपमें प्रस्तुत किया 
द pr हास्यक्रे प्रसंगमें व्यंग्यको भी 
LN जो रचना किसी 
= बाँछनीय आचार-व्यवहार की 
cave पर आघात और प्रहार करती है 
) हास्य ओर व्यग्पमे अन्तर 
६ रह ; “हास्य जहां हमें गुदगुदाता 
गर el a हमे सोचने या करने 
ane ह । हंसनेपर भी 
देर नहीं सकते। 
Ngee ता ओर टीसता रहताहे । 
"रह रचि et युद्ध या एमशात 
शत या विरोधी चित्रणमें 


lis] 


ff 
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भी स्वीकारतेहे। 


'आस्वाद' खण्डमें मिश्रने अनेक परातन भैदोप- 
भेर्दोकी संक्षिप्त समीक्षा कोहे तथा कई रसोंका अन्तर 


करते समय नवीन दृष्टि डालीहै । उन्होंने वष्णवों 
द्वारा मान्य अद्भुत रसक्रे दृष्ट, श्रत, संकीतित और 
अनुभित चारों भेदोंको स्वीकार नहीं किया । भानदत 
fast कृत चारों भेदों--अत्युक्तिमूलक, भ्रमोक्तिमलक 
चित्रोक्तिमूलक और विरोधाभासनिष्ठ --को भी 
अमान्य कर fang : “चार अलंकारोंके आधारपर 
आलंकारिक चमत्कारको लेकर अद्भुतके भेद करना 
बहुत समीचीन नहीं है, क्योंकि अन्य अलंकारोंके आधार 
पर भी अद्भुत रसको सृष्टि हो सकतीहे और इन 
अलंकारोंमें सर्वत्र सदैव अद्भुत रसकी निष्पत्ति हो ही, 
ऐसी बातभी नहीं ।” (पृ. ९९) भयानक और बीभत्स 
में अन्तर, करुण और बीभत्सकी आनन्दानुभूतिके विषय 
में भी उनके विचार अत्यन्त मौलिक है । बीभत्सकी 
रसमयताका भी उन्होंने युक्तियुक्त विवेचन कियाहै । 
भक्ति रसको स्थापनाके साथ उन्होंने एक नवीन 
तथ्यपर भी विचार कियाहै ; 'भक्तिमें रसोपासनाका 
भूमिका सखीमाब' । आपाततः यह विषय काव्यशास्त्रसे 
असम्बद्ध-सा दिखताहै लेकिन भक्तिको रस मान लेने 
पर उसके पांचों स्वरूपो -शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और माधुर्यं -पर विचार आवश्यक हो जाताहै ओर . 
माधुर्यं भावमें सखी भावका आना स्वाभाविक ही है । 
अतएव यह विषय रसका प्रासंगिक प्रकरण बन जाता 
है जो मिश्रजीकी उद्भावन शक्तिका परिचायक है । 
प्रस्तुत रस बिषयक प्रारम्भिक ज्ञान परिपूर्ण 
अध्येताके ज्ञानवधेन एवं आस्वादनमें अत्यन्त सहायक 
है । विद्वान्‌ लेखकने रसविषयक ज्ञातका संक्षिप्त किन्तु 
अत्यन्त भावपूर्ण विवेचन कियाहै जो अनेक स्थलोपर 
मौलिक चिन्तनसे युक्त होनेके कारण सोचनेके लिए 
विवश करताहै । पुस्तक सुधी पाठकोंके लिए मननीय 


भी है और संग्रहणीयभी । केवल एकरसवादका 
विवेचन पनरावत्त हो गयाहै, रसांगों-रसाभासं 


भावाभास, भावसर्धि आदिका विवेचन छुट गयाहै । 

प्रकाशकने अत्यन्त प्रेम एवं रुचिके सांथ पुस्तक 
का प्रकाशन कियाहै । वर्तनी मुद्रणके दोष भी प्रायः 
नहीं है । केवल पृ. ११६ और ११८ पर व्यवस्था पगु 
रो गयीहै । पहले पृष्ठपर गोस्वामौजीके पाँच कवित्तो 
को न केवल गद्यवत्‌ दे दिया गयाहै, बल्कि दूसरे कवित्त 
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कर --पौष २०४८-१५ ` 


का द्वितीय चरणभी TATRA atneR tn HOB enn ्सक्थ है? सिए 


भी एक कवित्तका तृतीय चरण अस्तव्यस्त हैं और एक 
कवित्तका द्वितीय चरण पूर्ण होकर भी अस्तव्यस्त है । 
एक स्तरीय पुस्तकके लेखन एवं प्रकाशनके लिए लेखक 
एवं प्रकाशक बधाईके पात्र हैं। [] 


श्रनालोचित साहित्यिक निबन्ध! 


लेखक : डॉ. श्रीनिवास शर्मा 
समीक्षक : कलानाथ शास्त्री 


प्रमुखतः काव्य शास्त्रके क्ष त्रमै आनेवाले विभिन्न 
गंभीर विषयोंको लेकर लिखे १६ विवेचनात्मक निबन्धों 
का यह संकलन संस्कृत काव्यशास्त्रके सिद्धान्तोंके 
अध्ययनका तथा संस्कृत एवं हिन्दीके कवियोंने अपनी 
कृतियोंमें किस प्रकार काव्यन्शास्त्रीय सिद्धान्तोंको 
समाहित कियाहै इसके arte उनके पर्यवेक्षण और 
समीक्षात्मक अन्तदृ ष्टिका परिचायक हैं । संकलनमें रस, 
ध्वनि, agg और मुतँ आलंबन, भक्ति साहित्य, मानव 
प्रेम्‌ भौर साहित्य, रीतिकालीन काव्य इत्यादि काव्य 
शास्त्रसे सम्बद्ध एक व्यापक परिधिके विषयोंपर समय- 
समयपर लिखे निबन्ध बहुरंगी परिदृश्य प्रस्तुत करतेहैं । 
हिन्दीकी नथी कवितापर तथा साहित्य और समाजसे 
जुड़ी समस्याओंपर भी दो निबन्धोंमें विचार किया गया 
है। | 
` इन निबन्धोंमें लेखकके काव्यशास्त्रीय अध्ययनका 
प्रतिफलन तो हुआही है, कहीं-कहीं लीकसे हटकर 
काव्यशास्त्रीय चिन्तनमें नयी सुझकी योजनाका प्रमाण 
भी मिलताहै जो इन fractal अपनी अलग पहचान 
देताहै | प्रथम "'निबन्धमें -अव्यक्तमें भावालम्बनत्वकी 
प्रतिष्ठा जैसे अनालोचित विषयको परोसनेवाले शीर्षक 


से इस बातपर विचार किया गयांहै कि आराध्यको 
अमूत, निराकार, निगु ण किसीभी शब्दसे कह लें, उसे 


अव्यक्त माननेके पीछे क्या रहस्य है । इसपर इस दृष्टि : 


से विचार किया गथाहै कि अव्यक्तको भावाभिव्यक्ति 


का आलंबन केसे माना गया । परब्रह्मको वेदकालसे 
लेकर अबतक निगुण निराकार माना जाता रहाहै किन्तु. 


१, प्रकाश्चक : कादम्बरी प्रकाशन, ५४५१ शिव माकेट, 
नयी चन्द्रावल, जवाहरनगर, . दिल्ली-११०००७। 
पृष्ठ : २०४; डिमा. ६०; मूल्य: १०५.०० इ. । 
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` पर” नाचता भी दिखा हि 


संने रसपर 
'ऐसा लगताहै। तभी तो उसने रस 


काव्य लक्षणमें रसके 
-गयाहै । विश्‍वनाथ रस 


ara aad पर उसे 


'्होंने उसे सगुण सा 
अपने मनस्तोषके लिए उसके f 
केस प्रकार कल्पित कर लिये न 
कहताहै फि अव्यक्त तत्त्वके साथ 


आप जिस रूपमै चाहे देखते व्‌ | 
a af 
ब्रह्मको भक्तिमागियोंने दके ध यही कारण: मे 


साक [र्‌ मा नाह 


स्न 


दिया । कही दर 
नौतिज्चभी दिखा दिया | दो क त 
कवियों तकके उद्धरणोंसे लेखकने यह भि 
अव्यक्तको विभिन्न युगोमें किस प्र | 
बनाया गया । एक नयी आधार-पित्ति लेकर बा 
का विवेचन करनेकी यह दृष्टि नयी लीक बना है । 
एक अन्य निबन्धमेँ साधारणीकरणकी प्रक्रियाओं ० । 
शास्त्रियोंने किस प्रकार दार्शनिक आधार fra | ह 
पर विचार है । "नायकस्य, कवे;, श्रोतु: समा 
भवस्ततः, ' भट्टतोतक्री इस उक्तिसे लेक स लि 
को लेताहै कि नायक कवि और श्रोतामें भाग 
साधारणीकरण या अनुभूतिका साधारणीकरण मामे 
बात आज कितनी प्रासंगिक है । 

भट्टतोतकी इस उक्तिक्री तलाश age क | 
प्रासंगिक रहाहै क्योंकि इसमें साधारणीकरणती ए | शि 
सारवंकालिक और सावंदेशिक ऐसी staat बो | 
संकेत है जो आजके विचारोंको भी चमत्कृतकर सी 
है । इसी pat लेखक अपने निष्कषं देताहै। साधा 
करण एक अपरिहाये प्रक्रिया है। विभिन पुग ४ 
इस प्रक्रियाको अलग-अलग aa न दिये गेह सि i 
नायक, कवि और सहृदय, तीन बाग हे 
बिना रस निष्पत्ति नहीं होती यह लेखकका | 
है। 

रस सिद्धान्त संस्कृ 
लेखक संस्कृत काव्य-शास्त्रकी परम्परामें 


कार भा 


ad 
त काव्यशास्त्र ret 
+ रचना | 
aaa तिरै || 
oie 
लिसेहैँ जो (चार) इसमें पर हा al 
शि ठ कि | ग 
को दार्शनिक माच नर ae द | 
क्रो काव्य लबा a | 
स पक्ष | 
| मंम्मटको भीर a 
अंग मानतेहे न nee विचित्र संयोग, 2 : at 
t pe 7 
a a अपरिंहोर्य % | 


हुए इस बातपर 
न क विश्वताथने मम्मटका जो 


लेकर Fale । बात सहीभी है 
ae रासत्य (पैराडोक्स) है कि मम्मट 
हर गें “तद्दोषी शब्दार्थों सगुणावम्लँङ्ृति 
क में रस शब्दका उल्लेख नहीं है | उ 
| 4 कम नहीं होता, हमने केवल इस बात्तका 
iC ह्ययतकी दुष्टिसे उल्लेख कियाहै। संस्कृत 
| saat on अंतरंग गोष्ठियोंमें यह बात बहुधा 
| है कि भरतके रस लक्षणमें जिस 
स्थायी भाव का शब्दश: 
मम्मटके काव्य लक्षणमें 


गे सको 


कपि पा 22 


=~) 


आप पर्ने 


ह. श्रीनिवास शर्माते “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" 
| काय्य लक्षणपर तथा “काव्यस्यात्मा eafa:” 
। | मो श्षतिके स्वरूप और भेदोंपर अच्छा विचार 
Pent हिंद्ीमें काव्यशास्त्रके इन गम्भीर बिषयोंपर 
feat निःसृत प्रामाणिक सामग्री बहुत कम 
है| इसका कारण यह है कि रस गंगाधर जसे 
शय शास्त्रीय rea नव्य न्यायकी जटिल शैलीमें 
| हके कारण सामाव्य पाठकके लिए बोधगम्य 
| हेते जिसके फलस्वरूप वह छात्रोपयोगी ग्रन्थोसे 
बिशोत्रके रस अलंकार आदि विषयोंको पढ्ताहै, 
Rue दलदलमें घुसना नहीं चाहता । लेखक 
; किर हिदी दोनोंका अध्येता होनेके नाते उस 

| गा पायाहै, यह हषंकी बात है। यद्यपि 

जो उदरण पळ संस्कृतके शास्त्रीय 
[शिल सत कार येह : इस बातके निदशन हैं 
४ | एव”शीष शास्ते गहरी पेठ है । “एको 
| = = ले करुण रसपर लिखते हुए वह 
tt een 3 रस परिपाकपर 
शना प्रशसनीय न १ aon out 
US कर्ण RI मानता। सीताके विरह 

इशाके उल्लेखोसे भवभूतिके करुण 

पा सिद्ध करता ae : रस 
पिर बतला ह्‌ उत्तररामचरित 
Mg gE संस्कृत जगतूका 


पिके 
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हिन्दी साहित्यके अध्येयताके लिए तुलसीकी वाणी 
वेदका सा महत्त्व रखतीहे । स्त्रामाविक है कि लेखक 
अनेक निबन्धोंमें तुलसीकी सर्जनात्मक प्रेरणाओंपर 
अपने बिचार प्रकट करता । यही उसने प्रस्तुत संकलन 
के दो या तीन निबन्धोंमें कियाहै । एक पूरा निबन्ध 
feral गुरु गम्मोर आचारय केशवदासको समपित है । 
उनकी रामचन्द्रिकाम्रें किस प्रकार लक्षण ग्रन्थोंमें वणित 
क्राव्यके तत्त्व उन्होंने ढू ढ-ढू ढ़कर स्थापित किये इसका 
सोदाहरण विवेचन तो उसने कियाही है, जहां सुललित 
काव्य सौंदर्य मिलताहै वहां उनकी प्रशंसता करते हुए 
उसने उनका निष्पक्ष मुल्यांकन करनेका प्रयत्नभी 
कियाहै | सुमित्रानन्दन पंतके काव्यको पढ़कर लिखे गये 
एक निबन्धमें उनके मानव प्रोमके मुल्योंको रेखांकित 
किया गयाहै । एक निबन्ध रीतिकालीन काव्यकी प्रासं- 
गिकतापर है किन्तु बहुत विस्तारसे इस विषये 
विभिन्न आयामोंका विवेचन न करके लेखकने लक्षण 
ग्रन्थोंकी सावकालिक प्रांसंगिकतापर विशेष बल दिया 
है । अलंकृत शैली, शु गार और चमत्कारको प्रमुखता 
आदि कुछ तत्त्व ऐसे बतापेहुँ जो आजभी स्बीकाये हैं 
तथा उनपर अपने विचार प्रस्तुत fag । 

प्राचीन काव्यशास्त्रके अध्येता होनेके कारण लेखक 
हिन्दीके आधुनिक सरोकारोंसे अपरिचित है, यह नहीं 
समझ लिया जाना चाहिये । शायदही हिन्दौका ऐसा 
कोई बिचारक, प्राध्यापक या आलोचक होगा जिसे 
नयी कविताके विभिन्‍न तेवरोंने किसी प्रकारको प्रति- 
feat उद्भूत तीब्र विचार मंथनसे न झकझोरा 
हो । जो इस पथके पथिक हैं वे इसका मुल्य कुछ और 
आँकते रहें और जो इस अनचीन्‍हे रत्तका मूल्य समझ 
पानेसे बंचित रह जातेहे वे अपनी अनभिज्ञतासे 
लज्जित होते रहें या उन्हें नयी कवितासे अनभिज्ञ कह- 
कर लज्जित किया जाता रहे, इनमें से भी कोई स्थिति 
हो सकतीहै । डॉ. शर्माने भी एक विस्तृत नित्रन्ध नयी 
कविताक़े संवेदन भौर शिल्पपर लिखाहै । इसमें नयी 
कविठाके उद्भवसे लेकर आजतक के विभिन्न अभिः 
यानों, उसके समर्थ हस्ताक्षरों, उसकी प्रवृत्तियों ओर 
शेलियोंपर विवेचनात्मक विवरण है । इसमें १९५० से 


लेकरं आजतकके कवियोंके प्रमुख स्वरोंका लेखकने - 
अपनी दृष्टिमे उल्लेख कियाहै। किस प्रकार नयी 


_ कवितामें रसावुभूतिके मानदंड लागू नहीं किये जा 
सकते यह भी उसने मानाहै । वह नही, आजकलके सभी 
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कृतियोंको पुराने युगकी तराजू और बाटोंपर कैसे तोला 
जा सकताहै | यह चिन्तनभी अप्रासंगिक नहीं है कि 
रस सिद्धान्त क्या कोई युग सापेक्ष सिद्धान्त हे? जिन 
काव्य-शास्त्रियोंने इसे मानव wah द्वारा किसीभी 
काव्य कृति या कला कृतिके आस्वादन और अभिग्रहण 
को प्रक्रियाके सूत्रके रूपमें परिभाषित कियाहै उनका 
भभिगम वही रहाहै जो मनस्तत्वशास्त्रियोंके 
स्टिम्युल्स एंड रेस्पांस” वाले (उद्दीपन व अनुक्रिया) 
सिद्धान्तका tere । किंसीभी कृतिसे मनपर जो प्रभाव 


` पड़ताहै उसकी जो अभिक्रिया होतीहै उसीका विवेचन 


रसशास्त्रियोंने रस लक्षणमें कियाहै । विशेषकर पंडित- 
राज जगन्नाथने इसे ठोक यही स्वरूप दियाहै । अब 
यह्‌ मानदंड तो तबतक वेध रहेगा जबतक मानव है 
भौर उसका मन है । हिन्दीके रसवादी समालोचकोंने 
भी यही बात कही है । यह बात कुछ आधुनिक समा- 
लोचकोंने भी मानीहै किन्तु अधिकांशत: इस प्रकारके 
qa at चिन्तनको घास नहीं डालते | अस्तु, प्रसंगवश 
यह एक विचारभंगी भी यहाँ उल्लिखित कर दी गयी 
| - 

नयी कवितापर विचार करते समय लेखकने उसकी 

वैचारिक प्रवृत्तियोंपर भी अच्छा प्रकाश डालाहै और 


. शिल्पके प्रयोगोपर भी । बिम्ब विधानके प्रसंगमे उसने 


दृश्य, श्रव्य, स्पृश्य, आधेय (जिसे उसने गंध बिम्त्र कहा 
है) भोर आस्वाद्य बिम्बोंके नामसे एक नया वर्गीकरण 
कियाहै ओर उदाहरण दियेहै । नयी कवितामें छंद और 
लयकी तलाश कुछ मनचलोंको अंधेरे कमरेमे उस काली 
बिल्लीकी तलाश लग सकतीहै जो वहां नहीं है । तथापि. 
नयी कवितावाले निबन्धोंमें लेखकने एक उपशोषक 
दियाहे “छंद ओर लय” । इसी प्रकार नयी कविताकी 
भाषिक हंरचतापर भी कुछ मीमांसा करके लेखकने अपने 


_ निष्क देते हुए कहाहै कि परिवतंनकी यह चिरंतन | 
प्रक्रिया है जो युगानुरूप बदलावकी धाराएं लातीहै जिसे 


विकास कहतेंहें । आधुनिक परिवेश और नयी 
विती यही जीवन्त सत्य है । ee य 


व्यापकता भी स्पष्ट होती है. । लेबककी दृ 


'देखनेको मिलने लगांहै | इस दृष्टिसे 


; aa 
`सा साथ रहताहै यह हमार Seg Tl 


अगले संस्करणमें शुद्ध 


नयी कविताके बाद अन्तिम निब 
की प्रासंगिकतापर जो विमशं है उपप 5, 
में लेखकने विचार किया जिसकी Pe 
ऊपर संकेतित कीहै। रस a 


दु सिद्धान्त ॥ 
जसे साधारणीकरणकी सावे fafa 


| 


4 


| 
ot 


क्या निविवाद है? हम तो मा ति | 
है लेखकका मानस न्धमै tty 
इस सम्बन्धम दो ति भावो 

शबलताका शिकार रहाहै। जेता त 
शास्त्रके अध्येता मानतेह ओर इयु 5 | 
आचार्यं भी कि रस सिद्धान्त सार्वभौम A : | 
कालिक समीक्षा दृष्टि है क्योंकि वह कुल मिलाकरशी | । 
के मानव मनपर पड़नेवाले प्रभावों और afta | 
का दर्शन है जो सभी युगों और देशो समार हो 
लागू कियाजा सकताहै, किन्तु आलोचकों द्वार बलि | 
उडाये जानेके डरसे वे इस बातको जोर कैर if 
कहते, हां, यह हो सकताहै । लेखकने मध्यमाग वपा 
लगताहै । वे कहतेहें “आजके समयमें रसकी प्राप्तीका $ | 
का सिद्धान्त अपनी शक्तिसे सीमित है, उपे निशेष ह | 
मानाजा सकता ।” 

इन १६ निबन्धोंमें कुछमें तो विषय-वसतुकी शी. 
नवता है और कुछमें लेखककी दृष्टिमें तृततता ह ४ 
दृष्टिसे हिन्दीमें इन काव्यशास्त्रीय ति्रच्धोका हा 
होगा, ऐसी आशा है । संस्कृत साहित्य, हिदी पाह 


निबन्धोकी विवास | 
जो लेखकने दियेहैँ उनसे कळ 


जकल बहुत 
ये समीक्ष 


ः va ait 
निबन्ध पर्याप्त सम्मानके अधिकारी है E 
है किन्तु संस्कृत और पुंद्रणांशुद्धियोका चो 
भारी मान्यता है | 


है उसमें वह सतहीपन नहीं है जो a 


संस्कृतके उद्धरणोंमें जो ठपाईँकी भूत 
2 कीजा सकती 


| ३ प्रगित तिब 2 
| | पादक: अवधेशप्रसाद [सह 

व पपतक डॉ. रामदेव शुक्ल. 

| gaat विश्वविद्यालयके आचाय डॉ. कल्याण 
| | [तोरे अवकाश ग्रहेण करनेके दिन उनके शिष्यों 
| | practi गयी योजनाकी सफलता 'वाग्धारा'के प्रका- 
। | [हेग पुरी होतीहै । इसे कलकत्ता विश्वबिद्यालयके 
| | हो विश्गके विशेष युगका 'स्मृति-फलक' कहा गया 
| | || काथ, ताटक, कथा-साहित्य और इतिहाससे 
| | पद मिबन्धोंको इस ग्र थमें सम्मिलित किया गयाहै । 
| | पामे सम्पांदकने स्पष्ट कियाहै कि डॉ. लोढ़ाके 


ग्ध-संप्रह] 


| earl समतल हुए णोधकार्योके अंश (शोध प्रबन्धों ` 


` |एक अध्याय) लिये गयेहैं । कुल प्रबन्धोंकी संख्या 

|” हनम पद्रहकों वरीयता देकर उनके अध्याय 
| Ni Te । श्रद्धाके साथ डॉ. लोढ़ाका स्मरण 

| |: 0 उनके शिष्योने यह आयोजन सम्पन्न किया 
| 


| जा के है “मिथकका अर्थ ।' 
| ee वछायामें मिथकके सच या 

पो न तबसे अबतक मिथकके 
हि gi Te बन गयी। शम्भुनाथ बताते 
पक aera ह बुद्धिवादी औजारो द्वारा प्रती- 
पका हया, a x ओर काव्यमे इनका प्रयोग 
शप लुत = - अध्ययत्तकी इस परम्परा 
पक गोन लेखकने स्पष्ट कियाहे 
हाक कोको नये स्तरपर जिया 


म अभिव्यक्ति दी। निर्भ्रान्त दृष्टि 
“fay Ais Sopa 


शविः 
fem तुय काशन, वाराणसी । पृष्ठ : 
PART: १५०.० ० रु, र Loe 
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शोध-स्मतिफलक 


ओर काव्यात्मक भाषामें डॉ. शम्भुनाथने मिथकको 
'परम्पराकी गहरी समझ,” “उसकी पुतरंचना” माना 
है। उनमें 'परम्पराके अर्थ और सम्भावनाओंके साथ 
जीवनके अर्थ और सम्भावनाओंकी खोज को है । देशी- 
विदेशी विद्वानोंकी धारणाओंका विश्लेषण करते हुए 
लेखकने मिथक ओर यथार्थवादके बीचकी द्वन्द्वात्मक 
अन्तःक्रियाको पहचाननेकी दृष्टिसे स्मरणीय कार्य किया 
है। जातीय अतीतके बसे बड़े भण्डार 'मिथक'हमें वताते 
हैं कि दुनियाँको उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टिका कैसे 
विकास हुआ और लोक विशवासोंका रचनात्मक स्वरूप 
क्या है । सृजनके मिथकोंका महत्त्व सर्वाधिक है, यह 
बताते हुए लेखक दशंन, समाज-विज्ञान और भाषा 
शास्त्रके सन्दभेमें मिथक-चिस्ततका निचोड प्रस्तुत 
कर ag । संगीत और मिथकको भाषाके दो आधार- 
स्तम्भं मानते हुए वे बतातेहें कि मिथकोंमें जनता 
द्वारा भोगा हुआ यथार्थ सुरक्षित होताहै । मिथकके 
अध्ययनमें भ्रान्तियोंकी ओर संकेत करते हुए डॉ. शम्भु- . 


नाथ स्थापित करतेहैँ मिथक भब धामिक चेतनाके 


स्थानपर राजनीतिक चेतनापर आधारित हैं और 
MATH आलोचना करने ओर जन-सामाच्यको जेन- 


वादी अन्तवस्तुसे परिचित करानेमें मिथककी सफलता ही 
उसको सार्थकता है । डॉ. शम्भूनाथका मिथक-अध्ययनः 
उनके अपने दृष्टिकोणके सबंथा अनुरूप होते हुएभा 
इस क्षेत्रमें कायं करनेवाले शोध।थियोंक लिए बहुत 
उपयोगी है । मिथककी अपार सम्भावनाओंका संकेत 
इस शोध-पत्रकी उपलब्धि है । हक 
डॉ. सुकीति गुप्ताका शोध-निबन्ध है'लघु उपन्यास : 
शक्तिशाली साहित्यिक विधा', जिसमें उन्होंने अपने 
शोध-प्रबन्धका साराँश प्रस्तुत कर | ; 
त्योत्तर कालमें प्रकाशित सतहत्तर उ 


“सितारे हिन्द, 'निराली AERIS मि 
परिस्थितियोंमें किन कारणोंसे रखे गये या प्रचलित 
हुए तो अध्ययन बहुत सार्थक होजाता । नगेन्द्र चोर- 
सियाका निबन्ध 'गीत-काव्य-रचना-प्रक्रिया: मनोवैज्ञा- 
निक भूमिका है, जिसमें गीत-रचना-प्रक्रियाको मनो- 
वज्ञानिक आधारपर समझनेका प्रयाप्त किया गयाहै । 
कविके व्यक्तित्वका अध्ययन-विइल्ञेषण करते हुए शो ध- 
कर्ता शलोको परिभाषित करतेहें कि 'कविकी चेतना 
भोर अन्तदु ष्टिका योगही शेली है । गीतपर व्यक्तिकी 
छाप अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होतीहै । जगदानन्द 
पाण्डेयका निबन्ध है, मानवतावाद जिसमें कोशोंमें दिये 
गये मनुष्यके लक्षणसे आरम्भ करके 'मानवता'को 
विकसित होती हुई धारणाका अच्छा अध्ययन किया 
गयाहै । धामिक, नेतिक सामाजिक, नृतत्त्वीय, दृष्टियों 
को ध्यानमें रखते हुए मानवतावादका स्वरूप निरूपित 
किया गयाहै । अन्तमें विश्ववादी मानवतावादको श्र ष्ठ 
स्वीकार किया गयाहै । अरुणिमा अजितसरिया 
(कपूर) 'चेतना-प्रवाह उपन्यास के अन्तर्गत कुछ 
उपन्यासोंका मनोरंजक अध्ययन किया गयाहै । अन्तमें 
एक महत्त्वपूण स्थापनाहै कि “आधुनिक चेतना-प्रबाह 
उपन्यासका लेखक दूसरे जगतूके प्राणीके रूपमै नहीं, 
उसके एक पात्रके रूपमै रहृताहै...... उपन्यास-जगत्‌ 
हो उसका अपना जगत्‌ बन गयाहै।” 

अवधेशप्रसाद सिहने 'साहित्येतिहास : अथे, 
स्वरूप एवं दशेनमें/ साहित्यके रूपवादी और वस्तुवादी 
दृष्टिकोणको समझाते हुए इतिहासके अध्ययन ओर 
लेखनका गम्भीर विवेचन कियाहै । विश्वप्रसिद्ध 
'बिचारकोंके अध्ययनको सामने रखकर यह शोध कार्ये 
किया गयाहै, जिसका प्रमाण यह निबन्ध प्रस्तुत करता 
है। पुष्पपाल सिंह “आधुनिक हिन्दी . कृष्ण-कथा काव्य 


का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए प्रमुख काव्य 


क्रतियोंके आलोकमें अपने निष्कर्ष तक .पहुंचतेहें । 
साहित्यके समाजशास्त्रीय अध्ययनका यह सुन्दर नमूना 
है । विवेकातन्द देव “बंगला साहित्यमें सुफी प्रॅमा- 
घ्यानोंकी परम्परा” का अध्ययन HHS | इसमें बंगला 
के सूफी प्रेमाख्यानोंका अध्ययन भी है भोर हिन्दी 


कर -दिसम्बर' & 


- सिंहकी पुस्तक 


८ ॥ 
उचित अवसर 'वाग्धा रा 
_शिष्योंकी शोधः 
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शेष महर 
स्थानी सर का 
ना सन्त सम्प्रदाय और उनके मल पे | 
जसनाथी सम्प्रदायके सन्दर्भे, ऐप बो | 


TH श्रीमती fi 
: q 
अध्ययन प्रस्तुत करतीहुँ। एक रमा 
७. F त हि र जु 
वस्तुत: सम्पूर्ण सन्त साहित्यका सन्तुलित भष \ 
लम 
al 


क के. ता! निया ग्य | 
'यशपालके उपन्यासोंका आलोचनाश्मक अध्ययः | 
पुकार मिश्चने कियाहे | वस्तुत. यशपालके त | । 
हामिक उपन्यासोंपर ही यह शोधकाय arent gy |; 
“दिव्या को श्रेष्ठ माता गयाहै । निमा न 
(छाबड़ा) 'प्रेमचम्दकी रचनाओंमें सामाजिक पेज 
और उसके विविध आथाम' देखतीहें। वतुत; ए 
कहानीका रके SIA प्रेमचन्दकी सामाजिक पेत 
अध्ययन है । उनके युगकी प्रवृत्तियोंका विशद अक | 
करके उनकी कहानियोंमें उनके प्रतिबिम्बनको देशा 
है । प्रवीणकुमार मुखोपाध्यायका अध्ययत झा | 
कि प्रेमचन्दकी विरासत उपन्यास है पा कहा १ 
प्रेमचन्दके बादके कह/नीकारों और उनकी हि| 
विश्लेषण करनेके बाद लेखक इस तिष्कर्षपर फा 
कि प्रमचन्दकी रचनात्मक विरासतकी उग 
की अपेक्षा कहांनीका रोंने अधिक पुदूढ fee | द 
प्रस्तुत पुस्तक कलकत्ता विसार ‘ale 
में डॉ. कल vere निर्देश 90 
विभागमें डॉ. कल्याणमल लाई हि 
कार्यका दर्पण तो हैही, हिंद विधा id 
हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों कै हि हर न 
शोध और आलोचताका भी साफ 4 || 
“बाद विवाद संवाद 
में हिन्दी तथा 


का बिश्लेषण है, 
प्रदात 


त 
मलोचना-दूष्टि 4 त. 


यह श्रद्धापूणे स्वीकार है । 0 


सको 


न | पुल हाजिर) अब किसकी बारी है', 'जिनका 
ह आदि उपत्यासोंके माध्यमसे अखिल भार- 
| तरता प्राप्त करनेवाले उपभ्यासकार विमल 
पस उपन्यास साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रका- 
धर अपार लोकप्रियता प्राप्त कर चुकाहै । 
ह तही इस पुस्तकमे दो अन्य उपन्यासिकाए भी 
# हैं जो उन्होंने पिछले दिनों लिखी हैँ । 

धोर एक देवदास' ऐसे व्यक्तिको कहानी है जो 


i [लारी दपतरका मामूली-सा बाबू है जो कभी काम 
Wag आता परन्तु उससे न तो अन्य बाबू नाराज 
| hr । उपन्यासका र्‌ते इस देवदासको ऐसे ager 
सों चित्रित कियाहे जो उदार है, सबके प्रति 
| au “00 गोर सहायक है ag रिक्शाचलक 
॥ (क ee नहीं करता वरन्‌ अपने घर 
वा शरण भी देताहै । वह्‌ अपने 
| sea M gaat सहायतामें ही ad 
i ma a उसको इस आदतसे परि- 
|S के = नही रोकती । अपने पिता 
तिमि रहनेवाला लड़का है.। 
Weir चरमसीमा वहां परि- 
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उपन्यास 


लक्षित होतीहै जब वहू दयावश एक वेश्याको अपने 
घर लाताहै और नौकरानीके रूपमै उसका परिचय 
अपनी पत्नीसे देताहै । पत्नी उप्ते नौकरानीके रूपमें 
स्वीकार कर लेतीहै । परन्तु एक दिन जब भेद खलता 
है और देवदासका छोटा भाई उस वेष्पाको घरसे निकाल 
देताहै तो देवदाम अत्यन्त आहत और क्षब्ध होकर 
घरको छतसे कूदकर आत्महत्या कर्रतेका प्रयत्न 
करताहै और एक टाँगसे हाथ धो बेठताहै | 

यह उपन्यासिका .४७ पृष्ठोंमें ही समाप्त हो 
जातीहै । इतने कम पृष्ठोंमें देवदासके माध्यमसे 


` उपन्यासकारने मानवचरित्रके एक पहल (उपकार) को 


कुशलतासे रेखांकित कियाहै जिसकी ट्रेजेडीका मूल 
कारण उपकारकी प्रवृत्ति है । शरच्चन्द्रका देवदास तो 
पार्गतीके विरहमे दारु पीने लगाथा, चन्द्रमुखीके घर 
आनेजाने लगाथा लेकिन इस देवदासने तो शराब we 
भी नहीं, किसी चन्द्रमुखीके मुजरेमें शामिल भी नहीं 
हुआ ।” वस्तुतः उसने इससे भी बड़ा संगीन 
जुमे किया । इस समाजके लोगोंकी योग्यत(-अयोग्यताकी 
जांचपरखके बिनाही उपकार कर बेठा। (पृ. ४७) 
देवदासके चरित्रांकनके माध्यमसे उपस्यासकारने 
वत्त मान युगको व्यवस्था एगं मांनसिकतापर करारी 
चोट स्थान-स्थातपर कीहै । कहीं वह मिनिस्टरोंको 
अकर्मण्य घोषित करताहै (यू. ८) तो कहीं अध्या- 
प॒कोंको नाकारा (पृ. ८) सिद्ध करताहै। कामन 
करताही इस युगका धर्म है.। ''किसीकी गरीबीसे पिघल 
कर जिस किसी इन्सानने उसे कोई अच्छी-सी नौकरी 
दिलानेका पाप किया, नौकरी पाकर वही उसकी जान 
का दुश्मन बन गया | इन्कमटंक्स दफ्तरसे लेकर मुहल्ले 
के गु डेतक, शरीफ लोगोंके पीछे हाथ धोकर पड़े 
रहतेहैँ। और जो लोग कालाबाजारी करतेहैँ, TA देकर 


` समाजमै शानसे सर उठाये घूमतेहे, समाज उन्हें ही 


प्रतिष्ठा देताहे । यही है वर्तमान युग। (पू. ४२) । 
“प्रकर पौष २०४८--२१ 
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जिसमें इस देवदासको शरतूके देवदाससे महान्‌ चित्रित 
करनेको चेष्टा को गयीहे । शरतूका देवदास पारोके 


प्यारमें धनसम्पत्ति त्यागकर, उसके विरहमें पागल होकर 
प्राण दे देताहै पर यह देवदास अपने घरबारका हित 
त्यागकर दुःखी जनोंकी सेवा तथा उपकारमें पागल हो 
जाताहे | जब वह अपने इस परिण।मको समाज द्वारा 
आहत होता देखताहै तो आत्महत्याका प्रयास कर 
बेठताहै | वह्‌ सामन्ती युगका देवदास है और वह भाधु- 
तिक युगका । 
दूसरा अन्तर हे शरत्‌की कलाका और विमल मित्र 
कौ कलाका जिसे नकारा नहीं जासकता । फिरभी 
उपन्यासिका अपने में रोचक है । 
इस पुस्तकमे संकलित दूसरी उपन्यासिका 'खेल 
भाग्यका' हे । यह उपन्याप्तिका फेटेसोके माध्यमसे 
अकेलेपन att आथिक दबावकी मारक अनुभूतिके 
संत्रासको वाणी देतीहे । उपन्यासिकाका नायक पत्नी व 
बच्चीके होते हुएभी अकेला, उपेक्षित और नितान्त 
सम्बलहीन है । नारी मनोविज्ञानके माध्यम से उपन्यास- 
कारने नारीके वास्तविक चरित्रके सम्बन्धमे कई विल 
क्षण सच्चाइय़ां सामने रखीहैं । 
नारी सब कुछ सह सकतीहै पर सोतका साया 
तक नहीं । यही इस कथाकी मूल संवेदना है। अपने 
पहले विगाहकी बात न बतानेपर मलिनाने अपने पति 
संजय दत्तके विरुद्ध मिथ्या अभियोग लगाक र उसे जेल 
भिजवानेके यथाशक्य प्रयास किये । घरमें उसे तरह- 
तरहंकी यातनाए दी । नारीके इस परम्परासे हटे चरित्र 
- ने गुप्तचर विभागके अफसरको भी संदेहके भवरमें डाल 
दिया । जांचके बाद उसने पाया कि वास्तवमे उस 
नारीका पति निर्दोष है। दोष केवल इतनाही है कि 
उसने अपनी नयी पत्नीसे अपने पहले विवाहकी चर्चा 
नहीं की । 
पति डाक्टरकी सहनशीलता, धेयं एवं निश्छलता 
पर भी एक प्रश्नचिह न लग जाताहै जिसका रहस्य भंत 
में उपन्यासकार खोलताहै | डाक्टरकी पुवे पत्नी गौनेसे 
एक दिन पूर्व अपने मायकेमें अपने प्र मौके साथ मरणा- 
सन्न पायी गयी । इस हृदय-विदारक दृश्यको डाक्टर . 
अपने अन्तस्तलमें ही संजोये रहा । इस दारुण पीड़ा 
ओर नयी पंत्नीके अत्याचार सहते-सहते, तंग आकर वहु 
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mers 


er if 
ड़ चला जाता 
काशीपतिको मिलता 
हृदय परिवर्तित हो ज 
जुट जातीहै । 
संदेह नारीके अन्त 

5 "तस्तलकी मल | 
मलिना. इसीसे प्रस्त है । एक दि i 
उसे अपनी सौतके दर्शन alae । इसी a भृते छ 
पतिपर संदेह करतीहै कि यह भत उसकी mal 
है और इस रहस्यको डाक्टरने उससे far फ 
संदेह सच निकलताहे। उपर IF 


ध यासकारने are | ) 
आधारपर कहानीका ताना-बाना बुन ड ai) 


फा ais Tea a} 
बीच परिवेश चित्रणको नहीं भलता । कहीं को 
ीडभ क il |: 
ह (पृ. ६९) तो कह कलकतावापि 
को बीमारी (पृ. ६६), पुलिसकी नोकरीपर पैक | 
चोट करनेसे नहीं चूकता। पुलिसवालों सके |" 
बड़ा प्रबल आकषण होताहै। "पुलिपकी गो 
कुछ अधिक ही प्रभाव र | विशेष सपे पे 
सिपाहियोपर । रुपयेके लोभमें वे अचानक वागे! 
हमला कर देतेहैँ, अचानक रूपजीवाओंके हाट 
पड़तेहँ । परिणाम यह कि कभी आलू, परवल गन्न | 
अण्डे मुफ्त समेट Aas, कभी रूपजीवा हासे हि 
आधे घण्टेके अन्दर 'हुजारों-हेजार रुपये कमा Ml |) 
(पू: ६६) | 
जासूसी कथाकी रोमांचक शैलीके माध्य है. 
रहस्य एवं कोतुहल बनाये card = 
पर्याप्त सफलता मिलीहै । अपनी परतरे अ 
पीड़ित पतिका सब कुछ शान्त हो सहन केरे 5 
2 च उपत्यापकॉणे शि 
को उपन्यासिकाके अन्तमें खोलकर क. 
को चरमसीमातक पहुंचा दियाहै | यही ३ 
कलाकी आकर्षक विशेषताहै । पै शि 
रि leg ताथकी aft? ॥ 
तीसरी उपन्यासिका ६ vat वि | 
जिसमें “धन” के भयंकर दुष्परिणाम ae ae 
लेखकका मत है कि धनसे a परतु गरि | 
सुविधाएं तो प्राप्त कीजा रा बने बेटी | | 
सुख शान्ति नहीं । वतमान oe para | 
उच्च शिक्षा देनेका प्रयत्न एव सय atl § 4 
है पर श्रवणकुमार नहीं पदा yy ra)! 
बेटा जो दस नदीके बराबर के कारण ft 
क्योंकि वर्तमान युगपें “रुपये 


र एक दिनि जु 3 
। उसकी इत षक 


ताहै ओर वह परेको 


aN 


छोड़ दियाहै । इसी धनके 
पिताकी भक्ति नहीं 


करके स्थातपर आज रुपयोंने अधिकार 
@ to | मानव, मानव नहीं पशु हो 


> थार करना 


a 
anne 
बंगाली) एक जमींदार तंथा आई. सी. 
| हे बेटा, जो वैभव और सम्मानमें किसी 
ee at था, अधिक रुपया अजित करनेके 
दापि हि [ दलाल बन जाताहै । वह बेतहाशा 


| धरती 
। Bi कषरताहै जिसके बलबूते वह अपने बेटेको 


है 
cat क्व शिक्षा हित 5. की 
। बेटा “एक टोटल मन बनानेकी धन 

, | ए आदर ३ । इन्कमटैक्स बचानेके 

योर परिश्रम करताह । इ : 
१ | करों वह पारा रुपया अपने बेटेके नाम 'गिफ्ट 
aay अत्तमें वही बेटा अचानक SATS कर लेता 
| पिताको अपनी कोठीके पीछे एक अन्धकारमय 
ait ae कर देताहै | वहीं घुउघुटकर पश्चाताप 
ra gat ag प्राण त्याग देताहे । 
gaat ट्रेजेडीको चरमस्थिति तक पहुंचानेके 
£ | अयपकारते दो प्रासंगिक कथाओंकी भी योजना 
१ | गर्द मारवाड़ी सेठ है ओर वह अपने पुर्शतनी 
alana) ही सम्भालताहै। इन्द्रवाथका घनिष्ठ मित्र 
॥।एक और भित्र है--स्वयं लेखक । वह उपन्यास- 
५ हा भी पारिवारिक दृष्टिसे सुखी है । तीनों 
4 नायका ही पर्वेनाश रुपयोंके कारण हुआ । 
i ता दुःबभरी गाथाहै । 
a 
a og : कि आजका मानव तिलचट्टा बन 
न SUS साल बाद आज मनुष्य भी 
कारा ही गयाहै। तिलचट्टा सिर्फ गन्दा 
[शि ही नहीं, उसका हाव-भाव, व्यवहार, 
केत भी नितान्त गली ८ 

केस सोः ज है । आजका मानव भी 
है पे गयाहे | उसका भी मन असौम 
शी हो गया | न 
|| बिक ee) लेखक धनकी तुलना 
Maen वव देताहै क्योकि उसने रुपये- 
॥ गर रेवनना न 
| ‘ a 


स्या र 
| यी है। साहित्य कोई नहीं पढ़ता, 


|. गम युगो.पुगो 
| ts) न ल तक याद रखा जाताहै। 
Big, फि अपने मित्र इन्द्रताथकी अपेका 


ait! 
rail ( 


Su: र 


उ योग्य बनानेके' 


हीं चाहा । धन स्थायी नहीं ' 
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वार्तालाप नाटकीय शेलीके माध्यमसे कथामें आकर्षण 
भरनेका प्रयास किया गयाहै। हां, भाषाकी सहजता, 


कथाको साथ ले जानेकी शक्ति, कौतुहलकी सृष्टि तथा 
सहज शिल्पने उपन्यासिकाओंको रोचक अवश्व बनाया 
है । फिरभी 'मुजरिम हाजिर' के लेखककी क -मसे ऐसी 
आशा नहीं थी । 

रूपान्तरकार सुशील गुप्तने हिन्दीका भी उदूः 
में रूपान्तर कियाहै । उन्होंने उपन्यासिकाओंको उदः 
का रुहानी और जिस्मानी मिजाज. प्रदान कियाहै जिसे 
वे मूल उपन्यासिकाओं को सहज रूपमें प्रस्तुत-करनेमें 


समर्थ बता सकतेहैं । 0 


श्रमृतपुत्र' 


उपन्यासकार : प्रणवकुमार वंद्योपाध्याय 

समीक्षक : डॉ. भगीरथ बडोले 

श्री प्रणवकुमार वल्दयोपाध्याय हिन्दी उपन्यास 
लेखनके क्ष त्रमें सिद्ध-लेखक कहेजा सकतेहैं--यह तथ्य 
उनके प्रस्तुत उपन्यास 'अमृतपुत्र' को पढ़कर सर्वप्रथम 
मस्तिष्कमे उभरताहै । वस्तुतः 'अमृतपुत्र'की रचना- 
प्रक्रिया जहां एक ओर श्रौ वन्द्योपाध्यायको श्रेष्ठ 
कोटिका उपन्यासकार सिद्ध करतीहे, दूसरी ओर भार- 
तीय धर्म ओर दशेनके क्ष त्रमे प्रयुक्त पुराकथाभोके 
चिन्तन, विश्लेषण" एवं तथ्य निरूपणका समर्थ आख्याता 
भी सिद्ध करतीहै । रचनाकारने स्वयंभी 'प्रसंगवश' में 
स्पष्ट कियाहै कि वे भारतीय पौराणिक मूल्योंके आधु- 
निक संदर्भपर विचार करते We ओर इसी दृष्टिसे 
उन्होंने आख्य।नों या पुराकथाओंके -अन्तःस्तरोंके गहन- 
गंम्भीर wat प्रवेशका साहस कियाहै। वस्तुतः 
'अमृतपृत्र'को CATT लेखकका यह श्रमसाध्य एवं 
चिन्तन-मननसे परिपूर्ण साहसपूर्ण कार्ये स्पष्टतः परि- 
लक्षित होताहै। । 

. वसे “अमृतपुत्र' को रचना एक लंबे समयके अंत- ` 

रालमें किये गये gene श्रमका परिणाम है, जिसमें 
“रामायण H बालकाण्डको आधार बनाकर प्रस्तुत उप- 
न्यास कृतिकी रचना की गयीहै । किन्तु इस आधारके 
होते हुएभी यह उपन्यास जो कुछ व्यक्त करताहै, वह. 


- वांछितसे कहीं अधिक है । क्योकि 'रामायण के नायक 


१. प्रका. : राजपाल एड संस, दिल्लो-६ ॥ पुष्ठ : 
२०६; डिमा. ६०; AT: ७५.०० रु. । 
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“राम है और सारी कथा उनके जीवनके चारों ओर 
प्रत्यक्षतः चलतीहै, किन्तु 'अमृतपुत्र' की कथामें “राम' 
प्रार भसे अंततक होते हुएभी 'आभास' में परिणत हो 
जातेहैँ ओर अन्य कथाए एव पात्र प्रमुख बन जातेहें । 

वस्तुतः 'अमृतपुत्र' कई कथाओंकी एक कथा है, 
कई पात्रोंका क्रमश: सम्मिलित आख्यान है और ये 
सभी कहीं-न-कहीं रामके जीवनपे जुड़कर परिपूर्णता 
प्राप्त करतेहें । अत: ऊपरसे तो यह लगताहै कि इसमें 
रामकी कथा कही गपीहै। पर यदि यही होता तो 
इससे उपन्यासमें कोई नवीनता नहीं आती तथा वह 
मात्र अन्य राम-कथा-ग्रंथोंका पिष्टपेषण बनकर रह 
जाता । संभवतः इमीलिए रचताकारते रामके जीवत- 
मुल्योंको निड्वित-निर्धारित करनेवाली अवांतर कथाओं 
को प्रमुखता दी और यह प्रमुखता भी संगत वेज्ञानिक 
आधारपर दीहै। उन्होंने आख्यानोंका चसका तत 
प्रयोग नहीं किया, बल्कि चमत्कारिक sata fates 
अप्रकट सूत्रोंका प्रकटीकरणक़्र कथाको एक नवीनता 
और संदर्भोक्रो जीवनकी प्रामाणिक प्रास गिकता प्रदान 
ahd । लेखकका यह्‌ प्रयत्न निश्चयही महत्त्वपूर्ण एवं 
नवीन हे । 

जैसाकि स्पष्ट कियाजा चुकाहे - प्रस्तुत कृतिमें 
राभके जीवनकी कथाका प्रारंभिक अंश माध्यम भर ही 
रहाहै। इसके अंतगंत संतानहीन दशरथकी शोकाकुलता, 
संतानःप्राप्तिके लिए पुत्रोष्टि अश्वमेध यज्ञ करनेका 
| निश्चय, रामादि कुमारोंका जन्म, विश्वामित्रके अनु- 
रोधपर थज्ञरक्षा हेतु राम-लक्ष्मणका सन्तद्ध होना तथा 
राक्षसोंका वध, तदुपरांत मिथिला गमन, सीतादिसे 
बिवाह, परशुराम-प्रसंग आदि ख्णात अंशोंको कतिपय 
परिबर्तनोंके साथ आधार बनाते हुए रचनाकारने अवां- 
तर भल्पख्यात तथा अख्यात कथाओंको वणित करनेमें 
ही अपनी प्रमुख रुचि दिखायीहै, जिससे  उपन्यासमें 
निश्चितत: नवीनताका आभास होताहै । ये अवांतर 
कथाए हैं तपस्वी ऋष्यशु गको कथा, ताड़काकी कथा, 


विश्वामित्रके पूर्वजोंकी कथा, गंगा वृत्तांतके द्वारा सगर - 
से लेकर राजा भगीरथ तक की साधना-कथा, समुद्र 


मंथनकी कथा, अहल्या कथा, राजा विश्वामित्रकी ऋषि 

से महषि और फिर ब्रह्मवि बननेकी कथा तथा इसी 

क्रममें त्रिशंकु एबं शूतःशेपकी कथा, जनकके धनुष 

सुनाभकी कथा आदि परिगणित कीजा सकतीहैं । इन 

अ सभी कथाओंमें विश्वामित्रके जीवन-क्रमको लेकर 
न, आ 0:0.॥ 


८ : P 
प्रकर दिसम्बर ६१-२ 


५७४० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रस्तुत कथा इतनी विस्तृतिसे as 
यही प्रस्तुत कृतिकी प्रमुख क 
नायक न होकर मात्र जिज्ञा 


वस्तुतः पे Bk 
eee विश 
वविध दिशाओंमें अनेक प्रयत्न नत जि 
क्ति इन्ही प्रयत्तोंके अंतर्गत एक' — `| a 
है, न eal माध्यम बनाना ह) my 
वसेभी वसिष्ठ-विश्वामित्र दोनोंसे १ रा हा 
वंश जुड़ा हुआहै । 5 तबो 


ये सभी कथाए' 


प्रमुखतः तीन वाचको ह _ 
ण ant 
की गरा (१) नोल सहत al 
EAU एवं अंगनरेश रोमपादके eg 
दशरथसे कहकर उन्हें ऋष्यश गको प्रो 
पुरोहित पद हेतु आमंत्रित aca सुझाव शो] 
(२) दूसरे कथावक्ता हें स्वयं विश्वामित्र, मे 
यात्राके अंतरालमें अपने जीवन-क्रमके कुछ बे पो 
बतानेके साथही उन्हें ताइका, सगर कुत, गाम 
समुद्र मंथन, अहल्या-प्रसंग आदि कथाओं पि 
करातेहैँ । (३) तीसरे कथावक्ता हैं जनके रामह] त 
अहल्या-पुत्र शतानंद, जो विश्वामित्रके पपा! 
पूर्ण जीवन-क्रमको विस्तारसे रामके सम्मुष a त 
में सुनातेहैँ और इसी क्रममें त्रिशंकु, शतः हि| 
कथाएं भी व्यंजित होतीहैं । यहां यहु! 8 
करनेमें कोई संकोच नहीं होता कि इत ती a 
गी i 
को लेखकने रामकथाके साथ बड़ी कुशलता a शर 
कियाहै । ये सभी कथाए इस प्रकार वात १. | 
न: eS 5, तत्कि उत 
न तो वे पैबंद लगें, न उबाऊ बन, बिह तो 
क नत 
रोचकता बनी रहे । ये सभी क्या 
3 कने भत्यंत कुता 
व्यक्त आख्यान हैं | लेखकने AC गतिर | 
के इन संदर्भोको विश्लेषितकर उत्र ai 
सत्यको रोचकतासे वणित Le तकि 
कथाओंको व्यक्त करतें हुए a है बह 
a ~ a 
दात्मक शैलीकी योजना कर दशे 
प्रकट तथ्योंपरकी गयी टिप्पणी, 
न 
मीमांसा तथा इस माध्यमसे क (ae 
प्र€तुति अत्यंत कुशलता * a 
a यो ने रोचक बताते हु हो 
संवादों द्वारा प्रसगका OM aa ’ 
जेपर जीवनकी अनमोल Taal || 
नेक स्थानोंपर जीव Ae ag 
सहजतासे ग्रथित करते हए 


eX = 
LARA RA SS A. 


Lee 


तभी देताहे । चं कि यह्‌ त कुछ 
अत्तः स्वागत योग्यही है । : 
ay अस्यथा बातें स्पष्ट करना भी 
ae विश्वसनीय संदर्भो एवं bee 
स्वीका रते में गतिरोधक भी बनतीह | 
कि लेखकने यथाशक्ति भारतीय 
| पतेषणपरक दुष्टिसे इस प्रकार प्रस्तुत 
a तमे दिव्यताकें चमत्कारिक प्रसंग दूर हो 
: क्तियुक्तकरण भलीभाँति 
aaa हो । किन्तु इस क्रममै कथाओंके संदभ 


। लोक-पसिद्धियोंको इतनी शीघ्त(से नकारना 
र वितिषणकी विशवसनीयतापर प्रश्‍नचिहू न खड़े 
gay सेक द्वारा अहल्याके शिलावत्‌ होनेकी बात 
हासे स्वीकारी जा सकतीहै, किन्तु बिना-सीता- 
पो बने आयोजनके यज्ञानुष्ठानके अवसरपर एक 
| agian द्वारा aga ग करना, इन्द्रको देख अहल्या 
मं हीअति कामासक्त होकर उससे लिपट जाना, 
| ते मिथिला आनेके बाद भरत और शत्रुध्तके 
{यका निश्‍चय करना तथा तभी उन्हें अयोध्यासे 
4 qa निश्चय करता, कातिकेयका उमाकी अपेक्षा 

[परी गगाका पुत्र होना, रामके विवाहोपरांत लौटते 
ह| योध्या मागमे परशुरामका मिलना आदि बातें 
केपि प्रभावी वातावरणमें जनसामान्यके 
| हे नहीं उतर सकती । फिर कतिपय स्थलों 
(i | हयो विश्लेषण भी समीचीन अनुभव नहीं 
| रमे स्थलोपर अपेक्षित विस्तार-व्याख्या 


j WN दी गयीहै । लेखक यदि लोक प्रसिद्धियोके 
| पर केप्तागत-संगत 


PO होता और वे 
Byes र ब्रसा करना संभव भी था । 
a ¥ ag भाषा 


fia : सुव्यवस्थित, उदात्त वातावरण, 
` भर्षगोके अनुरूप उदात्त कोटिकी हैं, 
गे हर बार 'भागीरथ' लिखना 

त्ता । 


उपा 
h तभी AY कृति 'अमृतपुत्र! में बहुत 
/ जिसके कारण fl 
= के कारण यह एक श्रेष्ठ 
an कोहूजा सकतीहे तथा ऐतिहासिक. 
र बनाकर चलनेवाली सुदीघे 
कै नयी ताजगी लेकर प्रस्तत 


आधार प्रस्तुत करता, तो 
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चल्लुदान 

लेखक : यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक', 

समीक्षक : डॉ. नत्थन सिंह 

अंग्र जी-साहित्यमें गैज्ञानिक विषयोंपर कथा 
लिखनेके लिए एच. जी. tea प्रख्यात लेखक माने जाते 
हैं । उनकी रचता “द वल्ड सेट फ्रो” रेडियो सक्रियता 
को अपना विषय बनातीहै और एक प्रंकारप्ते अण बम 
की भविष्यवाणी करतीहै। 'चक्ष दान' भी शरीरके अव- 
यत्रोंके प्रतिरोपणको, कहानीका विषय बनाताहै । लवक 
बड़े कथात्मक कौशलके साथ प्रतिरोपण तथा वनस्पति- 
विज्ञानकी खोजोंको, रोमांस तथा मानवीय यथार्थके 
वातावरणमें प्रस्तुत BLAS । 

“चक्षुदान' में न तो पात्रोंका जमघट हैं और न 
अनावश्यक कथा-प्रसंगोंकी योजना | धीरेन्द्र, अनूप और 
सुषमा बचपनके साथी हैं । दोनों मुषमाके प्रति आक- 
षित हें । 'अनूप' सैनिक अफसर बन जाताहै, area 
डॉक्टर और 'सुषमा' संनिक अस्पतालमे नसं । घायल 
होकर अनूप उस अस्पतालमें आताहै, वहाँ धीरेन्द्र 
डॉक्टर है। वह भनूपको पहचान लेताहै । Data 
सुषमाको लेकर बातें होतीहैँ । अनूपको ज्ञात होताहै कि 
एक बम-विस्फोटमें सृषमाकी आँखें जाती Lele । वह 
आश्वस्त है कि उसकी क्षतिग्रस्त आँखें ठीक नहीं होगी 
भौर उसकी मृत्यु एक ठोस यथार्थ है । अतः वह्‌ निर्णय 
wae कि उसके नेत्र सुषमाके लगा दिये आये । वह 
अपने नेत्रोंका दान सुषमाके लिए करताहै और नेत्रोंको 
प्रतिरोपणके लिए भेअनेका अनुमानित saz: दो-सो 
रुपए भी जमा कर ala । अपनी वसोयतको, वह डॉ. 
धीरेद्धको सौंप देताहै। सौभाग्यसे एक मरणापन्त 


` व्यक्तिके नेत्रोंके प्रतिरोपणसे सृषमा' को ate मिल 


जातोहें और दूसरे व्यक्तिको आँखोंके प्रतिरोणसे 
'अनूप' को जीवन । 

'सुषमा” के पत्रसे धीरेनद्रको ज्ञात. होताहै कि वह 
लीलाके यहां मेरठमें ठहरीहै | वह उससे मिलने आता . 
है । स्टेशनपर उसको अनूप मिलताहै, जो कफ्यू ग्रस्त 


“क 


१. प्रका. : तारामण्डल, ३९८ आवास विकास कालोनी, 
सासनी द्वार, अलोगढ़-२०२००१ । पुष्ठ : ९५; 
डिमा. ९१; मूल्य : ५०.०० रु. । 
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चोमे लोगोंको सुरत ह TEST” री 


विश्वास है कि यदि वर्‌ 'अनूप' के साथ सुषमाते 
मिलेगा, तो उसका केस खराब होजायेगा । अनृपसे 
उसका प्रस्ताव कि वह दो-दित बाद 'सुषमा' से मिले, 
उसके साथ नहीं, “अनूप” स्वीकार कर लेताहै । डॉ - 
धीरेन्द्र quar को. विवाहके लिए तैयार कर लेताहै, 
पर उसको रूढ़िग्रस्त मां बंगालिनसे विवाह करानेके 
लिए तैयार नहीं हैं । उसक्रो सुषमाकी ately प्रतकी 
छाया अवगत होतीहै और वह प्रस्ताव अस्वीकार कर 
देतीहै । सुषमा' अपमानित और ग्लानिसे पीड़ित होती 
है, धीरेद्ध व्यथित और दोनों परस्पर अलगावित । 
तदुपरान्त धीरेन्द्र चण्डीगढ़ अस्पतालमै चला जाताहै । 
एक दिन मिसेज गुलाटीका फोन पाकर बह गुलाटीको 
देखने पहाड़ी क्ष त्रमें जाताहै | वहाँ, वहे ग्रामीण तथा 
गुलाटीको एक अज्ञात रोगसे पीड़ित पाताहै। वहाँके 
लोगों तथा मिसेज गुलाटीकी दृष्टिमें रोगका कारण 
देवताका प्रकोप है । वह इस भ्रांतिका निवारण करता 
है और सिद्ध करताहै कि इस रोगका कारण चहे हैं । 
वृक्षोंकी जड़ोंमें रोगके कौटाणुओंको जन्म देतेहें । पूजा 
ओर प्रसादके उपभोगसे रोगका संक्रमण लोगोमै होता 
है । उसकी स्थापना है कि पर्यावरण रक्षाके नामपर 
पुराने तथा रोग संक्रामक वृक्षोंको न काटना रोगको 
फेलानाहै | यह कथा, वैज्ञानिक सत्योंकी स्थापना 
करतीहै ओर सुनियोजित है । 

गौण पात्रोंमें सुलोचना, फोरेस्टर गुलाटी, 
मिसेज गुलाटी, डॉ. घोष, wy, लीला और धीरेन्द्रकी 
atl इन पात्रोंके चरित्रोंका स्वतंत्र विकास नहीं 
“होता । सभी कथा-प्रसंगोंके अन्तर्गत, प्रवृत्ति विशेषके 
प्रतीक रूपमें आतेहें । मिसेज गुलाटी, wes और धीरेन्द्र 
की मां परम्परागत रूढ़ियोंकी संरक्षक हैं । सुलोचना 
गांधीवादी नैतिकताकी प्रतीक है और फोरेस्टर गुलाटी 
वैज्ञानिक सत्यका संवाहक है । प्रमुख पात्रोमें “सुषमा” 
की लोकहित रक्षक प्रकृति विरासतको देन है। वह, 


सैनिक-अस्पतालमें लगन तथा तत्परताके. साथ घायलों _ 
की सेवा करतीहै । फलतः - बम-विस्फोटसे आंखें खो 


` बेठती है, पर ओडेसाके अस्पतालमै कोतियाके प्रतिरोपण 
क्के अनुकरणपर नेत्र-प्रतिरोपणसे ज्योति पा लेतीहै। 
धीरेन्द्रक विवाह प्रस्तावको स्वीकार कर लेतीहै, पर 
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_ बहुत उथला है । 


गरेर उपक 
- निर्वाह करता है। धीरेन्द्र तथा उ 


at आज्ञा चाहताहै भौ 


वी सासुके अपमानजनक रै 
बित हो जातीहै । सासुजीका 0 गोष 
स्तरपर तोडता नहीं, तोडता) : 


वह एक स्वाभिमानिनी ना शका 


धीरेन्द्रके प्रति मोहभंग, उस्े a र 
करताहै । धीरेन्द्र उसके लिए अगा 
T | 


= भद्धा एवं आराधनाका। 
व | व्यनि ; 
यक्तिका स्वार्थं उमे देवतास 
समीप ले जाताहै । यह प्रेमानुभति सपन 
और दायित्वजीवी नसंभी ine 
धीरेन्द्र एक डाक्ट | 
र है । डाक्टरके दापि 
एक स्थानपर वह असफल होताहै त Ue 
सुषमा के प्रसंगको लेकर वह इस सीमा काजु 
हो जाताहै कि एक घायल सैनिक अफर ag af 
चिकित्सामें प्रमाद कर जाताहै । अतः बढे हा 
भत्सँनाका शिकार होताहै, पर फारेर र 
areata वह सतक, सजग भौर दापिलगेक्षे if 
हैं । रोगका कारण चूहा है देवताका प्रकोप adie 
सत्यकी खोज करके, वह लोकहित करता ऐ। ७१ 
के सन्दर्भमें, वह अपरिपक्व बुद्धिवाले शक्ति |" 
आचरण करताहै। अनूप' को उससे दुर wa 


एक प्रमी ता 


- योजना तथा अपनी माता द्वारा अपमान करपे aay: 


'सुषमा' को मानसिक परितोष त दे पागा, नक 
व्यक्तित्वके बड़े अभाव है । वह, अनूप को एग | 


“अनप' सरल प्रकृति, निष्कपट भाव बो tr 
हितके साथ प्रतिबद्ध व्यक्ति है | श 
प्लेग-पी डित बाल्मी कियोंकी सहायता करार [| 
होकर कप्यू ग्रस्त क्षे ्रॉमें लोगों रा 
हे । अपनी सहपाठिन. “सुषमा al ह a 
और उनको पहुंचानेके व्ययकी ee दाण 
व्यक्ति तथा समाज दोनोंके प्रति va al 
Faw 
a (@ 
I पी | | 
x ति ayy 
i 
fag a 


माँग लेताहै। वह सच्चा ईसात है । aa tl 
स्वार्थ नहीं, वह दुसरोंके भ 


से पीड़ित सुषमाक्रो अंगीकार : 
अधिकारीके शब्दोंमें, आइ MS 
दान, प. ६३) । लीलाके घर बेतकलु 
है, दौड़ -धूपकी थकान 
a र gat 


द्र 
द्‌ 
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प. अनुपयोगी वृक्षोंके ला वच उ पन सुन्दर बिम्ब, डॉ. धीरेद्धकी 
वि निवास नहीं, वरन्‌ संक्रामक रोगों माताके आख्यान द्वारा प्रस्तुत करताहै और गांधीवादी 

पा गुलाटी रूढिग्रस्त हैं । वृक्षों लोक-दृष्टिका 'सुषमा' की मां सुलोचनाके आख्यान 

Laat । रोगग्रस्त प्रसादको देवता द्वारा । एक रूढि एवं जातिकी सीमाओंमें केन्द्रित होनेके 
र अंतमें सही मागपर आ कारण मानवीय आह लादके रास्तेमें काँटे बखेरतीहे और 
पा दूसरी मानवकी रक्षा तथा समृद्धिके लिए सवंस्व अपित 
ect रवताको पात्र-योजनाकी सम्पूर्ण प < करके 'वनिता आश्रम' स्थापित करतीहै | अस्तु, यह 
तसे आज तकके सामाजिक विकासक कहना असंगत न होगा कि उपन्यासकार युग-यथार्थके 


| ग की ae यह कहाजा ए (वि मैं 
= पडावोंकी व्यंजक है । यह रुग्ण एवं स्वस्थ चितनके कथा-बिम्ब अंकि 
विहार यास तथा पात्र-योजनाके माध्यमसे त करने 


7 
* कित मानती है 


(हि बु सफल हुआहै । [] 
ग्‌ 6 बिम्ब, आलोच्य रचनाकी ३ ९ 
at प्रतीक हैं । पह मानना भी असंगत न होगा कुहरा श्रौर सुरजमुखो १. 


क घटता तथा पात एक विचारके लेखक : तिलकराज गोस्वामी 


a Oe ख़नाकारकी मानसिक सृष्टि हैं | a समीक्षक : डॉ. सन्तकुमार 
| ताका अभिप्रेत, आधुनिक वैज्ञानिक सत्योंका, ० 
है गण माध्यमसे, स्थापन है। एक सत्य है, सुपरिचित साहित्यकार तिलकराज गोस्वामीका 


famed महान्‌ उपलब्धि और दूसरा सत्य उपन्यास Feu और सूरजमुखी'एक प्रेरणाप्रद व रोचक 
|शप्तिविज्ञान-शास्त्रके सन्‍्दर्भमें वेशानिक चिन्तन । कृति है। इस उपन्यासमें लेखकने आजकी सामाजिक, 
"शे वत पचास वर्ष पूर्व, शरीरके किसी अंगके आर्थिक विसंगतियों, जन मानसपर आच्छादित कुहरे 
को छत हो जातेपर, विकलांगता अथवा मृत्यु जीवन आदिको दूर करनेमें संघषंरत प्राणियोंका जीवन चित्रित 
जित त्य था। आज बह्‌ सत्य, सत्य न रहकर कियाहै । इसमें रूढ़िवादिताके जीण आवरणके साथ 
लो किला मात्र बन गयाहे । सत्य बन गयाहै, अन्योंके प्रगतिशील विचारोंका रेखांकन बड़े कुशल ढंगसे किया 
रफ प्रतिरोपण ओर रुग्ण व्यक्तिका जीवन aan गयाहै । साहित्य समाजका दपण होताहे, इस साहित्यिक 
ते aay! की आँतों और 'सुषमा' के नेत्रोंका प्रति- सिद्धान्तका निर्वाह करते हुए लेखकने उपन्यासको भावी 
rr करके प्रथम वैज्ञानिक सत्यका आख्यान पीढीके संदेशवाहक तथा एक मागेदर्श कके BIA प्रस्तुत 
द 4 me र रचनाकारको, इस प्रतिरोपणकी किया न परिणामतः कृति केवल घटनाओंका तथ्यात्मक: 
ail bara a a विद्वान्‌ डॉ. वारान्ति- वर्णेन ही प्रस्तुत नहीं करती ती कुछ सम- 
| लान ae ur कोनियाके झने और रे लिए प्र रित करती है | रोमा- 
nth रो का Be फसे दुसरा बेज्ञानिक नियत है, हषं ओर विषाद हे पर एक प्र रणा है आगे 
| वाकी क्षा तो eee मात्र वक्ष हैं। बढ़नेकी, हार माननेकी नहीं । 

| | निवाम-स्थल बन 2 पुराने हो जाने उपन्यास किसी अंचल या क्षेत्र तक सीमित नहीं, 
बा फैलनेव 2 ह फिर चूहोंके इसमें एक साधारण परिवारका चित्रांकन है जो आधिक 
शोर मागव शे रोगोंका संक्रमण करते तथा सामाजिक विषमताओंके कारण तथा भाग्यके प्रति- 


ec 


शे "य है, होक सम्प अनुपयोगी बन जाते कल थपेड़ों खाकर बनता और बिगड़ताहै । उपन्यासके 
कका कार किसे आनेवाली प्रत्येक हे पोलियोसे रागे 
4 बेन जाती है । वह चाहे दे नायक वितोदकी बचपनमें पोलियोसे cit खराब हो 
$ बेथा अन्य वताका 
शनि “पे कोई पदा ee ४ 
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कहीं ऊंचा स्थान रखताहै। | 


गयीथीं, वह जीवनभरुबषिसिकप्रोकिवखहारे Pou atide@hennai and नधम 


इस दुर्घटनाके कारण बाल्यकालमै उसमें एक प्रकारकी 
हीन भावना थी। किन्तु किशोरावस्था आते-आते 
उसमें चित्रकलाके प्रति गहरी अभिरुचिका प्रादुर्भाव हो 
गया | उसके कला-अध्यापकने उसको प्रतिभाको पह- 


चाॉनकर उसका उत्साहवद्धत किया, अन्य अध्यापकों व. 


शुभितकोंने भी उसकी पीठ slat) अपनी लगन व 
दृढ़ संकल्पशक्तिके परिणामस्वरूप वह समयान्तरमें 
प्रसिद्ध चित्रकार व साहित्यकार बन गया । वितोदसे 
एक जगह रवि शर्मा कहतेहैँ-शारीरिक विक्ष॑तियां 
व्यक्तिको शारीरिक रूपमै अशक्त व असमर्थं बना 
सकतीहे पर अन्तमंनकी दृढ़ता, कुछ कर दिखानेकी 
आकांक्षा और जीवतके प्रति सकारात्मक दुष्टिकोणके 
सामने शारीरिक असमर्थता नगण्य होतीहे । शारीरिक 
रूपसे विकृत होते हुएभी प्रतिभा संपन्न व्यक्तियोंके 
विभिन्न क्ष त्रोंमें उल्लेखनीय योगदानके अनेक उदाहरण 
हैं। आश्यकता होतीहै-अपंग व्यक्तिका सही ढंगसे 
मूल्यांकन करनेकी कि वह क्या-क्या कर THATS, यह 
नहीं कि वह क्या-क्या नहीं कर सकता । आवश्यकता 
होतीहै उसमें विद्यमान संभावताओंको ढू ढ़तेकी, उसमें 
बिद्यमान हीनग्रन्थिको निकाल बाहर करनेकी । और 
सबसे बढ़कर आवश्यकता होतीहे आत्मप्ररणाको । 
समाज एवं घरके सदस्योंका सहयोग सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण होताहै । विकलांगोंके प्रति घृणा या उपेक्षा भी 
अपने आपमे विकलांग मानसिकताका द्योतक हे। 
उल्लेखनीय बात यह है कि उपच्यासकारने कथाके 


नायक विनोदका चित्रण एक दयाके पात्रके रूपमें न 


कर एक सामान्य व्यक्तिके रूपमें कियाहै । एक सामान्य _ 
` व्यक्ति जो ओरोंसे मात्र इतना भिन्त है कि वह वेसा 
 खियोंकी सहायतासे चलताहै अन्यथा गुणोंमें दुसरोंसे 


- को निमित करनेमें सफल रहाहै। उपया 


पठनीय उपन्यास 
ज्ञानिक उपन्यास) -यमुनादत्त वे ष्णव अशोक 


कार जीवन-मह rf 
के लिए जीनेका कोई हेश 
प्रति आस्था होनी. चाहिये | ना ८. 


ह लिख 
कर रखाथा कि व पाहि 


वही कुछ रचेगा जिते पढ़ बेस 
मिले, जिसते समाजका उत्थान हो थे 
कर लोगोंको नवचेतना प्रदान ने । a 
शोषण तथा भ्रष्ट प्रवृत्तियोंका frie 
कभी किसी दबावमें आकर कोई पा | 
करेगा । वह जानताथा कि शताब्दियोसि हुमारा है | 
आर्थिक रूपसे क्यों पिछड़ रहाहे, वह शोषित 4 ड 
क्यों है, पू जीपति वगं कैसे-कैसे साधन व हव 
नाकर उसे अपने चंगुलमें फंसाये waa, fgg 
उसका शोषण करताहै । 


उपच्यासके पात्रोंका चित्रण सधा eae 
को भाव-भं गिमाएं, उनके कार्य कलापोका बन 
मानसिक उथल-पुथलका चित्रण लेखककी पी 
का उदाहरण हैं | हिमाचल प्रदेश तथा पंजाबने क| 
स्थलोंका प्रभावपुर्ण चित्रण है । प्रकृतिके केक 
मन-प्राणपर अंकित हो जातेहैँ । अपनी भाषिक 
के लिएभी यह उपन्यास अपनी विशिष्ट reat 


है । कहानीकी संवेदताके अनुरूप-ही लेखक बात 
बड़ा गुण उसकी रोचकता है । गोस्वामीमी tal 
स्थितियां ही प्रस्तुत नहीं करते अपितु तरे | 
उन्हें सुलझानेका भी प्रयास करतेहे | ज 
गतियोंकों जानते-समझते हुएभी वे पुष 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करतेहँ । 


द बा 


t 

[र गोविन्द मिश्र 

सन्तोषकुमार तिवारी 
सम्पन्ततापर विचार करते 
| हतात स्पष्ट है कि संकलतकी इक्कीस 
sa जीवमःवेविध्य बहुत बारीकीसे उकेरा गया 
gadis चेतताको परिष्कृत करनेवाले चिन्तन 
हा बिसी आरोपित मुद्रा या बनावटीपनके 
हैं। हाँ यथार्थभी है और आदशभी। 
een और आस्थाके साथही. जीवनका खुदरा- 
बाक विषमताकी भयावहताभी रेखांकित 
fi श॑ स्यलोपर ग्रामीण तथा शहरी वेषम्यको 
mis, आधिक, शेक्षणिक ओर. सांस्कृतिक परि- 
irae किया गयाहे । एक ओर व्यवस्था तथा: 


गी बापुगिकताको भारतीय संस्क्रारोके परिप्र क्ष्यमें 
tee कुरेदनेका प्रयास है कि मनमें एक कचोट- 


की प्रकारक्ती भूमिकाएं जीवनके विविध पक्षों 
न प्रथम दो रंचताओंसे हमें शिकायत है । 


भोर 'जततत्र' कहानियोंके पैटनेपर॥ ‘Hae 
वणन, शेली इस प्रकार खलती 


यि fe व गयाहे । एकही व्यक्ति कर 


TARY, दलाली, स्वरा 


pera प्रशनचिह,न है तो दूसरी ओर. 


i होती रहतीहै । इन कहानिर्योमें विदेशी, भार: 
वीय, निम्न मध्यवर्गीय, ग्रामीण और नग- - 


i सि ओपच्यासिक लगते लगंताहै। यह ` 
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` कहानो.. 


ब्यवस्था, परिवार, आधुनिकता और ग्रामीण जीवनके 
बारेमें एक साथ सब कुछ सोचता ओर कहुताह । यही 


कारण है कि कहानीमें भावनात्मक-सवनताको क्षति 


पहुंचतीदै। किरभी आँचलिक शब्दावली, आडम्ब रहीन 
शेली, कहावतोंका रसमय प्रयोग -एवं पारिवारिक 
सम्बन्धोको कुरेदनेकी क्षमता कहानीको निरथंक-प्रलाप 
से बचा लेतीहै । 'जनतंत्र' में हिसा, प्रतिशोध, पुरलस- 
व्यवस्या, व्यक्तिवादी चेतना ओर शिक्षकीय जीवतके 


आपसी ईर्ष्या-द्वेष सुक्ष्मतासे उजागर gag । इस 
कहानीमें बिविधताओको. समेटनेके एक साथ प्रथतनमें 
बिखराव दिखायी देताहै - ओर ये दोनों कहानियाँ 


_भमिकाके शीर्षकको प्रमाणित करतीहें अर्थात्‌ कथाकार 


अपनी कथा-यात्रामें आधा-भधूरा ही पहुंच पायांहै । | 

अन्य कहानियोंमें गोविन्द मिश्र अपनी कहातियोमें 
उस शिखरको sagt जहाँ भावत्रातपक सघनता है 
जीवृनका.संघषं. है और यथार्थ वस्तु-स्यितिके | 
भारतीयताको. BAN: उभारनेकी चेष्टा है । 'शुरूआत' 
कहानीमें शहरी बच्चोंके रंगढंग और ग्रामीण बच्चोके 


साथ उनका व्यवहार मत्रोवेज्ञातिक धरातलपर भीतर 
. की परते खोलता हुआ प्रतीत-होताहे। शहरीके 'बिहेव 


erat ढंग और ग्रामीण बच्चोंका 'बथेड का अथं 
समझता परस्पर निकट लतिकां आरम्भ हे । "जिहाद" 
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हिलते-इलते थम जाताहै । भारतीय और विदेशी सोच. 


का तुलनात्मक चित्रण तथा मांके प्यारभरे उत्साह और 
दायित्वका अद्वितीय चित्रण इस रचनामें हुआहे । 'खुद 
के खिलाफ' कहानी यह सिद्ध करतीहै कि वस्तुतः हम 
सब इतने स्वार्थी हूँ कि प्यार जसी वस्तु सभ्यताके इस 
टुकड़ेके वशका रोग नहीं । आजके लोग प्यारका सुख 
sede और जोखिमसे Stag । कहानीका आरम्भ दृढ़ 
नैतिक माच्यताओंसे होताहै और बादमें नारीका अधुरा- 
पन तथा आथिक 'परवशताके कारण होनेवाला घोर 
पतन कटुतम यथार्थकी अभिव्यक्ति देताहै । स्वयं पति 
ही अनुचित उपायोंसे औरतकी कमाई खाना चाहूताहै 
और दूसरा पूर्वप्रेमी सही समयपर लिजलिजा भौर 
फुसफुस निकल जाताहै। 'निष्कासित' रचना ईमान- 


दार अफसरका कर्तव्य दरणातीहै और नयी पीढ़ीको . 


यातनाके बीचभी हथेलीपर दीपकका प्रकाश रख देना 
चाहती है । संवेदनशील निष्ठावान्‌ व्यक्ति अपने भीतरी 
संघषंमें इतनी पीड़ा भरेगताहै कि उसे अपनी निष्ठा एक 
दम्भ लगने लगतीहै । लेखकने एक सार्थक प्रश्व उछाला 
है कि 'वे कौनसे मुल्य हैं जो हम तुम्हारे लिए छोड़ 
रहेहें ?' 
मौन भावोंको मुखर करनेकी सफल चेष्टा 'अधे- 
वृत्त रचनामें देखीजा सकतीहै । कहानीके अन्तमें 
` छोटा-बड़ा, ब्याइता और सोतका अन्तर मिट जाताहै 
और भीतरही भीतर मानवीय प्रेमकी स्तिग्धता शांति 
का आलोक दिखाते लगतीहै॥- 'रामसजीवन . की माँ” 
कहानीमें मानवीय संवेदनाएं भीतरकी मानवीयताको 
जगातीहैँ ओर दो पड़ोसी-शत्र_ बेटीके विवाहे अवसर 
पर सहज मंत्रीभावसे AC sods । ये संवेदनाएँ कहीं 
बच्चीने जगायी कहीं वृद्धा मनि और कहीं परिवेशगत 
` प्रिस्थितियोने । ‘aig’ जैसी लम्बी कहानीमें गोविन्द 


` मिश्नने राजनीतिके सारे लटके-झटके और नेतागिरीके 


सारे गुर प्रस्तुत कर ` दियेहैँ | यहां लिंगाचंतसे . लेकर 
_ विरोधी खेमेकी उखाड़-पछाड़के लिए संन्यासी बावाका 

. चमत्कारभी शामिल है । निष्ठा बदलनेवाले . धूर्तोके 
वर्णनके साथही प्रशस्तिगातमें निपुण चारणोंका gag 
वर्णन किया गयाहै । यहां नेताकी मुस्कान और वेश- 
aot लेकर चुनावी हथकंडोंका ओर बैसाखियाँ खोजने 


का यथार्थ वर्णन है । ‘aig’ कहानी राजनीतिका पर्दा- 


` फणी करती हुई नेताओंको बेतकाब करनेवाली सशक्त 


रचना है | ८ यहाँ FATT Ab हा, शोर वादीको ca Haridwar 


'प्रकर'-- दिसम्बर ९१-३० 


तीसरी शादीको एक थोपा गया रिश्ता मागी |. 


पकडी 
- हासके पीछे जो इतिहास छिपा, अ | 
_ की गयीहै ।. क्रास्तिकारियोंकी # 


जालमे फांसकर सुराख करते 
ioe यथातथ्य चित्रण र 
नटवरला 
+ ल एक कस्बेसे लेकर 
को अपनी जुगाड़का केन्द्र बनें | 
fi al ar 
है जिसे लेखकका व्यंग्यधर्मी लज ग 
टक बना देताहे । इस रचनामें हि up 
भाषाका कसाव. और रचनाका, के 
कमाल पैदा करताहै। ग 
‘ eo कहानीमें यथ 
आर न उन बच्चोंकी स्थिति 
जिनके बां ppd Oi ||; 
बा-बाप एक दूभरेको धुवाँधार गि me 
भयानक चृप्पी साध लेत त 
न चुप्पी aU MIs । एक भारतीय Teg | 
अंग्र जसे फंस जातीहै और भारतीय पुरुष कित दी |. 
मानसिकतासे गुजरताहै, इसका सटीक वर्णन प |. 
कहानीमें हुआहै । a एक ऐसे हिन्बुसतानीगी aa | 
है जो बीबी बच्चोंसे हाय धो बैठताहै। Ti al 
संस्कृतियोंकी तुलनाके पश्चात्‌ हिळुस्तानीके प्रत र|. 
सहानुभूतिसे पाठकका मन उद्घोलित हो soak fale 
इतनी रोशनी” को दो भागोमें बांदा गयाहै। फे 
भागमें कूकोका आकर्षक-समझदार-व्यक्तित है| 
कूकीके नये पिताका मनोवज्ञानिक चित्रण है बोगी | 


Pity |. 


|; 


5 है 


अपनी तीसरी-पत्ती अर्थात्‌ कूकीकी माते बे [| 


रहतेहेँ और इस रिश्तेको 'रुका हुआ किति |, 
मानते । भाग दो में बीमार कूकी भ १ 


का af 
संघर्ष करतीहै और उसके नये पापाके दिलों झी | 


रित भा बा 
असाधारण लगावके कारण एकदम परिव i ‘ 
है । बच्चोके प्यारने मानवको बदल दिया | 


ड रि a Fl || q 
को ऐसा लगा कि ns en a ile 
बडा वरदान है । उन्हे इतत UN | ‘al 
वे अंधेरेमें छिपी चीजोंको पहचान सा a 
का आलोक ही मानवताका प्रकाशन है | 


aes पायही | 
रचतामें अंग्रेजी हुंकू मतक दैशाचिकताके |, 


gar |, 


नीम बम्बईकी 
a oe खाने-कमानेकी स्थूल 
'वी आकाँक्षाएंभी रखताथा। 
थी था कोईभी भाई ब्याह नहीं 
क्न कमरा कुल मिलाकर एक है । किरण 
a x fl 
पती i सादगी छिपा हुआ ब 
Age प्रा। कमाऊ सदस्य केवल बड़े भाई थे । 
G4 ग a dt जीवनका ase a | कहानीमें 
[ल पैसाही जी 
| gua, आलस्प और एक जवान लड़कीके 
0८ का सुक्ष्म अं न्दोवे 
| गते प्रनोभावोंका सुक्ष्म अकेन है ।-सुनन्दोके 
एका भविष्य साफ-साफ दिखायी देने लगा 
alg होगी तब भाइयोंको कौन oe 
ir, र वो ।' कहातीकारते उस पूरे परिवारक पनि 
म | eat अवत कियाहे- सब एक खोलीमें सिमटे ty 
॥|। दे चिपके, सटे हुए, एक दुसरेपर निभंर 
iil k [क दूपरेके प्रति निष्ठुर भी । 'फाँस' कहानीमें 
if लसंकृतिकी उसकी जीवन-पद्धति और आस्थाके 
| | उपारेका सार्थक प्रयत्न है । बुन्देली माटी में ऐसे 
छि (होते रहेहै कि चोर-डकैतभी बहिन और मामा 
| ; (पर मातकर उल्टे ही नोट देकर. चले जातेहैँ। 
है पापं आंचलिकताकी यथार्थ गन्ध है और 
fat भाषाकी- मिठास, और तरलताभी । 'खाक 
| ied में जीततके प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण है और 
वा [AMER ठुकराकर अथवा उसे स्वीकारकर 
| ऐको भताधारण शक्तिके साथ जीनेका प्रयत्न है । 
ih Ais कहानी सभी प्रकारके अत्याचारोंके होते हुए 
a) १ भौर भास्यासे विमुख नहीं है । उसके जीवन 
jl ~ उपे कठोर नहीं बना पाया क्योंकि 
त | ॥॥ उपे . SS 
WE कोम सातवीय संवेदनाएँ प्रेमसे ओत- 
| बा क भर ले चलो' कहानी कम्पनीके 
|. यापी. तोकरकी व्यथा-कथा गो af 
ली है .जो यूनियन 
कथनीको लड़ाईके बीच 
| ae गयाहै । वह अपने बीमार 
Nines T दृश्य देखता रहा और बच्ची 
| गयी । ग घुलता ता ! चिन्ताही 
जीवनका जो जहूरको मतःस्थिति' और 
स्वा 
ह यवादी oe re SoS 
SRY क. ५ 0 ऐगारे मन-मस्तिष्कपर 
ह फहानीकी मोमिकता है। क 


: ales . 
me ३च्चोंकी कीड़ाओंका स्मरण है 


ead FRC 
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की वैक हकहितको ीमेकीये इमेसितंका वर्णन है, और gaat 


मृत्युका भयावह पश्चाताप । यहाँ पिताकी आते-ध्वनि 
अपनेको 'बधिक' मानने लगतीहै । पूलके गहरे पानीमें 
अपने बेटेको तैरना सिखानेका हठ ही पुत्रकी मृत्युका 
कारण बनी । जलांजलि देते समय पिताकी अथाह पीड़ा 
कहानीको बहुत मानवीय बना देतीहै । पिता क्रमशः 
अपना आत्म-विस्तार करते हुए उस चरम सीमा तंक 
पहुंच जाताहे जहां शेष सुष्टिके साथ पूरी रागात्मकता' 
का अनुभव करने लगताहै । इस कहानीका प्रभाव यह 
है कि यहां पुत्रकी मृत्यु किसीभी प्रकार उदासी निष्क्रि- 
यता और एकान्तिकता. नहीं होती बल्कि गतिशीलता 
और विराटता प्रदान करतीहै । संपूर्ण प्रकृतिमें पुत्रके 
अस्तित्वको अनुभूति, सब avait मुस्कान और सब 
जीवोंमें उसकी आकृति देखना आत्म-विस्तारकी परा- 
काष्ठा है। ईशवरकी पूर्णतामें समाहित छोटे-से छोटा 
अंश भी छोटा-ईश्वर होताहै | कहानी ऊष्मा ओर ऊर्जा 
से भरी है जो वेदनाका उदात्तीकरण है । 'पगला बाबा! 
कहानीमें उस जीवट व्यक्तित्वका वर्णन है जो धर्मेके 
नामपर मंदिर नहीं जाता लेकिन अपनी ठिलियापर 


` शवोंको मणिक्रणिका घाट तक ले जाताहै और वहां 


उनका अंतिम संस्कार करताहै । एक अजनबी गरीब 
मांका दाह-संस्कार करते हुए पगला बाबाने मानो अपनी 
मां पा ली हो । कहातीमें संवेदनशील मानवीय दृष्टि | 
है जो वास्तविक धर्म-कमंकी ओर संकेत करतोहे । 
पगला वबा विश्‍वनाथ मंदिर भले न गयाहो लेकिन 
शवोंको घाटतक ले जानेका काम मानवताका बहुत बड़ा 
दायित्व है । ` ] ae 
"मायकल लोबो' में एक प्रकारकी ale War 


और उपदेशात्मकता हैं। उसके व्यक्तित्वमें क्रमशः 


सुधार हुआ और एक व्यक्तित्व अपनी बेटीके सार- 


गभित प्रश्‍नसे बिचलित हो उठा--“पापा, मैं कबतक 
आपको इस तरह उठाती रहुंगी ? “ स्वरकी वेदनाकी 


अनुगू'ज मायकलको नथा अर्थ ओर प्रकाश देती गयी । 


“वह भात्मविशवासके साथ शराब छोड़कर वकालत 


करने लगा । एक दुबली-पतली कायाने अजीब ठण्डेपत 


` के साथ अपने पतिके अत्याचारोंकी कहानी मायकलको | 


सुना दी । घाव, ठोकरे और पीठके दाग मायकलकी 


` सोयी मानवताको ` जगा गयौ । उसे अपने जीवनका 
gata याद आया ओर qatar जीवत बंबानेके लिए 
वह आतुरःहोउठा । उसै इस बातका पश्चाताप रंहाकि 
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उसने औरतको झिड़कक्षेएंन्कर्षी मैगी! एव लोकेन" ३१ ङ otri 


प्राथना करताहै कि अपने रास्ते मुझे दिखाओ । संक- 
लनकी अन्तिम कहानी ‘ad ओझल' में उस बेटेकी 
मनःस्थितियोंका जिक्र है जिसने अपने प्रोफेसर-पिताको 
गलत प्रवृत्तियोंका शिकार समझाथा । जब उसने अपने 
पिताके शिष्यसे सब कुछ जाना तो वह अपने पितापर 
गवे करने लगा प्रोफेंसरकी पत्ती यही कहती रही कि 
“इस आदमीका वश चलता तो लड़कोंमें से किसीसे 
ब्याह भो कर लेता।” लड़कोंमें दिलचस्पी उसकी 
आलोचनाका बहुत बड़ा कारण था । सच्चाई यह थी 
कि उस प्रोफेसरका जीवन-दर्शत अपने परिवारकी 
सीमाओंमें नहीं घिराथा बल्कि प्रत्येक प्रतिभावान्‌ गरीब 
छात्रके लिए उसकी आत्मीयता असाधारण थी । शिक्षा 
उनके लिए व्यवसाय नहीं थी । कहानीमें अप्रत्यक्ष रूप 
से आजकी शिक्षा-जगतूकी तुलनात्मक स्थिति भी ध्व- 
faa हुईहे । वस्तुतः वह व्यक्ति अपने जीवित होनेपर 
“अर्थ ओझल' रहा और मरनेके बाद वह अथ सम्पन्न 
हुआ, सही सन्दर्भोमे समझा गया । . 

कहानियोंपर एक संक्षिप्त दृष्टि डालनेके बाद 
सहज रूपसे कुछ WA उभरतेहें क्या गोविन्द. मिश्रपर 


प्रमचन्दका प्रभाव है? ऐसा सोचनेका कारण यह है. 


कि उनको कुछ कहानियां हृदय-परिवतेनकी. कहानियां 
हैं.। ga अद्ध वृत्त, . रामसजीवनकी मां, सिर्फ इतनी 
रोशनी, फांस आदि । दूसरा प्रश्‍न उभरताहै कि क्या 
` बरणांजलि जेसी कहानी दार्शनिकतासे बोझिल हुईहै ग्रा 
उसमें मृत-पुत्रके प्रति अतिशय आसक्ति या व्यामोहका 
. भाव है, क्या मायकल लोबो जेसी कहानी उपदेशपरक 
नहीं दै! क्या प्राथेता ओर ईश्वरके प्रति आस्थाका 
_ भाव रचताकारको ईश्वरवादी सिद्ध करताहै ? नादि । 


सच्चाई यह है कि गोविन्द मिश्र माववीय धरातल 
पर मतोभावोंके ततावमय उतार-चढ़ावको पकडतेहै। 


, मनुष्यके.'नीचे दबी मानवीयता” को उमारनेकी सार्थक 


: चेष्टा: उनकी कहातियोंमें द्रष्टव्य हैः। इसलिए -यथार्थको 
भावभमिपर वे अनेक बार आदशँको सृष्टि करते प्रतीतः 


- होतेहे । सम्भवतः यही. कारण है: किः उन्तमें प्रम चन्दक्का 
भदर्शोन्मुख यथार्थ दिखायी देते लगताहै । जबभी. कोई 
रचनाकार मानवताको सुप्त. संवेदनाओंको जगाथेंगा 

उसके बारेमे यही बात दुहरायी जायेगी । जिसे हम 


[दशे कहतेहें-वहूभी जीवनका. यथार्थेही-है.जो.कभी-न ` - 
ee को समर्पित है किन्तु ये अल 
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दः 
कभी, कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी व्यक्तिमें जागता 


- और जीवनके. कट इतिहासको सुर 


चलो” रचना बिना किसी अ 


वरणांजलि 

जिस प्रकार विराटत्व प्‌ 
की अपनी उपलब्धि है | इस कहे thy 

का जो उदात्तीकरण हुआहै व रनने बाश, 
श्वासमें पुत्रके सम्पर्कका अ 
प्रत्येक चेष्टामें अपनी सीमाओंको / ॥ 
प्रयास कहानीको ऊध्वेगामी चेतना र 
यहाँ रचनाकार व्यक्तिगत संवेदना >» . | 
संवेदनों तक ही नहीं आया बल्कि उप्तक | 
सृष्टिसे जुड़ता हुआ प्रतीत 
दृष्टि मानवीय ऊर्जा लेकर ऊ चाइयोंको छतो है | 
कल लोवो अपनी सोहे श्यतामें एकदम स्ट है ५ 


मायकलकी संवेदनाएं उभारकर प्रभे बागे त! 


पर चलना हे । यह मानवीय कहणा और रा 
को कहानी है । 
चाहे बुन्देलीकी आंचलिकता हो या उतत 
बोली हो, लेखकने दोनोंमें सिद्धहस्तता पायीहै। ए 
रीति-रिवाजोंका उसका विशद अध्ययन है। पशा 
गोविन्द मिश्रकी कहानिग्रोंमें भारतीय सांस्कृतिक 
प्रतिफलित हुईहे । इसी प्रकार ग्रामीण बीर छ 
HATH अनुभवोंके ताने-बाने आमने-सामने (क| 
उन मुल्योंको. स्थापित करना sete जो हे॥| 
दिये । वे हमें केवल इतना प्रकाश देना चाहत म 
अंधेरेमै छिपी चीजोंको देख सके । राजतीति १ 
फोड़ करनेवाली सशक्त रचना ‘aig’ उनके पुण | 
क्षण और आन्तरिक चित्रणका ठोस a qi 
Cn कि 
“पगला बाबा' और खाक इतिहास छ ॥ 
साम्प्रदायिकतासे मुक्त मानवधरमंको रूपा 3 
न्दर सपतीसि १ 


f qt ' 
हैं। एक बात और ध्यान देते योग्य है। 9 | 
न्दोलतधर्मिता TO | 


कहानीमै 
| सकोहे वह 


3 
मुट्ठयोंके मजबूरकी सारी चित्ता और se 
देतीहैं । यहां माक्सवादी gait संवही ee 
gate बल्कि भारतीय परिवेशमें अर्थ 


इब मिश्रकी कह तियो bah 


उन्होंने पात्रोंके मुताबीक आधा हि 
कियाहै । कई कहातिय aa गो 


वभिन्न 
प्रतीक और नयी 
तथा प्रभावशाली 


हीम घुल-गिलकर 
र 4 करतेहैँ | बिम्ब, 
ai ग 

की sf हि, हे करे पनपते 
Er ना अंग बनकर आये 
If os स्वीकारो वित गोविन्द मिश्रने. की 
u कर्णाको ज्यादा महत्त्व देते हुए 
१ स्वीकारा कि राजनीतिको 
ना चाहिये । अपती भूमिकामें 
कि---जो कराह जीवनके 
अपने भीतर 
| fat sacar उताराहै- प्रश्न यह है । ap 
| तिश्वितही गोविन्द मिश्रकी कलात्मकता बुट 
| aig नि कहानीका तानाबाना कहाँ कसना और 
| gia! छोड़ना | स्पष्ट है AF गोविस्द "मिची 
| दां अंधरेके भीतर ee कहातियां हैं जिनमें 
प बास्या ओर जिजीविषा भरपुर झलको हैं | 


ह ग-संदेश! 

| पर तघुकघाए ] 

faa: डॉ. कृष्णलाल . 

a) समीक्षक: डा. सरोज दीक्षा 

| जीव संदेश' पुस्तकमे ८० संदेश दिये गगेहैँ । 
'| लाक दृष्टिसे ये संदेश इतने उत्कृष्ट हैं कि 
छा 'जोवत संदेश” नाम अत्यन्त स्थूल है ।. वस्तुतः 


त है 


fa षा 


if 


र i व्यक्तिको आशावादी 
५. ऐ पुस्तक र | ae 
जज की त्येक रचना बोध-कथा नहीं है । 
5 ` अनिल प्रकाशन, | 
Wo iS स्‌ । र प 


२६१९-२० न्यू साकट, 


ल ए vie कवि हैं और उसकी लघुकथाएं गद्य 


39%: ११ २०) WT. Lo; = 


रे itized-by ae Samaj Foundation Chennai an ieee otri 
नो- लो 


कुछ स्थलोपर भाषाके पांडित्यके कारण जटिलता और 
बोझिलता भा गयीहै । चे अत्यन्त गम्भीर हैं; बुद्धि 
(समझ) को पैना करनेवाले शाण पत्थरके समान हुँ। 
प्रौढ पाठक तो उन्हें अपनी रुचिसे पढ़ सकतेहै किन्तु 
सामात्य पाठकके लिए ये हितकर होकर भी दुर्बोध fag 
होंगी । उदाहरण 'अहित न करो' रचना है ।: 
कुछ रचताएं दार्शनिक अथवा विचार प्रधान हैं.। 
'अहंकार' में दो घोंघे अपनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पान 
बेठतेहैँ । पर रचनाकारने प्रतिपादित कियाहै कि वस्तुतः 
वे अत्यन्त होन हैं। 'अहित न करो' में भी एक पग- 
डण्डीके अहकारको नष्ट होते दिखायाहै। aga, 
जीवनको रेखा, ईश्वर कहां है ? निर्माता कौन ? आदि 
गद्य कथाओं में भी. दार्शनिकता है। वस्तुतः लेखकको 
प्रत्येक CATA दर्शन अथवा UH विचार प्रकट, हुआ है। 
अनेक रचनाओंमें लेखकका अन्तद्व न्द्र भी प्रकट 
हुआहै । पर सकारात्मक दृष्टिकोणके कारण वह अपना 
पथ ढूढ़ लेताहै । जीवनको रेखा' में चींटियोंके वार्ता- 
लापसे तथ्य प्रकट . हुआहे | “दिव्यक्तोध' में संसारमे 
बढ़ती हुई विसंगतियोसे लड़नेकी आकांक्षा है। इन 
सभीमें ध्वंसकी नींवपर ही निर्माणकी ब्रात कही गयी 
है। इतिहासपर ही वतमान स्थिर हे । वर्तमानके लिए 
भविष्यको तथा निर्माणके लिए ध्वंस अथवा. -उत्सगं 
भावनाको आवश्यक बताया गयाहै । : 
अनेक लघुकंथाओंमें जीवनका यथार्थेभी प्रकट 
हुआहै । आत्मबोधसे स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्तिका सु ह 
काला है । पर वह आत्मविस्मृतिके कारण अपनेको पह- 
चान नहीं रहा होता । इस जगतमें पागलके समान वह 
भ्रमित रहताहै । किती दार्शनिक अथवा gee वह 
अपने वास्तबिक स्वहपको पहचानताहै | “रूप कहाँ 


_ गया” मेंतजीबनकी ऋर नियति बुढ़ापेके सत्यको प्रकट 
किया गयाहै। ` 


इन लघुकथाओंमें जीवनकी विषम + परिस्थितियोंपर . | 


संघर्ष द्वारा विजय प्राप्त करनेका संदेश मिलताहे | 
लेखक जीवनके प्रति आस्थावान्‌ है ओर. उसने अपने 
जीवनानुभवोंके द्वारा अपने कथ्यको पुष्ट किपाहै | इस 
प्रकारकी रचनाओंमें साथी और लक्ष्य, भन्तहीन पथके 


साथी; मिलन परिणाम, अंपती अपती भावना, अहं" 
कार, आदि गद्य कथाभंक़रा प्ररिगणन कियाजा सकता | 
जीवनके चित्रणमें लेखके प्रवृत्ति मागेको उत्कृष्ट | 


): ५ 3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, #9रार्णप्रकर' -- पौष २० ४८- 


i 


TTT SE 


च 


बतायाहै । 'जीवन तो जीवन है वनेम Teaser” ० षाऔेश््ताकारने अपने कथ्यको स्पष्टं | 


लिए छटपटाहटके बाद पुनः बन्धनोंके प्रति आस्थाका 
प्रतिपादन कियाहै । 'अपनी अपनी भावना”में यथार्थका 
चित्रण करके ढुबेल-सबल, निराशावादी, आशावादी, 
नकारात्मक-सकारात्मक दोनों दृष्टियोंको स्पष्ट किया 
गयाहै । 'जीवनका माधुयेमे वतायाहै कि जब 
व्यक्तिकी कल्पना साकार हो उठतीहै तभी वह जीवनमें 
वास्तविक माधयेका अनुभव करताहै । “मातृत्व 
उल्लास” में निर्माण सुखका वर्णन है। 3 

'प्रियंगुका साहस” में इस यथार्थको प्रकट किया 
amg कि बालक भावनापूर्ण होतेहे जबकि अनुभवी व 
प्रौढ माता-पिता भावशून्य हो जातेहैँ । 

कुछ रचताओमे बालकोंका भी वर्णन है । 'शोषण 
भक्षण’, 'प्रियंगुका aed शीषेकोके माध्यमसे लेखक 
ने व्यक्त fame कि बालकोंके कोमल मनपर अपने 
आसपासकी घटनाओंका कितना गहरा प्रभाव होताहै। 

'अति सर्वत्र व जयेत्‌’, 'आत्मबोध', 'सौन्दर्थंकी Ge’ 
आदि रचनाएं भाषाकी स्पष्टता व संक्षिप्तता आदि 
गुणोंके लिए उल्लेखनीय है। लेखककी भाषा चित्रात्मक 
है । उन्होंने सम्वाद शेली अपनाकर अपनी रचनाओंमें 
सजीवता उत्पन्न कीहै । इस दृष्टिसे. भक्ति किसकी' 
तथा.'दु:खमें सब साथी” आदि रचनाओंका उल्लेख 
कियाजा सकताहै | 

अधिकांश लघुकथाओंमें लेखकको अभिव्यक्तिका 
माध्यम प्रकृति tele । यहां प्रकृति अनेक रूपमें आयी 
है, पर उसका उपदेशात्मक रूप अधिक मुखर हुआहै । 
साथही उसका मानवीकरणभी सवेत है । प्रकृतिके साथ 
अनेक स्थलोंपर विचार और भावोंक़ा मानवीकरणभी 
हुआहै । जेपे 'बेचारी शान्ति में प्रकृति लेखकको सह- 
चरी है । 'अपता अपना देश में प्रकृतिके माध्यमसे 
व्यक्तिकी स्वार्थपरकता एवं उसके सौहादंको प्रकट 
किया गयाहै । ट 


करनेके लिए नागरिक जीवनसे भी कुछ अच्छे उपमान 
लियेहैं जसे 'नगर डूब गथा”, “दिव्य क्रोध' आदिमें। 
रचनाकार भारतीय साहित्यका विशेषतः संस्कृत 
और हिन्दीका पण्डित है । उसका अध्ययन विशाल है। 
परिणामतः उसका अनेक रचनाओंपर पठित साहित्य 
का पूर्ण प्रभाव है । एक प्रकारते उनकी अनेक रचनाओं 
में साहित्यका पुन प्रेस्तुतीकरण हुआहै। 'कटीली सभ्यता” 
को पढ़कर कालिदासकी 'क्व. सूर्य प्रभवी वंश" आदि 
पंक्तियां स्मरण हो आतीहैँ। इसी प्रकार बुरी दृष्टि 
को पढ़ते ही कबीरका 'बुरा जो देखन मैं चला '*- दोहा 
कौं जाताहै और याद आं जातीहै स्वप्नवासवदत्ताकी 
पंक्तियां ‘se wy बहुमानो वा संकल्पादुपजायते ।' 
gaat लिए संघर्ष शीर्षक गद्य खण्डको पढ़नेसे 
लगताहै कि रचनाकारकी अप्रकाशित पाण्डुलिपि प्रकाश 


में आनेके लिए कालके गर्भमें घुटनसे छटपटा रहीथी ।' 


'कटीली सभ्यता से सुरक्षित कोई अबोध शिश और 
कुछ नहीं मानवीय मुल्य हें । रचताकार साहित्य द्वारा 
समाजका निर्माण करना चाहताहै--इस सत्यको मानता 
हुआभी ag मानो अपनेको इस sth असमर्थ पा 
रहाहे | 

आज मनुष्य मनुष्यकी भाषा समझ “नहीं पा रहा 
या उसे अवकाश नहीं है तो पर्वत, नदियां, वृक्ष, पवन, 
पशु, पक्षियोंके संदेशको समझतेकी शक्तिभी उसमें 
लुप्त होतीजा रहीहै । इसीलिए लोग पर्यावरणं शद्धिको 
दुहाई दे el भतः ऐसे साहित्यसे जाने-अनजाने 
पाठकोंको मानवीय संवेदनाका परिष्कार हो सकेगा, 
ऐसी आशा कीजा सकतीहै । ' 


यह रचना हिन्दी साहित्यमें एक नयी गद्य-विधाकी 


` दृष्टिसे अत्यन्त सम्मानित होगी, इस प्रकारके कविता- 


पूर्ण लघु गद्य-खण्ड हिन्दी साहित्यमें बहुत कम है । 0 


‘gaz’ में छोटे: विज्ञापन 


नये वर्षसे छोटे विज्ञापन देनेकी ' 
विज्ञापन “आधा कालम" 


दर निम्न होंगी : 
स्थात | एक बार - 
आधा कालम | 
अथवा | 
` पांच सेंटीमीटर (दोकालमा) ३००.०० रू. 


विज्ञापन की राशि अग्निम देय होगी । 


व्यवस्थापक : 'प्रकर', ए-८|४२, 


७६५.० र्‌. 


| सुविधा प्रदान कीजा रहीहै । इसके अन्तगत चौथाई पृष्ठका -- 
अथवा पांच सेंटीमीटर -दोकालमा विज्ञापन दियाजा -सकताहै । विज्ञापन - 


_ तीन बार छेः बार. बारह बार | 


१ ४४०.०० रु. 


_ २७००.००२. 


राणा प्रताप बाग, बिल्ली ७ 
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ata लिए! 
[तमिल अनुवादके साथ] 
कवि: जगदीश गुप्त 
तमिल रूपान्तर.: पि. के. बालसुब्रह्मण्यन 
समीक्षक: डॉ. इयामसुन्दर घोष 
मुल हिन्दी और डॉ. पि. के. ुब्रह्मण्यनके तमिल 
रूपान्तर सहित डॉ. जंगदीश गृप्तकी लम्बी कविता “माँ 
के लिए! का प्रस्तुतीकरण इस अर्थमें अनूठा है कि-- 
साधारणतः इस प्रकारके प्रकाशन होते नहीं । इसको 
समीक्षा तो ऐसे समीक्षक द्वारा होनी चाहियेथी जो 
हिन्दीके साथ तमिलका भी जानकार होता । पर हिन्दी 
में अभी ऐसे समीक्षक कम हैं । यहां इसकी जो समीक्षा 
होगी वह मूल पाठकी समीक्षाही होगी । 
डॉ. जगदीश गुप्त नयी कविताके कवि और आचार्ये 
। हैं। उनकी मानसिकता एक आधुनिक रचनाकारको 
। मानसिकताहै। पर इस कवितामें उनका जो रूप है वह 
. नितान्त पारम्परिक भोर भारतीय हे । भाज तो माताऽ 
_ पिताके सम्बन्धमें कहना बताता, और वहभी इतनी 
। प्रबलतासे, अकल्पनीय है । हम माता-पिताके प्रति ऐसा 
। कुछ कहाँ अनुभव करतेहें, न उनके जीवनकालमें और न 
बादमें। इसीलिए यह रचता बहुतोंको अपनी मां पिता 
| की स्मृतियोंको टटोलनेके लिए बाध्य करनेवाली 
' होगी। 
| मांको डॉ. गुप्त कई रूपोंमें याद करतेहे - कहीं वे 


उठ्तीथी भैराबिटा | मेरा बच्चा !” कहीं वे लोकः 
गीत बन जातीइँ, भीतर उमड़ता रहताहै, कहीं कुण्ड- 
लिनीकी भांति असीम सम्भावनाओंभरी हैं, कहीं मां 


॥ 
| 
| 


| 


| 


१. प्रका. : हिन्दुस्तानी भ्रकादभी, राजि टंडन भवन, 
१२ डी कमला नेहरू मागं, इलाहाबाद-२११००१ | 
पृष्ठ : ९७; feat. ६०; मूल्य : २०.०० रु. |. 
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काव्य 


फा अस्तित्व धाराका अस्तित्व है, उनमें कभी करुणा, 
कभी ममता, कभी आहत वात्सल्य है, कहीं मां क्षितिज 
है, कहीं यज्ञवेदी-सी पवित्र मांकी काया है, कहीं पान 
फूलकी तरह पानीपर तरती उनकी जिजीविषा है, कहीं 
मां शब्द मनुष्यताका पर्याय है, कहीं माँके सहज और 
अलभ्य स्पशेक्री चर्चा है, कहीं बे सूर और मीराके 
पदोंसे शक्ति पातीहैं । इस प्रकार कविने अपनी दिवं- 
गता मांको अनेक रूपोंगें याद कियाहै । उनका “न 
रहना” कविके लिए 'सुष्टिका न रहनाहै' पर एक 
बिन्दुपर वे अनुभव करतेहैँ--''उसका खोता, खोता 
नहीं है, उसका न होना, न होना नहीं है।” 

मांके अलावा कवि मां रूपी अस्तित्वकी भी चर्चा 
HAS । वे जब आजकी मांओंके संदभेमें कहतेहै--'वह 
मां ही क्या जिसको बच्चेका जन्म न भाये' तो आज 
परिवार-नियोजनके संदर्भमें अधिकांश माताओंकी जो | 
मनःह्थिति बनतीजा रहीहै उसकी ओर व्यंग्यपूणं संकेत 
है । मां बेटेका सम्बन्ध, पिता और मांका सम्बन्ध, मांका 
बचपन, नानाजी, माकी कामनाएं ऐसे अनेक सच्दर्भ है 
जिसका बड़ा माभिक वर्णन है। पुत्रके अनुभव हैं-- 
“उनकी साँसोंमें | मेरी ate बजतीहैँ | ओर उनकी 
घड़कनोंमें | बोलतीहैँ मेरी धड़क्नें।' जब मां जीवित 
थीं, तब कविका स्वभाव उनके स्तभावसे टकराताथा, 
कविके विचार उनके विचारोंसे उलझतेथे लेकिन जीवन 
की अन्तिम घड़ीमें कवि उनके ब्राह्मणवादसे बहस नहीं 
करते । मांका श्राद्ध मांके विश्वाससे करतेहैं, अपने विए- 
वाससे नहीं, यह मानकर--'जेसे मां मुझसे बडी थीं वैसे 
ही उत्तका विश्वासभी मुझसे बड़ा था ।' गोदमें उठाने 
वालीको अपनी गोदमें उठानेका कविका अनुभव बडा 
मार्मिक है । वेसाही उन्होंने अपने भाई बहनोंके अकाल 
काल-कवलित होनेके जो वर्णन कियेहै वेभी हृदयको 
बहुत छतेहैं--कुछ कच्चे मरे | कुछ पक्के मरे | एक 
पेटमें रहता | तो एक मसानमें। - 
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` कवि मांको याद करे, और पिता याद न आयें, 
यह असम्भव है । पिताकी चर्चा यहां कम है पर जो 
थोड़ी-सी भी है पर्याप्त प्रोरक और पवित्र है--पिता 
उन्हें 'मन्दिरके उत्सवकी तरह लगते-_कस्बेमें रहते 
हुएभी | तगर कोतेत बन जाते | कभी रामनौमी और 
भरत मिलाप होजाते / कभी जन्माष्टमीमें चरणामृत / 


कभी दधिकाँदोमें हल्दी मिली दूधकी धार होजाते | 


कभी शिवरात्रिमें बिल्वपत्रोंभरा निर्माल्य/” “शरद 
पूणिमामें वे कल्पवृक्ष बन जाते |” इस रूपमे पिताका 
स्मरण स्मरण नहीं कीतेन है ‘At प्रतीक्षा करतीथीं | 
प्रसादकी लूटके साथ/ उनके आनेकी रातभर प्रतिवर्ष । 
यहां थोड़ में मां और पिताक्रे प्रेमल सम्बन्धोंका. 
ब्यौरा है। और जब वे नहीं रहे मां उन्हें पढ़ती रही 
है--“रहलके ऊपर रक्घी रामायणकी पोथीकी 
तरह ।” 
तब भारतमें बाल विवाहका प्रचलन था । कवि 
की मांभी ब्याहमें इतनी छोटी थीं 'कि दरवाजेपर चढी 
बारात | खुद देखने आ गयीं छज्जेपर ।--*आठ साल 
की मांको सात फेरे / गोदमें उठाकर ही करायेजा 
सके ।' तब उनका यह भोला प्रश्न कितना स्वाभाविक 
रहा होगा--' कहि कौन हैं, वे मेरे कोन लगें / जिनके 
संग खेलीहैं भाँवरियाँ | कविको नानाके साहबी ठाट-बाट 
की याद आतीहै-- “कितनी शानसे रहतेथे नाना / 
कभी घोड़ेपर, कभी फिटनपर / nial कामनाएंभी 
कितनी संक्षिप्त पर मामिक थीं-- “मत भूलना | गाय 
को सेन्द्र चढ़ाना।'"'दो रामनामी अचले छोड़ेजा 
रहीहूं / एक गायको उढ़ाना / एक मुझे ।” जीवन काल 
में उनकी कामना थी--'गिरे गदेन लुढ़ककर पीत पट 
पर | खुली रह sia ये आंखें मुकुटपर', कितनी 
स्वाभाविक भोर निर्दोष कामना है। | 
_ डॉ. गप्तर्के कवि ओर रनत्रनाकारको समझनेके 
अनेक सम्वस्ध-सुत्र भी इस कृतिमे अनायास मिल जाते 
हैँ । वे निष्कपट भावसे स्वीकारतेहैं-- “उन्होंने ही 
दिया मुझे भाषाका संस्कार / कविताकी समझ / और 
आदमीक्की पहचान ।' डॉ. गृप्तका घर सचमुच एक 
संग्रहालय है । इसका रहस्य वे इस प्रकार खोलतेहैं-. 
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लगताहै उनके भीतरसे ही आयीहे मुझमें यह संग्रह 
वत्ति । ब्रजभाषाका सांस्कारभी वे बतातेहैँ उन्हें उनकी 
भासि ही मिला--' गीता रामायणके साथ योगवासिष्ठ 
और 'दास-बोध' की गूजभी | शंकराचायेका स्तोत्रोकी 
अनुगू जभी | वैसे उनके gas साथ पियाहै / भक्ति 
रसकी अचूक पहचान; गहरी स्वानुभूति उन्होंने हो दी. 
थी मुझे ।' इस ख्पमें सहज स्वीकारोक्ति आज कितने 
आधुनिक पुत्र करते हैँ । 

अत्यन्त परिवार-केर्द्रित ओर भाव-पुष्ट _ होनेके 
कारण यद्यपि इस कृतिमें अवान्तर प्रसांगोंके लिए कोई 
अवकाश न था फिरभी कविने अत्यन्त सहज भावसे, 
स्त्राभाविकतासे जीवन और समाजके अन्य aed भी 
संकेतित और वणित fag ‘ta यह देश विचित्र 
है/और मेरा घरभी ।' 'सत्य और असत्य़के बीच कैसे 
बना रहताहै हमारा अस्तित्व” | कवि ऐसे कुछ प्रश्‍नोंपर 
भी सोच सका, और अपने समाज और स्वभाव गठन 
की कुछ विचित्रताओंपर भी उसकी दृष्टि.है। 

कृतिमें भारती (डॉ. धर्मवीर भारती), गिरिधर 
(गिरिधर गोपाल), साही (विजय देवनारायण 
साही), सर्वेश्वर (सर्वश्वरदयाल सक्सेना), केशव 
(केशवचन्द्र वर्मा) और परिमलके उल्लेख भी है। मां 


की दृष्टिमें भारती और गिरिधर तो सबसे ज्यांदा : 


BE FUT | कारण ? उनके लड़केको बहंकाकर कहाँ 


' ले जातेथे रोज रोज । इसमें माँकी चिन्ता और स्नेह 


स्वाभाविक रूपसे हलका पड्ताहै । केशव जिस प्रकार 
तीन मांओंकी याद करतेहै-सबसे पहले भारतीकी माँ 
गयी/ फिर मेरी, फिर तुम्हारी, अब परिमल” मातृ- 
हीन डौ गयाहै । उससे भी एक छोटा करुण, कचोट 
भरा सन्दर्भ मृत होताहे । 

डॉ. गृप्तकी इस कृतिका मेरे जानते महत्त्व है, 
ऐसी रचनाएं आज कितनी -लिखी जातीहें ? भागे 
भोरभी कम लिखी जायेंगी ऐसा लगताहै। तब संभवतः 
ऐसी रचनाओंको पढ़कर ही हम अपने पारम्परिक 


सम्त्रनधोंको नये fata परखने.और समझनेको बाध्य ˆ 


होंगे ।. ] 
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स्वर्ग एक तलधर है! 

कवि : उपेन्द्रनाथ अइक 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्र सिंह 

मेरे लिए यह एक सुखद अनुभव रहाहै कि. हिन्दी 
के वयोवृद्ध (७० वर्ष) रचनाकार उपेन्द्रताथ अएक' 
का तीसरा खण्डकाव्य “स्वर्गं एक तलघर है” मेरे 
सामने है जो अपनी शेली और कथ्यकी दृष्टिसे “बरगद 
की बेटी” और "चाँदनी रात और अजगर” की भाँति 
कवितामें लघु उपन्यासका सा आभास दे जाताहै। इस 
रचनाका कथ्य, अन्य खण्ड-काव्योंकी भांति, चारों ओर 
के सामान्य जीवनसे लिया गयाहै और उसीके माध्यमसे 
कविने आजके कुछ जलते-उबलते प्रश्‍नोंको उठायाहै । 
इस रचनामें तीन पात्र प्रमुख है जो पारिवारिक संदर्भ 
को उजागर करते हुए व्यापक भर्थ-सन्दर्भोका व्यंजित 
करतेहें । ये पात्र हैं--मैं (स्वयं लेखक), उसकी पत्ती 
तथा पत्नीका भाई निन्नी मामा । यह खण्डकाव्य 
निन्‍नी मामापर केन्द्रित है जो मानसिक खूपसे विकलांग 
हैं जोर कुछ सनको प्रकारके हैं। इसी पात्रके द्वारा 
कविने आजकी सामाजिक, धार्मिक और आथिक विसं- 
गतियोंका जो चित्र उपस्थित कियाहै, वह मेरे विचार 
से, कविकी रचना-दृष्टि और विश्व-दृष्टिका परिचायक 
है जिसमें धम, समाज, अर्थ तथा अध्यात्म--सभीको 
उसके सही परिश्रक्ष्यमें रखनेकप्रयत्न है, और साथही 
इनके ऊपरी कर्मेकाण्डीय एवं अर्थहीन wala प्रति एक 
सजग तर्कमुलक प्रतिक्रिया-सा विरोध है । इसीके साथ 
मैं ( लेखक) का वह्‌ बिम्ब है जी एक प्रकारसे निन्नी 
मामाका विलोम है जो उनके विचारों, मूल्यों और 
अभिप्रायोंका “वैचारिक” विरोध करताहै। पुरा खण्ड 
काव्य इन्हीं दो पात्रोंके द्वन्द्वको रेखांकित करताहै जिसमें 
नाटकीय तत्त्वके समावेशके कारण, भाषाकी सहज 
मवाहमयताके कारण तथा मुक्तछंदकी लयात्मकताके 


कारण पूरी रचना सृजनात्मक अर्थवत्ता प्राप्त कर सकी 
। 


उपयुक्त काव्य-सं रचनाको यदि ध्यानमे रखा जाये 


१. प्रका. : नीलाभ प्रकाशन, खुसरो बाग रोड, इला- 
हाबाद-२११००१ । पुष्ठ: ९६; fear. ६१; 
मूल्य : ५०,०० रु. | 


तो 'अश्क' के उस विचार-संवेदनका पता चलताहै जो 
पूरे काव्यमें व्याप्त है। मुख्य रूपसे कुछ प्रश्नों और 
समस्याओंको कविने उठायाहै जैसे पुनर्जन्म, आत्मा, 
प्रकृति और विकास क्रम; मृत्यु और जीवनक! सम्बन्ध, 
व्यक्तिका सत्य, अध्यात्मकी अर्थवत्ता और सामाजिक 
विसंगति और भ्रष्टाचारका दानवी रूप | कविने इन 
सभी सरोकारोंको कथ्यके नाटकीय रूपमै संयोजित 


कियाहै और अपनी सहज भाषिक संरचनाके द्वारा 
यथार्थेके बहुछ्पोंक्रो समक्ष रखाहै। निन्ती मामा मान- 


सिक रूपसे कुछ अस्वस्थ होते हुएभी उनमें कार्म ( भ्रष्ट 
एवं चालू) करनेकी अद्भुत क्षमता हैं जो तकारात्मक 
अधिक है-- 

“अपना पैसा लगाकर कमाएं तो क्या कमाएं | 

मजा तो जब है; / at लगे न फिटकरी, रंग 

चोखा arg’ । (पृ. ४७) । 

कमानेका यह्‌ दर्शन आजकी स्थितिपर एक तीखा 
व्यंग्य है। दूसरी ओर, मामाकी मानसिकता खंडित है 
और उन्हें “काला सूरज” और 'यमदुत? दिखायी दते है 
जो उनके अवचेतनके अंधकार बिम्ब हैं (पृ. ३८) । ये 
दोनों बिम्ब बार वार até जो ga मनोविश्लेषण- 
वादके द्वारा व्याख्यायित कियेजा सकतेहैँ। पूरा युग 
इस 'काले सुरज' और 'यमदूत'से ग्रस्त है जो मातवके 
अचेतनमें गहरे पेठा हुआहे । इसीके साथ मामा और 
कवि (मैं) का वह वेचारिक द्वन्द्व है जो पुनर्जन्म, आत्मा 
और मृत्युको मानवीय संदर्भ देताहै। मामा पुनजेन्म, 
भात्मा आदिको मानतेहै, परन्तु दूसरी ओर HAH स्तर 
पर विपरीत कार्य करतेहें (भ्रष्टाचार भादि) | यहां 
कविके कुछ मंतव्यभी सामने आतेहैँ जो आत्मा, मृत्यु, 
पाप, पुण्य आदि प्रत्ययोंकी व्याख्या (सांकेतित) भी 
करपेहँ । आत्मा ओर पुनजेन्मपर कविका यह कथन 
इसका प्रमाण है जो इन प्रत्ययोंको नया! अर्थ-सन्दर्भ 
देताहै : 

“मेरा आत्मामें कोई विश्वास नहीं / मैं उस विवेक 

को मानताहूं -उसे आत्मा कह्‌ लें -- / जो मुझे 

बुरे कामसे रोकतीहै | और अच्छेकी प्रेरणा देती 

है / उस आत्मामें मेरा कोई विश्वास नहीं | जो 

मौतके बाद जिन्दा रहतीहै। (पृ. ०५) 

दूसरी ओर भगवान्‌ ओर पाप-पुण्यके इस सम्बन्ध . 
को देखें : 
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को उसके गुनाहसे सचमुच कोई सरोकार होता ॥ 

तो वह उसे पाक और पवित्र बनाता | उसे ऐसी 

प्रकृति न देता, जिसे गुनाह अच्छे लगतेहैं/ और 

पुण्य बोर लगतेहें । (पृ. ८७) | 

कवि यहींपर नहों रुकता, पर आत्मान्वेषणको 
सामुहिक अर्थं प्रदान करताहै ओर व्यक्तिगत स्वर्गको 
प्राप्तिको नकारताहै : 

आदमीका आदशे | आत्मान्वेषणसे दूसरोंके साथ 

मिलकर | संघबद्ध होकर | अपनेको, समाजको, 

व्यवस्थाको सांधकर | इस धरतीपर | स्वगे बसाता 

होना चाहिये । (पृ. ३) । 

इस काब्यमें मामाका चरित्र एक प्रकारसे एक 
मनोवैज्ञानिक केस 'हिस्ट्री' का उदाहरण है जो अपने 
परिवेश और स्थितियोंसे प्रतिक्रियाही नहीं करताहै, 
पर अपनेको “मैं तो जूगनू बेचारा प्रभुजी” और साथ 
ही 'न सूर्य है, त चाँद” क्योंकि मेरे पास प्रकाश हैन 
चाँदनी (पृ. ७८-७६) जैसी उक्तियोंके द्वारा कवि 
मामाकी आन्तरिक पीडाको व्यक्त करताहै । असलमें, 
स्वयं कविने यह स्वीकार कियाहै कि मामाका चरित्र 
स्वयं उसका (प्‌. भूमिका १७) अपना रूप है जिसके 
द्वारा उसने सामाजिक भ्रष्टाचारमे लेकर आध्यात्मिक 
भ्रष्टाचारतक के स्वरूपको उजागर कियाहै । इस काव्य 


की कलात्मकता इस बातमें है कि कविने अपनी सोच 
को परोक्ष रूपसे कृतिके वातावरण, पात्रोंके संवादों 


और ढन्द्रोंके द्वारा संकेतित कियाहै । इस कृतिको एक 
बार उठा लनेपर उसे क्रमशः समाप्त करनेकी आकांक्षा 
तीव्रसे तीव्रतर होती जातीहै । मेरे विचारसे किसीभी 
रचनाकी यह एक सफलता है जहाँ विचार ओर संवे- 
दनाका 'घोल' ऐसा हो जो उसकी भाषिक संरचनाको 
उसीके अनुकूल ढाल सके । यह कृति इस मांगको बड़ी 


सीमा तक पुरा करतीहे | O 


एक श्रदहन हमारे भ्रन्दर! 


कवि : अभिज्ञात (हृदयनारायण fag) 
समीक्षक : डॉ. रामानन्द शर्मा 
प्रस्तुत कृति १६८८-८६ में रचितः कविताओं 


,१ प्रका. : नाद प्रकाशन, २ महात्मा गांधी - रोड,. 


का संकलन है । हे 
कवि अभिज्ञातका काव्य-परिवेश व्यापक है। 


सादाजिक परिवेशकी क्रिया प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति 
ही कविताके रूपमें परिणत हुईहै । उनमें एक ओर 
वातावरणसे अद्भुत आत्मीयता एवं अन्तरंगता हे तो 
दूसरी ओर विलक्षण व्यंग्यणीलताभी | फलतः कभी वे 
वातावरणका सजीव चित्र अंकित करतेहैँ तो कभी ऐसे 
व्यंग्य बाण छोड़तेहैं जो सीधे पाठकके हृदणपर आघात 
करतेहैं । रूढ़ियों और सामाजिक अव्यवस्थाओंपर कटु 
प्रहार करते हुए कहीं-कहीं वे अभद्र एवं अश्लील भाषा 
तक भी उतर आतेहैं जिसे स्पृहणीय नहीं कहाजा 
संकता । ग्रामीण वातावरणमें बस-कडक्टरके जीवनसे 
सम्बद्ध एक आत्मीयतापूर्ण चित्र दर्शनीय है: 'बसको 
खड़्खड़ाहटमें भी/ कहीं खेती ठोंकतेकी थाप उसे साफ 
सुनायी पड़ जातीहै,/ और उसके मांगनेसे पहलेही/ 
उसकी ओर बढ़ा हुआ हाथ/ उसमें एक आत्मीयता भर 
देताहै ।' 

कविने आधुनिक समाजपर अच्छे व्यंग्य fag 
और वास्तविकताको सामने रखाहै। 'स्नानागारको 
सभ्यता’ भौर 'आसमानकी पीठ' इस दृष्टिसे नितान्त 
प्रशंसनीय हैं । 'मल्लाहनामा' राजनीतिपर तनिक 
गम्भीर व्यंग्य है । ब्यंग्यशीलताका एक अंश दर्शनीय 
है: 'घरतीको कन्दराओंसे/ आसमानकी पीठतक/ लगी 
है सीढी| बशत| तुम अपनी पीठपर/ इश्तहार लगाने 
भर जगह| हर समय खाली रख सक्रो /:* उतार दो 
अपनी रीढ़/ अपनी कमरसे/ क्योंकि/ यही वो चीज है 
जो आदमोको खड़ा होनेका| भ्रम देतीहै | मगर खड़ा 
होनेमें/ सबसे पहले आड़े आतीहै | बिना रीढ़का 
आदमी| सबसे पहले ऊपर चढ़ताहै | 

सभी कविताए सरस, प्रेषणीय एवं प्रभावी हैं । 
कविने जो कहना चाहाहै और जिस रूपमै कहना 
चाहाहै, उसमें वह सफल हुंआहै । कुछ शब्दोंमें 
अहिन्दीभाषी क्षेत्रका प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता 
है, जो उपेक्षणीय हैं पर दाँतको दात लिखना समझमें 
नहीं आता । 


अभिज्ञातकी कविताए' प्रशंसनीय हैं। निएचयही 
उनके समक्ष अनन्त सम्भावताओंका द्वार है। © 
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भ्रारोह-श्रवरोह! 


लेखक-दम्पती : डॉ. कुमार वीरेन्द्र, 
सुभद्रा Aes 

समीक्षक : डॉ. श्री रंजन सूरिदेव 

प्रकृत्या, आदिकालसे ही समग्र जागतिक सृष्टि 
स'गीतमय हैं । इसीलिए, जगतको नादाधीन कहा गया 
है । नाद यदि निराकार है, तो शब्द उसका साकार 
रूप है। इसीलिए, निराकारमें साकारका अन्वेषण ही 
संगीतका लक्ष्य है । नाद यदि निराकार ब्रह्म है, तो 
शब्द साकार ब्रह्म । संगीतकार नादब्रह्मकी उपासना 


करताहै, तो शब्दकार, अर्थात्‌ कवि और साहित्यकार 
` शब्द ब्रह्म की । दोनोंका ही सम्बन्ध सारस्वत उपासना 


से हैं और दोवोंही मुलतः ब्रह्मोपासक हैं । इस दृष्टिसे 
प्रस्तुत कृतिमें शब्द ब्रह्म ओर नाद ब्रह्माकी उपासनाके 
तत्त्वोका समानान्तर स्वाभाविक समन्वय FATS | 
वस्तुतः, यह कृति स'गीत-शास्त्रके साहित्यिक 
तत्त्वोके स॑ द्वान्तिक अनुशीलनसे सम्बद्ध है, जो मुख्यतः 
पौरस्त्य और गौणतः पाश्चात्य स'गीत-साहित्यके कति- 
पय प्रमुख बिन्दुओंपर सन्दर्भ -मुक्त स्वाधीन विचारोंकी 
उपस्थापना करतीहै | इस क्रममें प्रबुद्ध संगीतोपासक 
लेखक्र-दम्पतीने विबेचनाके लिए स गीत-शास्त्रके ऐसे 
आयामोंको लक्षित कियाहै, जिनमें संगीतकी साहित्यिक 
महत्ताके परिचायक भासंग बहुत ही सरल और 
सुलझी हुई श॑लीमें उपन्यस्त gue । यथाप्रतिपादित 
विषयोंके कुछ ध्यातव्य पक्ष इस प्रकार उल्लिखित हुए 
हैं कि संगीत एक शाश्वत कला है। आत्मविकासको 
उपलब्धि उसका मूल ध्येय है । पुनः कतिपय पाश्चात्य 
संगीत शास्त्रज्ञोंका सन्दभे प्रस्तुत करते हुए लेखक- 


१. प्रका, : किजहक प्रकाशन, ककड बाग, पटना- 
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संगीत-सा हित्य 


दम्पतीने लिखाहै कि पाश्चात्य संगीतका इतिहास 
पौरस्त्य संगीतके इतिहासके समानान्तर ही प्रतिष्ठित 
है। गीत, छन्द और संगीतको परस्परोपजीव्यतापर 
विचार करते हुए उल्लेख किया गयाहै कि गीति-रचना 
में छन्द और संगीत-तत्त्वोंकी अनिवार्यता होतीहै। 
संगीतमें यदि स्वर-तत्त्व मुख्य होताहै, तो छन्द (ताल- 
वृत्त) में ताल-तत्त्व की अपेक्षा होतीहे । सांगीतिकता 
छन्दका प्रमुख लक्षण है । 

लेखक-दम्पतीने शास्त्रीय संगीतके ह्वासपर 
चिन्ता व्यक्त करते हुए उचितही लिखाहै कि 
आज हमें शास्त्रीय सांगीतिक संस्कृतिको एक नयी 
प्रासंगिकता देनेको आवश्यकता है, अन्यथा शास्त्रीय 
संगीत पुरानी पीढीके साथही विलुप्त होजायेगा । इस 
क्रममें शास्त्रीय संगीतके साथही आधुनिक भारतीय 
संगीतपर भी शास्त्रोक्त पद्धतिसे आधिकारिक विवेचना 
प्रस्तुत को TNS । al क्रममै लोक-संगीत एवं सुगम 
संगीतका परिचयात्मक विश्लेषणमी उपस्थापित किया 


गयाहे और सूचना दी TAs कि वस्तुत: लोकगीत ही 
हमारे भारतीय राग-रागिनियोंका आधारभूत तत्त्व 


है । इसके अनन्तर भारतीय कलागत प्रत्यय ओर संगीत 
पर प्रत्यथ-योग्य बिचारोंका पल्लवन हुआहै तथा और 
साहित्यके साम्भ्रतिक दायित्वपर दृष्टि-निक्षोप करते 
हुए लेखक-दम्पर्तीने बड़ेही स्पष्ट शब्दोंमें कलाकारोंको 


सावधान कियाहै कि वे अपनी कला-साधनाके अन्त- 
गत मातव-आत्माको सदेव स्मरण रखें । उसे भूलना 


आत्मघातके समान होगा | मानवीय सभ्यताका इति- 
हास साक्षी है कि जबभी उसने इस आतत्मासे प्राप्त 
होनेबोले संकेतोंकी उपेक्षाका प्रयास किया, सम्यताएं 
स्वयंको घसीटकर स्व-उन्मूलनके निकट ले आयीं । 
संगीताराधक लेखक-दम्पतीने अतीत और वतमान 
के संगीतको स्थितिका पर्यवेक्षण तो कियाही है, 
भविष्यत्कालीत संगीतके स्वरूपको भी निरूपित कियाहै 
और इसके शुभाशुभ पक्षोंपर रोचक शैलीमें युगात 
उन्तिद्रताके साथ विचार करते हुए यह विशवास व्यक्त 
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कियाहै कि आगामी इक्कीसवी शतीमै वैश्विक धरा- 
तलपर विभिन्न देशोंकी स स्कृतियोके सामीप्यसे एक 
ऐसे समन्वित विश्व-संगीतकी सृष्टि होगी, जिसमें 
भारतीय संगीतको सांवंभोम सनातन आत्मा विश्व- 
मोहक माधुयके साथ झंकृत-मुखरित होगी । 

सांगीतके सोद्धान्तिक विश्लेषणके aad लेखक- 
दम्पतीने सांगीत-जगतूके दो शलाका पृरुषोंका प्रामा- 
णिक परिचय एषं इतिवृत्तमी आकलित fag । इनमें 
प्रथम हैं ध्र्‌वपदके आदि गायक नार्दाष हरिदास एवं 
द्वितीय हैं तन्त्रवाद्यके विशेषज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन 
खो । भारतमें शास्त्रज्ञ सांगीतकारोंको बड़ी महनीय 
तथा समृद्ध परम्परा है । विश्वास है, सारस्वत श्रमके 
अभ्यासी स गीत शास्त्रज्ञ लेखक-दम्पती भारतीय संगीत 
पृरुषोंका एक प्रामाणिक परिचय-संग्रह्‌ हिन्दी-संसारके 
लिए सुलभ करेंगे। 

कुल मिलाकर, इस कृतिमें संगीत-तत्त्वके बारेमें 
जोभी ओर जितनीभी चर्चाको wag, वह प्रमाणपुष्ट 
और विश्वसनीय है। यद्यपि कथ्यके शोध-सत्यापनके 
लिए सन्दर्भोल्लेख अपेक्षित रह wag, तथापि 
इतना स्पष्ट है कि संगीत-साहित्यके अनुशी लनमें लेखक- 
दम्पतीने अपेक्षित धीरता और गम्भीरतासे काम लिया 
है, अनपेक्षित त्वरा नहीं ale । आशा है, इनका एतद्‌- 
विषयक आगामी पदक्षेप ततोऽधिक प्रशंसनीय और 
्रज्ञापूणं होगा । 

संगीतके ताक्ष्विक ('फण्डामेण्टल') ज्ञानके आकाँ- 
fans लिए यह कृति उपादेय तो सिद्ध होगीही, 
इससे उनकी सांगीतिक चेतना उद्बुद्ध होगी तथा 
संगीत-शास्त्रके और गहरे अध्ययनकी 
भी प्रेरणा मिलेगी । यही इस कृतिकी उल्लेखनीय 
बिशेषता है और समसामयिक मूल्यके परिप्रक्ष्यमें संगीत- 
तत्वका अध्ययन इसको प्रतिज्ञा 'थीसिस' है । 


इस समीक्षात्मक कृतिको काव्य स ग्रहोचित आख्या 
'आरोह-अवरोह' से 'स गीत-साहित्य या स गीत-तत्त्व 
का सैद्धान्तिक अनुशीलन” संज्ञा अधिक सार्थक होती, 
यद्यपि इसमें सगीतके व्यावहारिक पक्षकी व्यापक 
विवेचनाका अभाव नहीं है । 0 


प्रकर’ -दिसम्ब्रर'९१--४० 


कलकत्ता : १९८९६ 
[महानगर फलकत्ताके हिन्दी 
रचनाकारोंकी संकलित रचनाएं] 


सम्पादक : नवल 

समीक्षक : सुरेन्द्र तिवारी 

“कलकत्ता महानगर, जो हिन्दी साहित्य-साधना 
एवं प्रकाशनका गढ़ था, आज उपेक्षित-सा पड़ाहै । यहाँ 
आजभी ऐसे साहित्य-साधक साधनारत हैं जो किन्ही 
कारणवश कलकत्ता नहीं छोड़ पाये या जिनसे काली 
कमलीवाला कलकत्ता अपना पिंड नहीं छुड़ा पाया ।” 

उपयुक्त पंक्तियां 'कलकत्ता-१६८९' के संपादक 
नवलकी इसी पुस्तककी.भू मिकासे हैं। यह एक ऐसे रचना- 
कारके मनको पीड़ाको दर्शाती पंक्तियाँ हैं जो पिछले दो 
दशकोंसे fam इसी चिन्तामें रहाहै कि कलकत्ताका 
हिन्दी साहित्य जीवित रहे हिन्दी साहित्यकारोंकी 
प्रतिभाका हनन न हो । इसके लिए जो समय-समयपर 
निजी व्यवस्थासे पत्रिका निकालताहै, पुस्तकें छपवाता 
है । फिरभी जो अपने उद्द श्यमै सफल नहीं हो पायाहै। 
'कलकत्ता : १६५९ नवलका अद्यतन प्रयास है, हालाँ- 
यह एक कड़ीमें ही है, फिरभी नवलके प्रयासको 
समझाजा THATS | 

इस संकलनमें कुल २३ कवि, कथाकार और 
आलोचकोंकी रचनाएं हैं । कलकत्ता जसे महानगरमें 
कुल २३ रचनाकार ? आइचर्य नहीं, दुख होताहै देख- 
कर । क्या सचमुच ऐसा है ? अवधनारायण सिंह, 
सकलदीप सिंह, EVA, इस्राइल, अनय, अलख नारा- 
यण, शंभुनाथ, स्वदेश भारती, सिद्धेश, हृदयेश पाँडे, 
नगेन्द्र चौरसिया, सविता बेनर्जी, विमल वर्मा, ध्रव- 
देव मिश्च पाषाण, पृथ्वीनाथ शास्त्री, विष्णुकांत 
शास्त्री आदिने लिखना छोड़ दियाहै ? या कि नवलकी 
अपनी विवशत।-असमर्थंता रहीहे कि इन लोगोंसे 
रचनाएं न ले सके? इस प्रकारके संकलनोंमें, जो 
किसी शहरकी समग्रताके परिचायक होतेहे, इतने 
महत्त्वपूर्ण नामोंका छूट जाना(या छोड़ दिया जाना!) 


१. प्रका. अप्रस्तुत प्रकाशन, ५ ए, ग्रीक चर्च रो; 
कलकत्ता-७०००२६ । पुष्ठ: १३०; डिमा. ६०; 
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ye सामान्य बात तो है नहीं । 
। फिरभी, इस संकलनमें जो रचनाए' संकलित हैं, 
तपर दृष्टि डाली जाये तो यह माननेको मन नहीं 
[हुता कि कलकत्ताके हिन्दी रचनाकारोंका रचनाकर्म 
प्राप्त हो चुकाहै | कलकत्तामें प्रतिवर्षं मदनमोहन 
'ग्रवाल स्मृति सम्मान किसी कवि-लेखकको दिया 
पाताहै । ८९ में यह सम्मान शंकर माहेशवरीको दिया 
गा और उसी अवसरपर इस स'कलनका प्रकाशन 
at, अतः स्वाभाविक है कि शंकर माहेश्वरीपर भी 
(लिख संकलनमें हों । और ऐसे दो लेख हैं इसमें। 
i कृष्णाविहारी मिश्र एक अंतरंग, सहृदय मित्रकी 
रह माहेएवरीके जीवनमै झाँकतेहे और अनदेखे-अन- 
'ए पहलुओंको उद्घाटित करतेहैँ । उनके व्यक्तित्वका 
क वर्णन दर्शनीय है--''सहूदयताकी रोशनीके 
लिक श कर माहेशवरीकी लजाधुर प्रकृति जब उनकी 
कोली नाकसे झांकने लगतीहै, लज्जाभी लजाने 
गतीहे । ओर उनकी व्यंजक मुस्कातके सामने रूप- 
[विताका जोम ढह जाताहै ।” न 

जहाँ डॉ. मिश्रका आलेख शंकर माहेश्वरीके 
'यवितत्वको उभारताहै वहीं श्रीनिवास शर्माका लेख 
उनके कृतित्वका विवेचन करताहै। इनके अनुसार, 
वि श कर माहेश्वरी अपने समयके ठहराव और गति- 
रीधको चीन्हते हुए अनूभूत्यात्मक कविता रचनेकी 
गोखिम भी उठातेहें । उनकी कविताओंमें जीवन तो 
Taal है, प्रकृतिभी साथ-साथ लगी रहतीहै। 
(कृतिका साहचर्यं मानव-जीवनमें प्रकृतिके महत्त्वके 
पति कविकी अ'तःशक्तिका परिचायक है ।” इस बात 
शे प्रमाणित करतीहै माहेशवरीकी वे दो कविताए' जो 
स संकलनमें संकलित हैं । 
/_ इस संकलनमें जो अन्य महत्त्वपूर्ण रचना है 


(हालांकि इसे रचना कहनेमें हिचक भी होतीहै) वह है 
प्रो. कल्याणमल लोढ़ाका 'वे कुछ दिन कितने सुन्दर 
थे’ । संकल न-सांपादकके नाम पत्रके माध्यमसे लोढ़ा 
जीने कलकत्ताके साहित्यिक इतिहासको ऐसा खाका 
खींचाहै जो पठनीय तो है ही, ज्ञानग्द्धेक भी है । कलः 
कत्तामें सिर्फ हिन्दीभाषियोंते ही नहीं, बल्कि बंगाली 
लेखकों-विचारकोंतक ने हिन्दीभाषाको अपना 
सामर्थेन दिया और हिन्दी साहित्यके विकासामें अपना 
पूर्ण योगदान दिया । स्वतंत्रतासे पूर्व कितने लोग 
हिन्दी साहित्यमें सक्रिय थे, कितने पुस्तकालयों द्वारा 
हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्यका प्रचार-प्रसार- 
विकास हो रहाथा, और उनमें कितनी सक्रियता आज 
है, आदि बातोंकी विस्तृत चर्चा इस लेखमें है। यह 
एक संग्रहणीय लेख है। 

अन्य कवि-क्रथाकारोंमें एक तरफ जहां छविनाथ 
मिश्र, छेरीलाल गुप्त, मृत्यु aT उपाध्याय, सुकीति 
गुप्ता जैसे चचित नाम हैं, वहीं दूसरी तरफ रमेश 
सैलानी, नीलम मिह, रेणु जेत नीलकमल, रूपा पटेल, 
देवदीप, आशा अंशु जैसे बिल्कुल नये नामभी हैं। 
वास्तवमें यह संकलन कनिष्ठ और वरिष्ठ पीढ़ीके बीच 
सेतुका कार्य करताहै। हालांकि कई रचताए' कपजोर 
हैं (कई कविताए तो बिलकुल कच्ची मानसिकताकी 
कविताए हैं) किन्तु इसे संपादक्रकी लाचारी 


(रचनाओंकी कमीके कारण चुतावकी लाचारी) समझ- 
कर अनदेखा कियाजा सकताहै । 

किसीभी संकलतमें किती एक तार या महानगर 
के अधिकांश रचनाका टोंकी रचनाएं एक साथ पढ़कर 
उस नगरकी एक छवि बनतीहै। यह सकलन जौ why 
बनाताहै उसमें यही दीखताहै कि कलकत्ताक्रा हिन्दी 
साहित्य अभीभी जीवित है । [] 


केचछ--पद्मा अग्रवाल 


एवरेस्ट अधियान--डॉ. हरिदत्त भट्ट श लेश 
अफीकाके राष्ट्रीय नेता--जगमोहनलाल 


। विस्तारवादी चीन --जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी (पुरस्ट्त) 
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द्रदश नक साहित्यिक-एतिहासिके-धीमिक धारावाहिक; 
| ick: 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के कुछ प्रतिष्ठित और लोकप्रिय उपन्यासों और नाटकोंवेगी 
धारावाहिक रूपान्तर पर्याप्त समयसे दूरदर्शनपर प्रस्तुत कियेजा रहेहँं । रामायण और महाभारतके। र 
दूरदर्शेन-रूपान्तर दर्शकोंका ध्यान खींचनेमें सफल हुए क्योंकि वे अपनी साहित्यिक और धार्मिक वृत्तिके कारणा 
अधिकांश दर्शकोंका ध्यान खीं चनेमें ही समर्थं नहीं हुए, अपितु उनका व्यवसायीकरण भी उन्हें लोकप्रिय बनाने मेट 
सफल हुआ । 'टीपू सुलतान' की मूल कथा ऐतिहासिक है जो अपनी पृष्ठभूमिमें एक ओर मंसूर क्षेत्र और चित्र? : 
दुगेके जनसाधारणके हृदयद्रावक उत्पीड़नसे जुड़ीहै । परन्तु उसकी नितान्त उपेक्षाकर राजनीतिक प्रयोजन-सि द्धि 
के लिए उसे जो रूप दिया गया वह अपनी व्यक्तिगत सत्ताके लिए संघर्ष कर रहे सुलतानको राष्ट्रीय स्वतन्त्रता: | 
सेनानी बनानेका सुनियोजित प्रचार मात्र बत गया । मुल उपन्यास 'तमस' के दूरदशंन-रूपान्तरकी सबसे बड़ीलं 
बिकृति राजनीतिक साम्प्रदायिकता और उसके बर्बर रूपसे पीड़ित और अभिशप्त लोगोंको ही साम्प्रदायिक रूपंन 


में प्रदशित करनेका प्रयत्न है । इस प्रकार राजनीति, इतिहास, घर्म और साहित्यके अव्यवस्थित zal 


पयोग (कभी-कभी मात्र उपयोग) के कारण इस ओर हमें ध्यान देनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि al 
प्रस्तृतियोंके साथ साहित्य और उसके कलात्मक प्रस्तुतीकरणकी समस्याभी जुड़ी हुईहै । इसलिए इस अंकरे © 
यह एक नया स्तम्भ 'प्रकर' में आरम्भ कियाजा रहाहे | प्रारस्भमें यह सम्भवतः अनियमित रहे, परन्तु शीघ्र, । 
इसके नियमित होनेकी आशा कीजा सकतीहै । Fa 

इस समय दूरदशेनपर ऐतिहासिक धारावाहिक 'च।णक्य' चल रहाहै, स्व. श्री वृच्दावनलाल : 
ऐतिहासिक उपन्यास 'मुगनयनी' का रूपान्तर भी प्रस्तुत हो रहाहै । कुछही समय पूर्वे जयशंकर प्रसादके Lays 
स्वामिनी'का भी दो प्रकरणोंमें प्रस्तुतीकरण हुआथ। | इस अंकमें 'ध्रुवस्वामिती' के रूपान्तरपर, हमारे निमंत्रण 
पर डॉ. गिरीश रस्तोगी अपन! दृष्टिकोण प्रस्तुत कर TH । 'मुगनयनी' पर डॉ. भानुदेव waa कुछ टिप्पणियो | 


ही प्रस्तुत कर रहेहें क्योंकि अभी उसके अनेक प्रसांग और प्रकरण प्रस्तुत होनेहैं । 


रंगमंच और दूरदशेन 
[ ध्र्‌ वस्वाभिनीके संदर्भमें | 
डॉ. गिरीश रस्तोगी 
पूरे विश्व स्तरपर भारतमें नाटक और रंगमंचकी 
सशक्त-समद्ध परम्परा रहीहै --वतंमान समयमै दूरदर्शन 


हमारी जीवन-पद्धतिकों, हमारे मन-मस्तिष्कको प्रभा- 
faq करनेवाला सबसे प्रभावशाली माध्यम बन गया 
है। “प्र वस्वामिनी' नाटकको रंगमंच और दुरदर्शन 
दोनोंपर लाते समय मेरे सामने एक साहित्य-अध्येता, 
रंगकर्मी और निर्देशकके रूपमें यह बहुत स्पष्ट था कि 
प्रसादके नाटकोंमें दूरदर्शन मीडियाकी अनन्त संभाव- 
नाएं हैं--उतमें मानव-मनके आधुतिक दन्द्र चरित्रोकी 
टकराहट और उससे उत्पन्त होती जाती लय, तनाव 
का, मनुष्यके भावात्मक जगतुका ऐसा ares है कि वे 
मीडियाके लिए चुनौती हो सकतेहे पर असम्भव 
नहीं । 'ध,वस्वामिनी' की संवाद-बहुलता, उसकी 
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साहित्यिक, लाक्षणिक भाषाको काव्यात्मक बुनावचै' 
साधारण दर्शकमें भी कोई भय या ऊब पैदा करेगी- 
मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि निर्देशक औँ 
अभिनेता यदि भाषा और प्रसादके नाटकोंकी कलात 
कताके भीतर पंठकर sa लय, टोन, ध्वनि, संकेत 
बिम्ब और मतःस्थितिको, गहरी संवेदनासे पकड़ ले 
हैं तो सब कुछ सम्प्रेषित होताहै--'£( वस्वामिती' क्या 
प्रस्तुतिमें मेरा ध्यान इस पक्षपर और चित्रो 
अन्तबाह्य बनावटपर बहुत अधिक था | ति 
दूसरी यह स्थिति भी मेरे सामने स्पष्ट थी 2 
आजका समय दूरदर्शनपर धारावाहिकों भौर टेल 
फिल्मोंका है जिसमें दर्शकके संस्कारों, रुचियों, दृष्टि 
उसी रूपमे ढाल दियाहे । तिश्चयही दुर दशेत 
नाटककी रंगमंचीय प्रकृतिसे संयुक्त रूप या तो सि 

गयाहै या धमिल हुआहै । जितने नाटक भातेभी हैं + 
उनकी प्रस्तुतिमें रंगमंच, फिल्म और धारावाहिकवीर 
“ईन 
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ह gage रूप होताहै, नाटकके लिए रंगमंच os 

(इनके मौलिक सम्बन्धोंकी सजेनात्मक पहचान नह 
ay । रंगमंचकी अपनी मौलिक शक्ति है Mee 
क्के रंगकमे केवल दूरदर्शंनकी सीढ़ी नहीं है । 'ध्रूव- 
रणामिची' के सन्दर्भमें मेरी पहली शतं यही थी कि वह 
नेमेटक' लगे--नाटकको दृश्यात्मक प्रकृतिको प्रतिष्ठित 
त्र) और साथही दूरदर्शनकी माध्यमगत विशेषताओं 
fat शर्तोको भी अपने भीतर समाहित करता चल, 
ताई कहींसे भी 'धारावाहिक या “फिल्म' न लगे । 
बड़ीली दूर दर्श तके नाट्य-निदेशक और प्रस्तुतकर्ता राकेश 


हूपनागर मेरी इस बातसे बहुत आश्वस्त और सहमत 
a थे--दशेकोंकी &पेक्षाओको देखते । हुए--पर 
इन्टींने भेरी बातको समझा और उसे रंगमंचीय नाटक 
, रूपमै ही रिकार्ड किया । रंगमंच, फिल्म, रेडियो, 
_ (दर्शनकी अपनी-अपनी पृथक्‌ सत्ता भी है और वे 
TE दूसरेके बहुत निकटभी हैं-- उनकी अलग-अलग 
लियोंके विकासपर हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि 
लई उत्त विशिष्ट क्षमताओंको अनुभव नहीं कर पाते-- 
Las लिए अत्यन्त सूक्ष्म पकड़ और संवेदनशीलता 
त्रपेक्षित है । हम एक माध्यमके विकसित होनेपर दूसरे 
TH छोड़ देतेहें, यह हमारी व्यवस्था और संवेदना दोनों 
॥ी कमी है-चुनौतीके लिए संघर्ष और तलाशकी 
[वघेनीके लिए हम तैयार नहीं रहते--श्रव्य माध्यम 
र रंगमंच अपनी शक्ति क्यो नहीं प्रमाणित करता ? 
नेते इस दुष्टिकोणसे मैं दिल्ली दूरदर्शनसे “भ्र,व- 
[तामिनी' के प्रसारणसे बहुत सन्तुष्ट हूं । हमारे कला- 
केशर भी उसे 'नाटक' जेसाही अनुभव कर र हेहैँ-- 
aren जै सा नहीं, इसलिए उनके अभितयमें मंचीय अभि- 
बैंपात्मकता है-कुछ लोगोंको लगा कि डॉ. अमृता 
ोंकयपुरियार (प्र वस्वामिनी ). ने संवाद बहुत धीमी 
॥तिसे बोले, पर सारी ध्वनियों और लथके आरोह- 
। विरोहकी दृष्टिसे मै उसे आवश्यक समझतीहूं | एक 
ली र्थेवादी ताटककी लयसे, संत्राद-प्रस्तुतिसे प्रसादके 
टबटकोके संवादोंकी लयको भिन्त ढंगसे लेना होगा । 
नफीफी समय पहले मैंने दिल्ली दूरदर्शनसे ही 'लहरोंके 
म्षिंजहंस' और 'धरवस्वामिनी' (बम्बई दूरदशनकी भेंट) 
रो. देखाथा--दोनोंमें विशेष खूपसे नाथिकाओंकी 
बीवाद-प्रस्तुति और अभिन्‍न उन नाटकोकी प्रकृति, 
। नकी निजी काव्यात्मक बुनावट और द्वन्द्वात्मकताके 
॥ नहीं थी) 
| 


बहुत लम्बी प्रक्रियाके बाद 'ध्रवस्वामिनी' दिल्ली 
दूरदर्शनपर जा सकाथा और किसी प्रकार चार दिनमें 
उसके दोनों भागोंकी रिकाडिग होनीथी । पहले 
योजना एक ही भागके समग्र नाटककी थी पर गीत- 
संगीत तथा अन्य पक्षोंक कारण अचानक उसे सम्पूर्ण 
रिकार्ड किया गया । अनेक व्यावहारिक कठिनाईयोंके 
कारण और तुरन्त शूटिंगके कारण 'ध्रूवस्वामिनी' की 
दूरदर्शन प्रस्तुतिपर प्रभाव निश्चयही पड़ा । इसी नाटक 
को यदि तीन या चार भागोंमें समय देकर रिकाडे किया गया 
होता तो परिणाम बिल्कुल भिन्न होते। अनेक स्थलों 
पर-- और बेहद तनावपूर्ण रथलोंपर ध्रूवस्वामिनीके 
जो रिएवशन्स आनेथे वे छूट गये और इसने उन स्थलों 
को सामान्य कर दिया । जबकि अमृता जयपुरियारमें 
भाव-प्रदर्शनकी भद्‌ भृत क्षमता है और अपने इस नाटकके 
मंचीय-प्रदर्शनोमें वे दिल्ली, भोपाल, Tease बहुत 
प्रशंसित हुईहै--कारन्त, मनोहरश्याम जोशी तथा 
अन्य बहु तसे संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा । दूरदर्शन 
मुख्यतः क्लोजअप मीडिया है--सभी कलाकारोंके 
क्लोजअप लिये गये । जो छूटेभी हैंवे शीघ्रताके कारण, 
इसीलिए लोगोंको कहीं यह खटका कि ध्रूवस्वामिनी 
और अधिक इन्द्रमय होनी चाहियेथी । वह लम्बी थी-- 
मेरे लिए यह दोष नहीं था और न मैं यह आवश्यक 
मानतीहूं कि रामगुप्त-चन्द्रगुप्तसे उसकी लम्बाई नाप 
तोलकर कोई नाटकको देखे । वस्तुत: उसका व्यक्तित्व 
अपनेमें प्रभावशाली प्रतिष्ठित होना चाहिये । निर्देशक 
के रूपमें मैं ऐसेही व्यवितऐदकी खोजमें थी । दूरदशंन 
्रस्तुतिमें तीनों नारी पात्रोंका अलग-अलग व्यवितत्व, 
चरित्र आ सकाहे और तीनोसे मिलकर जो भूल 
समस्या व्यंजित ald है, वहभी आ Bag । इसी प्रकार 
रामगुप्त-ऽ,ब र।ऽमे जो प्रदृत्तिगत साग्य है, वहभी 
आ सकाहै | 
वैसे 'ध्र वस्वामिनी' खुले मंचपर प्राकृतिक परिवेश 
का नाटक है । स्टुडियो मंचसे पहला अंक काफी बड़ा 
होनेके कारण कुछ बंधा-सा लगा । इस मानेमें द्वितीय 
अंककी शूटिंग सबसे सहज, अथेपूर्ण हुईथी । जहां 
तक कलाकारोंके व्यक्तिगत अनुभवका प्रश्‍न है-तो 
MET तरफदार (रामगुप्त) और आनन्दराय (शक- 
राज) का कहताहै कि “रंगमंच क्रिप्रा, स्पेस, मुवमेन्ट 
और जीवित साक्षात्कारके खतरेका सुख देताहै जबकि 
दूरदर्शन बहुत बड़े समुहतक एक साथ पहुंचनेका 
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भानन्द-रोमांच और स्वय अपनेको अपनी आँखसे 
जांचनेका अवसर देताहे यद्यपि द्रदशेनमें अभिनेता 
स्वतन्त्र नहीं हूँ” । यह अवश्य है कि दिल्ली, भोपालकी 
्रस्तुतियोंमें जो गति, जो भाव-वेविध्य शक्ति महसूस 
की हम सबने --उतत्ती गति, जीवन्तता दूरदर्शन- 
प्रस्तुतिमै नहीं आसकी--जिसके कारण उपयूक्त थे । 
प्रसन्नता है कि पूर्वांचलके कलाका रोंकी प्रतिभा राष्ट्रीय 
क्षितिजपर पहुंच सकी । मेरी आकांक्षा है कि रंगमंचको 
प्रोत्साहित--अपनी सांस्कृतिक जड़ोंको जन-जन तक 
पहुंचानेकी दृष्टिसे 'नाट्यश्‌ खला' star कार्यक्रम दू र- 
दर्शन प्रसारित करे जिसमें देशकी विभिन्न रंग-संस्थाएं, 
रंगादोलनमें संघर्षरत कलाकार ओर सृजन-शक्तिको 
अवसर दिया जाये और साहित्य, रंगमंच एवं दूरदर्शन 
मीडियाके आपसी सम्बन्ध और सर्जेतात्मकताको विक- 
सित किया जाये क्योंकि द्रदर्शतकी एक रचनात्मक 
मानसिकता तैयार करनेमें--बहुत बड़ी भूमिका है । 
(_] 

सुगनयनो' : कछ टिप्पणियां 
स्व, श्री वृन्दावनलाल वर्माके प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
उपन्यास “मृगनयनी की धारावाहिक प्रस्तुति अभी 
बीच रास्तेमें है । धारावाहिकके सम्बन्धमें इसकी 
समाप्तिकी प्रतीक्षा किये बिना अनेक पक्षोंको लेकर 


प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीजा सकतीहैँ : 
(४) धारावाहिकके नायक और नायिका दोनों 


अनुपयुक्त हैं। मोहून भण्डारी मानसिहके चरित्रके 
अनुरूप नहीं बन पायाहै | प्राय:ही अति-नाटकीयताने 
उसके अभिनयको प्रभावहीन कर दियाहै | 

पल्लवी जोशी, हमारे मनमें, दूरदर्शनकी ater ss 
अभिनेत्री हे । 'गुल, गुलशन, गुलफाम' में राधा सेठ 
उसके बहुत निकट आगयीहै किन्तु निरंतर श्रेष्ठ अभि- 
नयको कसौटीषर उसको खरा उतरना शेष है । निन्नी 
(तथा बादमें मृगनयनी) को वर्माजीने अपने उपन्यास 
में अद्वितीय सुन्दरी तथा विलक्षण शक्ति-सम्पन्ना 
दिखायाहै | पल्लवीको aga सुन्दरी शायदही कोई 
माने । धारावाहिकमें उसके aaah कसीदे काढे गये 
हैं जबकि इस पक्षको यथासम्भव कम उभारना चाहिये 
था । भरने भँसोंको सींग पकड़कर हटा देनेवाली निन्नी 
के SIH सभी दृश्य-माध्यमोंकी क्षीणतम कायावाली 
अभिनेत्रीको स्वीकार करना कठिनही नहीं लगभग 
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असम्भव था । धारावाहिक-निदेशकने उसके इस पक्षको 
न उभारकर समझदारीका परिचय दियाहै। इ 
अत्यन्त श्रेष्ठ अभिनेत्रीको प्रतिभाका उपयोग नहीं हो 
पायाहै । 
(ii) लाखीको लांगबाली कसी हुई धोती पहने 
दिखाया गयाहै जो महाराष्ट्री वेशभूषासे प्रभावित है ॥ 
मैं दो दशकसे अधिक वर्षो तक ग्वालियरमें रहाहू', आज 
भी बहुत गहरे सम्बन्ध हैं । ग्बालियर मेलेमें तथा 
अन्यत्र अहीर और गूजर जातिकी ग्रामीण महिलाओंको' 
मैंने देखाहै किन्तु उनको कभी इस पोशाकमें नहीं 
देखा । इनकी पोशाक मुख्यतः घाधरा-चोली ही होती 
है। मानसिहके समयमें तो ग्वालियर तथा निकटके 
क्षेत्रोमे किसी प्रकारका भी महाराष्ट्री प्रभाब थाही 
नहीं । 
(iii) उपन्यासमें हमें कहींभी ऐसा प्रसंग नहीं 
दिखायी दिया किं महाराज मानसिहने रसोईए या अन्य 
ऐसे किसी छद्म-वेशमें निन्तीके निकट आनेके प्रयास 
कियेथे । हम स्वीकार करतेहैँ कि उपन्यास पढ़े हुए 
कुछ अधिक समय हो Tae | हो सकताहै कि अत्यन्त 
नगण्य घटनाके रूपमै यह प्रसांग कहीं रहाहो जिसे न 
जाने किस उद्देश्यसे धारावाहिकमें महत्त्व दे दिया गया 


। | 
र अमोल पालेकर रंगमंचके श्रेष्ठ रंगकर्मी है, 
फिल्मोंमें भी प्रतिष्ठा अजित कर चुकेहें । दूरदशंनपर | 
“कच्ची धूप” जेसे उत्तम धारावाहिक वे प्रस्तुत कर चुके 
हैं जिसने हिन्दी फिल्मोंको भाग्यश्री जेसी “सुपर स्टार". 
दी । उनके धारावाहिकमें बोधन पण्डितके अतिरिक्त! 
कोई और पात्र कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाया, यह | 
आश्चर्यजनक है । । 
इस समय तक (अक्टूबर १९९१ तक) के प्रकरण 
देडनेपर इस धारावाहिकसे हमें अपेक्षानुसार संतोष | 
नहीं मिलाहे । सम्भवतः पल्लवी जोशी, अमोल पाले- | 
कर्‌ और वृन्दावनलाल वर्माके संयोगसे अपेक्षा कुछ 
अधिक रही होगी । धारावाहिकका एक गुण यह अवश्य | 
रहाहै कि इसके निर्माताने इसकी स्वीकृति मिल जानेके | 
बाद प्रकरणकी संख्या बढ़ानेके ats ढंग नहीं अपनाये | 
हैं । “रामायण , 'महाभारत' तथा “टीपू सुल्तान" अदि a 


का व्यावसायिक काई यापन इसमें नहीं दिखायी दिया : 
है । 0 | 


॥ न 


त ` ९ क 0 
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हिन्दू धमं परिचय! 

लेखक : तनसुखराम गुप्त 

समीक्षक : विराज 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दू धमकी मान्यताओंका एक 
विशद सांकलन है । हिन्दू धमंको परिभाषा सरल नहीं; 
एक वाक्यमें उसकी पहचान कराना सम्भव नहीं। 
हिन्ुओंमें अनेक मत, वाद और सम्प्रदाय हैं। फिरभी 
लेखकने विविध प्रामाणिक alate सामग्री एकत्रकर 
समग्र रूपसे हिन्दू समाजमें प्रचलित धारणाओं, 
विचारों और मान्यताओंको संचयित कियाहै। 

पुस्तकमें २३ अध्याय और एक परिशिष्ट है । धर्म 
किसे कहते हैँ ? यतोऽभ्युदयनिःश्रोयससिद्धिः स धर्मः; 
जिससे इहलोकमें उन्नति और परलोकमें सद्गति प्राप्त 
हो, वह धर्म है । फिर हिन्दू धमं क्या है और उसकी 
विशेषतांएं कया हैं ? इस्लाम और ईसाई धमंसे उसका 
क्या अन्तर है, इसपर सांक्षपमें विचार किया गयाहे । 

तीसरे अध्यायमें संस्कृति ओर सभ्यताका विवेचन 
है। चोथे अध्यायमें हिन्दू संस्कृतिके बीस सूत्र बताये 
Tag । इनमें समन्वय बुद्धि, सहिष्णुता, इहलोककी 
गोणता, फिरभी निःश्रोयसूके. साथ-साथ अभ्युदयकी 
प्राप्ति, साधना द्वारा अध्वंगति, कर्मफल इत्यादि प्रमुख 
हैं । 

हिन्दू संस्कृतिके मुल आधार बताये गयेहैँ--सदा- 
चार, सद्विचार, वर्णाश्रम व्यवस्था, सतीत्व, दैवमें 
आस्था, भगवान्‌की उपासना; शुद्धाशुद्ध विवेक; थज्ञ, 
वेद, कमंफल तथा पुनजंन्मपर विश्वास आदि | 

विभिन्‍न मत-मतान्तरौंके होते हुएभी विश्वके 
समस्त हिन्दू एकही सांस्कृतिक सुत्रमें बंघेहे । हमारा 


१. प्रका. : सूर्य प्रकाशन, नयी सड़क, बिल्लो- 
११०००६ । पृष्ठ : २०४; क्रा.; WET: ५०.०० 
रु.। 


हिन्दू वर्म 


इतिहास, हमारा साहित्य, हमारे तीथे, हमारे संस्कार, 
qa त्योहार हमें एक बनाये रखतेहैं । 

हिन्दू शब्दका विवेचन करते हुए कहा गयाहै कि 
हिन्दू शब्द 'सिन्धु' से बना है। वीर सावरकरने हिन्दू 
की परिभाषा करते हुए कहाहै : 

भासिन्धो: सिन्धुपयेन्ता यस्य भारत भूमिका 

fara: पुण्यभूश्चेव स वै हिन्दुरिति स्मृतः । 

अर्थात्‌ जो भी कोई सिन्धु नदीसे समुद्रपयन्त फैली 
भारतभूमिको अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता 
है वह हिन्दू हे । 

चार युगों सतृयुग, त्र ता, द्वापर और कलियुगका 
विवेचन आठवें अध्यायमें है । नौवें और दसवें अध्यायों 
में भगवानूकै सगुण रूपों, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 
सूर्य, सरस्वती और लक्ष्मीका, तथा दस अवतारों (या 
चौबीस अवतारों) का विवरण हैं । दस अवतार हैँ-- 
मत्स्य, कूम, वराह, नृसिह, वामन, परशुराम, राम, 
कृष्ण, बुद्ध और कल्कि | 

हिन्दुओंमें सोलह संस्कारोंको करनेका चलन था, 
परन्तु आजकल जातकम, नामकरण, उपनयन, विवाह 
और अत्त्येष्टिदी अधिक प्रचलित हैं। पुस्तकमें विवाह 
ओर अन्त्येष्टिपर अलग अध्याय दिये गयेहैं । 

बारहबें अध्यायमें हिन्दुओंके cat और त्योहारोंका 
वर्णन है, जिनमें होली, रक्षाबन्धन, विजयदशमी और 
दीपावली प्रमुख हैं । रामनवमी, गंगा दशहरा, 
जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्र, वसन्त पंचमी, शिव- 
रात्रि, मकर संक्रान्ति, नवसंवत्‌, वेशाखी, आदि पर्वों 


. का भी विस्तारसे विवेचन किया गयांहै । 


धमे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थो, ऋषि 
ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण, इन चार 
ऋणों, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमं दो, सिन्धु 
और कावेरी, इन सात नदियोंका वर्णन किया गयाहै । 
अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवन्ती, 
द्वारिका, इन सात मोक्षदायिनी पुरियोंका वर्णन सोलहवें 
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अध्यायमें है । इसी प्रकार लिहु pF PETE FoundakSh ene दर्शन ग्रन्थोके विषयमें उपयोगी जानकारी 


बद्रीताथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम्‌ और द्वारिका । शंकरा- 
सार्येके पांच मठ हैं - शारदा मठ, गोवर्धन मठ, 
ज्यो तिमंठ, शू गेरी मठ, ओर कामकोटि पीठ (शू गेरी) | 
वेद चार हैं--ऋक, यजुः, साम और अथवे । 

लेखकने वेदांगों, उपबेदों, पुराणों, उपनिषदों, 


राजनीति 


ततीय विद्वव-युद्धके संदर्भमें शक्ति- 
न्तुलनकी स्त्रात्जिक भूमिका ' 


लेखक : डॉ. उदयवीरसिह जेवार 

समीक्षक : डॉ. हरिइचन्द्र 

यह एक शोध-ग्र है जो सम्भवतः मुल न होकर 
अ'ग्रेजीमें प्रस्तुत किये गये अधिनित्रन्धका हिन्दी अनु- 
बाद है । भनुसंघित्सुको जब उसके कार्यका मूल्यांकन 
करके वाँछित उपाधिसे भूषित कियाजा चुका हो तो 
शोध-प्रबन्धमें उसके द्वारा कही या लिखी बातोंका 
परीक्षण समीक्षा-क्षेत्रके बाहर हो जाताहै । यहु अव- 
धारणा विवेकाधारित है । देखने-भालनेके लिए जो 
बचा रहताहै उसके संबंधमें कहाजा सकताहै गत 
- एक-डेढ avs भीतर विश्व-परिदृश्य इस द्रुत 
गति और अप्रत्याशित ढंगसे परिवतित हुआहै कि 
महाशक्तियोंके मध्य स्थापित सारे समीकरण अप्रा- 
संगिकसे हो गयेहैँ । इस दृष्टिसे सन्‌ १९८५ ई. तक 
की सूचनाओंपर अवलम्बित इस ग्र थकी उपादेयता- 
सीमा बहुत-कुछ संकुचित हो गयीहै, ओर अब यह लेख 
के स्थान पर अभिलेखकी श्रेणीमें जा WAS | उन 


सभी थीसिसोंकी, जिनके विषय काल-सापेक्ष होतेहे, . 


प्रायः यही नियति tate | 
यों भी अधितिबन्धके भाकार-प्रकारके विहित चौखटे 
में जुड़े हुए किसी ग्रंथमें सामान्य पाठकको रुचि कम 
ही देखनेमें आतीहै। यदि शोध-प्रबंधको विषय-वस्तु 


को जन-साधारणकी भाषा ओर रोचक शेलीमें काट- 


१, प्रका. : प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार बरेलो। 
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संकलित कीहै । इस प्रकार 'हिन्दू धर्म परिचय” उन 
लोगोंके लिए बहुत उपय्रोगी पुस्तक बन गयीहै, जिनके 
पास हिन्दू धरमके विस्तृत अध्ययनके लिए यथेष्ट भव- 
काश नहीं है और जो संक्ष परमे हिन्दू धमंकी विशेष- 
ताओंकी झांकी प्राप्त कर लेना चाहतेहैँ। 0 


छांटकर, पुस्तकके wat प्रकाशित किया जाताहै तो 
गुणावगुणके आधारपर वह लोकप्रिय हो सकतीहै। 
लम्बी-लम्वी संदर्भ-सूचियां देकर इस ग्रंथको अकारण 
भारी-भरकम कर दिया गयाहै । गनीमत रही जो 
पाद-टिप्पणियोंसे पृष्ठोंका अलंकरण नहीं किया। 
जहांतक पुस्तककी भाषाका प्रश्‍न है उसे स्तरीय 
कहा जायेगा । छापेकी भूलें विद्यमान हैं, परन्तु ऐसे 
ga विरल होतेहे, जो मुद्राराक्षसके प्रहारसे आहत 
न हो पायेहों। प्रकाशक या मुद्रक दोनोंमें से किसी 


एकने छपाईंको और आकर्षक बनानेकी भोर समुचित 
ध्यान नहीं दिया, अन्यथा विषय-सूचीके पृष्ठ-भागपर 
“हमारे अन्य उपयोगी प्रकाशन” का विज्ञापन मुद्रित 
नहीं हो सकताथा । £ 


मारतोय स्वतंत्रता संग्राम! 
लेखक : डॉ. शीलम्‌ वेंकटेशवरराव 
समीक्षक : डॉ. हरिश्चन्द 


यदि गागरमें सागर पेठ सकताहो तो यह ग्रंथ 
उसका प्रतिदर्श है । विद्वान्‌ लेखकने स्वाधीनता-प्राप्ति 
के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा सन्‌ १७४८ और 
१६४७ ई. के बीच किये गये सफल-असफल प्रयत्तोंका 


संक्षिप्त, किन्तु सावधानीपूवंक रचित, लेखा-जोखा | 


प्रस्तुत कियाहै । इसे पढ़कर दो सो वर्षके प्रासंगिक । 


इतिवृत्तपर विहंगम दृष्टिपात करना सुगम हो गया | 


है । विद्वान्‌ लेखकने इतिहासकारोंके बजाए काले- | 


मार्क्स और जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिक चिन्तको | 


AEN 


१. प्रका. : शीलम्‌ प्रकाशन, ५-८:१०४, महेशनगर, | 


नामपल्ली : स्टेशन मागं, हैदराबाद (म. प्र.) 
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। की उदारतापूर्वक उद्धत किया है 0 हिरलालने देव- 
गिरिकर द्वारा उठायो गयी आपत्तिका उत्तर देते हुए 
२६ माचे १९३६ को, उन्हें “विश्व इतिहासकी झलक 

॥ के विषयमें लिखा था “जहांतक मेरी किताबका 

। सवाल है आपको यह समझना चाहिए कि वह जेलमें 

। लिखी गयी थी जहां संदभ ग्रंथ या प्रमाण नहीं थे...यह 

| लाजिम था कि ऐसी किसी किताबमें गहरी भूलें रह 

| जाये । मैं शायद बहुत आलिमाना भर सही नहीं हो 

' तकता...मेरी क्रिताबमें विशाल फलकको समेटा गया 

| कवे और मैं ऐसा नहीं समझता कि मैंने मानव-इतिहास 
की पूरी धाराका विस्तारसे अध्ययन कियाहै। 

| कदाचित इन्हीं कुछ कारणोंसे विचाराधीन पुस्तकके 
प्रतिपाद्यमें साम्यवादी विचारधारा यत्र तत्र झलक गयी 
bg 
ग्रथमें वल्लभभाई पटेलकी भूमिकाका यथोचित 
|" उल्लेख न होना बड़ी खटकनेवाली वात रहीहै। 
भारतका लगभग ४० प्रतिशत भू-भाग और उसकी 
लगभग २८ प्रतिशत आबादी, लगभग ६०० देशी 
राज्योंके अधीन थी । अपनी अद्वितीय सूझ-वूझ और 
अप्रितम पराक्रम-शक्तिसे उस लोह-पुरुषने उन रज- 
वाड़ोंके प्रशासनान्तगेत इलाकोंको अंग्रेजों द्वारा हस्तां- 
तरित और स्वाधीन उद्घोषित भारतमै विलीन कर 


पत्र-पत्िकाएं 


. केला-नारियल उत्पादन! 

| . [स्मारिका : १९९०] 

सम्पादक : राजेन्द्र मिश्र, प्रो. कंलाशनाथ 
तिवारी, मो. आमील 

समीक्षक : डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव 


प्राचीन भारतमें कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यको 


१. प्रका. : कृषि उपादान निर्माता, विक्रेता एवं कृषि 
बिमाग, पूर्णियां (बिहार) । मूल्य : ५-०० रु. । 
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राष्ट्रको वर्तमान भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप 
प्रदाने किया यी उशा राज्योंके स्वतंत्र होजाने 
अथवा पाकिस्तानसे सीधा संबंध जोड़ लेनेपर भारत 
की स्वाधीनताका कोई वास्तविक अर्थं रह जाता ? 
कश्मीरको सरदार पटेलके प्रभाव-क्ष त्रसे निकाल लेने 
का दुष्परिणाम आजतक भुगतना पड़ रहाहै । देशी 
राज्योंको भारतीय संघमें विलयके लिए विवश कर 
देना उस महान्‌ स्वतंत्रता सेनानीका अविस्मरणीय 
योगदान है। उसकी उपेक्षासे इस पुस्तकके गौरवको 
बट्टा ATS । 

अनेक प्रबुद्ध पाठकोंको विद्वान्‌ लेखककी स्थाप- 
नाओंसे सहमत होनेमें कठिनाई हो सकतीहै । उदाह- 
रणार्थ : सन्‌ सत्तावनकी क्रान्ति, राजनीतिक स्वातंत्र्य- 
प्राप्तिकी सशस्त्र संघठित चेष्टा थी, या विद्रोह, कुछ 
स्थानों तक सीमित्त न रहकर पूरे देशमें व्याप्त होगया 
at. फिरभी रचनाकार, विचारोंको उत्तेजित करने 
में सकल रहाहै, जिसे उसकी उपलब्धि स्वीकार करता 
होगा । 

बिषय-वस्तु और उसके प्रस्तुतीकरणकी दृष्टिसे 
ग्रथ पठनीय और संग्रहणीय है । इसे हिन्दीमें लिख- 
कर ग्रथकारने राष्ट्र-भाषाकी जो अनुकरणीय सेवा 
की है वह स्तुत्यहै । [] 


विशेष महत्त्व प्राप्त था आजभी राज्य-प्रशासतको 
ओरसे इन तीनोंके विकास-विस्तारको प्राथमिकता दी 
जाती है और पहलेभी दी गयीहै, क्योंकि ये तीनों राष्ट्र 
की आर्थिक समृद्धिके मुलाधार रहेहे । 

सम्प्रति, राजकीय और राजकोयेतर कृषि-संघठनों 
द्वारा हिन्दीभाषामें पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओके 
माध्यमसे कृषि-साहित्य सुलभ किये जानेका जो सार- 
स्वत प्रयास हुआहै, या हो रहाहै, वह अवश्यही 
प्रशंसनीय है । इस क्रममें, कृषिकी विभिन्त वस्तुओके 
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काओं और स्मारिकाओने स्मरणीय भूमिकाका निर्वाह 
कियाहै । इनसे क्रषि-जगतृके सक्रिय कृषक-सदस्योंको 
विभिन्न प्रकारकी अभीप्सित वरतुओके उत्पादनके लिए 
अपेक्षित व्यावहारिक विशेषज्ञता तो प्राप्त हुईही है 
व्यापक आथिक लाभभी हु आहे । इसी प्रकारकी भूमि- 
काके निवेहणके क्रममें पूणियां (बिहार) के कृषि 
उपादान निर्माता, विक्रेता एवं कृषि-विभागके सौजन्य 
से गत वषं (१६६० ई.) प्रकाशित केला-नारियल 
उत्पादनसे सम्बद्ध स्मारिकाका उल्लेखनीय महत्त्व है। 
पूणियांके पोधा-संरक्षण पदाधिकारी श्री राजेन्द्र मिश्र, 
पूणियाँ महाविद्यालयके प्रबुद्ध अंग्रेजी-प्राध्यापक प्रो. 
केलाशनाथ तिवारी तथा पुणियांके जिला कृषि-पदाधि- 
कारी (प्रसार) श्री मो. आमीलकी सम्मिलित सम्पा- 
दन-मनीषासे मण्डित एवं प्रो. तिवारीके विशिष्ट सार- 
स्वत पोरा हित्यके तत्त्वावधानमें प्रकाशित यह स्मारिका 
केला-नारियलके उत्पादनके dat कृषि वेज्ञानिक 
साहित्य, प्रविधि ओर प्रक्रियाको समेकित रूपमें सुलभ 
करनेकी दृष्टिसे अपने नामको सच्चे अथंमें अन्वर्थं करती 
है । 
प्रस्तुत स्मारिकामें कृषि विज्ञाने आधिकारिक 
एवं अनुभवी लेखनियोके धनी लेखकों द्वारा लिखित 
आलेख कृषि-विज्ञान-विषयमें उनकी गम्भीर मनन- 
शीलताके द्योतक हैं । सामग्री-संकलनकी दृष्टिसे इस 
स्मारिकाके दो भाग हैं। पूर्वाद्धमें, केलेके उत्पादनको 
भोर द्वितीयाद्वमै नारियलक्रे उत्पादनको वैज्ञानिक 
कृषि-पद्धतिके परिप्रक्ष्यमें परिवेशित किया गयाहै | 
बिहारमें केलेकी खेती, केलेके बागोंका संरक्षण, 
सम्पोषण आर कोट-तिवारण, केलेके रोग और 
निदान तथा उनके आधुनिकता निराकरणके उपाय, 
केलेकी खेतीमें किसानोंके अनुभव; पुणियां-द्षेत्रमे 
केलेकी खेतीके लिए भारतीय स्टेट बैंक एवः 


' सेण्ट्रल बक ऑफ इण्डिया द्वारा किसानोंको वित्तीय 
_सहायताकी योजना आदि सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
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गयाहै । इसी प्रकार, बिहार-राज्यमें नारियलकी खेती 
की सफलताके उपायोंका निर्देश किया गयाहै, साथही 


| 
उत्पादनौंको लक्ष्य करके. म गित, दीवा ति [त्‌ cee आयामी FS अ शा । 
| 


नारियलके बाग लगानेकी विधिकी भभिज्ञताके लिए। 
आवश्यक सुझावभी प्रस्तुत EUs । इसके अतिरिक्त, | 
नारियल विकास ats, पटना द्वारा प्रसारित नारियल | 
की खेतीमें ध्यान देने योग्य बातोंक़ा आकलन भी भति- 
शय उपादेय है । पुनः नारियलकी खेतीमें सरकार द्वारा 
दी जानेवाली सुविधाओं और नारियलसे बननेवाले | 
पदार्थोकी जानकारी देनेका आयोजनभी हुआहै। फिर, 
नारियलमें उत्पन्त होनेवाले विषाणु-रोगों और कीड़ों | 
तथा उनके नियन्त्रणके उपायोंपर प्रकाश-निक्षेप हुआ | 
हे । इसके साथ लीची एव नारियलकी सहचरी खेतीके | 
बारेमें भी उपयोगी तथ्य ममाकलित हुएहे । उत्तर- 


पूर्वी भारतमें होनेवाली नारियलको प्रमुख बीमारियों. 
ओर उनसे बचनेके उपायभी बताये TIF । 


इस प्रकार, केले ओर नारियलके उत्पादनपर 


प्रस्तुत यह स्मारिका अपने-आपमें एक पूणं प्रस्तवन है, | 
इसमें सन्देह नहीं। लक्ष्य करनेकी बात है कि केला और | 
नारियल, जूट और पाटके उत्पादनकी दृष्टिसे पूर्णियां 
की भूमिके निवासी अपने अंचलके कृषि-उत्पादनक | . 
विकास-विस्तारकी ओर सहज उन्निद्र हुँ । ज्ञातव्य है 
कुछ इसी प्रकारकी उन्निद्रताने श्री फणीश्वरनाथ | 
"रेणु को पूणियाँ-जनपदका आंचलिक उपन्यास लिखने | 
को प्रेरित कियाथा । आशा है, इस स्मारिकाके प्रकाशन | 
से सम्बद्ध सम्पादन-समिति तथा कार्यकारिणी समिति | 
के प्रबुद्ध एवं अपने अंचलके कृषि-उत्पादनके सर्व तोभद्र | 
अभ्युदयके लिए प्रतिबद्ध विशेषज्ञ और अनुभवी सदस्य 
आगामी चरणमें जुट-पाटके उत्पादनसे सन्दभित ततो$ | 
धिक उत्तम स्मारिकाका भी प्रकाशन करेंगे । । 
शुद्ध मुद्रण, कलावरेण्य आवरण तथा संतक प्रस्तुती- 
करणसे संकलित यह स्मारिका अपने-आपमें प्रायोगिक | 
या व्यावहारिक कृषि-साहित्यके लिए अवश्यही एक , 
समृद्धिकर निक्षेप है । 0 
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